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(1 । ( 
अध्यारभमूि नने कराचजीश्षामीक्छो ॥ 


= 00 | 
॥ जिन्होने इस पामर पर अपारडउपकादक्ियारहै,जो | 
स्वयं मोक्षमागंमें विचर रदे दै गौर अषपनी;दिव्य- 
| श्रुतधारा दाया भरतभूमिके जीवोको स्तत ८ 
रूपसे मोक्षमार्ग दर्शा रहे £ जिनकी पवि 


| वाणीमें मोक्षमागं फे मूलरूप कल्याण- 

॥ मूसि सम्यग्दक्षेनका माहात्म्य निरन्तर | 
1 बरस रहा है, ओर जिनकी परम 1 
रपा द्वाद यहं ग्रन्य तैयार हुमा 

टै ॥ रेसे कल्याणमूति सम्य<- # 
॥ ग्ददोनका स्वरूप समन्षाने ८ 
॥ वक्ते परमोकारी ॥ 


लीक = 
1 . ॥ 
समर्पण ॥ 
जा । 
| 1. --दाखानुदास “राम ॥ 


त वव 


अनवादककी ओरसे 


इस युगके परम अआशष्यारिमिक संत-पुरष श्री कानजीस्वामीसे जंन-समाजका वहुमाग 
सुपरिचित हौ चूका है 1 अल्पकाले ही उनके द्वारा जो सत्‌-साहित्य-सेवा, भाध्यात्मिकताका 


प्रचार ओौर सदुभार्वोका प्रसार हुभा है, वद्‌ गत सैको वर्षो मे भी शायद किसी अन्य जैन 
सन्त-पुरुषसे हुआ हौ ! 


सुओ श्री कानजीस्वाभीके निकट बैठकर करार उनके प्रवचन सुननेका सोभाग्य 
प्राप्त हुमा है ! वे ' भाध्यात्मिक' जौर "निश्वय-ज्यवहारः जसे शुष्क विषयोमे भी ठेसां 
सर्सता उत्पन्न कर देते है कि श्रोतायण्‌ घन्टौ क्या, महीनों तक निरन्तर उनके चिकार 
प्रवचन सुनते रहते ह । ओर श्रोता्ोकी जिज्ञासात्मक सुचि बरावर बनी रहती ह । 


उनके निकट वै ठकर अनेक महानुभावोनि ज्ञान-रास च्या है सौर आत्मार्थी विद्वान 
शरी पं० हिमतरार जण शाने श्री समयसार प्रवचनुसार, भादि अनेक ग्रन्थोका गुजराती अनुवाद 
किया है, जिनका राष्टरमाषानुवाद करनेका सौभाग्य मुभे भिरा है । 


स्वामीजी के अत्यन्त निकटस्थ एव आघ्यात्ममर्मज्ञ वयोद्द्ध विद्वान्‌ श्री रामजीभाई दोषी 
ने मोक्षा ग्न्यके टीका-संग्रह का .परोपकारी काये क्रिया है। गुजराती पाठक 
यह टीकादयाख यत्यधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ है । ने स्वयं भी प्रु षण परवेमे लक्तिपुर 
की जैन-समाजके समक्ष उसी गुजराती भाष्यको २-३ वार हिन्दीमे पकर विवेचन किया, 
जो श्रमाजक्रो वहुत्त ही सचिकर प्रतीत हया । . 


उसी भाष्य-ग्रन्धका राष्टूमाषा-दहिन्दीमें अनुवाद करनेका सौभाग्य भी मूके ही प्रप्त 
हमा है, जो आपके करकमलोमे प्रस्तुत है । - मेरा विवास है कि सामान्य हिन्दी पाठक भी 
इस तत्त्वार्थ-विवेचनः का पठन-मनन करके तत्त्वार्थंका रहस्यज्ञ जन सकता है । हिन्दी जसत्तमे 
इस ग्रन्यका सधिकाधिक प्रचार दोगा, एेसा मेरा विश्वास है। 


ञैनेन्द्र प्रेस, ससितपुर इ 


२५-अ-५४ ` ~` ~ परमेष्ठीदार जेन, 





दो शब्द 


जाज इस चिर-प्रतीक्षित अन्थराज की ““मोक्षयास्त्र” षर आष्यात्मिक टष्िसि की 
गई विस्तृत भाष्य समान टीकाको प्रकाशित होते देखकर हूदय बहुत आनन्दित हो रहा है । 
हमारे यहां दिगम्बर समाजमे इस ग्रन्थराजकौ बहुत ही उ्कृष्ट महिमा है । सर्वदा पयु षण 
पवेमे सवं स्थानोमे दस दिवसोमे इसी ग्रन्यराजके दस उष्यायोका अथं सहित वांचन करनेकी 
पद्धति निरन्तर प्रचलित है । तथा बहृतसे स्त्री-पुरुषोंको एसा नियम होता है कफि नित्य-प्रति 
इसका श्रुरा स्वाध्याय जरूर करना । इस प्रकरारकी षद्धत्ति जो कि अभी रूढिमात्रही रह 
गई है, अथं एवं भाव पर लक्ष्य किये निना मात्र॒स्वाघ्याय कल्याणकारी कदापि नही बन 
सकता. कदाचितु कषाय मन्द करे तो छिचित्‌ पुण्य हो. सकता है, ऊकिन मोक्षमार्गे 
सभ्यक्‌रहित पुण्या क्था मूल्य है ? केकिन यहां पर तो इतना ही समक्षना है किं समाजमे 
अभी भी इस ग्रन्थराजका कितना आदरं है। इसकी ओर अनेके महानु महांत्र दिग्गज भीचार्यं 
श्रीसंद्‌ उमास्वामी आचीरयेके बाद हये जिन्न इस 0 मोक्षलाख् पर अनेके विस्तृत 
टीकाये श्रौ सवथिंसिद्धि, श्री राजवीिके, श्री ईटीकर आदि ओौर हिन्दी भाषामे मो अथे- 
भ्रकारिका आदि अनेक विस्तृतं टीकौये रची । जितनी वदी-बेडी टीकाः देस ग्रन्थ॑राज पर 
भिल्ती है उतनी अन्य किसी ग्रन्थ परर नही मिती । एसे गरन्थराज पर अष्यात्मरसरोचक 
हमार माननीय भाई श्री रमंजीमा£ साणेकचन्दजी दोश, एडवोकेट, संपादक मात्मधमं 
एवं भ्रमूख श्री जन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट सोतगंड ने आच्यात्मिक दृष्टिकोण सहित एक 
विस्तृत भाष्यरूप टीका गुजरातीमे तेयार की, जिसमे अनेक-अनैक ग्रन्थोमे दस विषय ध 
क्या कहा गया है उन सबके अक्षरदो- उद्धरण साथमे देनेसे यह टीका बहुत ही सन्दर एल 
उपयोगी बन गई है, धह टीका गजरातीमे वीर संवत्‌ २४७३ के फागुन सदी १ ॥ मरति 
भकरानित ह, ठेकिन संव समौजको यह टीका इतनी मधिकं पसंद जाय कि सिफ़ ६ माषमे 
सवं १००० प्रतिय पूणं हो गई ओरं मांग निरन्तरं गतौ व वीर संर २४७५ 
अपाद्‌ सुद २ को दरी भावृत्ति परति १००० की प्रकाशित करनी पड़ी । पते धुन्दर 
्कक्चनको देखकर य तीत्रै मार्वेना हदे कि अगर यहं विस्तृतं संकलन हिन्दी भापार्मे 
र्द होर परकाशते हौ तो हिन्दी -मापी ए भारत म ययु मादो इक मह 
मम सिं, अत' सने अपनी भतन श्रौ माननीय रामजी भाईको क्त को, केकिनं कुछ समय 
वर द पर विनार होतो इ फ _हिीजभोषो ममान चडे-चे उपतीभी पयोक मौ 
दुेदने्ं संकीचं कैरती' है, वंत. ्न्यकि प्रकाशिनमे बड़ी रकम अटकं जानेसे दूसरे श्रकाथन 


(६) 


रक जाते हं आदि आदिं । यह बातत सत्य भी है, कारणं हमारे यहां शाखोको सिफं मन्दिरमे 
ही स्वनेकौ पद्धति है जो कि ठीक नही .है 1 जिस प्रकार हर एकं व्यक्ति व्यक्तिगत्तरूपसे अरूग 
जलग जपन-अपने आन्रुषण रखना चाहता है चाहे वह्‌ उनको कभी-कभी ही पहिनता हो 
उसीप्रकार हरएक व्यक्तिको जिसके मोक्षमागं प्राप्त करनेकी ` अभिराषा है उसको तो 
मोक्मागं प्राप्त केके साघनभूत सवशाख आभरषणसे भी ज्यादा व्यक्तिगतरूपसे अरग -अकूग 
रएनेकी आवश्यकता अनुभव होनी चाहिये । यही कारण है किं जिससे बडे-बड़े उपयोगी 
गरन्योका प्रक्राजन-का्ै समाजमे कम होता जा रहा है! रेकिन जब अनेक स्थानोसे इस 
मोध्र्णाखक्ो हिन्दी भाषामे प्रकाशन करनिकी मागि आनि र्गी तो अन्तम अनुवाद कराकर 
प्रतालन करानेका निर्णेय हुमा 1 फकर्तः यह्‌ म्र्यराज समाष्य आपको जज मिलस्हादै 
आता है सवं मुमुद्युगण इससे एरा-पुरा काभ उरुयेगे । 


इस टीकाके छिखने वाके व संग्राहक श्री माननीय रामजोभारईने इसको तयार 
ग्नम अत्यन्त असावारण परिश्रम किया है, तथा अपने गम्भीर शाखास्यासका इसमे दोहन 
त्व्ा है! जच इस ठीकाके तयार करनेका कायं च्ता था तब तो हमेशा प्रातःकार ४ बजेसे 
मौ प्ले उङकर लिखनेको वैठ जत्ति ये 1 उनकी उञ्र ७२ वषेके आसपास होने पर भी 
उनश्नी का्े-णक्ति वहत ही लाश्चयंजनक है । उन्होने सं० २००२ कै मगसर सुदी १० से 
वग्रत वन्द करके निवृत्ति के की है, बौर तमीसे करीब-क्ररीव अप सम्पूणं समय 
नगठमे ही रहते है 1 आपमे सृष्षम न्यार्योको भी ग्रहण करनेकी सक्ति, वियार बुद्धि, उदारता 
सार टस चस्या { श्री दि० जेन स्वाध्यायमन्दिर सोनगढ ) के प्रति अत्यन्त प्रेम भदिकी अशंसा 
प~ मलाराजनीके मुखमे मी अनेक वार मूमृश्रुभोने सुनी है। 


जो मी मुमुक्षु इस ्रन्यका स्वाध्याय करेगे उनपर इस प्रकार श्रीयत रामजी भाईके 


धरर पार्व्यि वं कठिन श्रमकी छप पड़े विना नही रह्‌ सक्ती 1 अत्तः श्रो राभजोमाक्ा 
स्मन प्र वहत उपनार दै करि जिन्टोने इस ग्रन्यराजका विषय अनेक गन्थोमिं कहा छिस 


;ञ्यण द जर उसका जमिप्राय क्या है ? यह सरव संककन करके एक ही जगह एकत्र 
ग्भ हूममोदे दिया है। 


(१ 


यसे मलपनु उप्णर तो हम सवके ऊपर परम पूज्य अध्यारममूत्ि श्री. कानजी 
नगवा 2 0 विन्तो जमूनकाणी उचिपूर्वक श्रवण करने मात्रसे जपने आपको पह्चानने- 
पा 5 मुपल प्रप्त रोत्ता है, नौर जिनकी मध्यरात्मसरिताका अमृतमय जरूपान करके 
: गोस्म प्वं श्री पंडित हिम्मत्स्यल जेठालछाल शाह जिन्दोने समयसार,. परवचनारः, 
पसमद सन्दर नरा चनाडई रेपे नस्दलन प्रगट हृए हैँ! मेरे उपरतो परम -पृच्छ 


(७) 


परम उपकारी श्री गुरुदेव कानजीस्वामीका महान्रू-महान्‌. उपकार ह कि जिनके दारा अनेक 
भवोमे नही प्राप्त किया पैसा मोक्षमागंका उपायं साक्षात्‌ प्राप्त हुञा है । ओर भविष्यके लिय 
यही आन्तरिक भावना है कि पणं पदकी प्राप्ति होने तक आपका उपदेश मेरे हृदयम 
निरन्तर जयवन्तं रहो । 


श्रावण शुक्ला २ 


चीर नि० सं० २४०० --तेमीचन्द्‌ पाडनी 


छ “7 इ) | 
हितीथ शओाचत्ति 


आज हमे इस ग्रन्थराजकी हिन्दी मेँ द्वितीयादि, भ्स्तुत करते हए बहुत ही आनन्द 
हो रहा ३ । तत्त्वरसिक समाजने इस ग्रन्थराजको इतना ज्यादा अपनाया कि प्रथम आदृत्तिकी 
१००० प्रतिर्थाः ६ महिनेमं ही समाप्त हो गई, उस प्रर भी समाजकी बहुत ज्यादा मांग घनी 
रही; केकिन कई कारणोसे तथा पन्य 'कानजीस्वामीजीके ' संघसहित तीर्थराज श्री सम्मेद- 
हिखरकी यात्रा जानेके कारण यहं दुसरी आवृत्ति इतनी देरीसे प्रकादित हौ सकी है। इस 
आवृत्तिम कुछ आवदयक संोधन भमी क्ये गये है तथा नवीन इद्धयण आदि भी गौर बढाये 
गये ह तथा असुद्धियां भी बहुत ही कम॒रह्‌ गई है । इस प्रकार दूसरी आदत्त पहली 
आहृत्तिसे भी विशेषता रखती है, अतः तत्तवरुचिक समाजसे निवेदन है कि इस न्को भके 
भ्रकार अध्ययन करके तत्वज्ञानकी प्राप्ति पूर्वक आत्मलाभ करके जीवन सफ़ल कर । 


अषाढ वदी १ 


वीर नि° सं० रे४ -नेभीचन्व्‌ पाठनी 


प्रकाराकीय निवेदनं 
( पांचवीं आति ) 


बाचारयप्रवर श्री उमास्वामीकृत स्त्वां सूत्रं नामक रासन उने भरकारसे अत्यस्त 
महत्वपूर्णं है, क्योकि उसमे मोक्षका मागं द्याया है ! निम॑ल तत्वज्ञानी अनेक समर्थं आचायो 
चया अनेकं विद्वानों द्वारा इ शाद्पर अनेक छोटी-बडी टीकाए भी हुई है । 


माज वर्तमान भौतिक युगमे सर्वत्र कास~मोग~बन्वकी कथा सुरूभ है, किन्तु एकत्व ~ 
विभक्त बत्माका यथाथ स्वरूप समक्षाकर अबिनासी भुख प्राप्त करनेका अपूर्वे उपाय जिनके 
दारा हमे सुरेम हो रहा है एसे बात्मज्ञ संत श्री कानजीस्वामीका हम सब पर महानं 
उपकाद है । उनके हारा जो पवित्र जञानगंगाकना प्रवाह बह रहा है उसमे. निमग्न होकर हम 


पथे पावन वे गर वीतराग सवन कथित मोक्षम षर चकर अपनेमे पूर्णं वीतराग्रता 
पर्ठ करं एरी भावना भाति है) 


हमारे मध्यारमरुचिवत सन्माननीय शरतपू्वे भृष्यक् श्रो रामजीमा्ईने अविरत प्रयत्न 


धर्मक आाच्यात्मिक ष्टिको मुस्य करके इस शाख्पर एक विस्तृत भाष्यखूप टीका, गुजरातीमे 
सेथार की थी, उसको हिन्द भाषा चार याबृत्तियां तो प्रकारित हौ चुकी है; यह्‌ पौचवीं 


जावृत्ति है । इसमे उन्दोने योग्पर संशोधन कर दिया है, अतः हम उनका विशेषरूपसे आभास्‌ 
मानते है । 

मन्य जिन-जिने साघरभि्योनि इ कामे सहायता दी है उन बका हम आभायं 
मानते ह | 


पते समय अनेक स्थलो पर मात्ाए हट गई है मौर जन्य भी, शुद्धया, रह गई है, 
ग्राएरर शु्िपव्के अनुसार भणुद्धियां ठीक करके पटरी विनती है-। 
1 ५ | सास्य प्रकाक्षन -समिति 
नारपर भुरा पवनो = ४ (० शा छ 


भ्रस्त, च्जास्ोब्छी 
ज्नैलव्छस्ोवछ ठ्छ्यनलन-प्ड चि स्स्नस्छक्छरः त्वन्तरा 
स्वच्च्छी श्चद्दाः च्छर्‌ न्नेव्छी री{ल् 
( मोक्षमां प्रराराक पृष्ठ ३६९ से ३७३ ) 


““ व्यवृहारनयका श्रद्धान छोडि निश्चयनयका श्रद्धान करना योग है । “ ““व्परवटारन 
स्वद्रभ्य परद्रव्यकौ वा तिनके भावनिकौ वा कारण कार्था्दिकक्रौ काहुकौ काहृविपे मिकताय नित्पग 
कर है ¦ सो एसे ही श्रद्धानतं भिथ्यात्व है । ताते याका त्याग करना । व्रहुरि निश्वधनथ तिनहीकौ 
यथावत्‌ निरूप है, काहूकौ कारहूविषे न भिकावं है । एसे ही श्रद्धानतें सम्पक्त हौ दहै । नातं 
याका श्रद्धान करना । यहाँ प्ररन-जो एसे है, तौ जिनमे विपे दोऊ नगनिक्रा ग्रहण करा 
क्या है, सो कंसं ? 

ताका समाधान - जिनमागं विषै कही तौ निश्ठथनयकी मृष्यता किए व्यास्यान ठै 
ताकौ तौ "सत्यां रे ही है देखा जानना । वहि कही व्यवदारनय फो मृख्यना किप्‌ 
व्याख्यान है, ताकौ "से है नाहीं निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है" एेत्ता जानना । 
इसप्रकार जाननेका नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है । बहुरि दो नयनिफ व्णास्यनर्थ 
समान सत्यां जानि रेत मी दहै रेस भी है, रसा भ्रमहूप प्रव्तनेकरि त गञ 


नयनिका ग्रहण करना कट्या है नाहीं । 


वहुरि भरन-जो व्यवहारनय असत्याथं दै, तौ ताक्ा उपदेश्च जिनमार्गे विषे 
कौ दिया--एक निश्चयनय ही का निरूपण करना था ? ताका समाधान-रेसा ही तफ नम्य 
सार मा० ८ विषै किया है 1 तदहं यह उत्तर दिया है--याका अर्थम अनार्ये जो न्येन 
सो ताहि म्लेच्छमाषा विना अर्थं ग्रहण करावनेकौ समर्थं न हूजे । नैम व्य्रवद्यार द्विना ¶१7- 
मार्थका उपदेश अशक्य है । तातं व्यवहारका उपदेश्च है 1 वहुरि रसही मूत्रश्म स्फर यानि 
रेखा कल्या है-- व्यवहारनयो नानृसर्तव्य. ' 1 याका अर्थ--यहु निश्चयके अगीदरार करायिननं 
व्यवहारकरि उपदेश दीजिए है । बहुरि व्यवदहारनय है, सो अंगीकार दमे योगय नर्य | 


निश्वयका उपदे कस न टीव । बहरि व्वनारनेय क 


~र 


यहाँ प्ररन--उ्यवहार चिना नि 
अंमीकार करना, सो कटो ? 


४ 
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ताका समाधान-निश्चयनयकरि तौ आत्मा परन्यनितं भिन्न गौर स्वभावनितं अभिन्न 
स्वयंसिद्ध वस्तु है ताकौ ज न पहिचान, तिनकौ ठेस ही कष्या करिए तौ वह्‌ समदय नादी । 
नव उनको व्यवहार नयकरि शरीरादिकं परद्रव्यनिकी सयिक्षकरि चर, नारक, पृथ्वीकायादि- 
ङ्प जीवके विष करिए 1 तव मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार लिषुः वाकं 
जीवकी पहिचानि मई । अथवा अभेद वस्तु विषं भेद उपजाय ज्ञानदशँनादि गुणपर्याथरूप 
जौवकरे विप किए, तव जाननेवाखा जीव है, देनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाकं 
जीवकी पहिचान भई । वहुरि निश्वयनयकरि वीतरागभाव मोक्षमार्ग है ताकौ जे न पदिचानै, 
तिनक्लौ एेसं ही कल्या करिए, तौ वे समज्ञे नाही । तब उनकौ व्यवहारनय करि तत्त्वश्रद्धान- 
लानपूर्वक परदरव्यका निमित्त मेटनेकी सपेक्षकरि त्रत, रील, संयमादिरूप वीतरागभावके 
विनेप दिखाए, तव वाकं वीतरागभावकी पहिचान भई । याही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार 
विना निश्चयका उपदे न होना जानना । बहुरि यह व्यवहारकरि नर, नारकादि पर्णाय 
टौ कौ जोव कल्या, सो पर्याय ही कौ जीव न मानि छैना। पर्याय तौ जीव पुद्गरका सयनोग- 
र्य है । तहां निश्चयकरि जीव जुदा है, ताही कौ जीव मानना ! जीवका संयोग तं ररीरा- 
दिककौ भी उपचारकरि जीव कल्या, सौ कहनेमात् ही है 1 परमार्थत शरीरादिक जीव होते 
नाही । एसा ही श्रद्धान करना । बहुरि मभेद आत्मा विषे ज्ञानदद्यनादि भेद किए, सो तिनकौ 
भेदस्प ही न मानि छने । भेद तौ समञ्चावनेके अर्थं है । निश्वयकरिं मात्मा अभेद ही है 1 
तिरहीकौ जीव वस्तु मानना । संज्ञा संख्यादिकरि सेद कहै, सो कहने मात्र ही है । परमार्थं 
ते जुदे जुदे १ नाही । एसा ही शद्धान करना । बहुरि परद्रव्यका निमित्त मेटनेकी अपेक्ला 
व । सो इन ही कौ मोदमाभं न साति जेना । 
४ › तौ आत्मा परद्न्यका कर्ता हर्ता होय सो कोर 
द्रव्य कोड द्रव्य कै आधीन हं नाहीं । ताते आत्मा अपने भाव राणादिक है, निनकौ 


पोट है रि प 

व वीत्तरामी हरै! सो निश्पकरि वीतरागमाव ही मोचमार्भं है । वोतराग भावनिक 
्रताव्किनिकं कदाचित कारय-कारणपनो है । परमाथत ब्य करिया मोक्तमार्भं 
नादा, पप्ना दी शद्धान करना पेम हौ अन्यन भी व्यवहारनयक्ा अंगीकार करना 
जान देना 1 


य प्रष्न--जो व्प्रचहारनय परकों श्वि ् 
ि ह्‌ रको उपदे 
परषोरन नाघं है? दी कायेकारी है कि अपना भी 


ता समावान-- 
प समावान--जाप भी यावत्‌ निश्वभनयकरि प्ररूपित वस्तुकौ न पहिचान तावत्‌ 


{ ११] 


व्यवहार मागंकरि वस्तुका निश्चय करे । ताते निचरी दलाविषं आपकौ भी व्यवहारनय 
कार्यकारी है । परन्तु व्यवहारकौ उपचारमात्र भानि वाकं इर वस्तुक्रा श्द्धान ठीक करै, तौ 
कार्यकारी होय । बहर जो निश्चयवत्‌ व्यवहार मी सत्यभूत मानि धस्तुरेसै ही है, 
एेसा श्रद्धान करै, तौ उलटा अकार्यकारी होय जाय सो ही पुरुषाथंसिद्िरपाय 
शाखमे कल्या है- 

मनबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूता्थंम्‌ 1 

व्यवहारमेव केवलमवंति यस्तस्थ देशना नास्ति ॥ ६ ॥ 


माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिहस्य । 
व्यवहार एव हि तथा निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥ ७॥ 


इनका अथं-मुनिराज अज्ञानीके समन्नावनेकौ असत्याथं जो ग्यवहारनय ताकौ उपदेगै 
है । जो केव व्यवहारी कौ जाने है, ताकौ उपदेश ही देना योग्य नाही है । बहुरि जैसे 
जो साचा ह्‌ कौ न जाने, ताकं बिलाव ही सिहरहै, तैसं जो निश्वथ कौन जानै, ताक 
व्यवहार ही निश्वयपणाकौ प्राप्त हीह । ( मो० मा० प्र° पृ० ३६९ से ३७३ ) 
निश्वय-व्यवहाराभास-त्रवलम्बिर्योको निरूपण 
अब निश्चय-ज्यवहार दोऊ नयनिके भाभासकौ मवलम्बं है, एसे मिथ्यादृष्टि तिनिका 
निरूपण कीजिए है- 
जे जीव ेसा माने है--जिनमतविषे निश्चय-त्यवहार दोय नय कहे है, तातते हमकौ 
तिनि दोऊनिका अंगीकार करना । एेसं विचारि जसं केवल निश्चयाभासके अवकम्बीनिका 
कथन किया था, तैसं तौ निश्चयका अंगीकार करं है अय जस केवल व्यवहाराभासके अव- 
छम्बीनीका कथन किया था, तसे तौ व्थवहारका अंगीकार करं है। यद्यपि रसे अंगीकार 
करने विषै दोऊ नयनिविषं परस्पर विरोध है, तथापि करं कहा, साचा तो दोक नयनिका 
स्वरूप भास्या नाही, अर जिनमतविषं दोय नय कहे तिनिविषं काकौ छोडी भी जाती 


नाही । ताते अम लिए दोऊनिका साधन साधे दै, ते भी जीव मिथ्यादृष्टि जानर्ने । 


श्रय इनिकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाए है--अतरंगविषे जाप तौ निर्धारकरि 

यथावत्‌ निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्गेकौ पर्िचान्या नाही । जिन माना मानि नियं व्यव- 
ष ¢ 

हारसूप मोचमार्भ दोय प्रकार मानै द । सो मोदमागं दोय नादी । मोचमागका निरूपण 
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सेय प्रकार दर| जक्ष साचा मोकमा्गं कौ मोमा निरूपण सो निधय मोकतमाभं 
। सर जननं ज मोवमार्म तौ ३ नाही, परन्तु मोषमार्शका निमि दै, घा सहवारी 
६, वाको उपचारकरि मोम कष, सो व्यवहार सोभा जति निय व्यन- 
दाग्का सर्र ेसा हो लकण ह! साचा निरूपण सो निश्वय, उपचार निरूपण सो 
व्यव्हार, ठाति निरूपण आअवे्ता दोय भकार सोकषमागै जानना । एक निश्चय मोचमागं 
हे, णक व्यवहार सोकमार्भं है रेत दोय मोकमा्भं सानना मिथ्या है । बहुरि निधय- 


वहार दोखनिङ्कं उपादेय मनं हैसोसी भ्रम है। जतं तिशय-व्यवहारका खड्प 
तौ परस्पर विरोध क्तिए है। 
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( देहरीसे प्रकारित सोक्षमागे प्रकाशक प° ३६५-६६ } 





चन्गोच्नन्साख हिच्च्दी छीच्छा 
नब्ट्ताकल्तना 


(१) शाके कतां ओर उरी ठीकर्थ-- 

१ इस मौक्षशाखके कर्ता भगवान श्री उमास्वामी चायं है । भगवान श्री कुन्द- 
शन्दाचायेदेवके वे मुख्य शिष्य धे । श्री उमास्वाति' के नामसे भी वे पहिचान जाते है । 
भगवान श्री कुन्दकुन्दाचा्यके पञ्चात्‌ वे आचाय पद पर विराजमान हए ये । वे विक्रम सम्वतूकी 
दूसरी शतान्दीमे हो गये है । 

२. जंन-समाजमभे यह शाञ्च अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसकी एक विदोषता यह है कि 
जैन आगमोमे संस्कृत भाषमे स्व्रथम इसी शाख्की रचना हुई है। इस शाश्च पर 
श्री पूजछपाद स्वामी, अक्क स्वामी ओर श्री विद्यानन्द स्वामी जसे समर्थं माचार्देवोने विस्तृत 
टीकाकी रचना कीहै। श्री सर्वर्थिसिद्धि, राजवार्तिक, दलोकवा्तिक, अथंग्रकारिका आदि 
ग्रन्थ दसी शाखक्ीः टीकाएुं ह । बालकसे केकर महापण्डितौ तकके लिय यह शाल उपयोगी 
है । इत शाक्जङ्री रचना भ्यन्त आकर्षक है । - अत्यल्प शाब्दोमे प्रत्येकं भुवकी रचना है ओर 
वे सूत्र सरक्तासे याद रखे जा सक्ते है । अनेक जन उन सूत्रोको मृलाग्र करते है । जैन 
पाठ्शालाओंकी पाय्य -पस्तकरोमे यह एक - मुख्य है । हिन्दी इस शाको करई आदृर्तियां छम 
गई है। ॥ 

(२) शाल्धके नामकी सार्थकता-- 

३ इस शाखे आशचायं भगवानने प्रयोजनभरुत तत्वोका वणेन बडी लूवीसे भर दिया 
है 1 पथश्रति संसारी जीवोंको बआचायेदेवने मोक्षका मागं दर्शाया है; प्रारम्भे ही सम्य 
ग्द्चन-ज्ञान-चारित्रकी एकता सोक्षमां है-एेषा वतलाकर निश्चय सम्धर्द्न, सम्थरनान 
नौर सस्यकचारित्रफा वर्णन किया है । इसप्रकार मोक्षमायंका प्ररूपण होनेसे यह्‌ चास्ल मोभ- 
शाख नामसे पहिचाना जाता है । भीर जीन-अजीवादि सात तत्त्वनौका वणेन नेसे शततत्वाव- 


सूत्रः नामसे भी प्रसिद्ध है। 


(३) शाखे विषय-- 
४ यह्‌ शाख कुक १० अध्या्ोमिं विभक्त है मौर उनने ~र ३७ नत्र ह । प्रवम 
अध्यायमे ३३ सूत्र है ; उनमें परे ही सूत्रमे निश्चय सम्धर्दसंन-ज्ञान-कारित्र तीनोङी एकनाकौ 
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मोक्षमार्गखूपसे बतलाकर फिर निश्चय सम्यण्द्शेन गौर निश्चय सम्यग््ञानका विवेचन किया है 1 
दूसरे अध्याये ५३ सूत्र है; उसमे जीवततत्वका वर्णेन है । जीवके पाच असावारण भाव, 
जीवका लक्षण त्था इन्दिय, योनि, जन्म, शरीरादिके साथके सम्बन्धका चिवेचन किया है । 
तीसरे अध्यायमे ३६ तथा चौथे अव्यये ४२ सूत्र है। इन दोनों अन्यायोमि संसारी जीरवोको 
रहनेके स्थानखूप अधो, मध्य गौर॒ऊष्वै-इन तीन लोकोका वर्णन है भौर नरक, तिर्यच, 
मनुष्य तथा देव-इन चार गतियो का विवेचन है । पाचवे मघ्यायमें ४२ सूत्र है मौर उसमें 
अजीवतत्वका वर्णन है; इसि पुद्गलादि अजीव द्रव्योका वर्णन किया है । तदुपरन्त 
दन्य, गुण. पर्यायके लक्षणका वर्णेन बहुत संक्षेप मे विशिष्ट रीतिसे किया है -यह इस अघ्याय- 
की मुख्य विरोषता है । छख्वे अध्यायमे २७ तथा सातवे अध्यायमे ३६ सूत्र है, इन दोनों 
भध्यायोमे आखवतत्त्वका वर्णन है । छठवे अध्यायमे प्रथम आस्रवके स्वरूपका वणेन करके 
फिर आढो केकि आस्लवके कारण बताये है । सातवें अध्याये शरुभासवका वणेन है, उसमे 
वारह्‌ ब्रतोका वर्णनं करके उसका आखवके कारणमे समावेश क्रिया है । इस अष्यायमे 
श्नावकाचारके वर्णनका समावेश हौ जाता है । आसवे अष्यायमें २६ सूत्र है ओर उसमे वंघ- 
तत्तवका वर्णन है । बन्धकरे कारणोका तथा उसके भेदका जौर स्थितिका वणन किया है। 
नववे अघ्यायमे ४७ सूत्र है गौर उसमे संवर तथा निर्जरा इन॒ दो तत्वोका बहुत सुन्दर 
विवेचन है, तथा निग्र ल्य मुनिर्योका स्वप भी बतलाया है । इसल्यि इस अध्यायमें निश्चय- 
सम्यक्चारित्रके वणेनका समावेल॒हो जाता है । पहर अध्यायमें निश्चय सम्यरग्दशेन तथा 
निश्चय सम्यगज्ञानका वणेन किया था मौर इस नववे अध्यायर्मै निश्चय स्म्यक्‌चारित्रका 
(-संवर, निजैराका) वणेन किया 1 इसप्रकार सम्यग्ददन-ज्ञान-चारिव्रूप मोक्षमा्मंका वर्णन 
पुणे होने पर अन्तम दसवे अष्यायमे नव सूरो दवारा मोक्षतत्तवका वर्णन करके श्री भावार्थ 
देवने यह शाख पूणं किया है । 

५ संकेपमे देखनेसे इस ॒चाखमे निश्वयसम्यष्दशेन-सम्यम्नान-सम्यकचारिररूप मोक्ष- 
मा, प्रमाण-नय-निक्षेप, जीव-अजीवादि सात तत्व, ऊष्वै-मध्य-अघो यह तीन लोक, चारः 
गतिर्वा, छह द्रव्य ओर दरव्य-गुण-पर्याय, इन सबका स्वरूप आ जाता है । इसभ्रकार आचार्यं 
-मगवानने इस शाखे तत््वज्ञानका सण्डार बडी. खुबीसे भर दिया है 1 

(४) वलार्थो' कौ यथाथ श्रद्धा करनेके लिये डुल विषयों पर प्रकाश 


पअ १ सूत्र १ “सम्यग्दर्शनज्ञानचारिाणि मोक्षमा्मं ” 
शमी नियमसार शक्ल गाथा 


इस सूत्रके सम्बन्धे 
ग्दर्मन्नानचारित्र ” 


रकी टीकमि श्री पद्मप्रभमल्घारिदेवते कह ह कि सम्य 
फसा वचन होनेसे मार्ग तो द्धरत्नत्रय है । इससे यह सूत्र शुद्धरत्न- 
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त्रय भयात्‌ निश्चय मोक्षमायंकी व्यास्या करता है । दसौ वस्तुस्थिति होने, इस सुत्रक्ा कोर 
विर्द्र मर्थं करेतो चह अथं मान्य करतेः योग्य नही है। 


इसत गाद्मे पृ ६ परातं०४ तँ उषे भनुप्तार अथं करलेभे भाया है एस मोर 
जिज्ञाुओंका ध्यान खीचते आताहै। 

«पत्र २ प्तार्थशरद्धानं सम्यग्द्ंनम्‌' यदा “ सम्यग्दर्शन ” शब्द दिया है बह 
निश्वयसम्यग्दशेन है ओर वही प्रथम त्रके साथ पुरंग मं है । कही शाखमे सात तत््वौको 
भदल्प दिलाना हो तो वहां भी 'तत््वा्थ॑धद्वा' ठेते शब्द माते है; वहा ्यवहार सम्यगदर्ेन 
ठेखा उसका अर्थं करना चाह्यि । 

इस सूत्रम तो तत्वार्थरदधन शन्द सात्‌ तत्वोको अभेदशूप दिखानेकै लिये है, इसल्ि 

^“ निश्वयसम्यग्दकंन" की व्याख्या करता है । 

इस सूत्रमे “निस्वयसम्थग्ददोन' की व्यास्या की है) उसके कारण इस शार 
१ ७ से १ भे स्पष्टतया दिखाये है; वह जिननादु्मोको सावधानी पूवक पढनेका अनुरोध 
किया जाता ह । 

<-प्रस्नः--वस्तुस्वरूष अनेकान्तात्मक है भौर जन-साख भनैकान्तका विदया-अ्तिपादन 
क्रते है तौ भत्र १ मे कथित निकष्चय सोक्षमागं सर्थातु शरद्धरत्तत्रय भौर सुतर २ मे कथित 
निङ्चय सभ्यण्द्शनको अनेकान्त क्रिस भाति घटति होता है ? 
उत्तर-(१) निचय मोक्षम वही खरा { -षत्वा ) मोक्षमार्गे है मौर व्यवहार मोक्षमाये 

सचा सोक्षमार्ग नहीं है; तथा निदशय सम्यग्दशेन ही सश्वा सम्य्दशन है, व्यवहार 
सम्थग्ददान सच्चा सम्थर्दशेन नही है । गौर-- 

(२) वह स्वाश्रयसे ही प्रगट हौ सक्ता है-ओौर प्रश्रय कभी भी भ्रगट नहींहौ 

सकता टसा अनैकान्त है 1 
(३) मोक्षमागें परम निरक्ष है अर्थत उसे धरकी अपेक्षा नही है किन्तुं तीनो का 
स्वकी पेक्षा ही वह प्रगट हो सकता है, ह॒ अनेकान्त ह 1 


(८) इसलिये उसके प्रगट होने आंशिक स्वाश्रय गौर आदिक पराश्रयपना है-- 


(-अर्थातु वह “ निमित्त, व्यवहार, भेद आदिके आधये है) एसा मानना चट्‌ 
ध ५ र्य पूर न नः ५ 
सश्चा अनेकान्त तही है परन्तु वह मिथ्या-एकान्त है, मं प्रप्र निन 


निशित करना ही अमेकान्त-वि्या हे ! 
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२-नियमंसार गाथा ६१ पृष्ठ १७३ करूर नं० १२२ 

३- # „ ६२ ० १७५ टीका 

~ . „ १०६ » २१५ करश-१५५ नीचेकी टीका, 

धू-- + „ १२१ + र्ट टीका, 

६ # „ १२३ „+ २४९ टीका, 

७-- + „ श्य #» १५९-श६० टीका तथा फुटनोट, 

त~ ,› =» ९५९० २८२ माया, १४१ की भूमिका, 
भ्रवचनसारजी ( पानी अन्थमाका } मे देखोः-- 

९- गाथा ११ टीका पृष्ठ सं° १२-१३ 


१० ॐ द # $ 9 ७ 
११ >» १द की भूमिका तथा टीका पत्र, १४१ 
१ +» ७ टीका पृष्ठ, ८८०६ 


१३- 9 ६२ # # १०४४ 


१४८- गाथा १५६ तथा टीका पृष्ठ २०३ ( तथा इस गाथाके नीचे पं० श्री हेमराजजीकी 
टीका पृष्ठ नं २२०) ( यह्‌ पस्तक हिन्दी श्री रायचन््र ग्रन्थमालाकी देखना ) 


१५-माथा २४८ तथां टीका, पृष्ट ३०४ ( तथा उस गाथा नीवे पं° हेमराजजीकी 
टीका हिन्दी पस्तक~-रायचन्द्र ग्रन्थमाखाकी ) 


१६--गाया २६५ तथा टीका पृष्ठ ३०१, 
१७--माया १५६ तया टीका पृष्ठ २०१, 
श्री अमृतचन्द्राचायंकृत समयसारजी कलशोके उपर श्रौ राजमस्लजी टीका 


( भरतख प्रकादित्त ) पुण्य-पाप मधिक्रार कलल ४, पु० १०३-४, 
कलय ५ पृष्ठ १०४१ 


६ » १०६ ( इसमे धर्मीकि शरुममार्वको चन्ध-मार्मं कहा है ) 
श ए # १०८ 
# ६ # १०६ 


1 


|, 


११ » ९१२१३ (यहं सभी कलश श्री समयसार पुण्य-पाप अधिकारमे है वहसि 
नी पड जेना) 


योमोनरदवृत योगार नाया दोहा नं० ७१ म ( पण्यको मी निश्चयसे पाप कहा है) 


दोनेसे ) 
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योगीन्रदेवज्ृृत योगसार गाथा दोहा नं० ३२, ३३, ३४, २७ 
श्री कुन्दकुन्दाचायं कृत मोक्षपाहुड गाथा ३१ 
समाधिरदातक गाथा १६ 
पुरुषाथंसिद्धय्‌ पाय याथा २२० 
पंचारस्तिकाथ गाथा १६५, १६६-६७-६०-६९, 
प° बनारसीदासङ्त नाटक समयसारमे पृप्य-पाप अधिकार 
कलश १२ पृष्ठ १२१३२ 
9 ७ # १२६२७ 
1 ८ १२५७-२ 
समयस्षारजी शाख मुर गाथा टीका गाथा ६६, ७०, ७९१, ७२, ७४, &२, माथा 
दे८ तथा टीका, गाथा २१०, २१४ २७६-२७७-२९७ गाथा टीका पढना । 
१४५ से १५१, १८१ से १८३ 8 २९५ ( --परस्पर अत्यन्त स्वरूप-विपरीतता 


३०६७, ( शरुमभाव व्यवहार चारित्र निश्वयसे विषकुम्भ ) २६७ गाथामे श्री जयसेना- 
चार्यंकी टीकामे भी स्पष्ट खुखासा है । 
श्री मोक्षमागे प्रकाशक ( देहली सस्ती ग्रन्यमाला ) पृष्ठ, तं० ४, २२७-२८-३२- 
३२-२३४-३७-४०-४१-४२-४३-४४, २३६०-६१, ३६५ से ३७१ ( ३७१-२३७५-७६-७७ पृष्ठमे 
विशेष बात है ) ३७२, ३७२३-७५-७दै-9७-&७, ४०७-८, ४५७, ४७१-४२ 
व्यवहारनयके सरूपकी भर्यादा 
१४८--समथसार माथा = की टीकमें कहा है किं ““ व्यवहारनय म्केच्छ भापाके स्थान 
पर होनेसे परमार्थका कहनेवाखा है इसलिये, व्यवहारनय स्थापित करने योग्य है परन्तु >< > 
वह व्यवृहारनय अनुसरण करने योग्य नहीं है |! फिर गाया० ११ कौ टीकामे कटा कि 
व्यवहारनय सव ही अभूताथं है इसल्मि वह अविद्यमान, असत्थ जर्येको, जभरुवयर्को 
भरगट करता है, श्ुद्धनय एक ही भूतार्थं॒होनेसे सत्य, भूत भ्र्थको प्रगट करता हं 
८२८ बादमे कहा है कि >८ >‹ इसख्यि जो शुदधनयका आश्रय क्ते ह वे ही सम्यव्‌ जवन्दौपन 
करनेसे सम्थक्‌टष्टि है, दूसरे सम्यण्डष्टि नही ह । इसच्यि कमंसि भिन्न ञात्माके देखनेवान्ट त्न 


व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य नही है 1" 
गाथा ११ के भावार्थमे श्री पं० जयचन्दजीने कहा है कि-- 


प्राणियोको मेदङ१ व्यवहारा प्त तो अनादिकालते दी द, शीर इमा 
उपदेश भी वहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते द । श्रीर्‌ जिनव।णीये व्यवदारन ररा उपदन 
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वादये, समयसारजीमे भगवान कुन्दकून्दाचार्यदेव कत ११ वी माथाको सच्चा जंनघर्म॑का 
प्राण कहा है, इसल्यि उस गाथा ओर टीकाका मनन करना चाहिये । गाथा निस्नोक्त हैः- 
व्यवहारनय अभूतां दक्षित, शुद्धनय भूतां है; 
श्रुता्थेके आश्रित जोव सुदृष्टं निश्चय होत है 1 ( कान्यमें ) 
१७-प्रननः--व्यवहार-मोक्षमागंको मोक्षका परस्परा कारण कहा है वहाँ क्या 
प्रयोजन रै ? 

समाघान--(१) सम्यग्दष्टिं जीव अपने शुद्धात्मद्रव्यके जारम्बन हारा अपनी शुद्धता 
वदाकर जंसे-जेसे शुद्धता हारा गुणस्थानमे आगे बहेगा तसे तैसे अशुद्धता (शुमाशुभका) अभाव 
होता जायगा ओर क्रमशः शुमभावका अभाव करके शुक्रष्यान द्वारा केवलन्ञान प्रगट करेगा 
एसा दिखनेके चि व्यवहार-मोक्षमागेको परम्परा ( निसित्त ) कारण कहा गया ह 1 यह्‌ 
निमित्त दिखानेके भयोजनसे व्यवहारनयका कथन है । 

(२) शभमाव ज्ञानीको भी आसव ( -बन्धके कारणः ) होनेसे बे निश्चथ- 
नयसे परम्परा भी मोक्तका कारण हो सकते नहीं श्री कुन्दकुन्दाचायं कृत दादायुपक्षा 
शावा ५९ मे कहा है कि कर्मोका आसतष करनेवाली करियासे परम्प भो निर्बाख प्राप्व 
दो सकते न्दी, दृसलिये संसार-ममणक्षे कारणरूप भासवश्नो निंद्य जानो ॥५६॥ 

(२ पत्ास्तिकाय माथा १६७ मे श्री जयसेनाचाेने कहा है कि--"्ी अहतादिमे 
न सान बने नोप है" पीछे याथा ष्द्न मे काहि मि, षमी नीवा राग भौ 
(निरययनयसे) मव श्नर्थका परम्परा कारण है | 

५} उच विपथे स्पदयीकरण शनो नियमसारजी गाथा ६० ( शुजात जनुवाद ) 
४ ष वा 9 शुभोपोगरूप व्यवहारत्रत शुद्धोपयोगका हेतु है 

7 धृगोग मोका हु है रेखा गिन करके यहा उपचाससे न्यवहारत्रतको मोक्षके पर 
न्तु त्ला है, वास्नवमे तो शमोपयोगी मुनिके योग्य शुद्ध 


८ 
धर्म न्यतः 


यत से मोक्षके परम्परा दैतुपनाका बारोपं उसकी 


1 कटनेमे परन्तु जहां शुद्धपरिणति ही 
न { ~ `ता ट्आ गुभोषयोगमे मोक्षके परम्परा हेवुपनेका आरोप भी कर सकते नही 

न= भ गहा मोक्षया वथुर्थ हे भग्र इमा ही नही--चिद्यमान ही भोपयं | 
गन {र्न नयन 2" हमा ही न हय नही वहाँ शुभापयोगमे 
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(५) भौर पंचास्तिकाय गाथा १५६ ( गुज० अनु० ) पृष्ठ २३३-३४ मे फुटनोट 
नं०४में कहा है कि-“जिनभगवानके उपदेशे दो नयो द्वारा निरूपण होता है । वहाँ, 
निर्चवयनय द्वारा तो सत्यार्थ निरूपण किया जाता है ओर व्यवहारनय दवारा अभुताथं उपचरित 
निरूपण किया जाता है । । 

प्रदनः-सत्या्थं निरूपण ही करना चाहिये, अश्रुताथं उपचरित निरूपण किसलये 
किया जाता है? 

उत्तर--जिसे सहका यथां स्वरूप सीघा समस्मे नही आता हो, उसे सिहके स्व- 
रूपके उपचरित निरूपण द्वारा अर्थात्‌ बिल्लीके स्वरूपके निरूपण द्वारा सिहुके यथां स्वरूपकी 
समञ्चकी ओर ले जाता है; उसी प्रकार. जिसे वस्तुका यथां स्वरूप सीधा समयमे न 
आता हो उसे वस्तुस्वरूपके उपचरित निरूपण दारा वस्तुस्वरूपकी यथायं समञ्चकी ओर 
ले जाते ह । रौर लम्बे कथने बदले संकतिप्त कथन करने के लिये भी व्यवहारनय 
हारा उयचरिति निरूपण क्षिया जावा है । य्ह इतना लक्षयभें रखने योग्य॒है कि-जो 
पुरुष बिल्लीके निरूपणको ही सहका निरूपण मानकर बिल्लीको ही सिह समक् के वह्‌ तो 
उपदेगके ही योग्थ नही है, उसी प्रकार जो पुरुष ' उपचरित निरूमणको ही सत्याथं निरूपण 
मानकर वस्तुस्वरूपको मिथ्यारीतिसे समञ्च बडे वह तो उपदेशके ही योग्य नही है । 

[ य्ह एक उदाहरण लिया जाता है-- 


साघ्य-साधन सम्बन्धी सत्याथं निरूपण इसभ्रकार है कि--“छटवे गुणस्थानमें वततत 
हई लिक शुद्धि सातवे गुणस्थान योग्य॒निविकल्प द्ध परिणतिका साधन है ।' अब, छठे 
गुणस्थानमे कंसी अथवा कितनी शद्ध होती है"--इस बातको सी साय ही साथ समन्ञानाहौ 
तो, विस्तारसे रेखा निरूपण किया जाता हं करि “जिस शुद्धिके सदुभावमे, उसके साथ-साथ 
महात्रतादिके शुम विकल्प हठ रहित, सहजरूपसे प्रवतेन हों वह छटवे गणस्थान योग्य 
शुद्धि सातवे गुणस्थान योग्य निविकल्प शुद्ध ॒परिणतिका साधन है ।' एेसे खम्बे कथनके 
बदलेमे, एसा का जाये कि “छटठर्वे गुणस्थानमे भ्रवतेमान महान्रतादिके शुभ विकल्प सार्वे 
गुणस्थान योग्य निधिकल्प शुद्ध परिणति साघन है" तो यह्‌ उपचरित निरूपण है । पेते 
उपचरित निरूपणमेसे ेसा अथं निकाक्ना चाहिये “महात्रतादिके शुभ विकल्प ( साघन ) 
नही किन्तु उनके यारा जिस छ्वे गुणस्थान योग्य शुद्धि वताना था चहु शुद्धि वास्तवमे 
सातवें गुणस्थान योग्य निविकल्प शुद्ध परिणतिका सान रै ] 
(६) परम्परा कारणक्रा अथं भिंमित्तकारण है, व्यवह र-मोशनमार्गं को निश्चय मोक्ष 
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सार्गके च्यि भिन्न साधन-साघ्यरूपसे कहा है, उनका अथं मी निमित्तमात्र दै । जो निमित्तका 
ज्ञान न किया जाय ती प्रमाण-ज्ञान होता नही, इसलियि जर्हा-जहा उसे साघक, सावन, 
कारण, उपाय, मागं, सहकारी कारण, , बहिरेग हेतु क्हारहैवे सभी उक्त उप्त भूभिककरे 
सम्बन्धमे जानने योग्य निमित्त कारण कंसा होता है, उप्तका यथार्थे ज्ञान करनेके च्यिदहै। 
जो युणस्यान अनुसार यथायोग्य साघकभाव, वाघक्रभाव ओर चिमित्तोको वथार्थत्तया 
न जाने तो वह ज्ञान मिथ्या है 1 कारण किं उस सम्बन्धमे सच्चे ज्ानके अभावमे अयानी 
सा कहता है कि मावर्गी मुनिद्षा नग्नदिगम्बर ही हो एेसी कोई आवन्यक्ता नही है 
तो उनकी यह बात मिथ्यादही है, कारण कि भावलिगी मुनिको उस भ्रूमिकामे तीन जातिके 
कपाय चतुष्टयका अभाव मौर सवं सावद्य योगका त्याग सहित २८ मूलगरणोका पालन टोति 
है इसल्यि उसे वख्लफा सम्बन्धवाला राग॒सथवा उस प्रकारका शारीरा राग कमी भी 
दीता हौ नही एसा निरपवाद नियम है, षस्त रखकर अनेको जनश्रुति माननेष्तश्नो शाखे 
नियोदगामी दृहा है । इसप्रकार गुणस्थानानुसार उपादान निमित्त दोर्नोका यथाथ जान 
टना चाये 1 साधक -जीवका ज्ञान एिसा ठी, होता है जो उम भेदको जानता संता 
प्रगट होता है । सभयसार -शाखमे गाथा १२ मे मात्र, इस. देतरुसे व्यवहारनयको जाननेके 
स्यि प्रयोजनवानपनां बताया है । र ५ इ 
स्व श्न दीपचन्दजी कृत ॒ज्ञानद्पेण पृष्ठ २६.३० भे कहा है कि-याही अगमाही 
नेय भावकौ रुखेया ज्ञान, ताकौ धरि ध्यान आन का पर हरं है 1 परके सयोग तं अनादि 
ईल पाए जव, देखि तु समार जो अलंड निवि तेर है । वागो मगवानहो कौ सकन निचौर 
यहः 1 नोहि नेर है । योते यह्‌ अर्थ एव पयो सधैया महा, अरथ 
विदारि २ न , । 
५ व ह 2 उपवास किया, द्रव्य प 
न्ती हरतु ह । मपिजैरसौ लेः शा भात समनि कर र ध म 1 
1 परम्परा अरति मानि व ह * र ध ४ र १ य ९ । 
त मागन करतूत कर, देर मुहा भूद स्मसि परत है ॥=६॥ 
रण समान्‌ क्यज सव ही बखानतु है, यातं परक्रियासाहि परकी घृरणि-है । याहि तं अनादि 


मन्य जिया तौ अनेक करी, कष नादि प 
श हुं साहि स सिद्धि .मई ज्ञानकी. .परणि है । करमको वस जान 
क <, वट भववास -मोक्षपंथकी हरणि है । यात प॑रक्रिय। उपादेय तौन कटी 
स ६ सदाकार एक वन्वकी ठ्रणि है ।८७।] पराघीन बाधायुत बन्धकी करेया म 

` प प्वनात्तक जाकरौ एसो हौ सुभाव है! बन्ध्‌, उदे, रस, ` फल जी वार्यो एक रूप त 
1, 


ग स्वुमि न्या एकं चेतनोमे 
ज जयुभे चन्म एकं ही ललाव है! करमकी चेतनोभे कंस मोक्षपथ सं माने. तेई मूढ हीए 
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जिनके विभाव है । जसो बीज होय ताकौ तसो फल छग जरह, यह जग साहि जिन आगम 
कहाव है ॥ ८८] 
छमोपयोगके सस्बन्धमे सम्यण्डष्टिकी कैसी भद्धा है 

१८--श्री प्रवचनस्ार गाथा ११ मे तथा टीकामे धर्म-परिणत्त जीवके श्युमोपयोगको 
शुद्धोपयोगसे विरोघी शक्तिसहित होनेसे स्व-कायं ( चारित्रक कार्यं }) करलेके छियि असमर्थं 
कहा है, हेय कदा है । इससे सा सिद्ध होता है कि-ज्ञानी ( धर्मी ) के श्चुभमावमे मी 
किचिद्‌ भी शुद्धि अंश नीह, कारण कि वह वीतरागभावरूप मोक्षमागं नही है 
उन्वमागे हौ है, एतौ बात होने पर भी जहाँ ज्ञानीके (धर्मकि) शभभावको व््रवहारमोक्षमार्भं 
कहा है वह उपचारसे कहा है । 

प्रञ्तः-- किस उपेक्षासे वह्‌ उपचार किया है ? 

उत्तर.--ज्यवहार्वागिनके साथ निश्चषचारित्रि हो तो वह ( शुममाव ) निमित्तमात्र 
रै उतना ज्ञाने करानेको अपेक्षा वहं उपचार किया है एेसा समञ्चना । 

प्रदन.--उपचारः भी कुछ हितुसे किया जाता है, तो यहाँ वंह हेतु क्याहि? 

उत्तर.--निश्चयचारित्के धारके जीवको छठवां गुणस्थानका र्वा ही श्रुभराग होता 
है परन्तु एेखा व्यवहारसे विरुद प्रकारका राग कमी भी होता हो नही, कारण ज्रि उत 
भूमिकामे तीन प्रकारकी कषायशाक्तिके अभाव सहित महामन्द प्रशस्तराग होता है, उसे 
महा मुनि नही ष्ुटत्ता जानकर उसका त्यागे करते नही, भावर्गौ मूनिभओोको कदाचित्‌ 
मदरागके उदयसे व्यवहार्चारित्रका माव होता है, परन्तु उस शुभभावको भी हेष जानकर 
दुर करना चाहते है ओर उस उस काल्से' एेसा दही राग हीना सम्भव है-एेसा राग 
वलजोरीसे--( -अपनी स्वसन्भूखताकी कमजोरीसे ) भये बिना रहता नही किन्तु मुनि उसे 
दुरसे अतिक्रान्त कर जते है । इस हेतुसे यह उपचार किया है एसा समन्नना । इसप्रकार 
सम्थग्दष्टिके इड श्रद्धा होती है । 

इस सम्बन्धमे मोक्षमार्गं प्रकाशक पृष्ठ ३७६-अ७मे कहा है कि-- 

८ बहुरि नीचली दशावरं केईं जोचनिके शुमोपयोग श्रर शद्ोपपोगका युक्तपना 
पाए है ¦ ततिं -उपचारफरि वतादिक शुभोषयोभकनं मोकमागं ञ्चा दं । स्त 


= ५ 
विचारक श्भोपयोग मोका घातक दी दै । जातौ बन्धकौ कारण सोई सोचका 
घातक हे एेसा श्रद्धान करना । बहुरि शुद्धोपयोग हीकौ उपादेय मानि त्ाका उपाय 


1 


[ २६ 1 


जहा णुद्धोपयोग 
करना । शरुभोपयोक-अशुभोपयोगकौ हैय जानि तिनके त्यामका उपाय करना 1 जर्हा णु 


न होय सके, तहँ अशरुभोपयोगकौ छोडि शुभ ही विक प्रवर्तना} जतत णुभोपयोगते अणु मोपयोगभं 
अशुद्धेताङषे अधिकता है 


वहुरि शुदधोण्योग होय, तव तो षव्यका सक्षी्रूत ही रहै है) तहा नी वि 
परदरव्यका प्रयोजनं ही नाही । बहुरि शुभोपयोग होय, तहं वाह्य-त्रतादिककी परवृत्ति होय, 
अर अशद्ोपयोग होय, तहा बाह्य अत्रताद्किकी प्रवृत्ति होय । जाते अश्ुद्धोपयोगक भर 
पर्व्यकी परवृत्तिकं निमि्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाइए है ! बहुरि पलै भश्ुभीपयोग ष्रूटि 
रमोपोग दोह, पी शुभोपयोगं ष्टि शुद्धोपयोग होई देसी क्रम परिपाटी है ! परन्तु कोई 
एसे मानं कर शमोपयोग है, सो शुद्धोपयोगकौ कारण है जैसे वशम द्टुटकर गुभोपयोग हो 
रैः तसे शुभोपयोग टूट शुद्धोपयोग हो है ¦ जो ठेस ही काये कारणपना हौ तौ श्रुभोपयोग- 
का कारण अशुमोपयोग ठहर ! ( तोरेसा नही है) द्रव्य्िगी कं शुभोपयोग तो उक्ष 
ठी णद्धोषोग होता ही नाही ताते प्रमाथं तँ इनदै कारण -कार्यपना ३ नाहीं । 
जे मल्परोग निरोग होनिका कारण नही, गौरं भला नही तैसे शुभोपयोग भी सेम 
समान हे भक्ता नहीं है। ( मक्षमा प्रकाशक देही पृष्ठ २७५ से ७७) 


सभी सम्यगहषटिगोको देत्ता धद्धान होता है, परन्तु उसका अर्थं एेसा नहीहैकिवे 
ग्यवहारवर्मको मिथ्यात्वे समहत्ते हौ; 


मौर ेसा भी नहीदहै कि उसे सच्चा मोक्षमार्ग 
पमक्षते हौ 1 


_ {९ मश्न-ासे प्रथम तीन गुणस्थानोमे जश्रुमोपथोग ओर ४-५-९६ 
सरखा शरुमोपयोग कहा है वह्‌ तारतम्यताकी मपेशसे है या-मुरुपताकी बपेक्षासे है 

उत्तः -- वेह कथन तारतभ्यता बयक्षा नहौ ह परन्तु मूख्यताकी अवेक्षासे का इ 
( मोक्षमागं प्रकाक, पृष्ठ ४०१ देखो ) इस्त सभ्बन्धभे विस्तारसे देखना हो तो प्रवचनस्ताश्‌ 
( गयचन् ्रन्थमाला ) भष्याय ३ साथा ४८ श्री जयसेनाचार्यकी टीका पृष्ठ इ्रेमे देखो । 
स २०--मन्न --शाल्में करई जगह्‌-शुम ओर्‌ णद्ध परिणामसे कर्मोका क्षय टता है 
द्र कयन है, अव शुभ तो गौदपिकभाव है--वन्क्त कारण है ेसाहोने पर भी शुभभावसे 
रमता लय उनानेका क्या प्रयोजन है? 


गुणस्थानमें 
? 


॥ उत्तगः--{ १ गुम परिणाम-रागभाव-( मकिनमाव } होनेसे ते क्रिसी भौ जीवके 
^ दन्न्‌ द्विः हू या निथ्यारषिक दौ किन्तुवे मोटगरक्त उदयमाव दोनेसे सम्परटष्टिका 


[ २७ ] 


शुमभाव भो बन्धको हौ कारण है, संवर-निजराका कारण नही है गौरं यह वात सत्यो 
है, जिसे इस राक्ञमे पृष्ठ ४५७ से ४६२ मे अनेक शाखे प्रमाण द्वारा दिखाया है । 

(२ )-क्षा्षके कोई भी कथनका अथं करना ही तो प्रथम यह निर्णय करना 
चाहिये कि बृह किस नयका कथन ३ १ रेसा विचार करने पर--सम्थण्टष्ठिके शुभभावोसे 
कर्मोका क्षय होता है-वह कथन व्यवहारनयका है, इसल्यि उसका एसा अथं होता है कि 
वह एेसा नहीं है परन्तु निमित्त यतानेको अवेक्तासे यद उपचार किया टै अयति 
वास्तवर्भे वह शुभ तो कर्म~-बन्धका ही कारण है परन्तु सम्थग्ट्टिके नीचेकी भरुमिक्रामे-४ 
से १० गुणस्थान तक-शुद्ध परिणामके साथ वह॒ भूमिकाके योग्य शुभभाव निमित्तरूप होते 
है, उसका ज्ञान कराना इस्त उपचारका प्रयोजन है एेसा समञ्ना । 

(३) एक ही साथ शरभ गौर शुद्ध परिणामसे कर्मोक्रा क्षय जहां परं कहा दही 
बहा उपादान भौर निमिच दोर्नों उस उप॒ गुणस्थानके समय होते दै भौर इसप्रकारके 
ही होते $ षिरुद्र नदी, एेखा वताकर उपमे जीवके शुदधमाव तो उषाद(न कारण 
है चीर शुभ माब निमित्त कारण है रसे इन दो कारणों का ज्ञान कराया ह, उमे 
निमित्त कारण अभूतां कारण है-वास्तवमे कारण नही है इसल्यि शभ परिणामरे कर्मोका 
क्षय कटना उपचार कथन है एेसा समक्षना । 

(४) प्रवचनसाय ( पाटनी ग्रन्थमाला ) गाथा २५५ की टीका ृष्ठ ३०१ मे ज्ञानीके 
शुभोपयोगरूप व्यवहारको “आस्व ही" कदा है, अत उनसे संवर केशमात्र भी नही है। 

श्री पंवास्तिकाय गाथा श्वम भी कहा दै फि “उससे आस्लवक्रा निरोध नदी हो 
सकता,” तथा गाथा श्द्द्मे भीकहाहै कि "व््रवहारमोक्षार्ग वह सूक्ष्म परसय ई भौर 
वह बन्धका हेतु होनेसे उसका मोक्षमागेपना निरस्त किथा गया है गाथा ११७ तया उनकी 
टीकामे शुभाशुभम पर्चारित्र है, बन्वमागं है, मोक्षमागं नही है 1" 

(५) इस सम्बन्धे खास लक्ष्यमे रखने योग्य वात यहं है फि पुरुपार्वसि्टघ.पाय 
चाकी गाथा १११ का अर्थं बहुत समयसे कितेक द्वारा भक्षगत करनेमे आ रहा है, उसमी 
स्पष्टताके चिमे देखो, इस शाखके प° नं° ४६१ । 

उपरोक्त सव कथनका अभिभ्राय समक्नकर ठेसी श्रद्धा करना चाहिये कि-घर्मीं जीव 
प्रयमसे दी शुभरागका भी निवेध करते हं । अत घर्म-परिणत जीवय शुमोपयोय नीय 

है, त्याज्य है, निषेध्य है, कारण कि वह वन्वका ही कारण है। जो प्रवमने टी दमी शरदा 
नही करता उसे आस्रव ओर वन्य -तत्त्वकी सत्यश्वद्धा नही हौ चरकी, सौर देये सोय 
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जालदको संवररूप मानते दै, शुभभावको हितकर मानते है, इसच्यि वे सभी तठ श्रद्धावारे 
हं । इस विषरमे विदोष समन्ननेके लिये देखो, उस दाखके पृष्ठ ४५७ से ४६ 


व्यवहारसोक्तमार्मसे कग नदीं है-एेमी षडा करते योग 2 


२१--वितेक रोमं एसा मान रहै है कि शुभोपयोगसे अर्थात्‌ उ्थ्वलारमाक्नमाचज्त 


लात्माको वास्तवे काभ होता है, तो वह वात मिथ्या दै ऋरण {6 वे सव वप्रव्टार्‌ 


मोल्लमामेको वास्तवमे वहि निमित्त-कारण नही मान्ते परन्तु उपादानकारण नानत 
ठेडो श्रौ रायचन्द अन्थमाराके पचास्तिकाय गाथा ८६ मे जध्सेनाचायकी टीः 1 


वहाँ अघर्मास्तिकायका निभित्तकारणपना कंसे है यह बात सिद्ध करनेमे चारै 
"द्धा स्वद्पे या स्थितिस्तस्य निश्चयेन वीतरागनिविकत्प स्वसेदेदन कारणं, 
पुनररहत्सिद्धादि परमेष्ठि गणस्नरणं च यथा, तथा .जीव .पुद्गकाना निश्चयेन स्वकीय 
त्ितेरपादानं कारणं, व्यवहारेण पुनरघभेदरव्यं चेति सूत्रा. 1 अर्थ--अथवः उने डाद्धत्स- 
स्वरूपम ददने कारण .निश्वयनयसे बीतराग निर्षिंन्प -स्वकबेदन ज्ञान ठ 


न्‌ तचा 
टपवहारनगरसे अहेन्त, सिद्धादि .पंच परमेष्ठियोका गुणोका स्मरण है त्से नीव-~पुद्गलोकरे 
ठटस्नेमे 


ठट्रनेमे निश्रयनयसे उनका ही स्वभाव -ही रपराद्रा्न क्रारण-दि, “व्यवहारनयसे अधर्मं द्रव्य 
यह्‌ सूच्रक्रा अथे है !" 


५१५ "~ 


च्यवदारेण 


। इम कथनसे सिद्ध होता है. कि-धर्म-परिणत , जीवको शभोपयोगका-निमित्तपना ओर 
यतिपूर्क स्स्विर -होनेवलिको -अघमस्तिका निमितपूना समान है गौर इस कथनसे गह्‌ वात 


जानी जाती ह कि-निमित्तसे-वास्तवमे लाभ (हित )-माननेवाके--निभित्तको उपादान ही 


मानते >, व्यवहारको निश्चय , दी -मात्ते -है अर्थात्‌ -ल्यवृहारमोक्षनारगेसे बास्तवमे लाय मान्ते 

र मस्मि वे सव-मिथ्थादृष्टि दै, -ध्रौ सोष्षमानं -अक्राशचक पृष्ठ ३७न्मे भी पप्रा -कहा रै 
0ि--“वहु जीव निश्चधाभाखको माने जानै-है । पतु -उ्ययहार -साघ्रनकौं . स्ता जतन ३ 
~~ -ब्रतरादिरूप -गुमोपणोगर्प प्रवरे है ताते अन्तिम ग्रं वेण परयस्त -पद कौ पाच र 
नतास्द्ा ही भोक्ता रहै है 


परन्तु 
येवलक्ञान, कषथद्ध-कभवतीं । 
१ ४ द सम्बन्वी अनेक प्रकारकी विपरीत मान्यताये चलं रही दै, उत. उनका 
ङ वह इष गामे पृष्ठ १६६ से १७७ तक दिषा 
ना {दन कक्नेये बाता ह । 


| गश 'है उस मूल. ब्त ठी 
( ६) रैवन्यी भगवान्‌ ्रात्मच 


पर्त नही है, एेसी भौ एक छूटी मान्यता चल 
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रही है परन्तु श्री प्रवचनसार गाथा १९३ से ष्४ तक टीका सहितं उनका स्पष्ट समाधान 
क्रिया है, उनसे गाथा ्ठमेकृहाहै नि “जो एक ही साथ त्रैकालिक त्रिभुवनस्य पदार्थोफो 
नही जानता, उसे पर्याय _ सहित एक द्रव्य भौ जानना शक्यु नहीं है" वादभे वि्तारसे 
रीक्रा करके सन्तम कहा है कि “सप्रकार फलति होता है कि जो सवको नही जानता वहु 
अपनेको (आत्मानो) नही जानक्नु 1“ प्रचचन्नसार गाथा ४९ (पाटी ग्रन्थमादा) मेँ भौ वहत 
स्पष्ट कहा है, गाया पर टीकके साथ जौ कृष दिया दै वह ज्ञास सूषठमतासे प्रतते योग्थ है । 


शुद्धोपथोगका फर केवलज्ञान है इसलिये केवलन्ञान प्रगट करनेके लिये शृद्धोपयोग 
अधिक्रार शुरू करते आचायेदेवने पभ्रवचनसार गाथा {३ की भरुमिकागे कहा है किः “दसप्ररार 
यह ( मगवान्‌॒कुन्दकुन्दाचायेदेव ) समस्त श्ुभाञ्भोषयोगद््तिको अपास्त कर, ( हेय 
मानकर, तिरस्कार रके, दूर परे ? शुद्धोपयोगचृत्तिको जात्मसात्‌ ( मपनेरूप ) करते हए 
शुद्धोपयोग अधिकार प्रारम्भ करते है । उसमे ( पहर } शुद्धोपयोगके फलकी आात्माके 
भरोत्साहनके छ्य षदंसा करते है” कारण कि शृद्धोपयोगका ही फर केवलन्ञान है । 

उक्त केवलन्ञानके सम्बन्धमें 'विस्तारसे स्पष्ट आधार द्वारा समञ्ननेके ल्यि देखो उस 
शाखके पृष्ठ सख्या १६६ से १७७ तकत । 

(२) प्रवचनसार गाथा ४७ की टीकामे सर्व्तके ज्ञानस्वभावक्रा वर्णन करते-कय्ते 
कहा है' रि “अंतिविस्तारसे बस हो, जिसका अनिवारित फेङाव है, एसा प्रकाशमान दोनेसै 
क्षायिकज्ञान अवश्यमेव सर्वदा, सर्वत्र, सवथा, स्वेको जानता है“ इससे दी सिद्ध टोते 
कि सर्वज्ेयोका सम्पूर्णं स्वरूप-परत्येक समयमे केवलजानके प्रति मुनिश्चित होने अनारि 
अनन्त ॒क्रमवद्ध-क्रमवर्ति पथय केवलज्ञानीके ज्ानमे स्पष्ट प्रतिमासित ह भौर वे युनिध्धिनं 
होनेसे सन द्रन्योकी सव पर्ययि क्रमवद्ध दही होती दै, उक्टी-सीधी, जगम्य वा अनिश्छिन 
होती ही तही 1 

(२) पर्थाथको क्रमवती भी कहने भाता है, उसका अर्थं श्री परंचास्तित्ायती यायां 
१८ कौ टीकामे ठेस किया है कि- --“क्योकि वे ( पथार्ये ) क्रमवती हानने उन्न 
स्वथमय उपस्थित होता है ओरं बीत जता द ॥* वादमें माया २१ न्न दोसे न्दरो 
है क्रि “जव जीव द्रध्यको गौणत्तासे तथा पर्थायकी मुख्यता विव्षितं होना दवै नद दम 
(१) उपजता दै, (२) - विनष्ट होता दै, ( > ) जिश्ङा श्कष्न च्रीनं राया द प्न मत 
८ -वियसान ) पर्याय मृर्को'विनड सला ६ घ्रार (४) न्नेष ग्वङ्ष्ने उर्मि 


ह्म है (-ग्रा पर्चा 2) एेपे असु्को विमान पयाय यदः उन्द्‌ स्ना ६। 


[ ३० । 


(९) पंचाच्यायी भाग १ माथा १६७६८ भे कहा है कि “ क्रम' धातु टे जा पाद 
चिक्षेप अर्थं प्रसिद्ध है" ममनमे पैर दाया-वायां क्रमसर दी चलते है उट क्रमते नरी 
चरते । इसप्रकार द्रवयोकी पीय भी क्रमबद्ध होती ह. जो अपने-अपने अवसरमे प्रगट होती 
है, उसमे कोई षमय पिके की पीछे ओर पीछेवाली पिके से उक्टी-सीधौ नहीं दती 
अत. प्रत्येक पर्थोय अपने स्वसमये ही क्रमानुसार प्रगट होती रहती है । . 

(५) पर्यायको क्रमभावी भी कहने माता है, श्री प्रमेयकमखमार्तण्ड न्यायणाखम 
( ३ परोक्ष परिक्षिष्ट सूत्र ३ गाथा १७-८की टीकामें) कहा टै क्रि ूर्वोत्तिर चारिणोः 
ऊतिकाशकटोदयादिस्वरूपथोः कायकारणयोः श्चापिनि धुमादिस्वरूपयोः इति । वै नक्र््रौका 
टृष्टन्तसे भी सिद्ध होता है कि जैसे नक्षत्रोके गमनका क्रमभावीपना कभी भी निध्ित्त 
क्रमको छोडकर उल्टा नही होता वैसे ही, द्रन्गक्ो प्रत्येक पर्थाथोका उत्पाद-त्ययकूप 
प्रवाहका क्रम अपने निश्चित क्रमको छोड़कर कभी मी उल्टा-सीधा नहीं होता परन्तु स्व~ 
समयमे उत्पाद होता रहता है 1 

(६) केवली-सर्व्ञका ज्ञानके प्रति स्जेयो -तर्वदरव्योकी चिक्राखवर्तष सर्वं प्ययं 
जेयपनासे निश्चित ही है भौर क्रमद्ध है उसकी सिद्धि करलेके लि प्रवचनसार माथा ९६ की 
टकम वहत स्पष्ट कथन ह विरेष देखो, पाटनी ग्रन्यमाला दवाय प्रकादित प्रवचनसार गाया- 


४ ९० १९ श्र टीका भौर भावाथ 
+ २३ 9 २७-२९ ह र 

| 2७ ज ॥ ४ ५ 

र दे न १ + ॥ 

4 ३९ ज ४६ 

# १ न ४८ + 9 

(| ४८-४६ १ ५४५ से ५८ ॥ ॥ 

५५ ५९ | ५६ ५ । ४ 

# ६६ ् १२५२६ ५ 

् ११३ १४७-४८ ४ 


(5) श्री ध 0 ह ॥ 
(गगन अधि) श 6 (५ कछर्शोकी श्री राजमल्जी कतत टीका 
लय धव, ° का ताकौ व्योरौ-“ 

त्या मान्न जानं दसौ न्योधु (नध) केवल्ञान माह छ ।» ` यह जीव इतना काल 


॥ + भि 


>) 
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( ८ ) अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी भी भविष्यकी प्ययोंको निश्चितरूपसे स्पष्ट 
जानते ही है, मौर नक्तो, सूयं, चन्द्र तया तारार्ओकी गति, उदय-अस्त, ्रहणकार आदिको 
वश्चितरूपसे अत्पज्ञ जीव भी जान सकते हैँ तो सर्वज्ञ वीतराग पूणेज्ञानी होनेसे सर्वदर्व्योकी 
सवं पययोको निश्ितशूपसे ( उसके क्रममे नियत ) कंसे नही जान सकता ? --अवरय 
जानता ही है । & ' 

( ६ ) इस कथनका प्रयोजन-स्वतंत्र॒वस्तुस्वरूपका ज्ञान द्वारा केवलन्ञानस्वभावी 
अपनी :7त्माका जौ पूरण॑स्वरूप है उसका निश्चय करके, सर्वज्ञ वीतराग कथित तत्त्वार्थोका 
वास्तविक श्रद्धान कराना मौर मिथ्या श्रद्धा ष्ुडाना चाहिये । क्रमबद्धके सच्चे श्रद्धानमें 
कर्तापनेका ओौर पर्यायका आश्चरयसे षुटकर अपना नैकालिक ज्ञातास्वभावकी रृष्टि मौय 
आश्रय होता है, उसमे स्वसन्मुख ज्ञातापनेका सच्चा पुरुषार्थं, स्वभाव, कार, नियत ओौर 
कर्म॑ उन पाचका समूह एक ही साथ होता है, यह्‌ नियम है । सा अनेकान्त वस्तुका 
स्वभाव है एेसा श्वद्धान करना, कारण कि उसक्री श्रद्धा किये विना सच्ची मध्यस्थता गा 
सकती नही । 

२३-- तत्त्वज्ञानी स्व श्री पं० बनारसीदासजीने * परमाथं वचनिका्े ज्ञानी-अन्ञानीका 
भेद समञ्चनेके च्य कहा है कि"- 

(१) अत्र भूद्‌ तथा क्ञानी जीवकौ विशेषणी ओर भी सुनो, ज्ञाता तौ 
मोक्षमां साधि जानै, मूढ मोक्षमागे न साधि जाने, काहे--यातुनो-मूड जीव आागमपद्रतिकोभ 
व्यवहार कै; अध्यरात्मपद्धत्तिको निश्चय कहै तातं आगम „ भङ्ग एकान्तपनौ साधिक 
मोक्षम दिखावै, अभ्यारमश्रङ्को ~ व्यवहारसे ( भी ) न जान, यहं मूढदृष्टिको स्वभाव 
वाही याही माति सुद्ध काहैते ?--यातं जु-आगम अंग वाह्य-क्रियारूप प्रत्यक्ष प्रमाण दहै, ताकौ 
स्वरूप साधिवो सुगम । ता (वे) बाह्यक्रिया करतौ संतौ आपकर मूढ जीव मोक्षको अधिकारी 
मानै, ( परन्तु ) अन्तस्गभित अध्यात्मरूप क्रिया सौ अन्तरदृष्टि म्राह्य दै सो क्रिया मूढ जीव 
न जानं । अन्तरहष्टिके जभावसौ अन्तरक्रिया दृष्टिगोचर आवे नाही, ताते मिथ्यादृष्टि जीव 


मोक्षमार्ग साधिवेको असमथ है । 


# आगम पद्धति-दो प्रकारसे है-( १) मावरूप पुद्गलाकार आत्माकी अशुद्धि परिणतिखूप- 
अर्थात्‌ दया, दान, पूजा, भवुक, अ्नते तथा अणुत्रत-महात्रत, मुनिके २८ मूरगणोका पालनादिं 
[, । 1, 
शुभमावोखूप जीवके मलिन परिणाम । ( २) ब्रन्यरूप पुद्गलपरिणाम । 


-:. अन्तहष्टि द्वारा मोक्षपदधत्तिको साघना सो मघ्यात्म-मङ्धका न्नक्ार है । 


[ ३२1 
(२) अथ सम्यक्‌ दिको विचार एनौ-- 


सम्यष्दषटि कम (कौन) सो सुनो -संशय, विमोह, वि्रम ए तोन भाव जारं नादी 
सौ सम्थण्टषटि ! संशय, विमोह्‌, विश्रम कहा-ताको स्वरूप, हृण्यन्त करि दिवायतरुहैसो 
सुनो-जैस च्यार पुरुष काहु एकास्थान विषे ठढे । तिन्ह चारि ह के अगि एकर सीपकरो त 
किन्ही बौर पृरुषनै आति दिखायो । प्रत्ये ते प्ररत कोनौ कि पह कहाई ? श्रीपटै कं 
ख्पौ है, प्रथम ही एक पुरुष संनैवालो बोल्यो-कष्ु सुध नाही परत, क्रिधी सीप है द्विव 
ख्मौ है मोरी दिष्टिविषै याकौ निरधार होत नाहि नँ । भी दूज पुरुप विमोहवालो वौत्पौ 
कि कष्ट मोहि यह सुधि नाही करि तुम पीप कौनसौ कृतु है सूपो कौनसौ कतु है मेरी 
दृष्टिविषं कषु आवतु नाही ततत हम नाहिनै जानत कि तु कहा कतु दै अथवा चुप (त 
रहे बोल नाही गहलर्प सौ । भौ तीसरो पुरुष विभ्रमवारो वोत्यो करि--ह तती प्रत्यत 
परमान रूपौ है -याको सीप कौन करै भेरी इष्टिविषं तो रूपौ सूञ्लतु है तातं सर्वथा प्रकार 
य्हरूपोहै सो तीनौ पुष तौ वा सीपको स्वरूप जान्धौ नादी ! तात्त तीनो भि्ावादी । 
अव चौयौ पुरुष बोल्यो कि यह्‌ तौ प्रत्यक्त प्रमान सीपको खण्ड है यामे कटा धोली, सीप 
सीप सीप, निरधार सीप, याको जु कोई मौर वस्तु कहै सौ प्रत्यक्ष भ्रमाण भ्रामक अववा 
अघ, तंसे सम्यष्टृष्टिकौ स्वपरस्वरूपविष न संस है, न विमोह, न विश्रम, ययार्थहष्टि है 
ताते सम्थण्हष्टि जीव अन्तरदृष्टि करि मोक्षपद्धति साधि जानै । वाह्यभाव बाश्चनिमितच१४ 
मानै; सो निमित्त नानारूप 2, एकरूप नाही, अन्परदण्डिके प्रमान मौचनागं सारे 
सम्यमजञान स्वलूपाचरनकी कनिका जागे मोक्षमागं सनौ । मोकमागं को सादि पौ । यहे व्यवहार, 





+ व्यचदहारनय अशुद्ध द्रव्यो कंहनेवाखा होनेसे जितने अलग-अलग, एक-एक, भावस्वरूम 
अनक माव दिखाये हे एेसा वह विचि नेक व्ण॑मारूके समान होनेसे, जाननेमे आता हुमा उयकाल 
प्रपोजनवान दै, परन्तु उपदियष्पते -प्रथोजनवान नरी है, एेषी समक्ष पूर्वकं सम्यर्टष्टि जीवे अपने 
चारिकनुगकौ प्यायते आदिक श्ुदताके साय जो शुम्वंशा ई उसे बाह्छमाव गौर वाद्य निमित्तरूपसे 


जानते दै 1 शाञ्च कटी परर उम॒शुमको शुद्ध पर्यायका व्यवहारनयसे साधक कटा हो तो उसका 
स्य नह्‌ बाह्य निमित्तमात्रं है-दहेय है एसा मानता है, 





है| अत. बह आश्रय करनेयौग्य -या हितकर न 
मानरर धक ही ई एेत्ता मार्मेता ई 1 4 

~ भादनौ अरन्यमाखा श्री प्रब्वनसार गाथा ९४ मे “सविचक्ित चेतनामात्र आत्मव्यवहार 
7" भमा रोकने पृष्ठ १११-१२ मेका उसे र्हं “मोक्षमागँ 
(क) र रै, हा “मोक्षमागे साधिवी उते व्यवहार ठे 
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शद्धव्य+-अक्रियारूप सो निश्वै । ठेस व्यवशर कौ खरूप सम्पण्टष्टि जानै, पू जीव 
न जाने न मानं । सृढ जीव बन्ध पद्धत्तिको साधिकरि मोक्ष कहै, सो वत ज्ञता सने नार्य | 
कार्ते, यतिं ज अन्धके साधते बन्ध स्थे, मोक्त सधे नाहीं । ज्ञातता कदाचित्‌ बन्ध- 
पद्धति विचार तब जानै कि या पद्तिसौ% मेरो उव्य अनादिको बन्धरूप चाल्यो याथो है-- 
सव या पद्धतिसो-> मोह तोरिवो है या पद्धतिको राग पू्व॑की ज्यौ हे नर काहे करौ ?। 

छिनमात्र भी बन्ध पद्धतिविषं मगन हदोध नाहीं सो ज्ञाता अपनो स्वप विचार, 
भनुभवे, घ्यावे, गा, श्रवन करै, नवधा-मक्ति, तप क्रिपा अपने शदधस्वरूपके सन्धुल होहकरि 
करौ । यह ज्ञाताको आचार, याहीको नाम मिश्वन्यवहार । 

(४) अष हेय ज्ञेय उपादेयरूप ज्ञारा्ी चाल ताको बिचार लिख्यते - 

हेय-स्यागरूप तौ अपने द्रन्यको अशुद्धता, ज्ञेय-विचाररूप अन्य ॒षटुद्रन्यको स्वरूप, 
उपादेय--आचरनरूप अपने द्रध्यकौ शुद्धता, ताकौ व्योरौ-गुणस्थानक प्रमान हेय जेय उपादेय- 
खूप राक्ति ज्ाताकी होय । ज्यो ज्थो ज्ञाताक्री हेय ज्ञेय उपादेधरूप ववंसान होय त्यो-त्यों 
गुणस्थानकी बढवारी कटी है, गुणस्थानक प्रवान ज्ञान, गुणस्थानक भ्रवान क्रिया । तामै विक्षेष 
इतनौ जु एक गुणस्थानक वर्ती अनेक जीव होहि तौ अनेक रूपको ज्ञान कहिए, अनेकरूपकी 
क्रिया कहिए । भि्न-भिन्न सत्ताके प्रवाने करि एकता मिरु नाही । एक-एक जीव तव्य विपे 
अन्य अन्यरूप भौदयिक भाव होहि त्तिन भौदधिकभावं अनुसारी ज्ञानको मन्य अन्यता जाननी । 
परन्तु विशेष इतनो जु कोऊ जत्तिको जान एेसो न हद जु परशतविम्तरकशीलो होइकरि 
मोक्षमार्गं साक्षात्‌ के काहे ते अवस्था प्रवानि ( कारण करि अवस्थके प्रभानमें ) परसत्तावल- 
म्बक है । नै ज्ञानको परसत्तावकम्बी परमार्थता न कहे, जो ज्ञान हो सो स्वसत्तावेलम्नन- 





~~ नैकाकिक एकरूप रहनेवारा जो आत्माका घ्व क्ञायकमाव है वह शरुता निश्वपनयका 
विवय होनेसे उसे श्ुद्धद्रन्य अक्रियषप्‌” कहा गया है; उसे परमपारिणामिक माव भी कहनेमे भाता 
है मौर वह्‌ नित्य सामान्य द्रव्यस्य हौनेसे निष्क्रिय है तथा क्रिया पयय है दक्से ज्यवहारनयका विषय है 1 

% यह सम्य्हष्टि जीवको उसकी भूमिका के अनुसार होनेनाले ुममाव्को मी वन्वपद्त्ति- 
कही है । बन्धमार्यं-वन्धका कारण-बन्धका उपाय मौर बन्वपद्धति एकां है} । 

-~ मम्यण्टष्टि शुभमावक्ो बन्धपद्धतिमे गिनति ह इसलिये उनसे लाभ या फिचितु हित मानते नही, 
जौर उनका जमाव करनेका पुरुषाय करते है; इमल्यि यह्‌ वन्धपद्धतिका मोह तोउकर स्वसन्पुत 
प्रवनकौ उद्यम करते हए शुद्धतामे वृद्धि करनेकी सीख अपनेको दे रहे ई 1 


९ 
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दोक होय ताके नाऊ ज्ञान ! ता ज्ञान (उस ज्ञान) को सहकारभूत, निमित्तस्प नाना मनस्क 
ओौदथिकभावे होहि तीन्ह गौदयिकभार्वोको ज्ञाता तमासगीर, न कर्तान भोक्ता, न अवद्म्बा 
ताते कोड यों कहै कि या माँततिके जौदयिकभाव होहि सर्व॑या, तौ फखानों चुणस्यानक कहि 
सो श्रुठो 1 तिनि द्रव्यकौ स्वरूपं सवेया प्रकारं जान्यौ नाही । काहेते-यातं जु भौर गुग~ 
स्थानकनकी कौन बात चाच, केवलिके मी ओदधिक भावनिकी नानात्वत्ता { मने प्रप्ास्ता) 
जाननी । केवलीके भी बौदयिकमाव एक्से हौय नाही । काहू केवेचिकीं दण्ड कपाटद्प 
क्रिप्रा उदय होय, काहू केवलिकौ नाही । ती केवक्िविपं भी उदयकौ नानाता नौ यर्‌ 
गुगस्थानक्की कौन वात चलाव 1 ताते यौर्दयिकक्ः माक्क्रे भरोते जान नाही, लान रव्रगक्ति 


परवनि है। स्व-परप्रकाशक ज्ञानकी शक्ति, ज्ञापक प्रभाने जान, स्वल्पा्ररनल्प चारिय, 
यथानुमेव प्रमानं यह्‌ ज्ञात्ताको सामथ्य॑पनौ } 


हन वानको व्यौरो कदहाताई लिखिये, कहाताई किए । वचनातीत, उन्दरिपातीत, 
जानातीत, ताते यह्‌ विचार बहुत कहा किखहि ! जो ज्ञाता होश्मो सो योरी ही चिप 
वहत कर समुद्ेगो, जो अज्ञानी होयगो सो यह्‌ चिद्धी सूर्नगो सहो परन्तु समूद्लेगो नदी । यह 
--वचनिका यथाका यथा सुमति प्रवान केवल्िकिचनानुसारी है । जो याहि सुर्णगो समृ्जैगो 
सरदरहैगो ताहि कल्याणकारी है साग्यभमाण } इति परमार्थ वचनिन्ता ! 


२४--समाजमे आत्मज्ञानके विषये अमूं जिह्ञामा अर जागृति 


(१) जिसे सत्यकी ओर रुचि होने छगी है, जो सत्यतत्त्वको समञ्चते ओर निमय 
करनेके इच्छुक हँ वह॒ समाज, मघ्यस्थतासे शाखनोकी स्वाघ्याय ओर चर्चा करक नयाय, 
अनेकान्त, उपादान-निमित्त, निश्वय-ग्यवहार दो नर्थोकी सच्ची व्याख्या ओौर प्रयोजन तथा 
मोलमार्गका दो प्रक्रमे निरूपण हेय-उपादेय जौर प्रत्येक द्रव्यकी पयीयोकी भी स्वतल्त्रतं 
च 


जम वि्ञेष विचारक प्रवाह चक रह 
आवासे भौ सिदध होवा ई-- 


। त २) श्री भारत० दि० जन संघ (मथुरा) इरा ई सन १६४४ मँ प्रकाशितं 
“र व्रकानक { पण टोडरमख्जी कृत्‌ ) की प्रस्तावना 


५ 8 & मे शासीजीने कहा है कि 
च तक भाक्ञस्वाव्याय भौर पारस्परिक चर्वीममि एकान्त निश्ची ओौर एकान्तन्यवहारी- 
1 ४। 
ॐ यदा मम्यष्षिके शुभोपयोगको सौदयिकथाव कहा मौर उस सवर~-निजं 
र ॥ि कहा है स ओौदयिक माचसे सवर-नि्जरा 


भ्न 


ए 
६ 
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को ही मिथ्या कहते सुनते माए है । परन्तु दोनों न्योका अवकम्बन करनेवाके भी मिथ्यादृष्टि 
हो सकते है । यहं आपकी ( स्व० श्री टोडरमलजीकी ) नई ओर विशेष चर्चा है। रेमे 
मिथ्याहृष्टियोके सृष्ष्मभार्वोक्ा विश्ेषण करते हुए आपने करई अपूवं॑वातं लिली ह 1 
उदाहरणके सिए आपने इस बातका खण्डन कणि है किं मोक्षमागे निश्चवथ-ज्यवहारल्प दो 
प्रकारका है । वे किखते है करि यहु मान्यता निश्वध-ज्यवह्‌ारालम्वो मिथ्पृष्टियोकी है, 
वास्तवमे पाठक देखेगे कि जो लोग निश्च सम्थग्दर्ञन, व्यवरार सम्थग्दर्न, निश्च रत्न्य, 
व्यवहार रत्नन्नय, निश्चयमोक्षमागे, व्यवहारमोक्षमाग इत्यादि भेदोकी रात-दिन चर्चा करते 
रहते है उनके मंतन्यसे पण्डितजीका मंतन्य कितना भिन्न दै 21 इसीग्रलर आगे चलकर 
उन्दोनि लिखा टै कि “निश्वय-ग्पवहार दोनोंका उपदेथ मानना भी मरम ह, क्योकि 
दोनों नर्थोका स्वरूप परस्पर विरुद्ध रै, इस्तिपे दोनों न्योका उपिथपना नरीं वन 
सकता । अभी तक तो यदी धारणा थी किं न केवल निय उपादेय दै रार्‌ 1 
केवल व्यवहार किन्तु दोनो ही उपादेय है, किन्तु पंडितजनीने इसे मिश्य।दटि्षेक्ती 
्दृत्ति बतलाई है ।" 

आगे पृष्ठ इ०्मे उद्धरण दिया है कि जो एसा मानता है करि निश्यका श्रद्धान करना 
चाहिये ओर प्रवृत्ति व्यवहारकी करना चाहिये" उन्हे भी मिथ्यारषटि ही वतरते ह । 

२५- श्य शाख्रकौ इस टीकाके ्ाधारभुत चास 

इस टीकाका सग्रह-मुर्यतया श्री सर्वार्थसिद्धि, श्री तत्त्वार्थं राजवातिक, धो श्रोत 
वाक्षिक, श्री अर्थप्रकाचिका, श्री समयसार, श्रो प्रवचनसरार, श्री पंचास्ज्िवगय, श्री निवमनार 
श्री घवला-जयधवला-महावन्ध तथा श्री मोक्षमाग प्रकाशक इत्यादि अनेक सन्‌ धारके जादार 
पर क्रिया गया है, जिसकी सूची भी इस ग्न्थमे शुख्मे दी गई ह । 

२६--चध्याल्मयोगी सस्पुरूष श्री कानजीस्वामीकी पाका फल 
मोक्षमायेका सत्य परुषायं दगनिवाले, परमसत्य जनवर्मके म्मे पारानौ र 


अद्धितीय उपदेशक, आत्मन्ञ, सत्युरूय श्री कानजीस्वामीते मने दस ग्न्य पार्त भरर 
ऊॐेनेकी प्राना की भौर उन्टोने उसे स्वीकारनेकी कपो की 1 करस्यन्प दनम गूचनानुम ६१ 
सुधार करके मूद्रणके चयि भेजा गया 1 इसम्रकार यहं बरन उनी दषाना पः $नया 


न्न ~ शि) 


कहने की मज्ञा केता हं ! इस कृषाके लिये उनका जितना उपहार व्यक्त नन्‌ उ 


ही है। 


{ २९ । 


२७--ुज्ञ॒ पाटकसि.. ~. 


ूमषुधोको इस ग्रन्थका सूक्ष्म हष्िसे ओौर मध्यस्थरूपसे अध्ययन करना चाहिए । 


गौ जाङाम्यासमें 
सत्‌ आचङका धर्मवृद्ध हारा अभ्यास करना सम्यद्चैनका कारण है 1 तद्परान्त, नाखास्य 
निम्न वाते शख्यतया ध्यानम रखना चादिए-- 


(१) सम्यग्दशंनसे ही ध्मका प्रारम्भ होता है, 


(२) निश्चय सम्य्दषेन प्रगट किये बिना किसी भी जीवको सच्चे व्रत, सामायिक, 


परतिक्तपमण, तप, प्रत्याख्यानादि क्रियाएं नहीं होती क्योकि वे क्रियाए पाच गणस्थानम 
घुभभावकूपसे होती है । 


(३) शरभमाव ज्ञानी बौर अज्ञानी दोनौको होता है, किन्तु अन्लानी जीव व मान्ता 
है क्ति उससे धमं होगा, मथवा वह्‌ शुभभावरूप व्यवहार करते-करते भविष्यमे धर्मं होमा; 


निन्तु जाननियोको वह्‌ हियबुद्धि होनेसे, उससे ( शुभभावसे धर्मं होगा ) पा वे कमी 
सही मानते 1 


[श 


(४) पूं बीततरागदशा प्रगट न हो वह तक पद अनुसार शुभभाव आयि विना नदीं 
र्ते, किन्तु उस भावके धमं नही मानना चादिषु भौर न एसा मानना चाहिये क्रि उसे 


मकाः धमं होगा; बयोकि वह विकार होनेसे अनन्त वीतराग देवोनि उसे बन्धनका ही कारणं 
कटा दहै। 


(५) परत्यक वस्तु द्रव्य-गुण-पर्थायये स्वतन्त्र दै; एक वस्तु दूसरी वस्तुकरा कुछ 
कर नदी सकती; परिणमित नही कर सक्ती, ब्रेरणा नही दे सकती, प्रमाव-असर-मददः 
ना उपकार नदी कर सकती; खाम-हानि नदी कर सकती, मार-जिखा नही सकती, सुख- 
दख १ व सकती -फेसी प्रत्येक द्रव्य-गण-पर्यायकी स्वतन्त्रता अनन्त ज्ञानि्योनि पुकार-पुकार 
कर क्हीरै। 


(६) जिनमत्तमे तौ एसी परिपारी दै कि परे निश्चसम्यक्त्व होता है ओर फिर 
द्रत, भौर -निश्रयस्म्कत्व तो विपरीत अभिप्राय रहिते जीवादि तत्त्वार्थश्रद्धान है, इसि 
पता सवाथ श्रद्धान करके म्य होना चाहिये । 

(ॐ) प्रवयम गुपस्यानमे जिनामु जीवोको ज्ञानी 
हनिरनर्‌ समानम, स्याह अरः 


५५, 4 दन्‌ डः 
"१९, न्न पटने 


पुरुषोके घर्मोपदेशका श्रवण, उनका 
शतत, पठने-मनन, देवदशेन, पूजा, 


5 भक्ति, दानादि शुभमाव 
ˆ स्यानम्‌ सच्चे ब्रत-तपादि नही होति । 


, [ ३७.] 


मोक्षसाखेकरी गुजराती टीकाका हिन्दी अनुवाद करनैका कार्यं कसिनि, परिशध्रमससाघ्य 
था, उक्षको पूरा करनेवाले श्री पं० परमेष्ठीदासजी श्यायतीर्थे घन्यवादके पात्र ह । 


इस शास्रकी प्रथमावृत्ति तथा दूसरी आवृत्ति तंयार करनेमे अक्षरशः भिखान करके 
जा चनेके कार्येभे तथा चलाखोानुसार स्पष्टता करनेके कार्यम प्रेमपूरचंक. अपना समय ' देकर बहुत 
श्रम दिया है, इस सहायके लिये श्वी त्र° गुामचन्दमार्ईको आभार सहित धन्यवाद है । 


हिन्दी समाजको इस गुजराती-मोक्षशाख्र टीकाका लाम प्राप्त हो इसलिये इसका 
नुवादन करने के ल्य तथा दूसरी भदृक्तिके चयि श्री नेमिचन्दजी पाटनीने पुनः पुनः 
प्रेरणा की थी, गौर कमल प्रिर्टिग प्रेसमें यह शाख सुन्दर रीतिसे छपा की व्यवस्था करनैके 
किये श्री नैमिचन्दजी पाटनी (प्रधानमन्त्री श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला, मारोठ-राजस्थान) 
को घन्धवाद है 1 
इस म्रन्थका प्रूफरीडिग, शद्धपत्र, विस्तृत विषय-सूची, शब्द-सुची आदि तयार 
करनेका कायं सावधानीसे श्री नेमीचन्दजी वाकलीवाल (-मदनगंज) ने तथा त्र° गुलाबचन्दजीने 
किया है, मतः उन्हे भी धन्यवाद है। 


रामजी माणेकचन्द्‌ दोशी, 
अक्षय त्रतीया -परसुख- 
वीर नि० सम्बत्‌ २४०९ भरी दिभम्बर जैन स्वाधष्यायमन्दिरि द्रष्ट 
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" {नपमम्र्दरभननेः उत्पत्तिकी अपेक्षासे भेद 
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खत्र नम्बर विषय पुष्ट सस्या 
प्रमाण ओरं नयके प्रकार २८ 
द्रन्याथिकनय सौर पर्यायाथिकनयक्या है ? २८ 
गुणाधथिकनय क्यो नहीं ? २९ 
नयोके नाम २६ 
सस्यर्हष्टिके नाम, मिथ्याृष्टिके नामं २६ 
आदरणीय निश्चयनय है--एेसी श्रद्धा करना चाहिये ३०५ 
व्यवहार ओर निश्चयका फल ३० 
न्यस्मे दोनों नयोको ग्रहण करना कहा है, सो केसे ? ३० 
जनशाखोका अर्थं करनेकी पद्धति ३० 
निश्चयाभास्ी ओर व्यवहाराभासी ३१ 
नयके दो प्रकार (रागसहितं गौर रागरहित) ३१ 
प्रमाण-सप्तभंगी भौर नय~सप्तभंगी ३२ 
वीत रागी-विज्ञानका निरूपण ३२ 
भिथ्याहष्टिकि नय, सम्यग्टष्टिके नय, नीति २२-२९ 
निश्चय अरः व्यवहारनयक्रा दूसरा अथं ३३ 
आत्माकरा स्वरूप समन्लनेके लये नय-विभाग द 
निश्चवनय भौर दरव्याथिकनय तथा व्यवहारनय ओौर पर्यायाथिकनयके 

अथं, भिन्न-भिच्न भी होतेह ३४ 
छट सूत्रकां सिद्धान्त ३५ 

७ निश्चयसम्यग्द्ीनादि जाननेके गमुख्य (अप्रधान) उपाय २५ 
निदेश स्वामित्वादि ३५ 
जिनलिस्बदसंन इत्यादि सम्यग्देनके कारणों सम्बन्धी चर्चा ३७ 

घ ओर भी अस्य असूर्य उपाय द 
सत्‌, संखा, केत्रादिकी व्याख्या २९ 
सत्‌ ओर निदंशमे अन्तर 9 
शतु" शब्दके प्रयोगका कारण ४१ 
संख्या शौर विचानमे अन्तर 4. 

४१ 


क्त्र आर अधिकरणसे अन्तर वगैरह 


{ ४० ] 


सूज नञ्वर विषय + 
काक ओौर स्थितिमे अन्तर 
"भाव" शब्दका निकषेपके सूत्रम कथन होने पर भी यहा किस्य कहा ? 

विस्तृत वणंनका प्रयोजन = 

ज्ञान सम्वन्धी विरोष स्पष्टीकरणं ५. 
सू ४ से ८ कका तास्पर्यङ्प सिद्धान्त ध 

९ सम्यर्नानवे मेद-मतिक्ञानादि पाचों प्रकारका स्वरूप ४ 
नववं सूत्रका सिद्धान्त ५५ 

१० कौनसे ज्ञान प्रमाण ह ४५ 

सूत्र €-१० का सिद्धान्त क 
११ परोक्ष प्रमाणके भेद ४ 
क्या सम्यक्‌ मतिज्ञान यह्‌ जान सकता है कि अमुक जीवे भव्य है या अभव्य? ४७ 
मति तित्तानको परोक्ष कटा उसका विशेष समाधानं ४६ 
१२ प्रत्यक्ष प्रमाणके भेद ५० 
१३ सतिज्ञानके नाम ५० 
१४ मत्तिनानकी उत्यत्तिके समय निमित्त २ 
मतिज्ञानमे ज्ञेय पदाथं ओर प्रकाशको भी निमित्त क्यों नहीं कह ? ५३ 
निमित्त भौर उपादान ५५ 
९५ मत्तिजानके क्रमके भेद-अवग्रह, इहादिका स्वरूप ध्‌ 
१६ जनबग्रहादिके विपयभूतं पदार्थ ५६ 
यहु, वहुविवादि वारह भेदकी व्याख्या भ७ 
न्य इन्दिथ दास होनेवाङे इन बारह प्रकारके मतिज्ञानका स्पष्टीकरण, ५९ 
यरा-समाघानि 
६१ से ९४ 
{७ -वग्रहमदिके विपयसूत पदार्थं मेद किसके ह? ६४ 
१८ ज्वरे सानमे विन्नेपता 
ठि -व्यंजनावग्रहके दृष्टान्त २ 
धन्ट्यन्-व्यक्तत सरथं भा 
== र व्यक्तनान मर्थात्‌ व्यजनावग्रह-अर्थावग्रह्‌ 
1, "णच, वारमा फा विशेप स्वखूप्‌ भ 
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स्त्र नस्वर विषय 


१९ 
२५ 


९१ 
4. 


२३ 


4. 
२६ 
२७ 


एकके वाद दूसरा ज्ञान हौतादह्ीदहैया नही? 

ईहा ज्ञान सत्य है? 

वारणाः भौर संस्कार" के बारेमे स्पष्टीकरण 

चार भेदोकी विशेषता 

ग्यंजनावग्रहुञ्चान नेत्र गौरः मनसे नही होता 
श्रृतज्ञानका वर्णन, उत्पत्तिका क्रम तथा उसके भेद 
श्रृतज्ञानकी उत्पत्तिके दष्टान्त 

भक्षरात्मक, अनक्ष रात्मक श्रुतज्ञान 

श्रुतज्ञानौ उत्पत्तिमे मतिज्ञान नि सित्तमात्र 

मतिनज्ञानके समान ही श्रुतज्ञान क्यो नही ? 

श्रुतज्ञान साक्षात्‌ मतिज्ञानपूरवेक गौर परम्परा मतिपूर्व॑क 
भावश्रृत गौर द्रव्यश्रूत 

प्रमाणके दो प्रकार, श्रत" के अथं 

बारह अद्ख, चौदह पूवं 

मति मौर श्रुतज्ञानके बीचका भेद 

विशेष स्पष्टीकरण 

सूत्र ११ से २० तकका सिद्धान्त 

अवधिज्ञानका वर्णन--भव अर गुण अपिक्षासे 
क्षयोपल्म निमित्तक अवधिज्ञानके भेद तथा उनके स्वाभी 


अनुगामी आदि छह भेदका वणेन 

द्रव्य, क्षि, कारू, माव अपेक्षासे अवधिज्ञानका विषय 
क्षयोपदामका अथं | 

सूच २१-ररका सिद्धान्त 

सन.पर्यय ज्ञानक भेद 

चछजुमति ओर विपुलमतिभे अन्तर 

अवधिज्ञान ओौर मन-पर्थयन्ञानमे विशेषता 


मति-श्र तन्ञानका विषय 
अवधिज्ञानका विषय 
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सदे नस्वर विषय 
२८ मन पयेयज्ञानका विषय 


२६ 


देर्‌ 


2 
च 


३३ 


सूत्र २७-र८्का सिद्धान्त 

केवलज्ञानका विपय 

कवरी भगवानके एक ही ज्ञान होता है या पचि 
सून २९का सिद्धान्त 

एक जीवके एक साथ किंत्तते ज्ञान हो सक्ते है ? 
सूत्र ९ से ३० तकका सिद्धान्त 

मति श्रत ओौर अवधिज्ञानमे भिथ्यात्व भी होता है 
मिथ्यादृष्टि जीवके ज्ञानको मिथ्या क्यों कहा ? 
कारणविषरीतता, स्वरूपविपरीतता, मेदाभेदविपरीतता, 
इन तीनोक्तो दुर करनेका उपायं 

सत्‌ असत्‌, क्ञानका कार्यं, विपरीत ज्ञानके इष्टान्त 


प्रमाणका स्वरूप कहा, श्र तज्ञानके अंशरूप नयका स्वरूपं कहते है 
गनेकान्त, स्याद्वाद ओर नयकी व्याख्या 


नगमादि सात नयोका स्वरूप 
नयके तीन प्रकार ( राब्द-जथं ओर ज्ञाननय ) 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजोनि मात्माके सम्बन्धमे इन सात नयोको 


चौदह भकारसे कंसे उत्तम ठंगसे जवतरित किये है 1 
वार्तविक्भाव रौकिकभावोसे विर 


चि भ्रकारसे जनशाखोके अथं समञ्ञानेकी रीति 

नयोक्रे सक्तेप स्वरूप, जन नीति तथा नर्योकी सुलद्यनं 
भयम ध्यायका परिशिषएट-१ 

सम्पग्दगेनके सम्बन्यमे कुठ ज्ञातव्य 

मम्यम्दर्गनक्तो मावश्यक्ता, सम्यण्दन क्या है 

श्रदधा~गुण को मुल्यतासे निश्चयसम्थग्दकन 

ान-युगन्नो मुल्यतासे निश्चथसम्यग्दशचेन 


चादिव-युगको मृद्धरासे निश्वयसम्यरदरन 
स्नेगन्त स्वदय 
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८२ 
८२ 


८१ 
८४ 


८४ 
८४ 
८१ 
८६ 

८७ 
~~ 


२६४ 
६४ 
९४ 
र ४-९१्‌ 


१०१ 
१५०३ 
१०४ 


[ *३ 1 


स्न नम्बर विषय पृष्ठ संख्या 
सम्थग्द्षेन सभी सम्यरहृष्टियौके एक समान १०४ 
सम्थर्नान सभी सम्थग्हष्टिषोके संम्यक्त्वक्ो उपिक्षासे समान है १०४ 
अवस्था विकासका कम बढ होना वगैरह अपेक्नाे समान नही १०४ 
सम्यक्‌चारिनेमे भी अनेकान्त १०४ 
द्दौन (श्रद्धा) ज्ञान, चारित्र इन तीनों गर्णोकी अभेदहृष्टिसे निश्चय- 
१५५ 


सम्यग्दशैनकी व्याख्या 
निश्चयसम्यग्द्लनका चारित्रके भेदोकी अपेश्षासे कथन १०५ 


निश्चयसम्यम्दशेनके बारेमे प्ररनोत्तर ९०५ 
व्यवहारसम्थरदशंनकी व्याख्या १०६ 
व्यवहासभास सस्थग्दशेनक्तो कभी व्यवहार सम्यग्ददोन भी कहते है । १०७ 
सम्यग्दर्शनके परगट करतेका उपायं १०७ 
निविकल्प अनूुभवका भ्रारम्म १०६ 
सम्थग्दयन पर्याय है तो भी उसे गण कंसे कहते है १०६ 
` सभी सुम्यण्ष्टियोका सम्यग्दर्शन समान है ११० 
सम्यग्ददोनके भेद क्थो कदे गये दै? ११० 
सम्यग्दशनकी निमंर्ता १११ 
सम्यक्टवकी तिर्मकतामे पांच भेद { कस अपेक्षासे १९१२ 

सम्यग्टष्टि जीव अपनेको सम्पक्त्व प्रगट होनैकी वात 
शरू तज्ञान हारा बरनर जानते है । ११२ 
सम्यग्दर्शन सम्बन्धी कुछ प्ररनोत्तर ११३ 
ज्ञान-चेतनाके विधानमे अन्तर क्यो है ? ११६ 
ज्ञान-चेतनाके सम्बन्धमे विचारणीय नवे विषय १२९ 
अक्रमिकचिकास गौर क्रभिकविकासका टृ्टन्त १२५ 
१८३ 


इस विषयक प्रदनोत्तर मौर विस्तार 


सम्यग्दर्शन ओर ज्ञान-चेतनामे अन्तर 
नारित न पके फिर भी उसकी श्रद्धा करनी चाहिए 


निश्चयसम्यदग्डौनका दसस अथं 
अथम शअध्यायका परिशविट-२ 


निश्चयसम्यग्दर्शन-- 
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सूर भम्बर विषय पु व 
निश्यसम्यग्दरशनि क्या है गौर उसे किसकां अवलम्बन 
भेद-विकत्पसे सम्यर्दर्शन नही हीता ४ 
विकल्पसे स्वस्पानुभव नही हौ सकता 
सम्बग्द्यन गौर सम्यग््ञानका सम्बन्ध किसके साथ 1 
श्द्धा-जान सम्यक्‌ क्व हुए 
सम्यग्द्नका विषय, मोक्षका परमाथ-कारण १३५ 
सम्य्द्जन ही शान्तिका उपाय है सम्पदरेन ही संसास्का नाशक है १३६ 


प्रथम चध्यायका परिशिष्ठ-३ 
जिन्ञासुको घमं क्सि प्रकार करना 


१२३७ 
पात्र जीवकां लक्षणं क 
सम्यण्द्शीनके उपायके स्मि ज्ञानियोके हारा बताई गई क्रिया १३७ 
भ्र तक्ञान किते कहना र 
न तज्ञानका वास्तविक लक्षण-अनेकान्त श्रे 
भगवान भी दूसरेका कुछ नही करं सके १३९ 
परभावनाका सच्चा स्वरूप १२९ 
सच्ची दथा ( जहित्ता ) १३६ 
आनन्दकारी भावनावाला क्या करे १२९ 
शर तज्ञानका गवकम्बन ही प्रथम क्रिया है न 
धर्मे कठा ओौर कंसे ? १८४९१ 
युखका उपाय ज्ञान बौर सत्‌ समागम ९४२ 
जिस गर की रचि उसीका रटन १४३ 
ध जञानके सचरुवनका फल-आत्मोभव १४५ 
सम्यग्द्शन हीनेसे पूर्व १४५ 
घमके लिये प्रवम्‌ क्या करे १४७ 
उव मार्ग, विकारका फल, असाष्य, शुद्धात्मा १४७-१४५ 
धर्मो दचिवाञे जीव कंसे होते है ? १४८ 
उपादान-निमित्त मौर कारण-कार् १४९ 
अन्तन्य-अनुमवक्रा उपाय-ज्ानकौ क्रिया 


१४६ 


[ ४४ ] 


सूज नम्बर विषय पृष्ठ संख्या 
ज्ञानम भव नहीं है १५० 
इसप्रकार अनुभवे मनेवाला शुद्धात्मा कसा है ? १५० 
निश्चय-~व्यवहार १५१ 
सेम्यग्दर्ान होनेपर क्याहोताहै १५१ 
बारम्बार ज्ञानमे एकाग्रताका अभ्यास १५१ 
अन्तिम अभिप्राय १५३ 


प्रथम अध्थायका परिशिष्ट-४ 
तत्त्वा थं श्रद्धानको सम्यग्दर्शनका लक्षण कहा है, उस 
लक्षणमे अन्याप्त्ि आदि दोषका परिहार २५४ से १६५ 
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केवलज्ञान [केवीका ज्ञान] का स्पष्टरूप गौरं अचेक 
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यह्‌ पाच भाव क्था बतलति हैँ? १७९ 
उनके कूछ प्रदनोत्तर १८० 
ओौपशभिकभाव कब होता है १८१ 
उनकी महिमा १८२ 
पाच भावके सम्बन्धे कुष स्पष्टीकरण १८३ 
जीवका कतव्य १५५ 
पांच भावोके सम्बन्ध कुछ विष स्पष्टीकरण १८६ 
इस सूत्रम नय-प्रमाणकी विवक्षा १८६ 
२ भावोके भेद १८७ 
३ ओपशभिक भावके दो भेद १८७ 
ढै क्चायिकभावके ९ भेद तण 
५ क्षायोपशमिके भावके १८ भेद १८६ 
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पारिणामिकभावके तीन भेद 

उने विनेप स्पष्टकरण 

लादि जनानीके कौनसे भाव कभी नही हुए ? 
जौपलमिकादि तीन भाव कंसे प्रगट होते? 
उनसे भावे वन्वर्प है 

जीवक लक्षण 

साठवे नूच्रका सिद्धान्त 

उपयोगके भेदं 

साक्रार-निराक्रार 

दर्शनं ओर जानके वीचका भेद 
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जादक भद्‌ 


ससारका अर्थं 
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मावपरिवततनका कारण मिथ्यात्व है 
मानव-भव री सार्यकताके लये विशेष 
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म॑मारौ जीवेकरि जन्य प्रकारसे भेद (नस-स्थावर) 
र्‌गवर्‌ जीवो भेद 

मन पृस्वरी नादिरोके चार-चार भेद 

प्रम डीवेते मेद 


भरल्या स्व्यं (लव्वि-उपयोग) 
दग मूधा नन्दान्व 


न्दता नाम ौर्‌ क्रम 
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इन्द्ियोके विषय 
मनका विषय 
इन्द्ियोके स्वामी 
इद्दरियोके स्वामी ओर क्रम 
सनी किसे कहते ह ? 
विग्रहुगतिवान जीवको कौन-सा योग है 
विग्रहगतिमें जीव गौर पुदुगरछोका गमन कंसे होता है ? 
मुक्त जीवोकी गति कंसी होती है? 
संषारी जीवोको रत्ति जौर उनका समय 
अविग्रहगत्िका समय 
अविग्रहुगतिमें आहारक अनाहारकको व्यवस्था 
जन्प्के भेद 
योतिनो7 भेदं 
गर्भ-जन्म भरिसे कहते हैँ ? 
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त जस-कामणि शरीरकी विशेषता 
तं जस-का्मण शरीरकी अत्य विशेषता 
वे शरीर संपारी जीवोके अनादि कालस ह 
एक जीवके एक साथ कितने शरीरोक्ा सम्बन्ध ! 
कार्मण शरीरकी विशेषता 
आओदारिक-श्षरीरका लक्षण 
वैक्रियिक-शरीरका रक्षण 
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वैङ्गियिक्के अतिरिक्त किी अस्य ररीरकी भी रुन्धिका निमित्त है ? 
आहारकं शारीरक स्वामी तथा सका रक्षण 

आहारक रारीरका विस्तारते वर्णेन 

ग -वेदके स्वामी 

देवकि ङ्ग 

अन्य कितने रिग वकि है ? 

किनकी आयु अपवतन (अकाल मृत्यु) रहित है ? 

अध्याय २ का उपसंहार 

पारिणामिकभावके सम्बन्धे 

धर्म करतेके स्थि पांच भार्वोका ज्ञान उपयोगी है ? 

उपादान गौय निमित्त कारणके सम्बन्धे 

पाच मावोके साथ इस मध्यायके सू्रोके सम्बन्धका स्पष्टीकरण 
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध 

तात्प 


अध्याय तीसरा 
भूमिका 
अधोरोकका वर्णन 
सात नरक-पृथिवियां 
सात्त पृविवियोकि विकी संख्या 
नरक रत्ति होनेका प्रमाण 
नरक्ियोके दुखोका वणेन 
नारकी जीवे एक दूस॒रेको दु. देते सं 
वियेप दुख 
नारमोक्ौ उक्तष्ट मायुका प्रमाण 
नन्ब्हष्टियोको नरकमे कंसा दुःख होता है ? 
नध्यन्प्ना कमन, कु द्वीप समृद्रोके नामं 


गष गोर परोत विस्तार खौ आका 
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ए स्तुम दो विर्द्र घमं सिद्ध करनेकी रीति 

--पिन~सनपितके द्वारा (मुख्य-गौणके द्वारा) अनेकान्त स्वरूपका कथन 
र साप सपद करि निरपेक्ष ? 

ने रान्तन प्रयोजन 

न द्रत दूरे द्रव्यका कुछ भी कर सकता है इस मान्थतार्मे जाने वाके 


दत वर्तन; संकर व्यतिकर, अधिकरण, परस्पराश्रय, संदाय, 
यन्ता, संप्रत्तिपत्ति, विसो, अभाव 
गुर मीरे गौत विन्ैप 
पनमारनोमि वन्य देनैक कारण 
दम्यो चन्यं कव नही होता ? 
द्र मष निद्धान्त 
परमाः मि चन्य दव नहीं होता ? 
भनम्ण-नेमे बन्ध कव होताहै ? 


[व 


7 > नाय मिनने पर नई व्यवस्था कसी होती है ? 


> २4 टम क्षप (गुण-पर्यायङी न्याख्या) 
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-* ग मोः द्र्य द~व्यवटार कारुका भी वर्णन 


नं { त 
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गुमयेन गौर अश्रुभयोगके अर्थ 
आन्नवमे शुभं गौर अगरुभ नरेद क्यों ? 
पुभभावोति ७ या ८ क्म वन्धते है तो शुम परिणामको 
पुण्याञ्रवका कारण क्यो कहा ? 
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< ग्यानेदे सवर्मवाद 
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श्रीपदाचा्यं उमास्वामि-विरचित 


 मोक्षलाख 


गुजराती रीका का हिन्दी अनुवाद 


क मंगलाचरण # - 


भो्मार्मस्य नेतारं मे्ारं कर्मभूभ्ताम्‌ । 
ज्ञातारं दिश्वतच््ानां षन्दे तद्गुणलन्धये ॥ 
अ्थः--मोक्षमार्मके प्रवतंक, कर्मरूपी पर्वतोके भेदक अथि नष्ट करनेवाले, तथा 
विदवके ( समस्त ) तत्त्वोके जाननेवाङे ( आप्त ) को उनके गुणोकी प्राप्तिके हत मै प्रणाम 


करता ह-वन्दना करता ह । 
स्त चिप्र छनल्नव्मीक्छ्चल 


( १). इस शाख्चको प्रारम्भ करनेसे पूवं सक्षेपमे यह्‌ वताना आवन्यक है करि इस 
दाख्का विषय क्यादहै? 

(२) आचायेदेवरने इस च्ाख्का नाम ‹ मौक्शास्न › अथवा “तच्लार्थघत्र ' सा 
है । जगतके जीव अनन्त प्रकारके दुःख भोग रहे है, गौर उन दु-खोसे सदाके लिए मुक्त 
होने अथति्‌ अविनाशी सुख प्राप्त करने के छ्यि रात-दिन उपाय कर रहे है, किन्तु उनके 
वे उपाय मिथ्या होने, जीवोका दुःख दुर नदी होता, एक या दुसरे रूपमे दुखवनादही 
रहता है । जीव दु खोकी परम्परासे क्योकर मुक्त हो, इसका उपाय मौर उसका वीतरागी 
विजान इस श्चाखमे बताया गया है, इसील्यि इसका नाम ° मोक्षश्च ? रला ग्या है । 


२ | { मोक्षनास्न 


मूरुभूत भले बिना दु ख नही होता, गौर उस भूखके दूर होने पर सुखं हुये विना 
नही रह सकता,-यह अवाधित सिद्धान्त है । वस्तुका यथार्थं स्वरूप समक्षे विना वह्‌ भल दर 
नही होत्री, इसल्यि इस शाखमे वस्तुका यथाथ स्वरूप समन्चाया गया है, इसीलियि इसका 
नाम॒" त्चाथघ्न" भी रखा गया है । ` 


{ ३ } यदि जीवको वस्तुके यथार्थं स्वरूप सस्बन्धी मिथ्या मान्यता [ ण ०ााष्ट 
एवार्थ ] नहो तो ज्ञानमे भरल न हो 1 जहाँ मान्यता सच्ची होती है वहाँ ज्ञान सच्चा 
ही होता दै । सच्ची मान्यता ओर सच्चे ज्ञान-परवैक ही यथार्थँ प्रचृत्ति होती है । इसङ्ए 
आचार्यं देवने इस शाखका प्रारम्भ करते हृएु प्रथम अध्यायके पके ही सूत्रम यह्‌ सिद्धांत 
वताया है कि सच्ची मान्यता जौर सच्चे ज्ञान-ूवैक होनेवाखी सच्ची प्रवृत्ति हारा ही जीव 
दु"खमे मुक्त हो सक्ते ईह । ॥ 

(४) ‹ स्वयं कौन है › इस सम्बन्धमे जगतके जीवोकी भारी भरर चली मा रदी 
दै । बहुतसे जीव शरीरको अपना स्वरूपं मानते है, इसक्ए वे शरीरकी रक्षा करनेके किए 
निरन्तर अनेक प्रकारके प्रयत्न करते रहते है । जब कि जीव शरीरको अपना मानता है 
तव भिसे वह्‌ समक्लता है कि यह शारीरिक सुविधा चेतन या जड षदार्थोकी ओरसे मिरी 
है उनकी भोर उसे राग होत्ता ही है; थोर जिसे वह॒ समक्षता है क्रि असुविधा चेतन या 


जड पदा्यो की ओर से मिलती है उनकी ओर उसे देष भी होता ही है। गौर इस भरकारकी 
वारणासि जीवको आकररता वनी रहती ह । । 


(५) भीवकी इस मदान्‌ भूलक्रो चाखमे “ मिच्यादरन ' कहा गया है । जहाँ 
मिध्वां मान्यता होती है वर्ह ज्ञान ओौर्‌ चारित्र भी मिच्या ही होता है, इसलियि मिथ्या- 
दर्मनर्पी श्रुखको महा पाप भी कहा जाता है । मि्यादशेन भारी भरुक है मौर वह सवं 
दृगमौ कौ महान वलवती जड है,--जीवोको एसा रक्ष न होनेसे वह रूक्ष करानेके किए ओर 
वट्‌ शरत इर करके जीव अविनाशी सुखकी ओर चैर रे इस हितुसे आचार्यं देवने इस शा्मे 
नर्म पहन शब्द ‹ सम्यग्दर्शन ' प्रयुक्त किया ई । सम्यग्द्नके प्रगट होते ही उसी समय 
नान मघा हो जाता है, उसच्यि दूसरा गन्द ‹ सुम्यश््ान्‌ ? प्रयुक्त किया गया हैः गौर 
भम्यम्दनि-लान पूर्वक ही सम्यक्चारित्र होता है इसल्ियि 'सम्यक्चासिि" शब्दको तीसरे 
भस्मन पर्‌ रमाह । इस प्रकार तीन यव्दोका प्रयोग करनेसे कहीं लोग यह्‌ न मान बैठे करि-- 
५ ( , मागे है! इसलिये प्रथम सूत्रम ही यह वतादिया है कि “तीनोकी 
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(६) यदि जीवको सच्चा सुख चाद्ये है तो पले सम्यग्दर्शन प्रगर करना ही 
चाहिये | जगतमे कौन कौनसे पदार्थं है, उनका क्या स्वरूप है, उनका कार्यक्ेत्र क्ाहै, 
जीव क्या है, वह क्यों दु.ली होता है, -इसकी यथार्थं समञ्च हो तन ही सम्यग्दर्शन प्रगट होता 
है, इसख्यि आचा्येदेवने दश अध्यायोमे सात तत्त्वौके वारा वस्तुस्वरूप बतलाया है । 

(७) इस--मोक्षशाख्के दश अध्यायोमे निम्नङ्वित विषय ल्यि गये ह 

१ अध्यायमे--मोक्षका उपाय ओर जीवके ज्ञानकी अवस्थामोका वर्णन है | 


२ अघ्यायमे-जीवके भाव, रक्षण ओर शरीरके साथ जीवका सम्बन्धक वर्णन किया 
गया है । 

३-४ अध्यायमे-- विकारी जीवोके रहनेके क्षेत्ोका वणेन है । इसप्रकार प्रथम चार 
अध्यायोमे पहले जीव्‌ तच्छा वणेन किया गया ह | 


५ अध्यायमे--दूसरे अजीव तरक वणेन है । 

६-७ अध्यायमे-जीवके नवीन विकारभाव ( आस्रव ) तथा उनका निमित्त पाकय 
जीवका सूर्म जडकमेके साथ होनेवाला सम्बन्ध बताया ह । इसप्रकार 
तीसरे आक्षव तत्वका वर्णेन या है । 

८ अध्यायमें -यह्‌ बताया गया है कि जीत्रका जड कमकि साथ किस प्रकार वन्ध 
होता है मौर वहु जडकर्म कितने समय तक जीवके साय रहते है 1 
इसप्रकार इस अष्यायमे चौथे ब्ध तक्वका वणेन किया गया हं । 

, ९ अध्यायमे -यह- बताया गया है किं जीवके अनादिकाक्से न होने वलि घमंका 
प्रारम्भ संवरसे होता है, जीवकी यह अवस्था होने पर उसे सच्च 
सुखका प्रारम्भ होता ह, जौर क्रमश शुद्धिके वढने पर विकार दुर 
होता है, उससे निजेरा अर्थात्‌ जडक्मके साथके वन्वकरा अशत. अभाव 
होता है । इस प्रकार नववे अघ्यायमे पाचर्वां मौर ण्ट अर्थतु 

„` ` संवर श्नौर निर्जरा तत्व वताया गया है । 

१० अध्यायमे-जीवकी शुद्धिकी पूर्णता, सर्व दु.खोसे अविना मुक्ति भौर सम्भरण 
पचित्रता-मोक्च तत्तव है, इसच्यि आचाय देवने सातां मोक्ते तख दवे 
अष्यायमे वतलाया है। 


४] { मोक्षाख 

(८) मगखाचरणमे भगवानको कर्मरूप पर्वरतोको भेदनेवारा' कहा ह कमे दो 
प्रकारके है"- १-भावकर्म, र-द्रव्यकर्मं । जव जीव सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रसे भावकर्मूपी 
पवेतोको दूर करता है तव द्रव्यकर्म स्वयं ही अपने आपं हट जाति है~नष्ट हो जाते है, ठेसा 
जीवकी चुद्धताका बौर करमक्षयक। निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, - यहा यदी बताया गया है । 
जीव जड़क्मेको परमार्थतः नण्ट कर सकता है,-यह कहनेका आशय नही है 1 


(९) मंगलाचरणभें नमस्कार करते हृए देवागमन, समवसरण, चामर ओर दिव्य- 
भरीरादि पुष्य-विभू्ियोका उर्लेल नही करिया गया है, जो तीर्थकर भगवानके पास होती है; 
क्योकि पुण्य आत्माक्रा गृण (शुद्धता) नही है । 

(१०) मगलाचरणमे गुणोसे पहचान करके भगवानको नमस्कार करिया है । अर्थात 
भगवान विश्वके ( समस्त तत्के ) ज्ञाता ह, मो्षमार्गके तेता है, ओर उन्होने सवै विकारे 
(गेपो ) का नाच क्रिया दै, इसप्रकार भगवानके गुणका स्वरूप यतङाकर गुणोको पहचान 
करके उनकी स्तुति की है । वैसे निदचयसे भषनी मात्माकी ही स्तुत्तिकीहै। 


(वि) +) 1 
भ खस शनसच्याय 
निथय मोत्तमार्भकी ग्याल्या 
सम्यण्दशंनज्ञानचारित्राणि मोत्तमार्भः ॥ ९ ॥ 
अर्यः--[ सम्यग्दरनक्षानचारिघ्ाणि 1 सम्यण्देन, सम्य्ज्ञान ओर सम्यक्चारिज, 
लीनौ मिलकर [ भेक्षमगेः ] भोक्षका मार हैः भ्ौतु मोक्षकौ प्राप्तका उपाय है । 


रीका 


(१) सम्यक्‌--यह्‌ गन्द भ्र्ंसावाचक 
परिपरीन जादि दोपौका अमाव ‹ सम्यक्‌ ' ह ¦ 


दशेन--का अथं है धद्ा, सा री है-गन्यथा नही" देसा प्रतीप्ति-भाव ! 
सम्पग्बान्‌--संशय, 


। विपर्येय ओर मनघ्यवसायरदितत अपने आत्माका तथा प्रका 
सण्मयहान चम्यग््तान है 1 


म॑शप-- पिष्ानेककोटिस्पयिन्ञानं संगरः; अर्यातु सा है कि एसा है' इस 


ईः जो किं यथा्थताको सूचित करता है 1 


अध्याय १ सूत्र १| {५ 
मकार परस्पर विरुढतापूरवेक दो प्रकाररूप ज्ञानको संय कहते ह; जसे आत्मा ठीपने कार्यको 
कर सकता होगा या जडके कार्यको ? शुभ रागरूप व्यवहार से धमं होगा या वीतरागतारूप 
निरेवयसे ? 

विपर्ययः--“विपरीततककोटिनिश्चयो विपर्ययः; रथात वस्तुस्वरूप विरुदधतापुवेक 
एसा ही ह" इतसप्रकारका एकरूपज्ञाच विपर्यय है; जैसे शरीरको आत्मा जानना 1 

अनध्यवसायः--“किमिव्यालोचनमातमनध्यवसायः'', अर्यात्‌ क है" टेसा निर्धार- 
रहित विचार अनध्यवसाय हँ; जैसे मै कोई कुछ हु,-एेसा जानना । 

{ विशेषः-जीव ओर आत्मा दोनों चाब्द एक ही अर्थमे प्रयुक्त होते है । ] 

सम्यक्चाशित्रः-( यहाँ सम्यक्‌" पद अज्ञानपु्वैक आचरणकी निदृ्तिके लिये प्रयुक्त 
किया ह । } सम्यग्ददेन-जानपूवेक आत्मामें स्थिरताका होत्ता सस्यकूचारितरे है । 

यह्‌ तीनों क्रमश. अत्माके श्रद्धा, ज्ञान ओर चारितं गुणोकी शुद्ध पययिं है । 


मोक्तमा्भैः -- यद्‌ शब्द एकवचन है, जो यह सूचित करता ह कि सोक्षके तीन मागं 
नृही, किन्तु इन तीनोका एकत्वे मोक्षमागेँ हँ । मोक्षमागेका अथे ह अपने जात्माकी दुद्धिका 
मागे, पथ, उपाय । उसे अग्ृतमार्म, स्वरूपमा्भं अथवा कल्याणभागे भी कहते हैँ । 

(२) इस सूत्रमे अस्तिसे कथन हँ जौ यह्‌ सूचित्त करता हं कि इससे विरुद भाव 
जसे कि राग, पुण्य इत्यादिसे धम होता है या वै धर्मेम सहायक होते ह, इसप्रकारकी 
भान्यता, ज्ञान ओर आचरण मोक्षमार्गे नही दं । 

(३) इस सूत्रम “ सम्यग्दकनज्ञानचारिताणि “ कहा हं, वहे निक्चय, रत्न्रय है, 
च्यवहार रलनत्रय नही ह । इसका कारण यहे है कि व्यवहार रत्नत्रय राग हौनेसे बघरूप ह । 

(४) इस सूत्रमे “ मोक्षमागं † शब्दं निरहचथ मोक्षमागे वतानेके चयि कहा है-एेसा 
समञ्ना चाहिये । 

(५) मोक्षमार्गं परम निरे है-- | 

^ (्िजपरमाठ्मतच्वके सम्यक्‌ श्रद्धा-ज्ञान-अनुष्ठानरूप शुद्ध रत्त्रयात्मक मा परम 


पिरे होनेसे मोक्षमार्ग है, भोर कह शुद्ध रतनत्रयक्रा एल निज शुद्धात्माकी प्राप्ति हं 1 " 
। ( श्री कुन्दकुन्दाचाय छत नियमसार ग्या २ की टीका } 


इस सूत्रमे "सम्यग्ददौन' कहा ह वह्‌ निञ्चयसम्यम्दन हँ--देसी वात तौसरे ग्रसे 


६ 1 [ मोक्षराक्न 


मिद्ध होती है, उसीमे निसेज ओर अधिगमज रेसा भेद कहा है--वह निश्चय सम्यग्दर्शानका 
ही भेद है । गौर इस सूत्रकी संसृत टीका श्रौ तत्त्वाथैराजवासिकमे जिस कारिका तथा 
व्याख्या द्वारा वर्णन किया है उख आधारसे इस सूत्र भे तथा दुसरे सूत्र म कथित जो सम्ग्द॑शेन ह 
वह्‌ निश्चय सम्यण्द्ेन है, एेसा सिद्ध होता ह 1 


तथा इस सूत्रमे जो “ज्ञान” कहा ह वह्‌ निदचय सम्यज्ञान है 1 अ० १-सूत्र में 
उसीके पाचि भेद कहे :दै, उसीमे मन.पयैयज्ञान ओौर केवलज्ञान भी आ जति ह । इससे सिद्ध 
होता ह कि यहा निक्चय सम्यगञान कहा गया है । 
वादमे इस सूत्रम चारिजाणि' शब्द निद्चयसम्यक्‌चारित्र दिखनेके चयि कहा है । 
श्री तत्वार्थ रा० वा० मे इस सूत्र कथित सम्यग्दशैन-ज्ञन-चरित्रङो निरचय सम्यग्दशेन-त्ान- 
चारित्र माना है । क्योकि व्यवहार सम्थण्दन-ज्ञान-चारित्र ( -उ्यवहार रत्नत्रय ) आखव 
जीर वधरूप है, इससे इस सूत्रका अथं करते मे यह्‌ तीनो आत्माकी शुद्ध पर्याय एकंत्वरूप 
परिणमित इई ई ! इसप्रकार शा्चकार ने ही बतलाया है-पेसा स्पष्ट होता है1 


पहले घुत्रका सिद्धान्त 

(५) अज्ञानदशामे जीव दुःख भोग रहे है, इसका कारण यह है कि उन्हे अपने 
त्वरूपके सम्बन्धमे श्रम है, जिसे ( जिस भ्रमको ) मिथ्यादशैन' कहा जाता है 1 "द्ेन'का 
एक अर्थं मान्यता भी है, , इर्य भिण्पादर्शनका अर्थं॑मिथ्या मान्यता है । जहो अपने 
ल्वसूपकी मिय्या मान्यता होती है वहं जीवको अपने स्वरूपका ज्ञान मिथ्याही होता है 
उव मिथ्या या खोटे जानको "मिथ्याज्ञान कहा जाता है 1 जहाँ स्वरूपकी भिध्या मन्यतां 
अर मिथ्याज्ञान होता है वहां चारित्र भी मिथ्यादहीहोताहै1 उस मिथ्या या खे 
अन्यि 'मिय्याचाग्ति' कहा जाता है । अनादिकालसे जीवोके "मिथ्यादर्ीन-ज्ञान-चारितिः 

अथन अपरावस् चकते आ रहै है, इसख्यि जीव अनादिकार्से दु.ख भोग रहे है । 
। क्योकि अपनी यह दश्चा जीव स्वय करता है इसलिये वह्‌ स्वयं उसे दुर कर सक्ता 
7 गौर्‌ उमे हर करनेका उपाय सम्यग्दर्रन-ज्ञान-चारिज' ही है, दूसरा नही,-यही यहां 
प्यार । समने सिद्धे होता है कि जीव सतत जो अन्य उपाय किया करता है वहु सब 
न ह 1 जीव घर्म करना चाहता है, किन्तु उसे सच्चे उपायका पता न होनेसे वह्‌ खोटे 
ध शि त्रिना नही रहता, भत- जीवको यहं महान्‌ भूल दुर करके ल्यि पज 
0 प्रगट कना चाद्य । उसके विना कमी किसीके धर्मका प्रारम्भ होहीनरी 
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निय सम्यग्दर्शनका लक्षण 


ताथेशरद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थैः-[ तच्त्राथे्द्धानं } तत्तव॒ ( वस्तु ) के स्वरूपसहित अर्थ-जीवादि पदार्योकी 
शद्धा करना [ खभ्यग्दशैनम्‌ { सम्यग्दर्शन है । 


रीका 


(९) तरत्त्वोकी स्वी ( -निर्चय ) श्वद्धाका नाम सम्यग्दर्शन है । “अर्थ का अर्थ 
है द्रव्य-गुण-पर्याय, ओौर ततत््व' का अर्थ है उसका भावस्वरूप । स्वरूप ( भाव ) सहित 
भ्रयोजनभूतं पदार्थोका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है 1 

(२) इस सूत्रम सम्यग्द्दनिको पहचाननेका लक्षण दिया है । सम्यग्दर्नि लक्ष्य 
ओौर तत्त्वार्भश्द्धान उसका लक्षण है । 

(३) किसी जीवको यह्‌ प्रतीति तो हो कि--यह्‌ ज्ञात्ृत्व है, यह र्मेते वर्ण हैः 
इत्यादि, किन्तु एेसा श्रद्धान ने हो कि--दर्शन-ज्ञान आत्माका स्वभाव है ओर मै भत्माहू 
तथा वर्णादिक पुदुगरके स्वमाव है ओौर पुद्गल मुक्षसे मिन्न ( पृथक्‌ ) पदार्थं है, तो उपरोक्त 
मात्र भाव का श्रद्धान किचित्तमात् कार्यकारी नही है। यह श्रद्धनतो कियाकि भै मात्मा 
ह' किन्तु आत्माका जंसा स्वरूप है वसा श्रद्धान नही किया, तो भावः कै श्रद्धानके विना 
आत्माका श्रद्धान यथार्थ नही होत्ता, इसलिये (तत्त्व' ओर उसके अर्थका श्रद्धान होना ही 


कार्यकारी है । ( आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ९ पृष्ठ ३१७-३१८ } 


(४) दुसरा अर्थः ---जीवादिको जसे "तत्त्व' कहा जाता है वैसे ही “अर्थः भी कहा 
जाता है। जो तत्व है वही अर्थ है, गौर उसका श्रद्धानं सम्यश्दर्रान है. जो पदार्थ जंसा 
अवस्थित है उसका उसीभ्रकार होना सो तत्त्व है, ओर भ्यते" कने पर निदचय किया 
जाय सो अर्थ है ! इसखिये तत्त्वस्वरूपका निर्चय तत्त्वार्थं है. भौर तत्त्वार्थका शद्धान 


सम्यग्दर्मन ह । ( आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक ० ९ पृष्ठ ३१८ } 


(५) विपरीत अभिनिवेश  ( उल्टे अभिभ्राय ) से रहित जीवादिका तत्त्वार्थघ्रदान 
सम्यग्दर्जनका छक्षण है । सम्थग्दर्शनमे विपरीत मान्यता नही होती, यदहं वतलानेके च्ि 


{ मोक्षराख 
८ 1 


ददन पूवं म्यर्‌ पद दिया गथा हे । जीव, अजीव, आश्नव, वंध, संनर, निरा भौर 
मोक्ष-यह सात तत्व है-एेसा चौये सूत्रम करेगे 1 


( आधुनिक हिन्दी सोक्षप्ागै प्रकाशक म० € प° ३१७ ) 


(६) "तच्वार्थंषद्धानं सरम्यग्ददनम्‌* यह लक्षण निश्चय सम्यग्दर्नका है, भौर 
वह तिर्वच आादिसे लेकर वेवली तथा सिद्ध सगवानके समानर्पमें व्याप्त है 1 ओर्‌ वहं 
लक्षण अव्याप्ति-अतिव्याप्ति गौर असंभव दौषसे रहित है । 


( जाधुनिक्त हिन्दी मोक्षमागंप्रकाञ्चक अण €” पृष्ठ. ३२५४३२५ तथा इस शाख्का अ० १ 
परिरिष्ट ४ ) 


(७) तख! शब्दका म्म-- 


तत्व" शब्दक्ा अथं तत्‌-पन या उसरूपता है । प्रत्येक वस्तुके-तततवके स्वरूपसे ततुपन 
ह मौर पर पके अत्तुपन है । जोव वयस्तु है, इसलिये उसके अपने स्वष्टपसे ततुपन है 
शौर परके स्वरूपसे अततुपन है । जीव चैतन्यस्वरूप होनेसे ज्ञाता है ओर अन्य सब 
दसतुधे तेय है, इसलिये जीव दतर समी पदाथि सवथा भिन्न है । जीव अपनेसे तत्‌ 
है, इडलिये उसे गपना ज्ञान स्वतः होता है, ओर जीवर परसे अतत्‌ है, इसलिये उसे 
पर ज्ञान नही हो सकता । ध्वडेका ज्ञान चडेके आधारसे होता है' एेसा करई लोग 
मानते है, किन्तु यह्‌ उनकी भूल है ! ज्ञान जीवका स्वरूप है, इसलिये वहं ज्ञान अपने 
तत्‌ है सौर परते अतत्‌ है 1 जीवक प्रतिस्षमय अपनी योग्यताके अनुसार ज्ञानकी अवस्था 
रोती ६. परजेयसंवंबी मपना ज्ञान होते समय परज्ेण उपस्थित है, न्तु जो यहं 
मानता टै कि उस परवस्तुसे जीवको ज्ञान होता है तो मानो किं वहु जीवको "तच्व' नही 
मानता 1 यदि घडेसे घडा सम्बन्धी ज्ञान होता हो तो नासमञ्च (अवोच) जीवको भी घडे 
उपध्यित्ति होने पर चडेका ज्ञान हो जाना चाहिय, किन्तु एेसा नही होता ! इसलिये यहं 
सुनिध्ित हे कि ज्ञान स्वत. होता ह यदि जीवको परते ज्ञान होने लगे तो जीव श्रीर्‌ 
पर एकन हो जार्यै, कितु रेसा नदीं होता । 


(र) नम्बग्दशेनकी महिमा -- 


| यदि उहिसा, सस्य,सचौयं ,ब्रह्छचर्यं मौर परिग्रहत्याग भिथ्यादश्नयुक्त हो तो गुण उत्पन्न 

षणे यण्‌ वे चसारमे दीघकाल तक परिश्रमणकारी दोषोको उत्पन्न करते है । जैसे विषयुक्त 
ष्ट 1, म ‡ ~> (। प्रका 

, सपि म नी हत्त उनीप्रकार मिथ्यात्वसद्ित अहिसादिसे जीवका संसार-रेग नहीं 
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मिटना । जहा मिथ्यात्व होता है वहा निदचयतः महिसादि कदापि नही होते । “"्ात्म- 
श्राति सम रोग तर्हि" इस पदको विशेष ध्यानम रखना चाहिये । जीवके साय अनादि 
कालस मिथ्यात्व-दशा चरी आ रही है इसखिये उसके सम्यग्दर्शन नही है, इसल्यि आचार्य 
देव पके सम्बग्दशन प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेके लिये बारम्बार उपदेश्च करते है । 


सम्यग्ददयेनके विना ज्ञान, चारित्र ओर तपमे सम्यक्ता नही आती, सम्यग्दश्चैन ही 


ज्ञान, चारि, वीयं ओर तपनन आधार है । जसे आखोसे सुखकफी सुन्दरता-शोभा होती 
है, वैते ही सम्यग्दशेनसे ज्ञानादिकमे सम्यक्त्व सुन्दरता-शोमा आत्ती है । 


दसी सवघमे रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे क्हारैकि- 


न सम्यक्त्वसमं रकिचिस्तरैकाल्ये त्रिजगत्यपि | 
भेयोऽशरेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनृमृताप््‌ ॥ ३४ 1 


श्मर्थं {तीनो कार ओौर तीनो छोकमे जीवोका सम्यण्दशेनके समान दुसरा कोई 


कल्याण ओर मिथ्यात्वके समान अकंल्याण नही है । 

भवार्थं ‡--अनतकाल व्यतीत हो चुका, एक समय~वतंमान चरू रहा ह भौर 
भविष्यमे अनन्तकारु जायगा,-इन तीनो काठ्मे गौर अधोखोक, मध्यलोक तथा ऊध्वेरोक,-- 
इन तीनो लोकोमे जीवका सर्वो्करिष्ट उपकारी सम्यक्त्वके समान दूसरा कोई न तोदहै,नं 
हुमा है, ओर न होगा । तिलोकस्थित इन्द्र, अहमि, भुवनेन्द्, चक्रवर्ती, नारायण, वरूमद्र 
या तीर्थङ्कुर इत्यादि चेतन ओर मणि, मत्र, ओौषधि--इत्यादि जड द्रव्य,--ये कोई भी सम्य~ 
क्त्वके समान उपकारी नही है । ओर इस जीवका सवसे अधिके वुरा-अहित करनेवाला 
भिथ्यात्वके समान दूसरा कोई जड या चेतन द्रव्य तीनकाल ओर तीनलोक्मेन तो हैन 
हा ओर न होगा । इसरल्यि मिथ्यात्वको छोडुनेके लिये परमपुरुषार्थं करो । समस्त ससारके 
दु-खोका नाश करनेवाका मौर आत्मकल्याणको प्रगट करनेवाला एकमात्र सम्यक्त्व ही है; 
इसच्यि उसके प्रगट करनेका ही पुरुषां करो । 


आर फिर, सम्धक्त्व ही प्रथम कर्तव्यं है,--उ्स सवेधमे अष्ट पाहृडमे इसप्रकार 


कहा ह ;- 


ध्र 
९ 


१० ] [ मोक्षशाख्च 
श्रावकको पहले क्या करना चा्धिये, सो कहते है- 


गरिढण य सम्मत्तं सुणम्मलं सुरगिरीव णिक्कपं । 
तं जाणे इद सावय { दुक्खक्खयदड्ाए \' 


( मोक्षपाहृड गाथा-८६ } 

अर्थः पहले श्रावकको सुनिर्मलः मेरुके समान निष्कप-अचक ( चक, मल ओर 

अगाढ दूपणसे रहित अत्यत निश्चल ) सम्यक्त्वको ग्रहण करके दु खोके क्षयके च्यि उसे 
( सम्यवत्वके विपयभ्रूत एकरूप आत्माको ) घ्यानमे ध्याना चाहिये । 


मावार्थः--पहले तो श्रावकको निरतिचार निश्चल सम्यक्त्वको ग्रहण करके उसका 
च्यान करना चाहिय कि जिस सम्यक्त्वकी भावनासे गृहस्थको गृहकाये संबधी आकुलता, 
क्षोभ, दु ख मिट जाय, कार्यके बिगडने-सुधरतेरमे वस्तुस्वरूपका विचार आये तवं दुख मिट 
जाय 1 सम्यण्िके एेसा विचार होता है कि -सवैज्ञने जसा वस्तुस्वरूप जाना है वैसा निर॑तर 
परिणभित्त होता है, गौर वसा ही होता है, उसमे इष्ट-अनिष्ट मानकर सुखी-दु.खी होना 
व्ययं ई 1 पमे विचारसे दु.ख भिटत्ता है, यह्‌ प्रत्यक्न अनुभवगोचर है । इसलिए सम्यक्त्वका 
ध्यान करनेको कटा है । 

अव, सम्यक्तवके ध्यानकौ महिमा कहते है.- 


सम्मत्तं जो भायई सम्मादट्धी इवेह सो जीवो । 
समत्तपरिणदो उण खवेह दु्डकम्माणि प 


( मोक्षपाहृङ गाधा-८७ ) 


„ व्रजो सम्यक्त्वको व्याता है वह जीव सम्यण्टष्टि है, ओर सम्यक्त्वरूम परिणत 
सीव नाको दृष्ट कर्मोका क्षय करता ह । 


ह 
मावाध्रः-- मन्यक्त्वका व्यान एेसा है -कि यदि पे सम्यक्त्व न हुमा होत्तोभी, 

२११३१ जानकर उसका ध्यान करे तो वह्‌ जीव सम्यण्धष्टि हो जाता है भौर सम्य- 
म्द १ रोने पर जीवके परिणाम रेसे होजाते है कि संसारके कारणभूत आं 
द वाव दौ जाता दै । म्यक्त्वके टोते दी क्मोकी गणश्रेणी निजंरा होती जाती 
ˆ 1 ~ नुकरमम मनि दोन पर, चारित्र गौर गुक्छघ्यानके सहकारी व 

र -ुकमने भू कारी 
= हकाय होने पर सर्वं कमोका 
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यव, इस वातको सक्षेपमे कहते है,- 


किं वहुणा भणिएणं जे सिद्धा णरधरा गए काले । 
सिज्िदहि जे वि भविया तं जाणह्‌ सम्भमाहृप्पं ॥ 
( मोक्षपाहड गाथा-८८ } 


¢ 
1 कुन्दकुन्दाचायेदेव कहते ह किं--बहुत कहनेसे क्या साध्य है ? जो नरप्रान 
भूतकाले सिद्ध हुये ओर भविष्यसे सिद्ध होगे वह सव॒ सम्थक्त्वका ही माहात्म्य जानो 1 


मावार्थः-- सम्यवत्वकी एेसी महिमा है कि भूतकालमे जो श्रेष्ठ पुरूष आठ कर्मोका 
नाश करके मुक्तिक प्राम हुये है तथा भविष्यमे होगे, वे इसी सम्यक्त्वसे हुये है गौर होगे 
इसकिए आचार्देव कहते है कि विशेष क्या कहा जाय ? सक्नेपमे समञ्चना चहिये कि 
मुक्तिका प्रधान कारण यह सम्थक्त्व ही है । ठेका नहौ सोचना चहिये कि गृहस्थोके क्या 
धर्मं होता है ? यह सम्यक्त्व -घमं एेसा है कि जो सवै धर्मके अगको सफल करता है । 
अवं यह्‌ कहते हैँ कि जो निरतर सम्यक्त्वका पालन करते ह वे धन्य ह- 


ते धण्णा सुकयस्थाते घराते वि पंडिया मणुया । 
सम्मत्तं सिद्धियरं सिविे बि ण मईृलियं जेहि ॥ 
( मोक्षपाहृड गाथा-८९ ) 
# अथः जिस पुरुषके मूक्तिको प्राप्त करनेवाङा सम्यक्त्व है, ओर उस सम्यक्त्वको 
स्वप्नमे भी मिनि नही किया-अत्तिचार नही क्गाया वह पुरुष धन्य है" वही कृतार्थं है, 
वीर शूरवीर है, वही पडितं है, वही मनुष्य है । 
भावा्थः- लोकम जो कुछ दानादि करता है उसे धन्य कहा जाता है, तथा जो 
विवाह, यज्ञादि करता है उसे कृताथ कहा जाता है, जो युदधसे पी नही हटता उसे शुरनीर 
कहते ह, ओर जो बहुत से शाख पढ ऊेता है उसे पडित कहते है, किन्तु यह सव कथन 
मात्र है । वास्तवमें तो-जो मोक्षके कारणभरुत सम्यक्त्वको मछ्िन नही करता,-उसे निरतिचार 
पारुता है वही धन्य है, वही कृतार्थं है, वही शुरवीर है, वही पडत है, वहौ मनुष्य है; 
उसके बिना ( सम्यक्त्वके विना ) मनुष्य पञ्ु समान है । सम्यक्त्वकी ठेसी महिमा कही 
गई है । ५९८ 
(९) सम्यग्दशैनका बल- 
केवली ओर सिद्ध भगवान रागादिरूप प्ररिणभित नही होते, गौर संसारावस्याको 
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नदी चाहते; यह्‌ सम्यग्दकञेनका ही वरु समञ्षना चाहिये । 
( बाधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकारक, अ० ९ पृष्ट ३२४) 
(१०) सम्यग्दशंनके मेद-- 


नानादिकी हीनाषिकता होने पर मी तिर्यचादि { पञ्च आदि) के गौर केवली तथा 

सिद्ध भगवानके सम्यग्दनको समान कटा है, उनके आत्म- प्रतीति एक ही प्रकारकी होती 

ह 1 निन्तु स्वपर्मायकी योग्यताकी अवेक्षा से सम्यश्लौनके रीन भेद हो जाते है (१ ) ओप- 
गामिकर सम्यग्द्ोन, (२) क्षायोपञ्चमिक सम्यम्दबौन, (३) क्षायिक सम्यग्द्लंन 1 

( भाधुनिक हिन्दी मोक्षमागै-काशक, ग० ९ पृ २२४ ! 

भरीपशमिकं सम्यम्दुर्शन--उस दामे भिथ्यात्वक्मं के त्था अनन्तानुबन्धौ कषायके 

ए रकण स्वय उपशचमख्य होति हैः जसे मैरे पानीभेसे भरु नीचे बैठ जाता है; अथवा 

जसे अम्ति राखसे ठकं जाती है । आत्माके पुरुषाथेसे जीव प्रथम सम्यग्दसेन प्रगट करता 


है तवर ओपशमिक सम्यग्ददन ही होतारहै 1 चः । 
तायोपशमिक सम्यग्दर्शन इस दशमे भिथ्यात्व ओौर भिश्वमिध्यात्व कर्मके रज- 


कण आत्मम्रदेशोसे पृथक्‌ होने प्र उनका फल चही होत्ता, भौर सम्यक्‌ मोहुतीयकमेके रजकण 
उदयरूप होते ई, तथा अनन्तानुवन्धी कषायकर्मके स्नकण विसंयोजनरूप होते है । 


£ 
चायिके सम्यग्दशेन--इस दामे मिच्यात्वपङृतिके ( तीनो उपविभागकरे ) रजकण 
मात्मभरदेमसषे सर्वथा हट जति है, इसलिये मिथ्यात्वे मौर अगनन्तानुचन्घीकौ सातो प्रङृति्योका 
लेय टूना कहुकाता है । 


९११) सम्यग्दशेनक्रे अन्य प्रकारसे भेद-- 


ॐ + | 
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उत्तरः-- विकारी अवस्था सम्यम््ञानका विषय है, इसलिये उसे सम्यष्ष्ि जानता 
तो दे, किन्तु सम्थग्हष्ठिक्रा अप अवस्था ( पर्पाय-भेद } पर नही होता, क्योकि = 
अश्वयसरे जीवके राग हता है ओर धुवस्वरूपके आश्रये शुद्ध पर्याय प्रगट होत्ती टै 1 

म्रश्न$--सखम्यक्त्व ( -श्रद्धा ) गण किसे कहते है ? 

उत्त»--जिस युणको निमे्दशा प्रगट होनेसे अपने शुद्धात्माकां प्रतिभास (-यथा्थं 
प्रतीति } हो, अखण्डं ज्ञायक स्वेभावकी प्रतीति हो । 

(१) सच्चे दैव -गुद-धर्ममे हढ प्रतीति, (२) जीवादि सात त्वोकी - सच्ची प्रतीति, 
(३) स्व-परका श्रद्धान, (४) भआत्मशरद्धान, इन करक्षणोके अविनाभाव सहित जो श्रद्धान 


होता दै वह निश्चय सम्यग्दर्शन है । उस पर्थाथका धारक सम्यक्व ( श्रद्धा ) गुणरहै, त्था 
सम्य्दशेन जौर मिथ्यादशेन उसकी पर्याये है ! 


१४) (तचाथंभद्ानं सम्यग्दशंनम्‌' यह भून निनय सम्यगदसनके लिये है 
एसा प॑० टोडरमल्जी मोक्षम भ्र अ० € मे कहते है - 


(१) जो तत््वार्थ्नद्धान विपरीताभिनिवेद रहित जीवादि तत्त्वार्थोका श्रद्धानपना 
सो सम्यग्द्नका लक्षण है, समभ्यग्दन रुक्ष है, यही तत्वा्थसूत्रमे कहा है- 


ससथेषदधानं सम्यण्दशेनम्‌ ॥ ¶-२ ॥ 
पुर्यार्थसिद्धयुपायसे भी इसी प्रकार कहा है- 


जोवाजीवारीनां तर्थानां सैष कचैव्यम्‌ । 
धानं बिपरीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ ॥ २२॥ 
्रथेः-विपरीताभिनिवेसे रदित जीव-अजीव आदि तत््वारथोका धद्धान सदाकाक' 
4. द । यदे श्रद्धान आ्रालभाका स्वप दै, चतुथदि यणष्यानमे प्रगट होता 
९» प्रचद्‌ पिद अवस्थाम्‌ भी सदाकाल इसका सद्रभाव रहता है-देसा जानना । 
( सोनगदसे प्रकाशित मघुनिक हिन्दी मोक्षमानँ भकारक पृ० ३२०-२२१ }* 
य्य भम्बन्वमे पृ० ३२३ से ३२५ पंडित टोडरमल्छ्जौ विदोष कहते है कि- 
न्व्‌ नृनयोञ्े प्रतीति व ध क ध र 
हा सो हमने माना, परन्तु केवली सिद्ध भगवानके 
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तो सेका जानपना समानस्प है, बहा सक्च त्यो प्रतीति कहना संभव नहीं है 
ओर उनके सम्यक्तवशुख पाया नाता है, इसक्लिए वहां उस लचणका अव्यापिपना आया १ 

समाधान -जेसे छदमस्थके भरुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पायी जाती है, उसीप्रकार 
केवली-सिद्धभगवानके केवलन्ञानके अनुसार प्रतीति पायी जाती है) जो सप्त तत्त्वोका स्वरूप 
प्के ठीक किया था, वही केवलन्ञान द्वारा जाना, वहं प्रतीतिका परमावगाढपना हुभा, 
इसीसे परमावगाढ सम्यक्त्व कहा । जो पहर श्रद्धान किया था, उसको श्रूठ जाना होता तो 
वहा अप्रतीति होती, सोतो जैसा सप तर्वोका श्द्धान चास्ये ह्र था, वैसाद्ी 
केवल्ली-सिद्ध भगवानङे पाया जाता है, इसलिए ज्ञानादिककी हीनता-अधिकता होने पर 
भी तिर्यचादिक व केवरी-सिद्ध भगवानके सम्यक्त्वगुण समान ही कहा है । त्तथा पूवे 
अवस्थामे यह माना था कि~- संवर-निजरासे मोक्षका उपाय करना । पचात मुक्त अवस्था 
होने पर सा मानने लगे कि-सवर-निजैरासे हमारे मोक्ष हुमा । तथा पहङे ज्ञानकी हीनतासे 
जीवादिकके थोडे विशेष जाने ये, पश्चात्‌ केवलज्ञान होने पर॒ उनके सवं विशेष जने, 
परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका शरदधान जेसा छबस्थके पाया जाता है वैसा ही 
केवज्लीके पाया जाता है । तथा यद्यपि केवली-सिद्धभगवान अम्य पदार्थो को भी प्रतीति 
सहित जानते है तथापि वे पदा्थं॒प्रयोजन श्रुत नही दै, इसलिए सम्यक्त्वगुणमे सप्त 
तलोहीका शद्धान ग्रहण किया है । केवसी-सिद्ध भगवान्‌ रागादिरूप प्रिणमिव नर्हा 


होते, संसार अवस्थाको नदीं चाहते, सो यद इस भरद्धानका बल्ल जानना । 
फिर प्रन है कि-सम्यग्द्ेनको तो मोक्षमागे का था, मोक्षमे इसका सदुभाव 
कैसे कहते है ? 
उत्तरः--कोई कारण एेसा भी होता है जो काथं सिद्ध होने पर भी नष्ट नही होता । 
जैसे किसी वृक्षकी किसी एक शाखासे अनेक शाखायुक्त अवस्था हुई, उसके होने परर वह एक 
शाखा नष्ट नही होती, उसीप्रकार किसी आत्माके सम्यक्त्वगुणसे अनेक गुणयुक्त मुक्त 
अवस्था हुई, उसके होने पर सम्यक्त्वगुण नष्ट नदी होता । इषभ्रकार केवल्ली-सिद्ध 


-भगवानङे मी वचार्थश्रद्धानलक्तण दही सम्यक्त्व पाथा जाता है । हमलिर वहं 
ठ | ॐ 2) 
ठथाप्तिपना न्ह दै । क 
फिर रहन मिष्याहष्ठिके भी तत्त्वश्रद्धान होता हे, एेसा शास्त्रम नित्पण हे । 
-अवचनसारमे आत्मज्ञानशुन्य ततत्वाथेश्रद्धान अकार्यकारी कहा है, इसय्यि सम्यक कक्ष्र 
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नतार्थनद्धान कहने पर उसमे अतिव्याप्ति दूषण क्गता है? 1 
समाघान-भिय्यादृष्टिके जो ततत्वश्वद्धान कहा है, वहं नामनिक्लेषसे कहा दै, जिसमें 

च्दमरद्धानका गुण नही; यौर व्यवहारे जिसका नाम्‌ तत्त्वश्वद्धान कहा जये चह सिध्या- 
न्व्किं होता ह, अथवा आगम द्व्यनिक्षेपसे होता है ! तत्त्व्थश्चद्धानके प्रतिपादक 
य;त्मोका जम्यास्र करता है, उनका स्वल्प निर्चय करनेमें उपयोग नही रगता है ठेसा जानना 1 
तथा यहां सम्यदत्वका लकणम तच्तार्थभद्धान कहा रै, सो भावनिक्ेपसे कदा है । 
गस्ा गुणसरहिव मचा तच्ाथश्दधान मिथ्याद्टिके कदाचित्‌ नहीं होता । तथा 
सान्मनानय॒न्य तत््वाथेशवद्धान कहा है वहं भी वही अर्थं जानना । जिसके सच्चे 
जोय-पजीवादिकका श्रद्धान ह्यो उसके आलज्ञान कैते नदी दोणा ? होता ही होता है। 
टनप्ररार फ्रिसी भी मिध्याहष्टिके सच्चा तत्तवश्नद्धान सर्वथा नही षाया जाता, इसख्ियि उस 
नश्णम अतिच्याप्ति वूपणं नहीं रगत । 

तथा जो यह्‌ तत्त्वार्थ॑श्रद्धान कक्षण कहा, सो असम्भवी नहीं है क्योकि सम्यक्त्वका 
प्रतिपरी मिध्यात्वक्ा यह्‌ नही है" उत्का लक्षण इससे विपरीतता सहित है 1 

इसप्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभविपनेसे रहित सवे सम्यण्हष्टियोमे तो पाया 
सावे नौर किमो मिच्यारृष्ट्मि न पाया जये-हेसा सम्यग्दशंनका सचस्वा ठक्तणं 
वस्यायश्रदान ह ।" 


| 


४१ 


( मोक्षमार्गं प्रकाशक अ० ९ पृ० २४ से २२५) 

पचाव्यावौ नाग मे कहा है कि- 
ततोऽन्थान्तरं तेभ्यः रिचिच्छुदधमनी दशम्‌ । 
 खष् नेवपदान्येव तद्धिकारारते परम्‌ \११८६॥ 

। भर्तव्य गुद्धनत्तर कुठ उन नव तत्त्वो विलक्षण अर्थान्तर नही है. किन्तु 
२ नेयनत्त मम्बन्धी विकारो दधे दछोड़कर नवत ही शु ३ । 


„ भ्रावः-च्यि चि दोता है कि केवर विकारकी उका करनेसे नवत ही 
ए चक द 1 रयनत्यनि कुट सर्वया भिन्न गुदत्व नदी है । 
अनप्त्वायेश्रद्धानं सप्रे सदनं मतम्‌ । 
| ॥ तनन्वं नय जयावरा ययेदिश्याः क्रमादि १८७११ 
~ द-- ननि गधरमे उन्वार्थद्या 


द्धान करना सम्यग्दर्शन माना गया है 
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भौर वे तत्त्व भी जीवाजीवादिरूपसे नौ है, अत" क्रमानुसार उन नौ पदा्थोक्ता कथन 
करना चाहिये । 


श इसलिये इस साचे “ब्म * निश्चय सम्यग्द्नका ही, लक्षण है व्यवहार 

सम्पर्दर्शनका नही, पेस्रा निश्चय करना । 

दृमरे घत्रका सिद्धान्त- 

संसार-समुद्रसे रत्नत्रथरूपी { सम्थग्ददोन-ज्ञान-चारितरूपी ) जहाजको पार करनेके 
लिये सम्यग्द्ेन चतुर नाविक है । जो जीव सम्यग्दक्षंनको प्रगट करता है वह अनैत सुखको 
पाता दै । जिप्त जीवके सम्थर्ददोन नही है वह्‌ यदि पुण्य करेततो भी अनंत दुख भोगता 
है, इसल्यि जीवों को वास्तविक सुख प्राप्त करनेके व्यि "तदयक्ा स्वरूप यथार्थं सममकर 

& ज 
सम्यग्द्श्न म्रगट करना चाहिय । तततवका स्वरूप समन्ने बिना किसी जीवको सम्यग्दर्शन 
नही होता । जौ जीवे तत्त्वके स्वरूपको यथाथंतया समस्ता है उसे सम्यग्दर्दोन होताहीदहै 
"न सात तत्त्वम सारभूत त्त्व तरिकारी शुद्ध जीव है, उसके आश्रयसरे सम्यग्दशेन होता 
है ।--इसे यह सूत्र प्रतिपादित करता है ।॥ २॥ 


निथय सम्यग्दशंनशे ( उत्पत्तिकी अपेक्तासे ) मेद- 
तन्निसर्गादधिगमाद्वा ॥ ३ ॥ 


अर्थः --[ वत्‌ ] वह सम्यग्दशन { निखमौत्‌ ] स्व मावन्ने [वा] अथवा [ त्रधिगमात्‌ | 


दूसरेके उवदेदादिसे उत्पन्न होता दै । 
रीका 


( १) उत्यत्तिकी अपेक्षासे सम्यण्दरलनके दो भेद है -(१) निसर्मंज, (२) भविगमज । 


निसगंज--जो दूसरेके उपदेशादिके विनां स्वयमेव ( एवं सस्कारसे ) उत्पन्न दता 
है छसे निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते दँ \ 





१ श्री समयसार गाथा १७-१८। 
२ श्री समयसार गाथा ११ तथा नियमसारः गाथा ५०। 


र र 


( मोश्नशाख 
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अधिगमजः-- जो सम्यग्दन परके उपदेक्चादिसे उत्पन्न होता है उसे अधिगमज 

सम्यग्दलेन कहते है 1 1 
(१ ) ८ जीवके सम्यग्द्न प्रगट होता है उस जीवने उस समयं अथवा स 
भवमे सम्यग्लानी मात्मासे उपदेश सुना होता है ¦ [ उपदिष्ट ततत्वका श्रवण, ब्रह 
होना, विचार होना उसे देशनारम्धवि कहते है | उसके बिना किसीको सम्यग्ददोन नह 
इसका यह अर्थं नही समञ्चना चाहिये कि वह्‌ उपदे सम्यग्दशेनको उत्पन्न करता ह । जव 
सम्यग्दक्षनको स्वत्त अपनेमे प्रगट करता दै, ज्ञानीका उपदेश तो निमित्त मात्र है । अनज्ञानीका 
उपदेश सुनकर कोई सम्यग्द्यौन प्रगट नही कर सकता, यह्‌ नियम है । भौर, यदि सद्ुगृरूका 
उपदेक सम्यग्दशेन उत्यन्न करता होतो, जोजो जीव उस उपदेशकौ सूने उन स॒तको 
सम्यग्दर्शन हो जाना चाहिये, किन्तु एेसा नही होत्ता । सदुगुर्के उपदेदसे सम्थग्दशनं हुआ 
है,- यह कथन ग्यवहारमात्र है--निमित्तका ज्ञान करानेके लिए कथन है । 

( ३} अधिगमका स्वरूप इस अध्यायके छुं सूत्रम दिया गया है । वहा वताया ह 
हि श्रमाण अओौर नयके द्वारा अधिगम होतो है" । प्रमाण ओर नयका स्वरूप उस सूत्रकी 
टीकामे दिया है, वहसे ज्ञात केरला चाहिये 1 

( ४ ) तीसरे तरका िद्धान्त- 


जीवको अपनी भूकतके कारण अनादिकालसे भपने स्वरूपके सम्बन्धमे भ्रम॒बना हुमा 
दैः इसणिये उस भ्रमको स्वय दूर करने पर सम्यग्दशन उत्पन्न होता है ! जीव जच अपने 


सच्चे स्वरूपो समङनेकी जिज्ञासा करता है तब उसे आत्मज्ञानीपुरुषके उपदेशका यम 
मिचना दै 1 उक्त उपदेशको सुनकर जीव अपने स्वसूमका यथां नि्णेय करे तो उसे सम्यक्‌- 
दयन होता है । सी जीवको आत्मज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेपर तत्कार सम्यग्दर्शन 
उन्न रता है, जर किसीको उसी भवमे दोधंकारमे अथवा दूसरे भवमे उत्पन्न होता है । 
मिस नत्र सम्पम्दोन उत्पन्न होत्ता है उसे 'अधिगमज सम्यग्दशेन' हुआ कहराता है, 
-धन जिङ्ञे पूर्वके सस्कारसे उत्पच्च होता है उसे “निसर्मजः सम्यग्दक्ष॑न हमा कहकाता है । 

{ ओरं सौव उपने भाप्र शस्व पठकर्‌ या अक्तानीका उपदेश सुनकर सम्यग्दकतेनको प्राप्त 
४ पता कनी नदौ से नकता दै-देशनारव्विके विपयमे सब भ्दनोका सम्पूण समाधानवाका लेख 
< अननपनं वयं दटओो अक न० ११-१२ ] ति 


। ४५ १ चान भ्रात करना तो वैचयकके ज्ञानी गुरी रिंक्षासे चहु प्राप्त 
रा जा उक दे, वयत्के अज्ञानी पुद्पसे नही, उसीप्रकार आत्मन्नानीं गुरुके उपदेद द्रा 
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सम्पर्दशेन प्राप्ठ रिया जा सकता है, आरमज्ञानहीन ( अज्ञानी ) गुरुके उपदेशसे वह प्राप्त 
नही दिगा जा सकता । इसलिये सच्चे सुक्ल इच्छुफ जीवोको उपदेशफका चुनाव करने 
सावघानी रखना भावद्यक हे । जो उपदेश्चकका चुनाव करनेमें भरल करते है वे घम्पण्दशंनको 
भ्राम नही कर सकते, --यह्‌ निश्चित समज्ञना चाहिये ॥ ३ ॥ 

त्वके नाम-- 


जीष।[जीवाक्चयवंधस्षवरनि नैर पोक्तास्तचम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्यं -[ जीवाजोचासववंधस्तंवरनिजंरामोक्ताः ] १ जीव, २ अजीव, ३ आस्रव, 
४ वन्ध, ५ सवर, ६ निजैरा मोर ७ मोक्ष-यह्‌ सात | त्म्‌ } तततव है। 
रीका 
१-जीवः--जीव अर्थात्‌ आत्मा । वह सदा ज्ञातस्वरूप, प्ररसे भिन्न ओर त्रिकाल- 
स्थायी है । जव वह्‌ पर-निमित्तके शुभ अवकम्बनमे युक्त होता है तव उसके शुभभाव 
( पुण्य ) होता हे, ओर जव अशुभावकम्बनमे युक्त होता है तव अ्युभमाव (पाप) होता है 
अर जव स्वावलम्वी होता दै तव शुद्धभाव ( धमं ) होता है । 
२-अजीवः--जिसमे चेतना-ज्ञावरृत्व नही है, पसे द्रव्य पाच है । उनमेे घरमे, 
अघे, आकाश ओर काल यह चार अरूप दै तथा पुद्गल रूपी ( स्पश, रस, गन्ध, वर्णे 
सहित ) है ! अजीव वस्तुएं भात्मासे भिन्न है, तया अनन्त आत्मा भी एक दुसरेसे पृथक्‌-स्वतत्र 
ह । पराश्चयके विना जीवमे विकार नही होता, परोन्मुख होनेसे जीवके पुण्य-परापके शुभाम 
चिकरारी भाव होते है। 
३-आस्व--विकारी श्ुभाशुभभावरूप जो अरूपी अवस्था जीवमे होती ह वह 
भावास्तव आर नवीन कर्म-रजकणोका आना ( आत्मके साय एके क्षित्रमे रहना } सो 
द्रग्याल्लनः है । - 
पुण्य-पाप दोनों आस्रव ओौर बंधके उपभेद ईँ । 
पुण्य{--दया, दान, भक्ति, पुजा, त्रत, इत्यादि जो शुभ भाव जीवके होते है वह 
अरूपी विकारी भाव है, वह -भाव-युण्य है, ओर उसके निमित्तसे जड पेरमाणुगओका समूह्‌ 
स्वय (८ अपते ही कारणस स्वत' ) एक क्ेत्रावयाहं सम्बन्धसे जीवके साथ रवंधतादहै, वह 
द्रव्य-पुण्य है । 
पाप ~ मिथ्यात्व, हिसा, असत्य, चोरी, अतरत इत्यादि जो अशुभभाव है सो माव- 


{ मोस) 
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पाप है, जौर उसके निमित्तसे जडकी राक्तिसे जो परमाणुओफा समूह स्वय वेंधता दै वहं 
द्रव्य-पाप है । 

परमाथत -वास्तवमे यह्‌ पुण्य-पाप बत्माका स्वरूप नही है, वह्‌ आत्माकी भ्रणिक 
अवस्थाभे परके सम्बन्धसे होनेवाला विकार है । 


४-वेघः--गात्माका अज्ञान, रागर-रेष, पुण्य-पापके भावमे रुक जाना सो भाव-वथ 
दै । भौर उसके निभित्तसे पुद्गलका स्वय कर्मरूप केवना सो दरव्य-वंय है । 


५-संनरः-- पुण्य-पापके विकारीमावको ( आ्वको ) गात्माके शुद्ध भाव द्वारा 
रोकना सो भाव-सवर है, ओर तदतुषार नये कर्मोकरा भागमन सक जाय सो र्य-सवर ह \ 


६-नरजैराः ~ अलडानस्द रुद्ध आत्मस्वभावके लक्षके वलस स्वरूप-स्थिरत्ताकी 
इद्धि हारो आशिकरूपमे शुद्धिकी वृद्धि ओर अजुदध ( युभाशुम ) अवस्थाका आशिक नाश 


करना सो भाव-निर्जरा दै, ओर उसका निमित्त पाकर जडकममेका अदातः खिर जाना सो 
द्रव्य-निर्जरा है । । 


क 
७ -माक्ञः--अशुद्ध अवस्थाका सवथा-सम्पुणं नाद होकर आत्मा कौ पूर्ण निर्म-पवित्र 
दभाका प्रगट दोना सो प्राव-मोक्ष है, गौर मिमित्तकारण रव्यकमेका स्वेथा नारा ( अभाव )} 
होना मो व्रव्य~मोक्ष है । 


(२) सात तत्त्वोमेसे प्रथम द्यो तत्व-जीव' शौर "अजीवः दव्य हे, तथा शेष पाच 
तत्व उनकी ( जीव भौर अजीवकी ) सयोगी तथा वियोगी पर्यय -{ चिेष अवस्थाये ) 
द 1 आच्रव भौर बन्ध्‌ सयोगी है तथा सवर, निर्जरा ओर मोक्ष जीव-अजीवकी वियोगी 
ग्रवि ह । जौव भौर अजीव तत्तव सामान्य है तथा शेष पाच तत्त्व पर्यय होनेसे विशेष 
क्ट्ते द । । 


(३) जि्षकी दशको जगुदधमेसे शुद्ध करना है उसका नाम तो रथम अवश्य दिखाना 
% चाये, उमलिये ‹ जीव › तत्व प्रथम 


{ कटा गया है, पञ्चात्‌ जिस ओरके रक्षसे अरुदता 
वित्र होता है उसका नाम देना जवद्य है, इसल्ियि ^ अजीव ” तत्व कहा गया 


द दरमाकरे जारण-काये्ना ज्ञान करानेके लियः « अस्व ' मौर ^ वृधं › तत्त्व कटे 
९1 नन्‌ करा रण स्ना चाहिये; मौर मृक्तिका कारण वही दहो सकता है 
दप 9 शवक कार्णन्न ऊन्टे स्पभे ठो; इसख्यि आखव निरोष होनेको ५ संवर? 
त्न म 1 जगुदना-व्रिकारके एकदेन दूरं हो जनेके काको ^निजेरा › तत्त्व कहा 


अध्याय १ सूत्र ५1 [ २१ 
है । जीवके अत्यन्तं शुद्ध हौ जनेकी दशाको शरोतु › तत्वे कहा है । इन तत्त्वोको समने 
की अत्यन्त आवश्यकता है, इसीखयिः वे कहे गये हैँ । उन्है समक्षनेसे जीव मोक्षोधायमे 
युक्त हो सकता है । मात्र जीव-अजीवको जाननेवाला ज्ञान मोक्षमाेके ल्य कार्यकारी नही 
होता । इसलिये जो सच्चे सुखके मागमे प्रवेश करना चाहते हँ उन्दँ इन तत्वोको यथा्थेतया 


जानना चाहिये । 
(तत्त्वा्थंसार सूत्र ६ पृष्ठ ७-८, सनातन प्रन्थमाका १५) 


(४) सात तत्त्वोके हीने पर भी इस सूत्रके अन्तमे “श्रम्‌” रसा एकवचन सुचक 
राब्द प्रयोग किया गया है, जो यहं सुचित्त करता है करि इन सात ततत्वोका ज्ञान करके, भेद 
परस लक्ष हटाकर, जीवके त्रिकालन्ञायक-भावेकां आश्रय करने से जीव शुद्धता प्रगट कर 
सकता दै । 

(५) चौथे छत्र का सिद्धान्त- 

इस सूत्रम सात तत्त्व कहे गये दै, उनमेसे पुण्य ओौर पापका समावेश आस्रव ओर 
चथ तत्त्वो हो जाता है । जिसके द्वारा सुखं उत्पन्न हो भौर दुखलका नाद्य हो उस कार्यकां 
नामं प्रयोजन है । जीव ओर अजीवके विदोष ( भेद ) बहुतसे हँ । उनमेसे जो विेषोके 
साथ जीव-अजीवका यथाथ श्वद्धान करनेषर स्व-परका श्वद्धान हो मौर उससे मुख उत्पन्न 
हो, ओर जिसका अयथार्थ श्रद्धान करनेपर स्व-परका क्द्धान न हो, रागादिकको इर करनेका 
श्रद्धान न हो ओर उससे दुल उत्पन्न हो, इन विज्चेषोसे युक्तं जीव-अजीवं चदा्थं प्रयोजनभरत 
समश्चने चाहिये ।, आस्रव ओौर बध दुखके कारण है, त्तथा संवर, निर्जरा मौर मोक्ष सुखके 
कारण है, इसलिये जीवादि सात तत्त्वोका शद्धान करना अवद्यकं है । इनं साते तत्त्वोको 
श्वद्धाके बिना चुद्धभाव प्रगट नही हौ सकता । 'सम्यग्दशंन जीवके श्द्धायुणकी शुद्ध अवस्था 
है, इसयिये उस शुद्धभावको प्रगट करनेके लिय सात उत्त्वौँका श्रद्धान-ज्ञान अनिवायं हे) 
जो जीव इन सात ततत्वोकी श्रद्धा करता है वही अपने जीव अर्थात्‌ शयुद्धात्माको जानकर 
उस ओर अपना पुरूपा्थे च्गाक्रर सम्यग्दर्हौन प्रगट कर सकता है } इनं सात ( पुण्य-पाफ 
सहित नौ ) तत्त्वोके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व" नही है,- रसा समक्षना चाहिये ॥ ४॥) 

* { - ( आधुनिक हिन्दी मोक्षमा्े प्रकाशक अ ४ पृष्ठ ७९ 
निर्व सम्पश्दर्शनादि शन्दोंके अथं समभनेको रोति-- 


नामस्थापनाद्रभ्यसावतस्तन्न्यप्िः ॥५॥ 
[ नामस्थापनाद्धञ्यमावतः ] राम, स्थापना, दव्य गौर मावसे { ततन्यास्रः | 


4 
# छअय- 
सम्थग्द्नादिका लोकव्यवहार होता है । 


उन सातं तच्वो तथा सम्यग्दं 


[ मोक्षशाख्ज 
र्‌ 


टीका 

(१) वक्ताके मूखसे निके हये शब्दके, अपेक्षाको लेकर भिन्न भिन्न अर्थं होते है; 
उन अर्थो मे व्यभिचार (दोष) न अयि भौर सच्चा अर्थं कंसे हौ यह्‌ वतनिक्रे किए यहं 
सूत्र कहा है । [ता 

(२) इन अथकि सामान्य प्रकार चार कयि शये है । पदा्थोकि भेदको न्यसि अथवा 
निक्षेप कहा जाता है! [प्रमाण ओौर नयके अनुषार प्रचलित हृए लोकव्यवहारको निक्तेप 
कहते दै । ] जें पदाथ अखण्ड है; तथापि उसे जानने पर जेष-पदा्थेके जो भेद ( अंश, 
पहलू ) करिये जते है उसे निक्षेप कहते है । जौर उस अंशको जाननेवाले ज्ञानको नय कट्ते 
दै । निक्षेप नेयका विषय है, ओर नय निक्षेपका विषयी ( विपय करनेवाला ) है । 

(३) निक्तेपढे मेदोकी ग्याख्या- 


नाम निक्ेपः-- एण जाति या क्रिमाकी अपेक्षा मिये विना किसोका यथेच्छ नाम 
रस्लखिनासो नाम निक्षेप है! जसे किसीका नाम 'जिनदत्त' रखा; किन्तु वह्‌ जिनदेवके 
द्रास दिया हुमा नही है, तथापि लोकव्यवहार ( पहचानने ) के चयि उसका 'जिनदत्त 


नाम रा गया है । एकमात्र वस्तुकी पहिचानके लिय उसकी जो सन्ना रख की जाती है 
उमे नाम- निक्षेप कहते है । 


स्थापना निकेयः-- किसी अनुपस्थित ( अविद्यमान ) वस्तुका किसी दूसरी उपस्थित 
वस्नुमे संयेध या मनोभावनाको जोडकर आरोप कर देना कि "यह्‌ वही है' सो एेसी 


भावनाको स्थापना कहा जाता है । जहाँ एसा आरोप होता है कहो जीवोके ठेस मनोभावना 
होन ऊगती है कि यह्‌ वही" है। 
स्थापना दो प्रकारकी होती 
भकार हो वला आकार उसकी स्थापनामे 
जता आकार करकेना सो 'अत्तदाक 


है- तदाकार भौर भतदाकार ¦ जि पदाथेका जसा 
पामे करना सो तदाकार स्थापना है । ओर चाहे 
एर स्थापना है । सहरत्ताको स्थापना निन्तिपका 


लिय उनकी वीतरागत्ताकी ममोभावना होनी है. 
^= बह्‌ स्थापना निक्षेपं डे ।‰ +. 
न, 
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द्रव्य निकेपः-- भूत जीर मविष्यत्‌ पर्यायकी मृख्यताको केकर उसे वत॑मानमे 
कहना-जानना सो द्रव्य निक्षेप है 1 जैत श्रेणिक राजा भविष्यमें तीर्थकर होगे, उन्हे वतंमानमे 
तीर्थकर कहना-जानना, ओर भ्रुतकाकमे हो गये भगवान महावीरादि तीर्थकरोको वतमान 
तीर्थकर मानकर स्तुति करना, सो दरव्यं निक्षेप है । 


भाव निक्तेप--केवल वर्तमान पर्यायकी गर्यतासे जो पवां वतमान जिस दशमे 
है उसे उसरूप कहुना-जानना सो भव निक्षेप है । जैसे सीमन्धर भगवान वतमान दीर्थकरके 
रूपमे महाविदेहमे विराजमान है, उर तीर्थकर कहना-जानना, ओर भगवान महावीर 
वत्तंमानमे सिद्ध है, उन्हे सिद्ध कहना-जानना सो भाव निक्षेप है) 

(४) जहां सम्यग्द्शंनादि' या “जीवाजीवादि' शब्दोका प्रयोग किया गया हो बहुं 
कौनसा निक्षेप लागु होता है, सौ निर्चय करके जीवको सच्चा अथं समज्ञ डना चाहिये । 
सूत्र १ मे सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्राणि' तथा मोक्षमागंः यह शब्द तथा सूत्र २ में सम्यग्द्ोन 
यह्‌ शब्द भावनिक्षेपसे कषा एसा समन्नना चाहिये । 

(४५) स्थापनानिक्ेप ओर द्रव्यनिकतेपमं मेद-- 

"नूप 31178002 1176 (छता 18 लाल अतएव, 11 15 06श्ल 
{ला6. ौ दवाा०ा 06 पल्ल प तादण्$2 1 फणा 06 पलाल 07 125 एल्ला 
10616, {06 6017000 धि0८ एन कल्ला € 150 18 1781 1४ 18 70 प्ल € 
गछ, धात्‌ 10 कध च्छदा व्व्णणगदपिमा 28 तिलपिणपऽ पष एप > ( 2021150 


(वणवा अणा, 08286-11 ) 

दर्थः - स्थापरानिक्तेपसं-वताना मात्र आरोपित हैः उसमे वह्‌ ( मू वस्तु ) 
कदापि नही है, वह वहं कदापि नही हो सकती । ओर द्रव्यनिकपमे वृह ( मूक वस्तु ) 
भविष्यमे प्रगट होगी अथवा भ्ूतकाल्मे थी । दोनोके बीच सामान्यता इतनी है कि~वर्तमान- 
कामे वह दोनोमे विद्यमान्‌ नही है, ओर ,उत्तने अशमे दोनोमे आरोप ह । [.-तत्त्वर्थमूतर 


अग्रेजी टीका पृष्ठ ११ | 


<. (६) पांचवें छत्रका सिद्धनन्त-- 

५ भगवानके नामनिक्षेप ओर स्थापनानिक्षेप जुभभावके निमित्त है, इसने व्यवहार 
है । द्रव्यनिक्नेप निदचयपूरवेक व्यवहार होनेसे अपनी शुद्ध पथय थोडे समयके पदचात्‌ प्रगट 
होगी यह्‌ सुचित्त करत। दै । भावनिक्षेप निर्चययूर्वैक अपनी शुद्ध पर्थाय होने से घमं दै एसा 


[ मोक्नगाखर 
२४1] 


सूव्रकी टोकामे 
समञ्ञना चाहिये । निक्वथ ओर व्यवहारनयका स्पष्टीकरण, इसके वादके ॥ 
| 
ल्या है (था 


निश्चय सम्यग्दशेनादिका उपाय-- 
प्रमाणनयैरधिगमः ॥ £ ॥ 


५१ 
श्र्थः--सम्यग्दरंनादि रल्नत्रय ओर जीवादि तच््वोका [अधिगमः] न्न [प्रमाणनयेः]| 
प्रमाण जौर नयौसे होता है) 


रकष | 
(१) प्रमाण --सच्चे ज्ञानको-निर्दोष ज्ञानको अर्थात्‌ सम्यश्सानहो प्रमाण कदत हे । 


सनन्तगुणो या धमेका समुदायरूप अप्नः त्था परवस्तुका स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता 
दै । भ्रनाण वस्तुक सवैदेशको (स्वं पदलुओको) ग्रहण करता है, जानता है । 


नवः- प्रमाण दारो निर्चित हुई वस्तुके एकदेशको जौ ज्ञान ग्रहण करता है उसे 
नेव कते दह । जो प्रमाण दरा निरिचत हुये अनन्तधर्मात्मिकं वस्तुके एक एकं अगका ज्ञान 
मुख्यत्तासे कराता है सो नय है । वस्तुममे अनन्त घर्मं है, इसल्यि उनके मवयव मनन्त 
तक हौ सकते है, भौर इसर्यि भवयवके ज्ञानरूप नय॒ भी अनन्त तके हौ सक्ते रै) 
शरततभमाणके विकेत्य, भेद या अंशको नय॒ कहते है ¦ श्रुतज्ञानमे ही नेयसूपम अंश होता है । 
जो नय है बह प्रमाणसाेचरूप होता है । ( मत्ति, अवधि, मन पर्यय मौर केवलकज्ञानमे 
नयके भेद नही होते ¦ } 


2) “पसि एला 5 10} 1461162} फ॥7 एत श्वि], 15 र्णा 
15 लप्र दवम्‌ 761 २०९०९६४९. [४ 2§ 76950०6त ६70 9160९6. 7६ 15 2 
59011 0129 श्ण ० 2 पषष्ठ शठ व्ण तजप 1८ § †68त107. 80 {० 
५ 10६ 38 00प्र४॥, पलार 5 प० प्प फलार एण 8 9।४।३।॥ 
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¢ 

अथः सम्यण्दशेन अधश्नद्धानके साथ एकरूप नही, उसका अधिकार आत्मके बाहर 
या स्वच्छदी नही है, वह युक्तिपूरस्सर ज्ञानसहित होता है, उसका प्रकार वस्नुके द्वन 
(देखने) के समान है । आप उसके साक्षीपनेकी शंका नही कर सकते । जहा तक्र (स्वस्वरूपकी) 
शका है वहा तक सच्ची मान्यता नही है। उप्त शचकाको दबाना नही चाहिये, किन्तु 
उसका नाश करना चाहिये । [ किसके | भरोसेपर वस्तुक ग्रहण नही किया जात। । 
्रत्येकको स्वय स्वत. उसकी परीक्षा करके उसके ल्य यत्न करना चाहिये । वह्‌ कैसे हो 
सकता है, सो यह सूत्र वताता है । विचारकताके प्राथमिक निथम तथा समस्त गक्तिमान 
विश्वके सिद्धान्तो को प्रमाण ओौर नयका नाम देकर उसका आश्रयं केनेके चयि सत्यशोधकको 


यह्‌ सूत्र सूचित करता है । [ अग्रेजी तत्त्वाय सूत्र पृष्ठ १५] 

(२) युक्ति-- 

प्रमाण ओर नयको युक्ति कहते हँ । सतुद्षास््रका ज्ञान जआगमज्ञान है । आमममे 
वणित्त ततत्वोकी यथार्थता युक्ति द्वारा निश्चित किये विना ततत्वोके भावक यथाथे भास 
नही होता । इसलिये यदा युक्ति द्वारा निर्णय करनेको कहा है । 

(४) अनेकान्त एकान्त - । 

जन चाखरोमे अनेकान्त ओौर एकान्त `रब्दोका खुब प्रयोग किया गथा है, इसलिये 
उनका सक्षिप्त स्वरूप यहाँ दिया जा रहा दै। 

अनेकान्त अनेक~+-अत ] अनेक घमं । 


एकान्त [ एक +-अंतत | एक धमं 1 

अनेकान्त भौर एकान्त दोनोके दो-दो भेद हैँ । अनेकान्तके दो भेद सम्यक्‌-अनेकान्त 
ओर मिथ्या-अनेकान्त तथा एकान्तके दो भेद सम्यक-एकान्त मौर मिथ्या-एकन्त ह । इनमेसे 
सम्यक्‌-अनेकान्त प्रमाण हैँ मौर भिथ्या-अनेकान्त प्रमाणाभास, तया सम्क्‌-एकान्त नय 
है श्नौर भिथ्या-एकान्त नयाभास है । 

(५) सम्यक्‌ मौर मिथ्या अनेकान्ता स्वरूपः - 

्रव्यक्ष, अनुमान्‌ तथा आगम्रमाणसे अविरुद्ध एक वस्तुमे जौ अनेक वमं॑ह न 
निरूपण करनेमे जो तत्पर है सो सम्यक्‌ अनेकान्त हैं । प्रत्येक वस्तु निजस्पसे है ओर पर- 


1 


९ 


६ ] मोजा 


पते नही । थात्मा स्व-स्वसूपसे है-पर स्वरूपसे नही, पर उसके स्वरूपसे है अर आच्माके 
स्वठ्पते नही, --इसपरकार जानना सो सम्यक्‌ अनेकान्त है} ओर जो ततु-अतत्‌ स्वभावकी 
मिथ्या कल्यना की जाती है सो मिथ्या अनेकान्त है । जीव अपना कूठ कर्‌ सक्ता है ओर 
दूसरे जीयोका भी कर सकता है,--इसमे जौवका निजसे ओर परसे-दोनोसे तत्‌पना हए 
इसच्यि वहु भिथ्या-अनेकान्त है 1 

(६) सम्यक्‌ रौर मिथ्या अनेकान्तके दशन्त-- 


१-गात्मा निजख्पसे है जौर परलूपसे नही, एेसा जानना सो सम्यक्‌ अनेकान्त है । जात्मा 
निजस्पते है गौर परखूयसे मी है, ेसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त हि) 


२--जात्मा अपना करं कृर सकता है, शरीरादि पर वस्तुभका कुछ नहीं कर सकता,-एेसा 
जानना सो सम्यक्‌ अनेकान्त है । आत्मा अपना कर सकता है ओर सारीरादि परकाभी 
-यर सकता है, देषा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है । 


३- जात्म शुद्धभावते घर्मं होता है ओर शुम भावसे नही होता, एेखा जानना सो सम्यक्‌ 


अनेकान्त है । आत्मके शुद्ध भावसे धर्म होता है गौर शुभ भवे भी होता है! एेसा 
आनना सो सिध्या अनेकान्त है । 


५ ~ निश्चय स्वरूपके आश्वयसे धमे होता है ओर व्यवहारके आश्रषसे नहीं होता, एेसा 
जानना सरो सम्यक्‌ अनेकान्त है ! निश्चय स्वरूपके आश्चयसे घमं होता है भौर व्यवहारके 
जाग्रगरत्े भो होता है, पेखा समञ्चना सो मिथ्या अनेकान्त है । 

५-निप्यय सम्य्दरेन प्रगट करनेके वाद स्वावरम्बनके वसे जितना अंश व्यवहारका 
( -पगश्रयका } अभाव होत्ता है उतना अंश निश्चय ( -बुद्ध पर्याय } प्रगट होता है, 


एः ममनना सो स्तम्ब अनेकान्त है । व्यवहारके करते करते निश्चय प्रगट हौ जावा 
दै, एना ममनना मो मिथ्या अनेङान्त है! 


९ -आल्म्यत्नो जपन युद्ध कित्ति काभ दहोनाहै जौर शारीरिकि क्रिस हानि-भ नही 
टका. करा जानना सो मम्यद्‌ अनेकान्त है) आत्माको क्रि 
गू रत पाद्व क्रिमे भी 1 
॥ क क्रपास भो काम होता है, एेश्रा मानना सो मिथ्या अनेकान्त है } 
५ ( क र} बन्नुम नदा स्वतंत्र वस्तुत्वो तिद्ध करतेवाखी परम्पर दो विरोधी 
भण | मनु-जमत्‌, तन्‌-धतत्‌, निः ठ व 
^] ^ तत्‌-अत्तत्‌, निरर-अनित्य, एक-अनेः 8 ठ 
त  एक-अनक इत्यादि ] को प्रकाहित 


॥) 


अध्याय ९ सूच ६ ] [ २७ 
एक वस्तुमे इसरी वस्तुकी शक्तिको प्रकाशित करके, एक़ वस्तु, दो वस्तु्ओका कार्यं 
करती ₹ै,-ेप्ता मानना सो मिथ्या अनेकान्त है; अयवा सम्पक्‌ अनेकान्तसे वस्तुक्ञा जो 
स्वरूपं निश्चिगं है उसे विपरीत वस्तुस्वरूपक्ती केवल कल्पना करके, जो उसमेनदहो 
वसे स्वभावोकी कल्पना करना सो मिथ्या अनेकान्त है । 

८--जीव अपने भाव कर सकता है ओर पर वस्तुका कुछ नही कर सकता-ेसा मानना 
सो सम्यक्‌ अनेकन्त है 1 

९--जीव सुक्ष्म पुदुगखोका कुछ नही कर सकता, किन्तु स्थर पुदुगलोका कर सक्ता है, 
--एेसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है । 


(७ ) सम्यक्‌ चनौर मिथ्य एकान्तका खर्प - 


निजस्वरूपसे अस्तिरूपता ओर पर-खूपसे नास्तिरूपता-भादि वस्तरुका जो स्वरूप 
है उसकी अपेक्षा रखकर प्रमाणके द्वारा ज्ञात पदार्थके एकदेशको ( एकर पहदुफो ) विषय 
करनेवाला नय सम्थक्‌ एकन्त है, ओर किसी वस्तुक एक धर्मेका निश्चय करके उस 
वस्तुमे रहनेवाके अन्य धर्मोका निषेध करना सो मिथ्या एकान्त है । 


{ ८ ) सम्थक्‌ यरं मिथ्या एकान्तके चशान्त- 

१-- सिद्ध भगवन्त एकान्त सुखी है" एेसा जानना सो सभ्यक्‌ एकान्त है, क्थोकि 
गसिद्धजीवोको बिलकु दुं ख नही है" यह बात गभितसूपसे उक्षमे आ जाती दै । ओर सवं 
जीव एकान्त सुखी है-एेसा जानना सो मिथ्या एकान्तं है, क्योकि उसमे, अज्ञानी जीव 
वर्तमान मेँ दुखी ह, उसका निषेध होता है। 

२--“एकान्त बोघबीजस्प जीवका स्वभाव है' एसा जानना सो सम्यक्‌ एकान्त है, 
क्योकि छदमस्थ जीवकी वर्तमान ज्ञानावस्था पूर्णं विकासरूप नही है, यह उसमे गर्भितस्पसे 
आ जतत है) 

४--^सम्यग्ञान धर्मं हैः एेसा जानना सौ सम्यक्‌ एकान्त है, क्योकि सम्यग्नान 
पूवक वैराग्य होता है -यह गभित रूपे उसमे भा जाता है । सम्पग्जञान रदित हत्यान मात 
ध्म है-रेसा जानना सो मिथ्या एकान्त है, क्योकि वहं सम्यनज्ञान रहित दने मिय्या 


त्याग रै । 


र] 


{ -मोक्लशाच 


< तप्रमप्क्‌ (नष ~ 


% 


पनः म उपात्तः भौर अनुपात्त-- पर ( पदार्थो ) द्वारा प्रवतं वह परोक्ष 
नि) दह 1 
पवत्तः-- जो केवल आत्मके दी प्रतिनिश्चिततया प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है \ 


पा सा ज्वान है । उसके पाच भेद है-मत्ति, श्रुत, अवधि, मनसपर्यय भौर 
1 दनभ मति जोर श्रुत मुख्यतया परोक्ष है, अवधि ओर मन.पयैय चिक 
प एनेन } प्रव्यज्ञ हँ तथा केवलक्ञान सकलप्रत्यक्न है । 

{१५} नयके प्रकारः 


वि व 


व स प्रकोरके है-दरव्याभिक जौरपर्यायाथिक  इनमेसे जो द्रव्यपर्यायस्वरूप चस्तुते 
पलप जनुम्व करावे सो द्रव्याधिकनय है, ओौर जो पर्यायका युख्यतया अनुसव 
0 वरक्रयापिच नय ह 

्रव्या्िक नय मौर पर्वायार्थिक नय क्या है १ गुणाथिक नव क्यो नहीं १ 
गम्भनि मनेक स्यो पर द्रव्या्थक नय॒ ओर पर्यायाधिक नयका उल्छेव मिरूता 
स्मो ` नुपा्पिक नय' का प्रयोग नदी किया गया है; इसका क्या कारण है ? 


^ ~ 


जध्यायं १ सूत्र ६] ॥ 


युणाथिक नयक प्रयोग न करनेका वास्वविक सारण- 

स्वभे द्रव्याथिक ओर पर्यायाधिक-दो नयोका ही प्रयोग क्रिया गया है । उन 
दोनों नयोका वास्तविक स्वरूप यह है- 

प्ययिाथिक नयका विषय जीवकी अपेक्षित वंघ-मोक्षकी पर्याय है गौर उस (वंध- 
मोक्षको अपेक्षा) से रहित त्रैकालिक शक्तिरूप गुणोसे अभेद त्रैकालिक जीवद्रव्य सामान्य वही 
द्रव्याथिक नयका विषय है,-इस अ्थमे शास्वोमे द्रनव्यार्धिक ओर पर्यायारथिक नयका प्रसोय 
किया गया है, इसलिये गूणारधिक नयको आवश्यकता नहीं रहती । जीवके मतिरिक्त पांच 
्रव्योके त्रैकालिकं ध्रुव स्वरूपम भी उसके गुणका समावेश हो जाता है, इसलिये पृयक्‌ 
गुणाथिक नयकी आवश्यकता नही दै । 

चास्त्रोमे द्रव्याथिक नयका प्रयोग होता है, इसमे गंभीर रदस्य रै । द्रव्यार्थिक नयका 
विषय त्रैकाक्िक द्रव्य है, ओर पर्यायाथिक नयका विषय क्षणिके पर्याय है । द्रग्याधिक नयके 
विषयमे पृथक्‌ गरुण नही है, क्योकि गुणको पृथक्‌ करके जशक्षमे लेने प्रर विकल्प उठता है, 
ओौर गुण भेद्र तथा विकल्प पर्यायाधिक नयक्रा विषय है । # 


(१९) द्रन्पारथिक नय ओौर पर्वायाथिक नयके दूसरे नाम-- 


द्रव्यार्थिक नयकोः--निर्चय शुद्ध, सत्यार्थ, परमा्थै, भूतार्थं, स्वावखम्बी, स्वाप्त, 
स्वतन्न, स्वाभाविक, बरैकाकिकि, ध्रुव, अभेद ओर स्वलक्षी नय कहा जाता है । 

प्थायाथिक नवको; - व्यवहार, अशुद्ध, असत्याथे, अप्रमां, ममूतार्थ, परावलम्यी. 
पराधित, प्ररतत्र, निमित्ताधीन, क्षणिक, उत्पन्नव्वंसी, भेद मौर परलक्षी नय कडा जाता है। 

(१२) सस्पग्द्टिके दृसरे ना 

सम्य्हष्टिको द्व्यहरि, शुद्धदष्टि, धेहि, निश्च वरषटि, परमार्यटष्टि मौर अन्तरात्मा 
आदि नाम द्यि गये है । 

(१३) पिथ्ादशिके दूमरे नम-- । 

मिध्यादछिको पर्यायबुद्धि, संयोगीवुद्धि, पर्ययम, व्यवहारदषटि, व्यरवदारमूद्, यना. 
परावरम्वी बुद्धि, पराधितहद्ि मौर वरिमा जादि नाम पयि गये । 





ॐ नयक्ता वियेद स्व्प जानना तो प्रवचनरारहे जन्य श्वि भये 3 तक, ए स्थः 


करना चाहिये । 


ॐ) [ मोक्षशाक 


[+ भ ४५ 
(१४) ज्ञाम दोनीं नर्योक्छा करना चाहिये, किन्तु उसमं परमाथतः आदरणीय 
निश्य नय ३ै,-रेसी शद्धा करना चादिये । 


व्यवहारनय स्वदरव्य-परद्रव्य अथवा उसके म्वोको या कारण-कार्यादिको किसीका 


किसीमे निखाकर निरूपण कर्ता है, इसलियि, पे हो श्द्धानसे भिथ्थल्व होता दै, बतः 
उसका व्याग करना चाहिये । 


निद्वुथनय स्वद्रव्ध-पर्रन्यफो अयव उपक्ते भर्वोको य कारण-कार्यादिक्रो ययावतु 
निरूपण करता है, तथा किषीको किषोमे नही भिकाता, इसल्यि रेमे ही द्धानसे सम्थर्वदव 
रोता ३ अत. उक्ता शदधान करना चहिये । इन दोनों नर्पोको समकश्नो { -समान 
गोदिका } मानना सो मिथ्यात्वं है । 
(आचूनिक हिन्दी मोक्षा प्रकारक पृष्ठ २५१} 
(१५) व्यवहार श्रौर निश्वषका फल-- 


वीतरागकथितत व्यवहार, अशुभसे बचाकर जीवको शुममावमे ऊ जाता है; उसका 
दप्टन्त मिथ्यादृष्टि द्रव्यख्गी मुनि है । वे भगवानके द्वारा कथित त्रतादिका निरतिचार 
ण्न दग्ते है, इसल्ि सुभभावके कारण नवेवे ग्रैवेयकं तक जति है, किन्तु उनका संसारं 
वना रहता है ! ओर भगवानके द्वारा कथित निर्वय, शुभ ओौर अरुभ दोनोसे बचाकयं 


सीवङ्ो शुद्धभावमे-मोक्षमे के जाता है, उसका दष्टान्तं सम्यग्ह्ि है, जो किं नियमतः सोक्ष 
ाप्त कस्तां दै! 


(१३) शाच्यां दोनों नर्योको ग्रहण करना कहा है, सो कैसे १ 


, जेन शाच्ंका अथे करनेक पद्धवि--जैन शासनम वस्तुका स्वरूप सम्चनेके 
‡ भ्रप्ार द्‌, -निस्वयनय ओर व्यवहारनय } ` 


(१) निद्चयनय अर्यात्‌ वस्तु सत्या्थरूपमे जैसी हो उसीभ्रकार कहना, इसि 


वि ए्वमनवुरी मुरयतमि जहौ कथन गं 
# द टो वहां उसे तो श्सु्यार्थं = यों 
न नी त्ाथं एेसादहीदहैः यों जानना 


(२) व्पवहरनय अर्थात्‌ वस्तु सत्यार्थख्पसे वैसी न हो किन्तु परवस्तुके सायका- 
। ५ 04 कथन हो; जँसे-्ीका घड़ा ! यय्पि घडा धीका नहीं किन्तु 
ध द केपि पो नीर घडा दोनों एक साथ ह, यह वतानेके छि उसे "चोका वडा! 
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कहा जाता है । इसप्रकार जहा व्यवहारसे कथन हो वहां यह समस्षना चाहिये कि 

धास्त्वमं तो पसा नदीं है, किन्तु निमित्चादि बवलानेके लिये उपवारसे मेसा 
कथन दै ॥ 

दोनो नयोके कथनको सत्यार्थ जानना अथतु दसप्रकार भी है ओौर इसप्रकार भी 

है" एसा मानना सखो भ्रम है । इसल्ियि निश्चय कथनको सत्यां जानना चाहिये, व्यवहार 

कथनको नही; प्रत्युत यह समञ्लना चाहिये र वह्‌ निमित्तादिको वतानेवाला उपचार कथन है । 

इसप्रकार दोनों नयोके कथनका अर्थं करना सो दोनो नयोंका ग्रहण है । दो्नोको 

समकक्ष भथवा आदरणीय सानना सो भ्रम है । सत्याथको ही अदरणीय भानना चाहिये । 

[ नय =श्रुतज्ञानका एक पहु; निमित्त = विद्यमान अनुङ्कक परवस्तु ] 
(आधुनिक हिन्दी मोक्षमागे प्रकारक, पृष्ठ २५१ के आघारसे) 


(१७) निश्वयाभासीका खसरूप- 
जो जीव आत्मके त्रैकालिक स्वरूपको स्वीकार करे, किन्तु यह्‌ स्वीकार न करे 
करि अपनी भ्रुकके कारण वर्तमान पर्यायमे निजके विकार ह वहु निङ्चयाभासी है, उत्ते 


शुष्कञ्ञानी भी कहते है । 


(१८) व्यवहाराभासीका स्वरूप-- 

। प्रथम व्यवहार चाहिये, ग्यवहार करते करते निर्चय (घर्म) होता है एेसा मानकर 
श्ुभराग करता है परन्तु अपना त्रैकालिक ध्रुव ( ज्ञायकमात्र ) स्वभाव नही मानता गौर 
न अन्तमुख होना है एसे जीवको सच्चे देव-शास्-गुड तथा सप्त ततत्वोकी व्यवहार-्रद्धा है 
तो भी अनादिकी निमित्त तथा व्यवहार ( भेद-पराश्रय } की ठचि नहीं छोडता मौर सप्त 
दत्वकी  निस्वय श्रद्धा नही करता इस्यि वह्‌ व्यवहारामासी है, उसे क्रिया-जड भी कहते 
है । ओौर जो यह मानता है कि शारीरिक क्रिये धमं होता है वद्‌ व्यव्रहाराभाससे भी 


अति दूर है। ॥ 
` ` (५8) नयकेदो प्रकार-- | 
। नय दो ध्रकारके है-“रागसदहित' ओर * रागरहित † । भआममका प्रथम भभ्यास करन 
पर नयोका जो ज्ञान होता है वह "रागसहितः नय है । वहा यदि जीवर यह माने कि जम 


रागके होनेपर भी रागसे धर्मं नदीं होता तौ वह -नयका जनान सच्चा ह । निन्तु यदि यर 


[ मोक्षदयास 
रर 


माने करि रागसे धर्मं होता है, तो वहं ज्ञान नयाभास है । दोनों न्योका यथार्थं नित 
वाद अपनी पर्याय पर्का लक्ष छोडकर अपने नरैकाछिर शुद्ध चैतन्यस्वभावकी ओर जक्ष ड 
स्वमन्मुख हो, तव सम्यग्दशनादि शुद्धमाव प्रगट होते है इसल्यि वह्‌ नय व ५ न 
ज्य युद्ध यक्ना आश्रय अथवा जुद्धनयका अवलंवनः भी कठा चता है; ६ | ध 
नयातिक्तोत' मो कहते है । उकषीको सम्ब्दचौन ओर सम्धर्तान कटा जावाः है, ओर उक्ती 

-अगत्मानुभव' भी कहते है । 


(२०) प्रमाणयत्तभंगी-नयपप्रभंमी- 


स्तभंगीके दो प्रकार है । सप्त्॑गका स्वरम चौये अव्यायके उपसंहारमें दिया गया 
दै, वहसि समन्च केना चाहिये ! दो प्रकारकी सप्तभंगीमें से जिस सप्तभेगीसे एक गुण या 
पर्थायके दारा सम्पूर्णं दव्य जाना जाय व्ह श्रमाण -सप्तभंगी' रै, ओर जिस सम्तभगीसे कथित 
ण अववा पर्यायिके द्वारा उस गुण अथवा पर्यायका ज्ञान दहो वह भतव-स्मंगी' है । इस 
पप्तमनीका ज्ञान होने प्रर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, भौर एक द्रव्य दुसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर 
नकता-ठेसा निश्चय दोनेसे, अनादिकाङीन विपरीत मान्यता टल जाती है । 


(२९) बीतरागी -विज्ञानका निरूपण- 


जन॒ ओास्त्रोमे अनेकान्तरूप यथार्थे जीवादि तत्त्वोका निरूपण है 


है तथा सच्चा 
(-निस्चय) रल्त्रयरूप मक्षमा वताया है, इस चि यदि जीव उसकी पहिचान कर छे तो 


गद्‌ भिष्यादृष्टि न रहे 1 इसमे वीतरागभावकी पुष्टिका ही भरयोजन है, रागभाव ८ पुण्य 
शापनाव ) कौ पृष्धिक्रा प्रयोजन नही है! इल्यि जो प्ता मानते है कि रागसे-पुष्यसे घर्मं 
टना दै वे जैन शए्वोके मम को नही जानते । 

(माघुनिक हिन्दी मोक्षम प्रकाशक, पृष्ठ ररर) 
(२२) िष्या्टषटिके नय्-- 


नौ मनुप्य शरीरो अयना मानता दै ओर रेरा मानता हैकिये मनुष्य हू, जो शरीर 
उरे अमवा गीर भेरा है अर्थात्‌ जीव शरीरका कोई कायं कर सक्ता हैदएेसा 
भननेयान्न जीव, स्ना मोर अनन्तर रजकणोको एकरूयं माननेके कारण (अर्थात्‌ अनंत के 
लि प्र मानन परम ) भिच्याहषटि है मौर उसका ज्ञान भी यथार्थमे कूुनय है ॥ 
+ "वमा पूर्वे प्रवर्नना क्रि मतुप्य ह्‌, यह्‌ उसका ( भिथ्याहष्टिका } व्यवहार है 
^ ` ° ५ -वनगकुनय है, वास्तवं तो उस व्यवहारो निश्चयः मानता है । जैसे "जो 


अध्याय १ सूत्र ६] [ ३२ 
शरीरदैसोमै हुं" इस दृष्टन्तमे शरीर पर है, वह जीवके साथ मात्र एक कषे्रावगाही 
है तथापि उसको अपना रूप साना इसस्यि उसने व्यवहारको निश्चथ समज्ञा 1 वह्‌ एेसा भी 
मानता है कि “जोम हसो शरीर है“ इसल्यि उसने निश्चथको व्यवहार माना है। जो 
एसा मानता है कि पर द्रव्योका मै कुछ कर सकता हँ ओर पर अपनेको छाम-नुकसान कर सकता 
है, वहं सिथ्याहष्टि है-एकाती है । 

(२३) सम्यश्टष्टिके नय- 

समस्त सम्यक्‌ विद्याके मुकरूप अपने भगवान अत्माके स्वभावको प्राप्त होना, 
आत्मस्वभावकी भावनामे जुटना गौर स्व द्रव्यमे एकताके वलसे आत्मस्वभावमे स्थिरता 
वडाना सो सम्यक्‌ अनेकातृष्ठि है । सम्थकटृष्टि जीव अपने एकरूप ध्रुव स्वभावरूप आत्माका 
आश्रय करता दहै यह उसका निश्चय-सुनय है ओर अचलित चैतन्य विलसलू्प जो 


आहमन्यबहार ( शुद्ध पर्याय ) प्रगट होता है सो उसका व्यवहार सुनय है। 
( प्रवचनसार भाथा ९४ टीका ) 


(२४) नीतिका स्वरूप- 

प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकारू ओौर स्वभावकी अपेक्षसे है ओर परवस्तुके 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षासे वह वस्तु नही है, इसलिये प्रत्येक वस्तु अपना ही कायं 
कर सकती है एेसा जानना सौ यथाथ नीति है । जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया अनेकान्त 
स्वरूप तथा प्रमाण ओौर निश्चय व्यवहारलूप नय ही यथार्थं नीति है । जो सप्पुरूप अनेकान्तके 
साथ युकतंगत ( समीचीन ) हष्िके दवारा अनेकातमय वस्तुस्थितिको देखते है वे स्याद्रादकी 
शुद्धिको प्राप्त कर-जानकर जिननीतिको अर्थात्‌ जिनेश्वरदेवके सार्गको-न्थायको उल्लघन न 
करते हुये ज्ञानस्वरूप होते है । 

नोट--(१) अनेकातको समन्चनेकौ रीतिक्ो स्याद्वाद कहा दै । (२) भम्यक्‌ अनेकान्तको 
प्रमाण कहा जाता है, यह सक्षिप्त कथन दहै । वस्तवमे जो सम्यक्‌ अनेकातिक्रा ज्ञान है सोप्रमाण दै, 
उरीप्रकार सम्यक्‌ एकान्तको नय कहते दै" वास्तवमे जो सम्यक्‌ एकान्तका नान दैसो नय है । 

(२४) निश्चय ओर व्यवहारका दूसरा अथं - 

अपना द्रव्य ओौर अपनी शुद्ध या अच्ुद्ध पययि वतानेके च्यि भी निश्चय प्रयुक्त 
होता है; जैसे सव जीव द्रव्य अपेक्षास्े सिद्ध परमात्माके समान है । आस्माकी सिदध पर्वायको 
निश्चय पर्याय कहते है मौर आत्मामे होनेवाङे विकारीभावक्तो निश्चय वंव कठा जाता दै! 


% 


४ # 
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स्व-द्रव्य या पर्यायको जव निश्चय कहा जाता है तवं या्माके साय ध क 
संव॑व होता है उसे आत्माका कहते है, यही व्यवहार दहै-उपचार कथन है 1 असे ६ 
आत्माका कदूना व्यवहार है ! जड कम परद्रव्यकी अवस्था है, मात्माकी अवस्था नटी दै र 
तयापि उन जडकर्मोको आत्माका कहते है 1 यह कथन निमित्त-नैमित्तिक संवंध चतानेके जि 
है । अतः व्यवहार नय है-उपचार कथन दै । 


इस अध्यायके ३३ वें सूत्रमे दिये गये सात नय आत्मा तथां प्रत्येक द्रव्यभे छाग 
होते द इसि उन्हे आगमम शास्त्रम निश्च नयके विभागके रूपमे माना जत्ता द । इने सात 
नयोभनेसे पहर तीन द्रव्याधिक नयके विभाग है ओर वादके चार पर्या्याधिक नयके विभाग 
दै, किन्तु वे सात नय भेद है इसकिषए, ओौर उनके आश्वयसे राग होता है ओरवे राग दूर 


कएने योग्य है इसण्यि अध्यात्म-ास्तरोभे उन सबको व्यवहार नयके उप-विभागके रूपभे 
माना जाता है । 


आत्साका सरूप समभनेके ज्ये नय~ विमागम- 


सुद्ध द्रव्याथिक नयकी हष्िते आत्मा तरकार शुद्ध चैतन्यस्वरूप्‌ है--यहां ( चिकाल 


शुद्ध कहनेमे } वतमान विकारी पर्याय गौण की गृई है । यह्‌ विकारी पर्यायः क्षणिक अवस्था 
होनेसे पर्यायाथिक नयक्रा विषय है ओर जब वह विकारी दशा आत्मामे होती है एेसा बतलाना 
दौ हव वह्‌ विकारी पराय अशुद्ध द्रव्याधिक नका विषयं होती है, ओर जव रेता 
वतकाना हौ कि यहं पर्याय पर्‌ द्रव्यके सथोगसे हती दहै तब वह विकारी पर्याय व्यवहार 
नयक विपयं होती है 1 


ट यह्‌ समञ्चना चाहिये कि जहां गात्माकी अपण पर्याय भी व्यवहारका विषय है 
वहः व्यवहारका अर्थं भेद होता है 


„., निवयनय भर दरव्पारथिकनय तथा व्थबहारनय चरं पर्यायाथिकनय भिन्न भिन्न 
अधर्म भी प्रयुक्त दोतते है-- 


१। 
नदद स्वस्पु 1 ९३ 1 


ग्न्य जभेदपूवक प्रवृत्ति हौ ५ र वामा ६०१ जवे दीका 
५ ४ दोना निश्चपनयसे स ् 
कन रोना सो व्यवहार नच मोमा है } मर्गं है तथा भवपूर्व 


अघ्याय १ सूत्र ७] [ ३५ 
निश्चय रत्नत्रयके समर्थन करनेका यह्‌ मतख्व है कि जो भेद-ग्रवृत्ति हैँ सो व्यवहार 
रत्नत्रप है ओर जो अभेद-प्रवृत्ति है सो निश्चय रत्तत्रय है। 


(२६) छं घत्रका धिद्धान्त-- 


हे जीव ! पटले यह्‌ निश्चय कर कि रू्ञे धमे केरनाहैया नही यदि धर्मं करना 
हो तो परके आश्चयसे मेरा धम नही है, देसी श्रद्धकि द्वारा परधित जभिप्रायको दर कर्‌) 
परसे जो जो अपनेमे होना माना है उक्त मान्यताको यथाथ प्रत्ीतिके द्वारा जला दे) 

यहा एेषा समञ्चना चाहिए किं जिपप्रकार सात ( पुण्य-पाप सहित नौ ) ततत्वोको 
जानकर उनमेसे शुद्धनयकङे विषयषूप१ जीवक ही आश्रप करना भरताय है, उक प्रकार मधिगम- 
के उवाय जो प्रमाण, नय, निक्तेपोको जानकर उनमेसे शुद्धनयके विषथरूप जीवका ही आाश्नय 


करना श्रतार्थं है ओर यही सम्यग्दशेन है । ६॥ 
निश्चय सम्यग्दशनादि जाननेके अषुख्य ८ अप्रधान ) उपाय-- 


निर्देशसामित्साधनाधिरणस्थितिविधानत्ः ॥ ७ ॥ 


अधं -[ निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः ] निर्दे, स्वामिल, 

साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधानतते भी सम्थग्दशेनादि तय। जोवादिक तत्का अधिगम 
होता दै 1 
रीका 

१-निर्देशः-- बस्तुस्वरूपके कथनको निर्देश कहते है । 

२-स्वामित्वः--वस्तुके अधिका रीपनको स्वामित्व कहते है । 

२-साधन! --वस्तुकी उत्पत्तिके कारणको साघन कहते है । 
४-अधिकरणः--वस्तुके आघारको अधिकरण कते दै । 

४५-स्थिति+--वस्तुके काकी मर्यादाकौ स्थिति कहते दै । 

६-विधान्‌$-~वस्तुके भेर्योको विधान . कहते है 1 
उपरोक्त ६ प्रकारसे सम्यम्दंनका वर्णन निम्नप्रकार किया जाता है- 
१-निदेशः--जीवादि सात तत्त्वोकौ यथार्थं श्वदधापूर्वक निज शुद्धात्माका प्रतिभास 


विश्वास-प्रतीतिको निदे कहते ईह । 
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२-घामिः--चासे गत्तिके सन्नी पेचेन्दरिय भव्य जीव स्वामी होते है । 


२३-पाधनः--साधनके दो भेद है अंत्तरमग ओर वाह्य । अन्तरग साधन ( अन्नरद्ध 
कारण) तो स्व चयुद्धात्माके चिकार ज्ञायकमाव ( पारिणामिक भाव ९९ का जाश्वय ई मौर 
वाह्य कारण भिन्न प्रकारके होते है। तिर्यच ओौर मनूप्य ग 9 १) जानि्मरण 
(२) धर्म श्रवण (३) जिनविम्ब देन, ये निभित्त होते है। देवगतिर्मे वारहर्वे स्वगत 
पटले { १) जातिस्मरण (२) घर्म श्रवण ( ३} भिन कल्याणक दन भोर (८) देवद 
दशन कारण होता है ! ओर बारहवे स्वगसे ६े स्वं परयेन्त { १) जात्तिस्मरण (२) वर्मे 
श्रवण भौर (३) जिनं कल्याणक दन कारण है। नने ग्रैवेयकं ( १) जातिस्मरण ओर 
(र) वमं श्रवण कारण होत्रा है । नरकगतिमे तीसरे नरक तक जातिस्मरण, धर्मश्चवण ओर 
दु-खानुभव निमित्त होता है एव॒ चौथेसे सातवे नरकं तक जातिस्मरण अर दु.खानुभव 
निमित्त होता है । 


नोट --उपरोक्त वर्म्रवण सम्यग्ञानियोसे घराप्त होना चीदहिये 1 


शंकाः-सभी नारकी जीव विभेगज्ञान द्वारा एक, दो या तीनं आदि भव जानते 


द, उससे सभी को जाप्तिस्मरण होता है, इसक्एि क्या समी नारकी जीव सम्यग्टष्टि हो 
जायेगे ? 


पमाधानः--सामान्यतया भवस्मरण दवारा सम्यक्तवकी प्रा नही होती, किन्तु 
ूर्वभवमें 


वमेवुद्धिसे किये हृए अनुष्ठान विपरीत ( विफल } ये एसी भ्रतीति प्रथमं सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिका कारण होती है, इसी वातको ध्याने रखकर भवस्मरणको सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका 
कार्ण का दै । नारकी जीवोके पूर्वभवका स्मरणः होने परः भी बहुतोके उपरोक्त उपथोगका 
अमाव हौत्ता दै । ऊपर कहे यथे प्रकारका जातिस्मरण प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण 
रोता है । 
, शकाः नसकमे ऋषियों ( साघु )का गमन नही होता, फिर वहं नारकी जीवोके 
अमत्र वण किस तरह सम्भव हौ सकता है? 
समाघान्‌ः--मपेने व भवके सम्बन्धियोकि धूमं उत्पन्न करानेमे प्रवृत्त ओर सभी 
२ रहित सम्यर्टष्टि देवोका वहां ( तीसरे नरक पर्यन्त ) गमन होता है । 
गक यदि वेदनाका अनुभव सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकां योको 
५ कारण है तो सभी नारकिः 
न्यस्स्व हौ जाना चाहिये, क्योकि सभी नारकियोके वेदनाका अयुभव है । 
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समाधान-- वेदना सामान्य सम्यक्तवष्ही उत्मत्तिका कारण नही है, किन्तु जिन जीवोके 
ेसा उपयोग होता है किं भिथ्यात्वके कारण इस वेदनाकी उत्पत्ति हई है, उन जीवोके 
वेदना सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होता है, दुसरे जीवौके वेदना सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका 


कारण नही होता । 
( श्री धवला पुस्तक ६, पृष्ठ ४२२-४२३ ) 


शंकाः-- जिनबिम्बदरन प्रथम सभ्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण कैसे होता है? 


समावानः--जिनविम्बदरोनसे ( जो जीव अपने सस्कारको शुद्ध आत्मोन्मुल करे 

उनके ) निधत्त ओर निकाचितरूप मिथ्यातत्वादि कर्मेसमूहका भी क्षय देखा जाता है, ओर 
इसी कारण जिनविम्बदशंन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होता है । 

(श्री घवला, पुस्तक ६ पृष्ठ ४२७-४२८) 


अश्नः-शास्त्रमे जिनविम्वदशंनसे ( जिनप्रतिमाके ददँनसे ) सम्यग्दशन होना 
वंताया है । अत देन करने वाके सभीको यह्‌ फल होना चाहिये, किन्तु सखभीको वह्‌ फल 
क्यो नही होता ? 

उचरः- जिसने सवज्ञकी सत्ताका निर्णय किया है उसके जिन-प्रतिमाके दरनसे 
सम्यग्दर्शन रूप फर होता है दूसरेको नही । उन्न सभीको नियमसे अपने आत्मकल्याणरूपं 
कार्यंकी सिद्धि नही होती । जो जीव अपने सत्य पुरुपा्थ॑से निरचय सम्यग्दर्शन प्रगट करता हे 
उसीक्रो जिन ज्निम्बद्ेन निमित्त कहा जाता है । जिन्दोने सवं्ञका तो निर्चय किया नही 
किन्तु मात्र कुक-पद्धतिसे, सम्प्रदायके आश्चयसे या मिथ्या घर्म-वुद्धिसे दशेन-प्रूजनादि रूप 
प्रवृत्ति करते है 1 ओौर किंतनेक जो मतपक्षके हठग्राहीपनेसे अन्य देवको नही मानते, मात्र 
जिनदेवादिके सेवक बने हुये है, उनके भी नियमसे अपने आत्मकल्याणख्प कायंकी सिद्धि 
नही होती 1 
प्रश्नः-यदि सर्वज्ञकी सत्ताका निश्चय हमसे नही हृ तो क्या हमा ? येदेवतो 
सच्चे देव है, उनकी पूजनादि करना व्यर्थं थोडे ही दोता दै ? 

उत्तरः--यदि किचित्‌ मन्द॒कषाय रूप परिणति होगी तो पण्य वंध होमा, परन्तु 
-जिनमतमे तो देव--दर्शनसे सम्यग्दशंनरूप फल दोना वतखाया है, सो तो नियमतरे सरवर 
सत्ताके जाननेसे ही हीगा दषरी तस्हसे नदी । इसर्एु जिन्हं सच्चा जेनी होना दै 1 उरन्द तो 
-संत्देव, सदुगुर ओर सतुशास्त्रक्े आयसे सव्॑ञकौो मत्ताका | तत्त्वनिर्णय करना योग्य | द; 
किन्तु जो तत्तवनिणैय तो नदौ के जौर पूजा, स्तोत्र, दन्न, त्याग, तथ, कसम्प, नयत 
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संतोष आदि सभी कार्यं करते है उनके ये सभी कायं सूठे है । इसज्यि सत्‌ आगमका सेवन, 
युक्तिका अवलम्बन, परम्परा सदुगुरुभोका उपदेश ओौर स्वानुभवके द्वारा तत्त्वनिर्णय करना 
योग्य है । { सनावदसे प्रकाित हिन्दी सत्तास्वरूथं पृ ६१ ) 


म्रः यह्‌ कहा है कि मिथ्या देव चार कारणोसे प्रथम ओौपहाभिक सम्यक्त्व- 
को प्राप्त होते है, उनमें एक “जिनमहिमा कारण वतखाया है, किन्तु जिनविम्बदर्षेन नही 
वतलया, इसका क्या कारणं है ? 


उत्तर; --जिनविम्ब-दशंनका जिनमहिमा-दशेनमे समावेश हो जाता है, क्योकि जिन” 
चिम्बके विना जिनमहिमाकी सिद्धि नही होती । 


+ स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक ओर वीक्षा कल्याणकरूप जिनमहिमा जिनषिम्वके 


विना की जाती है इसल्यि क्या जिन-महिमादशेनमे जिननिम्ब-द्च॑नका अविनाभावित्व नही 
ञायां ? 


उप्र --स्वर्गावितरण, जन्माभिषेक ओर दीक्षाकल्याणरूय जिन-महिमामे भी भावी 
जिनविवका वेन होता है ! दुसरी बात यह्‌ है कि इस महिमामें उत्पन्न होनेवाके प्रथम 
सम्यक्त्व जिर्नविव-दशेन नैमित्तिक नही है, किन्तु जिनगुण-श्रवण नैमित्तिक है । अर्थात 
भ्रवम सम्यक्त्व उत्पन्न होनेमे जिनगुण-श्रवण निमित्त है । 

अर्नः--जातिस्मरणका देवच्छद्धि-द्लनमे समवेश्च क्यो नही होता ? 

उत्तरः--अपनी अणिमादिक ऋछद्धियोको देखकर जव यह विचार उत्पन्न होता है 


करि जिन भगवानके द्वाराः प्ररूपित धर्माचुष्ठानसे ये ऋदधियां उत्पन्न ` हुई है तव प्रथम 
५ गि प्राप्तके कयि जातिस्मरण निमित्त होता है, किन्तु जिस समय सौघर्मादिक 
<वा महा द्धियोको देलकर यह ज्ञान उत्पञ्च होता दै कि सम्यग्दरन सहित संयमके 
छ छभभावसे बहे उत्पन्न द है गौर भै सम्यक्व रहित द्रव्य सयमके -फलसे वाहनादिक 
१ 1 उलन दभा ह्‌, उत्त समय प्रथम सम्यव्वका ग्रहण देर्वाद्ददोन-निमित्तक होता 
८ । इस तरह जात्तिस्मरण जौर दे्वाष्धिदकन इन दोनों कारणोमे अन्तर दै! । 

चाट -नारक्रियोमि जातिस्मरण ओर्‌ वेदम्‌ 


क प्प कारणोमे मी यही नियम लगा लेना चाहिये ॥ 
ध नत, भणत, मारण ओर अच्युत इन चार स्वगकि भिथ्यादृष्टिदेवों के 
“नपम्‌ सम्यक्त्वे देवद्धिदलेन कारण क्यों नही बताया ? ४ 
उत्तरः-- स्वगं । । 
स से चार स्वगोमि महा ऋछद्धिवाछे ऊपरके देवोका आगमन नही होता 
उत्पत्तिका कारण मठाच्द्धदशेन कारण नही बतलाया, 
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इन्ही स्वगोमिं स्थित देवोकी महा्रद्धिका ददन प्रथम सम्क्त्वकी उत्पत्ति म कारणं नहीं 
होता, क्योकि बारम्बार इन द्धियोके देखनेसे विस्मय नही होता । पुनश्च, इन स्वगेमि शुक्ल- 
लेश्याके सदुभावके कारण महाऋद्धिके दर्शनसे कोई संवलेदाभाव उत्पन्न नही होता 1 


नव ग्रैवेयक तथा ऊपरके देवोका आगमन नही होता इसलिये वहां महाच्छद्धिदशंन 
कारण नही है । तथा ये विमानवाक्षी देव अष्टा्िक पै महोत्सव देखनेके स्यि नंदीश्वरादि 
दीपोमे नही जाते इसलिये वह जिनमहिमा-दक्षंन भी कारण नही है । वे अवधिन्ञानके वलसे 
जिनमहिमाको देखते है तो भी इन देवोके रागकी न्यूनता अर्थातु मन्द राग होनेसे जिनमहिमा- 

दरंन से उनको विस्मय उत्पन्न नही होता 1 

( श्री घवा पुस्तक ६, पृष्ठ ४३२ से ५३६ ) 

८ ४ ) अधिकरणः-सम्यग्द्नका अन्तरग आधार आत्मा है गौर वाह्य आधार चरसनाली 
है ( लोकाकाशके मध्यमे चौदह राजु ठम्बे ओर एक राजु चौड स्थानको वसनाखी 
कहते है । ) 

( ५ ) स्थितिः--तीनों प्रकारके सम्यग्द्ंनकी जघन्यसे जघन्य स्थिति अन्तमुंहूतं की है, 
ओौपशमिक सम्यण्दल॑नकी उत्छृष्च स्थिति भी अन्तमुंहूर्तकी है, क्षायोपशमिक सम्यग्दशंनकी 
उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागरकी ओर क्षायिक सम्यण्दर्शनकी सादि अनन्त है, तथा संसार 
रहनेकी अपेक्नासे उसकी उल्छृष्ट स्थिति तेतीस सागर तथा अन्तमं हृतं सहित्त जाट 
वषं कम दो कौड़ी पुवं है) 

८ ६ ) विधानः - सम्यग्दरंन एकं तरह अथवा स्वप्थायकी योग्यतानुसार तोन प्रषार्‌ 
है -भौपशमिक, क्षायोप्मिक ओौरः क्षायिक । तथा आज्ञा, मागे, वीज, उपदेश, 
सूत्र, सन्नेष, विन्तार, अर्थे, अवगाढ ओर परमावगाढ इस तरह १० भेवल्प हं । ७. 

रौर भी अन्य अधुख्य उपाय- 
सतसंख्याक्ेत्रस्पशंनकालान्तर भावास्पवहुवेश्च ॥ ८ ॥ 
अथैः- [च] ओर [ खत्‌ संख्या चेत्र स्पशंन काल न्तर भावादटपयदुन्येः 
सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव ओर अल्परहुत्व इन आठ अतुधोगोफे दरार भी 
पदार्थंका ज्ञान होता ह । 
टीका 
सत्‌ श्रौर संख्याः-- मह द्रव्य-गुण-प्यायके स्वकौ भिक्षते उप्र " “: { 


सामान्य ओर संख्या विरेप टै 1 


9 [ मोक्षशाख 
तेवं ओर्‌ स्पशंनः--यह क्ेत्रका उपभेद है । क्षेत्र समान्य ओर स्पर्शन विक्षेप है) 
काल्ञ ओर अन्तरः-- यह कारुका उपभेद है । कार सामान्य ओर अन्तर विशेप है) 
आव ओर अल्पबहुतय!--गह भावका उपभेद है । भाव सामान्य द मौर अल्पवहल 

विद्ेप है} 
षत्‌; -- वस्तुके अस्तित्वको सत्‌ कहते है । 
संर्थाः---वस्तुके परिणामोकी गणनाको संख्या कते है । 
रेतरः--वस्तुके वतैमानकालीन निवासको क्षे कहते है । 
स्पशैनः -- वस्तुके त्रिकारवर्ती निवासको स्पेन कहते ह । 
कालः-- वस्तुक स्थिर रहनेकी सर्यादाको काल कठेते है । 
अन्तुर;~-वस्तुके विरहकारुको अन्तर कहते है 1 
भव; --गुणको अथवा ओौपरमिक, क्षाधिक आदि पच भार्वोको भाव कहते ह । 
अन्पत्रहुत्व;--अन्य पदार्थकी अयेक्षासे वस्तुकी रीनता-अधिकताके व्णेनको अल्प 

वहुत्व कहते है ) 
अलुयोभः--भगवान प्रणीत उपदेश विषयके अनुसार भिन्न भिन्न अधिकारम कहा 


गया दै, प्रवेक अधिकारका नम अनुयोग है ! सम्यकृज्ञानका उपदेश देनेके लिये प्रदत्त 
हए अविकारको अनुयोग कटहते है । 


सत्‌ ओर निर्देशमे अन्तर 

यदि सततः दाव्र निर्देश है वह सामान्य कथन है ओौर सत्‌ है वह विरोषं कथन 
सामान्यत सम्यग्दशैनादिके अस्तित्वको वतलनेवाखा हो तो निर्देष मे उसका समावेश हो 
जायगा, किन्तु गति, इन्द्रिय, काय, योम आदि चौदह मार्गेणामोमे किस जगह किस तरहका 
सन्यन्द्यन होता दै ओर किस तर्हका नही देशा विशेष ज्ञान सतूसे होता है, नि्देसे एेसा 
मान नदरी होत्ता, यही सत्‌ गौर निर्देशमे अन्तर है । 

इस घूमे सत्‌ शब्दका प्रयोगं किमक्तिये किया है १ 
न -नधिर्ते पदार्थो काभीक्ञाने करा सकने की सत्‌ शब्दकी सामथ्यं है । यदि इस 
क ध 1 प्रयोग न क्रिया दीता तो भागामो भूव्रमे सम्यण्द्न आदि तथा जीवादि 

"न्वा द) जस्तिर्वका ज्ञान निदेश शब्दके दयार होता गौर जीवक क्रीध मान मदि 


अध्याय १ सूत्र ८ ] [ ४१ 
पर्याय तथा पुद्गरूके वणं गं आदि तथा घट पट आदि पर्याय ( जिनका यह अविकार 


नही टे ) के अस्तित्वके अभावका ज्ञान होता इसि इस समय अनधिङरेत पदार्थं जीवम 
क्रोघादि तथा पृदुगरूमें वर्णादिका ज्ञान करानेके लिये इष सुत्रमे सत्‌ राब्दका प्रयोग किथा है । 


संख्या ओरीर विधानमे अन्तर 


प्रकारक ्रगणनाकी विधान कहते दँ भौर उस भेदकौ गणनाको संस्था कठते है । जैसे 
सम्यरहष्टि तीन तरहके है ( १) भौपशमिफ़ सम्यर्हष्टि (२ ) क्षायोपश्चमिक सम्यग्दृष्टि ओौर 
क्षायिक सम्यग्ष्टि । ‹ संख्या ° चब्दसे भेदगणनाका ज्ञान होता है कि उक्त तीन प्रकारके 
सम्यग्हष्ठियोमें जौपशमिक सम्यण्ष्टि कत्ते है, क्षयोपशमिक सम्पष्दष्टि कितने हं अयवा 
क्षायिक सम्थग्हष्टि कितने है ! भेदोके गणनाको विशेपताको बतकानेका जो कारण है उसे 
संख्या कहते है । 

“ विधान ` शब्दे मूलपदार्थके ही भेद ग्रहण किये है, इसीकियि भेदोके अनेक तरहके 
भेदोको भ्रहण करनैके ल्य संख्या शब्दका प्रयोग किया है| 

"विधान" शब्दके कहनेसे भेद प्रभेद आ जते है एेसा मना जाय तो विशेष स्पछटाके 
च्य संख्या शब्दका प्रयोग किया गया है एेसा समङ्षना चाहिये । 

चेत्र श्रौरं अधिकरणे अंतर 

अधिकरण चाब्दं थोडे स्थानको बतलाता है, इसीसे वह व्याप्य है ओर केत्र शब्द 
व्यापक है, वह अधिकं स्थानको बताता है । अधिकरण" शब्दके कहनेसे सम्पूणं पदार्थोका 
ज्ञान नही होता, क्षेत्रके कहनेसे सम्पूणं पदार्थोका ज्ञान होता है, इसलियि समस्त पदाथेकि ज्ञान 
करानेके लिये इस सूत्रम कोत्र शब्दका प्रयोग क्रिया है । 


सत्र यर स्यशंनमे अन्त्र 


६ ^ क्त्र ' शब्द अधिकरणसे विकशेषता वताता है तो भी उसका विषय एकदेशकरा 
है ओर ' स्पर्हन ` शब्द सर्वदेशका विषय करता है ! जसे किषीने पुष्ाक्रि “राजा कहा 
रहता है ? * उत्तर दिया कि फकाने नगरमे रहता है" । यहाँ यद्यपि राजा सम्भरणं नगरमें नहीं 
रहता किन्तु नगरके एकदेशे रहता है, इसके नगरके एकदेशमे राजाका निवाप होनेसे 
' नगर ' क्षेत्र है । किसीने पुछा कि ' ते कहां है ? ' उत्तर दिया करि “ तिलमे तेर रहता 


प 


{ मोदासालं 
४२ } 


>, ष दुद उर्ट सीरः 
है " यहाँ संपू स्थानम तेल रहनेके कारण तिक तैका स्पर्न है, इसं तरं दे 
स्पक्ञंनमे अन्तर है। 


्ेत्र वतमान कालका विषय है ओर स्पर्शन तरिकार्गोचर विपय रै । व्तमानको 
इधते चञ्मे जल है किन्तु वह्‌ त्रिकाल नही है । तीनों कालम जिस जगह पदार्यक्ती सत्ता 
रहती है उसे स्पदौन कहते है । यह दूसरी तरहसे क्षेत्र ओर स्प्नके वीचका अन्तर दै । 


. 
काल ओर स्थितिमें अन्तरं 


' स्थिति ' शब्द कछ पदाथोकि कार्की मर्यादा वतलाता है, यह्‌ गव्द व्याप्य दै 1 
" काल ' शब्द व्यापक है ओर यह समस्त पदार्थोकी मर्यादाको वतखाता है स्थिति" शब्द 
कुठ ही पदार्थोका ज्ञान कराता है ओर “ का ' शब्द समस्त पदार्थोका ज्ञान करता है1 
काठके दो भेद है (१) निश्वयकाक (२) व्यवहारकार 1 मुख्य कालको निश्चयकालः क्ति 
है मौर पर्याय विशिष्ट पदार्थोक्ती मर्यादा बतलानेवाला अर्थ्‌ घण्टा घड़ी पर मादि न्यव- 
हारका है । कालकी मर्यादाको स्थिति कहते है अर्थात्‌ ' स्थिति ` शब्द इस वातको वताता 
है कि अमुक पदा्ै, अमुक स्थानपर इनने समय रहता है1 इतना कार ओर स्वितिमें अंतर है । 


"भाव शब्दका निकेपके शत्रमे उल्लेख होने प्र भो यहाँ फिसलिये कहा है ! 


निक्षेपे सूत्र ५ वे मे भावका अर्थे यह्‌ है कि वतंमानमे जो अवस्था मौजूद हो 
उसे भावनिपेक्ष समञ्नना ओर भविष्यमे होनेवाटी अवस्थाको वतमानमे कहना सो दन्य 
निक्षेप है 1 यहा ८ वे सूत्रमे “भाव शब्दसे गौपशमिक क्षारक मादि भाववोंकञा अ्रहूण किया 
दै, जसे ओौपञ्चभिक भौ सम्यग्दशेन है ओर क्षायिक आदि भौ सम्यग्द्ोन कहे जाते ई । इसप्रकार 
दोनों जगह्‌ (वे गौर ८ वे सूत्रमे) माव शब्दका पृथक्‌ प्रथोजन है । 


विस्तृत यणेनका प्रयोजन 

कितने ही शिष्य अल्प कथनसे वरिेष तात्पर्ये समञ्च रेते है भौर कितने ही शिष्य 

से होति ॥ विस्तारपूवेर कथन करने पर समञ्च सकते है ! परम कल्याणमय आचा्यैका 

समीगो त्वोका स्वरूप समज्ञानेका उदे है 1 प्राण ने ही समस्त पदार्थोका ज्ञान हो 

प्रत्ता है तथापि विर्कृते कथने समञ्ञ सकने वजे जीवो निदश्च आदि तथा सत्‌ संख्धार्दिका 
जान ररनेके चयि पृथक्‌ पृथक्‌ सूत्र वहे ह ! एेषी शंका सूत्मे ` 

। र पृथक्‌ 7 टेक नही है कि एक सूत्रमे दूसरेकाः 

समच हो जाता है इसलिये विस्तारपूर्वक कथन व्यथ है 1 1. 


अध्याय १ सूत्र < ] [५३ 
ज्ञान संबंधी विशेष स्पष्टीकरण 
भर्नः-- इस सूत्रे ज्ञानके सतु-संस्यादि आठ भेद ही क्यो कहै गये ह क्मया 
अधिकं क्यो नही कहै गये ? 

उचरः---निम्नणिलित आठ प्रकारका निषेध करनैके चयि वे आठ द कहे गये ईह-- 

१- नास्तिके कहता है कि कोई वस्तु है ही नही" । इष्य सत्‌" को षिद्ध करनेसे 
उस नास्तिकका तकं खंडित केर दिया ग्रया है, 

२-कोई कहता है किं वस्तु एक ही है, उसमे किसी प्रकारके भेद नही हैं) 
संख्या को सिद्ध करनेसे यहं तकं खण्डित कर दिया गया है । 

३--कोई कहता है क्रि-वस्तुके प्रदेश (आकार ) नही है । केत्रके सिद्ध करनेसे 
यहं तकं खंडित कर दिया गया है । 

४--कोई कहता है कि वस्तु क्रिपरा रहित है" । सपरन के सिद्ध करनेसे यह तव 
खण्डित केर दिया गया । [नोट.--एक स्थान से दुसरे स्थानपर जाना सो क्रिया है] 

५-- वस्तुकता प्रलय ( सर्वथा नाश) होता है' एषा कोई मानता है । कालः के सिद्ध 
करनैसे यह तकं खण्डित करः दिया गया है । 

६-- कोई यह मानता है कि धस्तु क्षणिक है अन्तर के सिद्ध केरनेसे यह्‌ तकं 
खण्डित कर दिया गया है) 

७--कोई यह मानता है किं "वस्तु कूटस्थ है । “भावके सिद्ध करनेसे यह तकं खण्डित 
कर दिया गया है । ( जिसकी स्थिति न बदले उसे करटस्थ कहते द । } 

<--कोई यहे मानता है कि वस्तु स्वेथा एक ही है अयवा वस्तु सर्वस्वा अनेक ही 
है" । अल्पवहत्व'-क सिद्ध करनेसे यहं तकं खण्डित कर दिया गया है। 
। [ देखो प्रदनोत्तर सर्वाथेसिद्धि १० २७७-२७८ ] 


बत्र ४ से ८ कका वात्पयरूप सिद्धान्त 


जिज्ञासु जीवको जीवादि द्रव्य तथा तत्त्वौका जानना, छोडने योग्य मिथ्यात्व-रागादि 
तथा ग्रहण करने योग्य सम्यण्दशेनादिके स्वसूपको पहिचान करना, प्रमाण मौर नयेकि द्रासं 
तस्वन्लानकी प्राति करना तथा निर्देश स्वामित्वादि ओर सत्‌ संख्यादिके दारा उनका विशेपः 


जानना चाद्ये । 


[ मोक्षदाक्ञ 
४४] 
अवर सम्यण्ानके मेद रहते द-- 
मततिशरुतावधिमनःपयंयेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ६ ॥ 


रः - मतिन्चान, शरुतक्ञान, अवधिज्ञान, मनपयैयज्ञान ओौर केवलसान ये पाचि 
{ डानम्‌ } सान रै 1 
रीका 


(१) मतिङ्ञान+-रपाच इर्यो ओर मनके द्वारा ( अपनी शक्तिके अनुसार ) जो 
ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते है । 


भ्रतक्ञानः-मतिन्ञानके द्वारा जाने हुये पदार्थको विशेषरूपसे जानना सो भुतज्ञान है 1 


श्वधिज्ञानः--जो द्रव्य त्र काठ भौर भावकी मर्यादा सहित इन्द्रिय या मनकरे 
निमित्तके विना स्पी पदार्थोको प्रत्यक्च जानता है उसे अवधिज्ञान कहते है । 


मनःपरवयज्ञानः--जो वय त्र काल जौर भावकी मर्यादा सहित इन्द्रिय जथवा 
मनकी सहायताके विना दही दूसरे पुरुषके मनम स्थित रूपी पदार्थोको प्रत्यक्ष जानता है उसे 
मन परययज्ञान केहते है 


फेषलन्ञानः--समस्त द्रव्य गौर उनकी सवं पर्यायोको एक साय. परत्यक जाननेवाले 
ज्ञानको केवलज्ञान कते है । 
८२) इष पूवम श्ञानमु शब्द एक कचनका है, वह्‌ यह्‌ वतकाता है कि ज्ञानगुण 


एक दै भौर उसकी पर्यायके थे ५ भेद है । इनमे, जब एक प्रकार उपयोगरूप होता है तब 
दूत्य प्रकार उपयोगस्य नही होता, 


इसीलिथिः इन ॒पांचभेसे एक समयमे एक ही ज्ञानकां 
प्रकार उपयोगस्प होता है । 
बम्यसान सम्यग्दशनपूेक होता है ! सम्यर्दचेन कारण ओर सम्यम्ज्ञान काये है) 
सम्प्ञान आत्मा ज्ञानगुणकी शुद्ध पराय है । यह्‌ भआत्मासे कोई भिन्न वस्तु नही ई । 
सम्यन्नानका स्वल्य निम्न प्रकार हैः-- 


66 1 
पमयन्तानं षुः स्ार्थपषायासकं विदुः » 


र ( तत्वरथसार पूर्व गाथा १८ पृष्ठ १४ ) 

१ ५६ स्व =अपना स्वरूप, अथ-=विषय, ग्यवसायं-=यथार्थं निश्चय, 

ध १ कहते ई अर्थात्‌ जिस ज्ञानम विषय परतिबोषके चाय चाय 
< अर बह भी यथा हो तो उस ज्ञानको सम्यम्जानें कूते ह 1 


यथः 


अध्याय १ सूत्र १० | [ ५५ 


नवे त्रका सिद्धान्त 
श्री जिनेन्द्र भगवान दवारा प्ररूपित ज्ञानके समस्त भेदोको जानकर परभावोको छोडकर 
मौर निजस्वरूप्रभे स्थिर हौकर जीव जौ त्रैतन्य चमत्कार मात्र है उसमे भ्वेश करता है- 


ग्रहेरा उतर जात्ता है, वह पुष शीघ्र ही मोक्षकोः प्राप्तः करता है । 
( श्री नियमसारः गाथाः १० कौ टीकाका इक १७ ) € 


कीनसे ज्ञान प्रमाणदहै 


तसमाणे ॥ १० ॥ 
अर्थ-[ तव्‌ ] उपरोक्त पाचों प्रकारक ज्ञान ही { भमा | प्रमाण (सच्चे ज्ञान) है] 


टीका 

| नवव सूत्रमे कहे हये पाचों लान ही, प्रमाण है जन्य कोह ज्ञान प्रमाण नही ह । 
प्रमाणके दो भेद है प्रत्यक्ष ओर परोक्ष । यह ध्यान रहै करि इद्धिर्यां अथवा इन्धियों ओौर 
पदाथोकि सम्बन्ध ( सचिक्षं ) ये कोई प्रमाण “नही ह अर्थात्‌ न तो इन्दियोसे ज्ञान होता 
दै ओर न इन्द्रियो गीर पदा्थोके सम्बन्धसे ज्ञान होता है, किन्तु उपरोक्त मति आदि ज्ञान 
स्वस्ते होते है इसख्यि ज्ञान प्रमाण है। 
। प्रश्न--इन्ध्यां प्रमाण हैँ क्योकि उनके द्वारा ज्ञान होता है? 

उत्चतरः- इन्द्रियां प्रमाण नही दहै क्योकि इन्द्र्यां जडर्दै ओर ज्ञानं तो चेत्तनकी 
पर्याय दै, वह जड नही है, इसलिये भद्माके द्वारा ही ज्ञान होता है। 

( धी जयधवक्ता पुस्तक भाग १, पृष्ठ ५४-५५ ) 
भश्नः--यह्‌ ठीक दैन कि प्रस्तुत ज्ञेय पदार्थो तो उसे ज्ञान होता दै? 
उतच्चरः-- यह ठीक नही है1 यदि प्रस्तुत पदार्थं ( जेय ) भौर आत्मा इन दोनोके 

भिलनेसे ज्ञान होता तो ज्ञाता मौर जेय इन दोनोंको ज्ञान होना चाहिये, किन्तु एेसा नही होता । 
( सवर्थिंतिदधि पृष्ठ ३३२ } 
यदि उपादान मौर निमित्तये व्य होकर एक कार्यं करे तो उपादान जीर निमित्तकी 


-स्वत् सत्ता न रहे । उपादान-निमित्तका कुछ नही करते ओौर न निमित्त-उपादान का कु 
करता है । प्रत्येक पदार्थं स्वतत्र रूपसे अपने अपने कारणसे अपने छिए उपस्वित होते टु, 


रेखा नियम हनेसे अपनी योग्यतादु तार निमित-उपादान दोनोके कार्यं स्वतन्त्र, पृथू पृथम्‌ 


५६] [ मोक्षदास््र 
होते है। यदि उपादान ओर निमित्तये दोन मिलकर काम करं तो दोनों उपादान दो जाय 
अर्थाद्‌ दोनोक्गी एक सत्ता हो जाय, किन्तु देषा नही होता 1 

इस सम्बन्वमे रेसा नियम है कि अपू ज्ञानका विकास जिस समय अपना व्यापार 
करता है उस समय उसके योग्य ब्राह्छ पदार्थं अर्यात्‌ इ्दर्या प्रकाशं, सेय पदार्यं, गर, शास्र 
इर्यादि (पर द्रव्य) अपते अपते कारणस ही उपस्थित होते है, ज्ञानको उनकी प्रतीक्षा नही 
करनी पडती । निमित्त-नैमित्तिकका तथा उपादान-निमित्तकां एसा मेर होता है । 


भ्रशत्‌; --आप सम्यक्ञानका फल अविगम कठते हो, किन्तु वह्‌ ( अधिगम } तो ज्ञान 
ही है, इसर्यि ठेसा मालुम होता है कि सम्यग््ञानका कुछ फ नहीं होता 1 
उत्त--पम्यग्ानका फल आनन्द ( सतोप ) उपेन्ना ( राग-दरेष रहितता ) ओर्‌ 
अत्तानका नाश है । ( सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ३३४ ) 
इससे यह्‌ सिद्ध होता रै कि ज्ञान स्वसे ही होता है, पर पदाथ से नहीं होता । 
त्र ९-१० का सिद्धो 
नौवें सूत्रमे कथित पांच घम्यगज्ञान ही प्रमाण है, उनके अतिरिक्त दूसरे रोग भिन्न 
भिन्न प्रमाण कहते है, किन्तु वहं ठीक नही है । निस जीवको सम्यगज्ञान हो जाता है वह्‌ 
जपने सम्यक्‌ मति ओर सम्यक्‌ भुतक्ञानके हारा अपनेको सम्यक्त्वे होनेका निर्णय कद 
सक्ता है, मौर चह ज्ञान प्रमाण अर्थात सच्चा ज्ञान है 11 १०! 


परो प्रपाक मेद 


आये परोक्तष्‌ ॥१९॥ 


श्रये माद्यं ] प्रारम्भके दो - 
ध अर्थात्‌ मतिज्ञान गौर श्रुतज्ञान [ परो्तम्‌ ] परोक्ष 


यहां प्रमाण अर्थात्‌ सम्यम्लान के भेदोमिसे प्रारभके 
ह ‡ भ्रारभके दो र्था मतिज्ञान 
ष ॥ ज्ञा 
र त ट स ज्ञान परोक्ष प्रमाण है इसल्यि उह संशयवान या ॥ 
सना चाहिय; क्यसि व ॥ 
रत, दनच्य्यि परः प क स व 
९ ~ ॐ प (रण उन्दः र स्व-अयेक्षासे 
1 न्ह परोक्ष कहा है, स्व-अपक्षासे पां प्रकारके 


अस्याय १ सूच {१} [ ५७ 


अ्रस्नःः-- तव क्या सम्यकमतिन्नानवाला जीव यह 

। १ जान सकता है कि 

ओर सम्यग्ददन है ? 8 ^. 
उत्तरः- ज्ञान घम्यक्‌ है इसख्एि अपनेको सम्यगज्ञान होनेका निय भली भाति 

कर सकता है, ओौर जहां सम्यभ्नञान होता है वहां सम्यग्ददन अविनाभावी होता है इसचिये 

उसका भी निणैय कर ही केता है । यदि निर्णय नही कर पये त्तौ वहु अपना अनिर्णय अर्थातु 

अनध्यवसाय कहकायगा, ओर एेसा होने पर उसका वह्‌ शान मिथ्याज्ञान कहलायया । 


प्ररनः--सम्यक्मनिज्ञासी ददंनमोहनीय प्रकृतिके पृदुगर्लोकौ प्रत्यक्ष नही देख 
सकता, अौर उसके युद्ुगरु उदयरूप हो तथा जीवं उसमे भुक्त होता हो तो क्या उसकी 
भूख नही होगी ? 

उत्तरः-- यदि भरल होती है तो वह ज्ञान विपरीत दोगा, गौर इसकतिए वह ज्ञान 
"सम्यक्‌" नदौ कहा सकत्ता । जंसे शरीरके विगडनेपर यह असातावेदनीयका उदय है, 
सातावेदनीयका उदय नही है-ेसा कर्मके रजकर्णोको प्रत्यक्ष देखे विना ॒श्रुतज्ञानके वले 
यथार्थं जान लिया जाता है, उसी प्रकार भने ज्ान-अक्ुमवसे श्रुतक्ञानके बलस यह सम्यक 
(यथार्थ) जाना जा सकता है किं दक्श॑नमोहनीय कमं उदयरूप नही है । 

प्रश्नः--क्या सम्यकमतिज्ञान यह जान सकता है कि अमुकं जीव मव्य है या अभन्य ? 

उत्तरः - इस सब॑धमे श्री घवा शास्तरमे (पुस्तक ६ ¶8 १७ मे) छ्िखा है कि- 
अवग्रहे ग्रहण किये गये अथैको विशेष जाननेकी आक्षा ईहा है ) जँसे-किसी पुरुपको 
-देखकर यह्‌ भव्य है या अभव्य ?' इस प्रकारकी विशेष परीक्षा करना सो शुहान्ञानः है। 
शृहाज्ञान सदेहरूप नही होता, क्योकि ईहात्मक विचार बुद्धिस सदेहका बिना हौ जाता है! 
संदेहसे ऊपर ओौर अवायसे नीचे तथा मध्यमे प्रचरृत्त होनेवारी विचारजुद्धिका नाम ईहा ह । 

ॐ ४, र 

ईाज्चानसे जाने गये पदाथं विषयक सदेहका दूर हो जाना सो “अवाय' ( निर्णय ) 
है । पहले ईहा ज्ानसे "यह्‌ भव्य है या अभव्य ? इसप्रकार सदेदखूप वुदधिके दवाय विपय 
द्विया गया जीव अभमन्यनही मव्य हीदहै क्योकि उसमे मन्यत्वके अविनाभाव सम्यग्दशेन- 
जञान-चारित्र गुग-प्रगट हुये है, इसप्रकार उलतन्न हुये "चण्‌" ( निरवथ ) जञानक्रा नाम 
अवाय' है । 
` यहं अवद्य है कि जो कोई अनंत ज्ञानादि 
करता है उसके सात प्रृतियोका उपयम, छव चा 


रवरू7 आत्मको उपादेय मानके श्रद्धानं 
क्षयोपक्षम अवद्यमेव विद्यमान है मोद 


छ [ मोक्षशाक्च 


अवद्य भव्य है । जिसके पूर्वमे कटे अनुसार शुद्धात्मा ही उपदेय है एसा शद्धान नही है उसके 
सात प्रकृतियोका उपरमादिक भी नही होता एेसा जानना योग्य है । इसक्िए बह मिथ्या 
ही है । इस्कारण अभव्य जीवके मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतिर्थोका उपक्षम आदिक्रा हीना 
कदाचित्‌ भी संमव नही है, यह तात्पयं है । 
( श्री समयसार गाथा २७६-२७७ जयसेनाचारयेकृत टीका } 
इससे सिद्ध होता है, कि सम्थक्मतिज्ञान यह यथा्थतया निर्चय कर सकता है कि 
अपनेको तथा परको सम्यग्द्दोन है । 


जव सम्यर्ष्टि जीव अवने उपयोगमे युक्त होता दै तव वे मतिज्ञान जौर श्रुतज्ञान 
्रतकष हेते है । यह दशा चौथे गुणस्थानसे होती है । ( श्री समयसार गाथा ८१ को 
जयसेनाचायेङृत टीका पृष्ठ १४१) श्रीमद्‌ शस्रमाठमें किला है फि “निज शुद्धात्मा उपादेय 
उचिूथ निविकार चित्‌ चमत्कार मात्र लक्षण शुद्ध उपादान कारणसे उत्पन्न निश्चय सम्यक्त्व 
जिसको प्रगट नही हुमा है वह॒ मिथ्यादृष्टि है ।" इसका स्पष्टीकरण यह है फि चतुय 
गृणस्यान वाखा जीव ॒भि्याहृषटि नहीं है, अपितु सम्यक्ृष्टि है । चतुथे गुणस्यानसे निश्चय 
सम्यक्व होता है एेसा उपरोक्त कथनसे सिद्ध होता है । 
यही बात श्री घवर पु १ सत्रर्पणासूत्र १४५ की टीकामे निम्नप्रकार कही हैः- 
सामान्य सम्यण्दरशेन तथा क्षायिक सम्यकदशेनके गुणस्थान बतलानेके किए सूत्र कहते है- 
सम्मादद्री खडइय-सम्माद्टरी असंजद- 
सम्माइद्िप्पहुडि जाव अजोगिकेवकित्ति । १४५ ॥ 
सामान्यसे सम्यष्दष्टि ओौर॒विशैषकी अपेक्षा क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव॒ असंयर्त 
सम्पष्टटि गुणस्थानसे केकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक होते है \ १४५ ॥ 
शङ्ञाः--सामान्य सम्यग्देन क्या वस्तु है ? 


| समाधानः-- तीनो ही सम्यण्ददौनमे जो साधारण 


नम्बगदनसे विवध है । धम पाया जाता है वही सामान्य 
शंफाः-- क्षायिक, क्षायोपवामि 
2 कृ ओर श्‌ परस्परमे 
उनमे सददात्ता कैसी ? भोपञचमिक सम्मग्दरेन तो परस्परम भिन्न है 


समाधान्‌ः- यथार्थं 
९ यथाय श्रद्धानकी अपेक्षा उन तीनोमे समानता पाई जाती है । 

श ५ < ९ भवेम्‌ 
व स्वानुभूतिके समय विशेष दावाा होता है, फिर भी 


नदय किन्तु, अपनी भूमिकाके योग्य॒निधिकल्य होता है; इसलिष 


अध्याय १ सूत्र ११ | [ ४९ 


मति-भरूतात्मक भावमन स्वानुभुतिके समय प्रत्यक्ष माना गयादहै | मति-भरतज्ञानके चिना 
केवलजानकौ उत्पत्ति नही होती, उसका यही कारण है। ( अवधिमनपर्थयन्नानके विना 
केवखज्ञानकी उत्पत्ति हो सक्ती है ) 

[ पंचाध्यायी भाग १ शयोक ७०८ से ७१९ तक्र इस सूत्रकी चर्चा की गई है। 
देखो प० देवकीनन्दजीकृत टीका, पृष्ठे ३६३ से ३६८ |] 


यहो मति-शरुतज्ञानको परोक्त कदा है, तत्सम्बन्ी विप स्पष्टीकरण 


अवग्रह्‌, ईहा, अवाय ओर धारणास्य मतिज्ञानको ' सात्यवहारिक प्रत्यज्न' भो कहा 
गया है । लोग कहते है कि भने धेडेके रूपको प्रत्यक्ष देखा है" इपल्यि वह ज्ञान सान्धवहारिक 


प्रत्यक्ष है। 

शुतज्ञानके तीन प्रकार हो जते दै-(१) सम्पूणं परोक्ष, (र) आंशिक परोक्ष, (३) 
परोक्ष विखकूल नही किन्तु प्रत्यक्ष । 

(१) शब्दरूप जो श्वतज्ञान है सो परोक्ष ही है । तथा हूरभरूत स्वर्ग-नरकादि वाह्य 
विषयोका ज्ञान करनेवाला विकल्पखूप ज्ञान भी परोक्ष ही दहै। 

(२) आभ्यन्तरमे भुख-दुःखके विकल्परूप जो ज्ञान होता है वह, भयवा भर॒ अनन्त 
ज्ञानादिरूप ह" एसा ज्ञान ईषत्‌ ( किचितु ) परोक्ष है । 

(३) निश्चयभाव-श्रुतज्ञान शुद्धातमाके सम्मुख होनेसे मुख ॒सविति (जान ) स्वस्प 
है । यद्यपि वह्‌ ज्ञान निजको जानता दै तथापि इन्द्रियों तया मनसे उत्पन्न ठोनेफकि विकल्पकं 
समूह रहित होनेसे निविकल्प है । ( अभेदनयसे ) उसे (भासक्ञान' शब्दसे पट्चाना जातत 
है 1 यद्यपि वह केवलज्ञानकी अपेक्षसि परोक्ष है तयापि छचस्थोङे क्षायिक ज्ञानको परात्निन 


होनेसे, क्षायोपश्चमिकं होनेपर भी उसे श्रत्यक्ष' कठा जाता दहै । 
प्रश्नः--इस सूत्रम मति ओौर श्रुत्ञानको परोक्ष कहा दै तयापि आपनं उत्ते ज्पर 


“प्रत्यक्ष कंसे कहा है ? 
उत्तरः--इस सू्रमे जो श्रूतको परोक्ष कटा है सो वह सामान्य कयन द, यौर उम 
जो भावश्रतज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है सो विशेष कथन ह । प्रत्या कयन विशेष -पस्नान 


है, रिसा समञ्चना चाहिये । । 
यदि इस सूत्रम उत्सर्गं कयन न होता तो मतिज्ञानको पयोद नदी तटा उना साद 


[ मोक्षशाज्ञ 
५० ] 


यों डं? दस्‌ च्ि 
मतिन्ञान परोक्ष ही होता तो तकं व उसे 1 १ 
जसे नमे उसं मतिज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान क ॥ 
क वह केवलन्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है तथापि } विशेय कथममे प्रत्यक्ष 
4 यदि मति ओौर श्रुत दोनों मात्र परोक्ष ही होति तो सुख-दुःखादिका जो सवेदन 
( चान } होता है वह मी परोक्ष ही होता, किन्तु वहु संवेदन प्रत्यक्न है यह्‌ सभी । 
[देखो वृहत रवय संग्रह गाया ५ के तीचे हिन्दी टीका पृष्ठ १३ से १५ इंगकिश पृष्ठ १७१ 
उत्सं =सामान्य-0नाथधा 07609066 -सामान्य नियम; अपवादन्=विशेष एव्नुणौणण- 
निशेप नियम । ॥ 
नीट--पसा उरसं कथन ध्याताके मम्बन्यमे सध्याय & सूत्र २७-४७ मे कहा ह, वहां 
वार कमन नही किया है । [ दलो बृहद द्रव्य स्ह गाया ५७, नीचे हिन्दी टीका, ४२१९ 1 
भकार जलं उत्सं कृथन हो वहं अपवाद कथन गित है,-एेसाः समक्षमा चाहिये । 


रतयकतपरमाणङे भेद 
प्रत्यत्तमन्यत्‌ ॥ १२। । 


अथेः-[ अन्यत्‌ ] हेष तीन अर्थात अदधि, मन.परय॑य मौर केवलज्ञान [ प्रत्यक्षम्‌ ] 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
टीका 


अवधिज्ञान मौर मन.पयज्ञान विकल-प्रत्यल्ञ है तया केवलक्ञान सकर प्रत्यक्ष है । 


(परमस्ति गक्ष ] अक्षः का मं आत्मा है । आत्माके प्रति जिसका नियम हो 
अर्थाद्‌ जो परमिमित्त-इन्द्िय 


~“ भने, आलोक ( प्रकाश }, उपदेश आदिसे रदित आत्माके 
आश्रयते उत्यत्त हो, जिसमे इतर कोई निमित्त न हो, ठेसा ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहुकाता है । १२. 


मतिज्ञान दूसरे नाम 


मतिमृतिःज्ञानितामिनिषोथ इत्यनर्थाततरम ॥ १२ ॥ 


र मतिः ] मति, [ स्तिः } स्मृति, { सक्च | सा [ श्विता ] चिन्ता, 
शमारेवोप अभिनिवोव | इति ] इत्यादि, † ू 
म पवते म १ सा [ अन्तरम्‌ ] जन्य पदाथ नही है, अरथातु 


अव्यय १ सूत्र १३] ह 


५ टीका 

मतिः--मन अथवा इन्द्ियोसे, वतेमानकाक्वर्ती पदाथंको अतेग्रहादिल्प साक्षात 
जानना सो मति ह। 

स्तिः पहर जाने हये या अनुभव किये हुये पदा्थेका वत्त॑मानमे स्मरण भना 
सो स्मृति है । 


सक्ञाः-का दूसरा नामं प्रत्यभिज्ञान है । वतेंमानमे किसी पदार्थको देखने प्र चह 
वही पदार्थं है जो पहले देखा था" इसप्रकार स्मरण श्वौर प्रव्यक्षके जोडल्प ज्ञानको संज्ञा 
कहते है । 

चिन्ताः चितवनज्ञान अर्थात्‌ किसी चिह्वफो देखकर "यहां उप्त चिल्ल वाला 
अवद्य होना चाहिए" इसप्रकारका विचार चिन्ता है । इस ज्ञानको ऊह, ऊहा, तकं भयवा 
व्या्चिज्ान भी कहते है । 

अभिनिभोधः--स्वार्थानुमान, अनुमान, उसके द्रूसरे नाम है । सन्मुख चिल्लादि 
देखकर उस चिह्लवाठे पदा्थैका नि्णेय करना सो अभिनित्रोध' दै । 

यद्यपि इन समे अर्थभेद है तथापि प्रसिद्ध रूढिके वले वे मततिके नामात्र कहलति 
है । उन सबके प्रगट होनेमे मतिज्ञानावरण करमेका क्षयोपशम निमित्त मात्र है, यह लक्षमे रखकर 
उसे मतिज्ञानके नामान्तर कहते है । 

यह सूत्र सिद्ध करता है कि--जिषने अत्मस्वरूपक यया्थं जनि नदी ज्ििाहो वह 
आत्माका स्मरण नही कर सकत; क्योकि स्मृति तो पूर्वानुूत पद्यं को ही होतो दे, इपीलियि 
अज्ञानीको प्रमुस्मरण ( आत्मल्मरण ) नही होता, किन्तु सरग मेरा दै' देषो प्रकडका 
स्मरण होता है, क्योकि उसे उसका अनुभव है । इसप्रकार अक्चनी जोव वमे नाम प्रर चाट 
जो कायं करे तथापि उसका ज्ञान मिथ्या होनेसे उसे धर्मेका स्मरण नही दता, च्छन्ति रागनी 


पकडका स्मरण होता ह । । ॥ 
स्वसवेदन, बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, परज्ञा, इत्यादि भौ मतिज्ञानके भेद ई । 
स्वघंबेदनः--सुखादि अन्तरंग विषयोंका ज्ञान स्वसंवेदन है । 
बुद्धिः-बोघनमात्रत्व बुद्धि दै । वुदि, प्रतिभा, प्रन आदि मतिन्ननङो तारनन्यना 


( हीनाधिकता ) सूचक ज्ञानके भेद हैँ । | 
अनुमान दो प्रकारके है -एक मतिज्ञानका मेद है गौर दूनरया दृतञजानव्ा । मापन 


देखने पर स्वयं साघ्यका ज्ञान होना सो मतिज्ञान है । दूरके हनु सौर त्क प्य नुपरह्द 


५२ ] [ मोक्षकाक्ञ 
र 

जो अनुमान ज्ञान हो सो श्रृतानूुमान है । चिह्ञादिसे उसी पदार्थंका अनुमान हौना सो मति- 
ज्ञान है ओर उसी ( चिद्धादि } से दूसरे पदार्थका अनुमान होना सो भ्रतज्ञन है 1 १३1 


मतिक्ञानकी उत्पत्तिके समय निमित्त- 


तदिन्दियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥ १४॥ 


अथेः-[ इन्द्ियानिन्द्रिय ] इन्दियां ओर मन [ तत्‌ ] उस मतिज्ञानके [ निमित्तम्‌ ] 
निमित्त ह । 
टीका 


इन्द्रियः मात्मा, ( इन्द्र आत्मा ) परम देश्वयंरूप प्रवतंमान है, इसप्रकार अनुमान 
करानेवाला सरीरका चिह् । 


नो इन्दियः- मन; जो भूषम पुद्गरस्कन्ध मनोवरगणाके नामसे पहिवाने जाति है 
उनसे वने हये शरीरका भतिरिक अङ्, जो कि अष्टदल कमलके आकार हूदथस्थानमें है 


मतिज्ञानके होनेमे इन्दिय--मन निमित्त होता है, एसा जो इस सूतमे कहा है, सो 
वह्‌ परदव्योके होनेवारे ज्ञनकी अपेक्षासे कहा है--एेसा समञुना चाहिये । भीतर स्वलक्षमे 
मन-इन्द्रय निमित्त नही है ! जव जीव उस ( मन ओौर दन्द्रियके अवलम्बन }से अंशतः 
¶्यक्‌ होता है तव स्वतत्र तत्तका ज्ञान करके उसमे स्थिर हो सक्ता है । 

इन्दरयोका धमं तो यह्‌ है छि वे स्पर्श, रस, गध, 
भात्मामे वह्‌ नही है, इसलिये स्वलकषमे इन्दं निमित्त 
च्‌ जनेऊ विक्पोमे निमित्त हो । वह्‌ विकल्प भी यहा ( स्वरक्षमे ) नही है ¦ जो ज्ञान 


इन्द्रियो तथा मनके द्वारा प्रवृत्त होता था व्ही ज्ञान निजानुमवमे वतं रहा है, इसप्रकार 
रं मतिजञानमे मन~इन्दरियौ निमित्त नही है । यह्‌ ज्ञान 


1 अतीन्द्रिय है । मनका विषय मूतिक- 

शतक पदार्थ ६, इसछिये मन सम्बन्वो परिणाम स्वरूपे विषयमे एकाग्र होकर अन्यं 

चितवनका निरोष करता है, इसलिये उसे ( उपचारे ) मनके द्वारा हभ कहा जाता है । 
श्ना जनुभव चतूर्वगरुणस्थानसे ही होत्रा है । 

8 हिन्दी न प्रकाशकेके अन्तत रहुस्यपूर्ण चिही पृष्ठ ४-७ ) 

+ 0 भमा ट करि मृचिलानमे इद्धिय-मन निमित्त है । यह्‌ नही कहा है 

^" चनम चेय यथं (वस्तु) गौर आरोक ( प्रकाश ) निमित्त है, क्योकि अथं ओर 


वर्णेको जाननेमे निमित्त हो, 
मित्त नही हँ । मनक्रा प्रम यहद किः 


अध्याय १ सूत्र १४] 
५३ 


आलोक मतिज्ञानमें निमित्त नही है । उन्हँ निमित्त मानना श्रुल है । यह्‌ विषयः विशेष समक्षे 
योग्य है, इसक्िे इसे परमेयरत्नमाखा हिन्दी (पृ ५० से ५५) यहा संक्षेप भे दे रहै है 
नः सां्यवहारिक मलिज्ञानका निमित्तकारण इन्दरियािको कहा है, उसीप्रकार 
{ जेय ) पदार्थं ओर प्रकाशको भी निमित्त कारण क्यों नही कहा ? 
प्ररनकारका तकं यह है करि अथं ( वस्तु ) से भी ज्ञान उत्पन्न होता है-गौर भरकारासे 
भी ज्ञान उत्पञ्च होता है । यदि उसे निमित्त न माना जाग्रतो सभी निमित्त कारण नही 


सकते, इसल्यि सूत्र अपूर्णं रह जाता है । 
समाक्षान--जाचार्येदेव कहते है कि- 


“नार्थालोकौ कारणं परिच्छेयत्यात्तमोचत्‌" 
( द्वितीय समुद्‌ स मधिकार ) 


अर्थः--अ्थं (वस्तु) ओर आलोक दोनों साव्यवहारिक प्रत्यक्षके कारण नही हैः 
किन्तु वे केवल परिच्छेद्य (ज्ञेय) है । जैसे अधकारज्ञेयहैवेसेहीवेभीज्ेय है । 

इसी न्यायको बतलानेके छ्िये तत्पद्चात्‌ सात्वं सूत्र दिया है जिसमे कहा गया दै 
कि-एेसा कोई नियम नहीं है कि जब अथं गौर आङोक हो तव ज्ञान उत्पन्न होता ही दहै मौर 
जववेन हों तव ज्ञान उत्पन्न नही होता । इनके छियि निम्नक्िवित दरति दिये गये ई- 

(१) एक मनुष्यके सिर पर मच्छरों का समूह उड़ रहा था, किन्तु दरसरेने उसे वालोका 
-गृख्छा समज्ञा, इसप्रकार यहं अर्थं ( वस्तु ) ज्ञानका कारण नही हुमा । 

(२) अधकारमे बिल्टी इत्यादि रात्रिचर प्राणी वस्तुओोंको देख सकते ह, इसि 
ज्ञानके होनेमे प्रकार कारण नही हा । 

उपरोक्त हष्टान्त ( १ )} मच्छरोका समूह था कन्तु ज्ञान तो वारोके गुच्छेका 
इभा । यदि अर्थं ज्ञानका कारण होता तो बारोके गुच्छेका ज्ञान क्यो हुमा; ओर मच्छरोके 
समहका ज्ञान क्यो नही हृजा ? ओर दृश्न्त (२) में वरिल्ली आदिको अंवकारमे ज्ञान हो 
जाता है, यदि प्रकाद्च ज्ञानका कारण होता तो विल्लीको अंधकार मे ज्ञान कंसे होता ? 


म्रश्न--तब यह मतिज्ञान क्रिस कारणसे होता ठै? 
उत्तरः-क्षायोपदशमिक ज्ञानकी योग्यत्ताके अनु7ार जान होता दै; ज्ञान होने 
ह कारण ह । ज्ञानके उस क्षयोपजमके अनुनार यद्‌ होता दै, वल्के अनुनार नही 1 


। [ मोक्षार 


॥ "0 


सलियि यह्‌ निरिचत समञ्लना चाहिये कि बाह्य वस्तु ज्ञानके होनेभें निमित्त कारण नहीं 
दै । अगि तवरे मूत्रमे इस स्थायको सिद्ध क्रिया है) 

जते दीपक घट इत्यादि पदाथसि उत्पन्न नही होता तथापि वहु अर्थ॑का प्रकारके है । 

[ प्रमेयरत्नमाला सूत्र ८ | 

लिस च्ानकी क्षयोयश्चम लक्षण योग्यता है वही विषयके भ्रति नियम सूपे ज्ञान 

दना जरण दै, एेसा समज्ञा चाहिये । [ प्रमेयरत्नमाङा सूत्र § | 


जवर आत्मक मतिज्ञान होता है तब इन्दरया ओर मन दोनो निमित्त मात्र होति है, 
वह मात्र इतना वतक्ाता है किं आत्मा उपादान है । निमित्त अपनेमे ( निभित्तमे ) रतत 
रनर कायं करता है किन्तु वह॒ उपादानमे अंशमात्र कायं नहीं करता । निमित्त परदरन्य 
ट; आत्मा उससे भित्र द्रव्य है, इसल्यि आत्मामे { उपादानमें ) उसका ( निमित्तका } 
नत्यन्त अभाव है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके कषेत्रम धुस नही सकता; इसलिए निमित्त उपा- 
दन्न कुट नही कर सकता । उपादान अपनेभे अपना काये स्वतः शत प्रतिरत करता है । 
मनिनान परोक्षच्ान है यह ग्यारहवे सूत्रम कहा दै । वह परोक्षज्ञान है इसल्यि उष ॒ज्ञानके 
समय निमित्त स्वत अपने कारणसे उपस्थिति होती है । वह उपस्थिति निमित्त कंसा 
तोता दै उनका ज्ञान करानेके लि यह्‌ सूत्र कहा है; किन्तु-निमित्त आत्मे कुं भी 


ग्न नता दै यह वतानेके ल्थि यह्‌ सूत्र नही कटा है । यदि निमित्त आत्माभे कुछ करता 
रता नो कह (निमित्त) स्वय ही उपादान हो जाता) 


`” निमित्त भी उपादानके कायं के समय मात्र आरोपकारण है । यदि जीव चक्षुके 


म्रेतो चक्षु पर निभित्तका आरोप होता है, जओौर यदि जीव अन्यं इन्द्रिय या 
लान केरे तो उम षर निमित्तका आरोप होता है) 


द्य दूमर द्रव्पमे ( पर द्रव्यमे } अकिचित्कर दै, अर्थात्‌ कु भी नही कर 
(1 दव्थफा जन्य द्रव्ये कदापि प्रवेशं नहीदहै मौर न अन्‌ द्रव्य अन्य द्रव्यकी- 
पदप री दैः कयोक्ति प्रत्यक वस्तु अपने अन्तरगमे अत्यन्त ( सम्पूर्णतया } 
^^ ऋ माव भी नदौ दै । इसलिए निमित्तभूत वस्तु उपादानभूतवस्तूका 
{श मना । उपादानमे निमित्तकी द्रव्यसे, कषे्रसे, कालस ओर भावसे नास्ति 
+ समान स द्रव्य, क्च, काल, भावसे नास्ति है, इसलिए एक दूसरेका 
क 1 त्रभ्नु दुत्नतरी चम्तुक 


1 काकु करनेक्गे तो वस्तअ वस्तुत्वको- 
१ पता ठी नही मक्ता । 3. 


अघ्पाय | 4 
१ सूत्र १५] 1५ 


 [ निमित्त = संयोगरूपकारण; उपादान = वस्तुकौ सदज शक्ति ] इस शासते 
दशवे सूत्रकी टीकामे निमित्त-उपादान सम्बन्धी स्पष्टीकरण किया है, वहसि विकेष समश्च 
सेना चाहिये । 
उपादान-निभित्त कारण 
प्रत्येक कार्यमे दो कारण होते हैँ (१) उपादान (२) निमित्त ! इनमेसे उपादान 
तो निश््वय ( वास्तविक ) कारण है ओौर निमित्त व्यवहार आरोप-कारण है, अर्थात्‌ वह 
( जव उपादान कार्यं कर रहा हौ तव वहु उसके }) अनुकल उपस्थितखूप ( विद्यमान } 
होता है । कार्यके समय निमित्त होता है किन्तु उपादानमे वहं कर्द कायं नही कर सकता, 
इसलियि उसे व्यवहार कारण कहा जाता है । जब कार्यं होता है तब निमित्तकी उपस्थितिके 
दो प्रकार होते हं (१) वास्तविक उपस्थिति (२) काल्पनिक उपस्थिति । जब चछद्नस्थ जीव 
विक्रार करता है तव॒ द्रग्यकर्मका उदय उपस्थितरूप होता ही है, वहाँ द्रव्यकर्मका उदय 
उस चिकारका वास्तविक उपस्थितिरूप निमित्त कारण है। [यदि जीव विकारनकरेतो 
वही द्रग्यकर्मकी निर्जरा हई कलाती है । तथा जीव जब विकार करता हैत तो 


कर्म॑की उपस्थिति वास्तवे होती है अथवा कत्पनारूप होती है । 
निभित्त होता ही नही, यह ककर यदि कोई निमित्तके यस्तित्वका इल्कार करे तव, 


उपादान अपू्णं हो तव निमित्त उपस्थित होता है, यह बताया जाता है, किन्तु यदतो 
निमित्तका ज्ञान करानेके किए है) इसलिये जो निमित्तके अस्तित्वको ही स्वीकार न करे 
उसका ज्ञान सम्यण्ञान नही है । यहा सम्यन््ञानका विषय होनेसे आचायेदेवने निमित्त कंसा 
होता है इसका ज्ञान कराया है । जो यह मानतादहै कि निमित्त उपादानका कुछ करता है 
, उसकी यह मान्यता मिथ्या है, भौर इसलिये यहं समञ्चन चाहिये किं उसे सम्यग्दर्शन 


नही है ॥ १४॥ 
मतिज्ञानके कमके मेद- 


अवग्रदेदावायधारणाः ॥ १५॥ 
अर्थः | अवच्रह ईदा अनवाय चारणः] अवग्रहः ईडा, अवाथ, ओर धारणा यह्‌ चाय 
न्भेदर्है । 

रीका 
ग्रचग्रहः - चेतनानि जो भरोडा विशेपाकार भासित होने कगता है उस ज्ञानको 'भवेग्रह' 


कते है । विषय ओौर निषथी ( विषय करेवा ) के योग स्थानम भा जानेके वाद 


५४ | । 
सलल्यि वह निस्वित समना चाहिये कि बाह्य वसत ्ञानके होने निमित्त 
है) अगि नव सूम छ तयायको सिद्ध किया है} 


ते दीपक घट इत्यादि पदायेसि उलभ नही हेवा तथापि बं अर्थैका प्रवः 


[ प्रमेयरत्नमाला < 
लिस जानकी क्षयोपष्षम॒लक्षण योग्यता है वरी विषयके प्रति नियम ` 
हेनेका कारण है, पे समदना चयि \ [ प्रमेयरतलमाखा ९ 


जव आत्मके मतिज्ञान होता है तब इन्द्रि ओर मन दोनो निमित्त मात्र ६ 
वह्‌ मतर इतना वतलाता है लि त्मा उपादान हे \ निमित्त अपम ( निमित्तम 
निशत कायं करता है किन्तु वह उपादानमे अंशमात्र कायै नही करता । निमित्तं ५ 
३; आला इदे भित रय है; इलि मातम ( उपादानमे ) उक ( निमित्त 
अन्त अभाव है ! एक द्रव्य दूर द्रव्ये कषत्रम धुस नही सकता; इसि निमित्त र 
दानक कुष्ठ नही कर सकला 1 उपादान अपनेभे अपना काये स्वतः शत प्रतिशत कर्ता 
मतिक्ान परोक्ज्ञान है यह ग्यारह सूत्रम कहा है 1 वहं परोक्षक्ञान दै इसल्यि उधर रः 
मय निमित्त्वी स्वत अपने कारणसे उपस्थिति होती दै । व उपस्थितिं निमित्त १ 
लेना दै उका ज्ञान करनेके लि यह सूत्र कहा है; _+लिमित्त आत्मामं कृ 


र सकता है यह न 
तो ह यह वतानेके लिये यह सून नही कहा है । पदि लिमित्त आत्म कुछ क 
सला तो वह्‌ (निमित्त) स्वयं हौ उपादान हौ जाता । 


योर निमित्त मो उपादानके कायं के समय मात्र आरोपकास्ण ह ! यदि जीवं चुः 


दास्‌ जान क्रेपोचः 
७ १ पर निमित्तका आरोप होता है, भौर यदि जीन बन्य इ 
; द्रास ज्ञान करे तो उस पर तिमित्तक 


अच्याय १ सूत्र १६ | ६ 


उतर? ---धोत्र इन्दियके अतिरिक्त चार इच्छक दवारा होनेवाखा ज्ञान सदा अनुक्त 
होता है । ओर श्रोत्र इन्दरियके द्वारा अनुक्तका ज्ञान कंसे होता है सो इसका स्पष्टीकरण पहिले 
उत्तरमे किया ग्यारह) 

भर्न्‌ः---भनि सृत भौर अनुक्तं पदा्थोकि साथ श्रो इत्यादि इन्द्ध सथोग होता 
हो यह हमे दिखाई नही देता, इसजिये हम उस सयोगक्रो स्वीकार नही कर सकते । 

उत्तरः -- यहं भी ठीक नही है । जसे यदि कोई जन्मसे ही जमीनके भीतर रक्वा 
गया पुरुष क्रिसी प्रकार बाहुर निकले तो उसे घट ॒परटाहि समस्त पदार्थोका आभास होता 
है; किन्तु उसे जो यह्‌ घट है, यह पट हैः इत्यादि विशेषज्ञान होता है वह उसे षरके 
उपदेशे ही होता है; वह स्वय वैसा ज्ञानं नही कर सकता; इसीप्रकार सूक्ष्म अवयवोके 
सथ जो इन्द्रिथोका भिडना होता दै ओर उससे अवग्रहादि ज्ञान होता है वह विशेप ज्ञान 
भी वीतरागके उपदेशसे ही जाना जाता है । अपने भीतर एेसी शक्ति नही है किं उसे स्वयं 
जान सके, इसल्मि केवलज्चानीके उपदेदासे जब अनि सुत ओर अनुक्त पदा्थोकि अवग्रहं इत्यादि 


सिद्ध है तबे उनका अभाव कभी नही कहा जा सकता । 
्रतयेक इन्द्रिये दारा दोनेबाले इन वारद श्रकारके मविज्ञानका स्यशीकरण-- 
१--प्रोत्र उन्धियके दारा 


बहुः--एक-तत ( तांतका शब्द ) वितत ( तालकरा शव्द } घन ( कसेके वायका 
शब्द ) ओौर सुषिर ( बखरी आदिका शब्द ) इत्यादि शब्दोंका एक साय अवग्रह्‌ ज्ञान होता 
है । उसमे तत इत्यादि भित्र भिन्न शब्दौका ग्रहण अवग्रदसे नही होता किन्तु उसके समुदायरूप 
सामान्यको वह ग्रहण करता दहै, एेसा भं यहां समञ्लना चाहिये, यहा वहु पदा्यका 


अवग्रह हुआ । 
भ्ररनः --संभिन्नसंशनोव्रचछद्धिके धारी जीवको तत इत्यादि प्रत्येक शब्दक्रा स्पष्टतया मित्त 


भिन्न रूपसते ज्ञान होता है तो उसे यह्‌ ज्ञान होना वाधितदहै ? 
उत्तरः--यह्‌ ठीक नही है, सामान्य मनुष्यकी मातिउसे भी क्रमश्च दी रान होता 


है, इसलिये उसे भी अवग्रह ज्ञान होता दै) 
जिस जीवक विशुद्धज्ञान मन्द होता दै उसे तत आदि शबव्दोमेसे किसी एकः नब्दण़ा 


अवग्रहं होत्रा है । यहं एक पदार्थका इष्टान्त हुआ । 
बहुविध-एकविध;- उपरोक्त दृ्टान्तमे "ततः आदि गन्दोमे प्रत्येए़ शब्दके दौ, नीन, 


५६ 1 [ मोक्षगोख 
होने वाखा आदग्रहण अवग्रह दै । स्व ओर पर दोनोका (जिस समय जो विषय हौ उसका) 
पहिले अवग्रहं होता है 1 (७५०६०) | 

ईदाः--अवगरहके दवारा जाने गये पदाथंको विशेषरूपसे जाननेकी चेष्टा (आक्षा) को 
ईटा कहते ट 1 ईहाका विके वणेन ग्यारहवे सूत्रके नीचे दिया गया है 1 {(0पत्नप्णण) 


अनायर; विशेष चिह्र देखनेसे उसका निदचय हौ जाय सो अवाय है 1 (1तडणालण) 


परणएा- ~ अवायसे निर्णीत पदार्थेको कालान्तसमे न ॒भूलना सो धारणा है। 
(६लल्ण्०ा) 


्रात्माङे ऋवग्रह इहा अवाय ओर धारणा 


जीवको अनादिकालसे अपने स्वरूपका श्रम है. इसल्यि पिके आत्मन्ञानी पुरुपसे 


नात्मस्वकूपको सुनकर युक्तिके दारा यह्‌ निर्णय करना चाहिए करि आत्मा ज्ञानस्वभाव है, 
नत्पञ्चात्‌-- 


पभरमदा्थकी प्रसिद्धिके कारण-~इन्दरिय द्वारा तथा भन द्वारा _परवततंमान बुद्धिको मर्यादा 
ाक्र अर्थात्‌ पर पदार्थोकी ओरसे अपना लक्ष्य खींचकर जन आत्मा स्वयं स्वसन्मुख लक्ष करता 
दै तेव, प्रथम सामान्य स्थूलतया आत्मासम्बन्धी ज्ञान हा, वह्‌ आत्माका अर्थाविभ्रह जा । 
तरा्चात्‌ स्व-विचारके निर्णयकी ओर उन्मुख हुभा सो ईहा, ओर निर्णय हमा सो अवाय, 
अर्थान्‌ ईहसे ज्ञात आत्मामे यह्‌ वही है अन्य नही, एसा इड ज्ञान अवाय है । आत्मासम्बन्धी 
र ्रन्तरम संशय तथा विस्मरण न हो सो धारणां है । यहाँ तक तो मतिज्ञानमें धारणा 
नगा जन्तिम भेद हज । इसके वाद यहे अत्मा अनन्त ज्ञानानन्द शोति स्वरूप है, इसप्रकार 
मतिमने भरलभ्वित ताकिक ज्ञान श्रुतज्ञान है । भीतर स्वलक्ष्यमे मन-इन्दरिय निमित्त नही है 1 
यव जज उमक्त-जगत पयन्‌ होना है तर स्वतत्र सत्वका ज्ञान करके उसमे स्थिर हौ 


अच्याय ९ सूत्र १६] [ ५७ 
चवग्रहादिके तरिषयभूत पदार्थ-- 


बहुवहुबिधक्तिपरानिःपुतुक्तधरवाणां सेतरा्णां ॥ १६ ॥ 


श्रथः - [ चहु ] बहुत [बहुविध] बहुतप्रकार [क्लिप] जलदो [श्रनिःखत] अनिः 
[ अलुक्तं | अनुक्त [ भ्रु्ाणां ] ध्रु [ बेवराणां ] उनसे उष्टे भेदोसि युक्त अर्थात्‌ शएक, 
एकविष, क्षिप्र, निसू, उक्त, ओर अधूव, इसप्रकार बारह प्रकारके पदार्थोका अवग्रह्‌ 
ईहादिरूप ज्ञान होता है । 


रीका 


(१) बहुः - एकी साथ बहुतसे पदार्थोका अथवा बहुतसे समूहोका अवग्रहादि होना 
[ जसे लोगोके ्ुन्डका अथवा गेर्हके ठेरका ] बहुतसे पदार्थोका ज्ञानगोचर होना । 

(२) एकः--अल्प अथवा एक पदार्थका ज्ञान होना [ जैसे एक मनुष्यका अथवा 
पानीके प्थाेका | थोडे पदार्थोकरा ज्ञानगोचर होना । 

(२) बहुविधः--करई प्रकारके पदार्थोका अवग्रहादि ज्ञान होना ( जैसे कुत्तेके सायका 
मचुष्य अथवा गेहूं, चना, चाव इत्यादि अनेकं प्रकारके पदार्थं ) युगपन वहतत प्रकारके 


पदार्थोका ज्ञानगोचर होना । 
(४) एकविधः-एक प्रकारके पदार्थोका ज्ञान होना (जैसे एक प्रका रके गेहुंका जान) 


एकं प्रकारके पदार्थं का ज्ञानगोचर होना । 
(५) श्विप्रः-शीघ्रतासे पदार्थका ज्ञान होना । 
(६) अच्तिश्र--किसी षदार्थंको घीरे धीरे वहत समयमे जानना अर्थात्‌ चिरग्रहुण 1 
(७) श्रनिष्तः-एक भागके ज्ञानसे स्व॑मागका ज्ञान होना ( जैसे पानीके बाहर 
निकली हुई सडको देखकर पानीमें हवे हए परे हाथीका ज्ञान होना ) एक भागके अच्यक्त 


रहने पर भी ज्ञानगोचर होना 1 
(८) निःचतः--बाहर निकले हृए प्रगट प्रदार्थका' ज्ञान होना, पूर्णेव्यक्त पदार्वकरा 


ज्ञान्रगोचर होना । 


[4 


[ मोक्षनाल् 
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गैन नी से जिसका 

(६) असुक्तः-( अकथित } जिस वस्तुका वणन नः किया उसे जानना 1 नि 

वर्णन नही सुना है फिर भी उस पदा्थका ज्ञानगोचर हौना । | 
५ पदार्थका क्तानगाचर 

(१०) उक्तः--कथित पदा्थका ज्ञान होना । वर्णन सुननेके वाद पदार्थका ज्ञानम 


होना \ 


= ६ अर्थात्‌ इद्ना- 
(१९) धर य+--बहुत समय तक ज्ञान जैसाका तेसा कता रहना, अर्थात्‌ इद्‌ 
वाला ज्ञान 


घ्र वः--प्रतिक्षण दीनाधिक होनेवाला ज्ञान अर्थात्‌ अस्थिरल्लान । 


यह्‌ सब भेद सम्यक्‌ मतिज्ञानके है \ जिसे सम्यकूज्ञान दो जाता ड वह्‌ व 
किमात्मा बास्तवमे अपने ज्ञानकी पर्यायोको जानता है, ओर परतो उस ज्ञानका 
मात्र है ! 'परको जाना एषा कहना सो व्यवहार है \ यदि परमाथ टृषिसि कटा जाय 


"आतमा परो जानता हैः सो भिथ्या है, क्योकि एसा होनेपर आत्मा जौर पर (ज्ञान ओर तेय) 


दोनो एक हो जायेगे, क्योकि ° जिसका जो होता ह बह वही होता ह ? दसखिये वास्तवे 
यदि यह्‌ कहा जाय कि ' पुदुगक्का ज्ञान" है, तो ज्ञान पुदगरख्प-- 


ज्ञेयरूप दो जायगा, 
इसत यह्‌ समञ्लना चाहिये कि निमित्त सम्बन्धौ अपने ज्ञानकी पर्यायको आत्मा जानता है! 


( देखो श्री समयसार गाया ३५६ से २६५ की टीका) 
्रशनः-- अनुक्त विषय श्रोतरज्ञानका विषय कंसे सम्भव है 1 


उत्तरः - शनोत्रज्ञानभे ' अनुक्त "का अथ ' ईषत्‌ { थोड़ा ) अनुक्त ` करना चाहिये; 
जौर ' उक्त "का अथै “ विस्तारसे लक्षणादिके द्वारा वर्णन कियादहै' एसा करना वाहे, 


जिससे नाममात्रके सुनते ही जीवको विशद ( विस्ताररूप ) सान हो जाय तो उस जीवको 
अनुक्त ञान हौ हुभा है एेसा कहना चादि 1 इसप्रकार अन्य इन्द्रियोके हारा अनुक्तका ज्ञान 
होता है एेसा समन्नना चाह्यि । 

भररनः--नेत्रज्ञानमे “उत्तः विषय कैसे सम्भव है ? 
उतर किरी वस्तुको विस्तारपूव॑क सुन चखिया हौ ओर फिर वह देखने आये तो 
म समयक नेयज्ञान “उक्त-ज्ञानः कहलाता है । इसीभकार श्रोत्र इन्दरियके अतिरिक्त दूसरी 
दन्द्ियकि छा भी 'उक्तका ज्ञानं होता है 1 । 


प्रथन; अनुक्तका ज्ञान पाच इन्दरियेकि दारा कंसे होता है ? 


अन्यायं 
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उत्तर?--श्नोत्र इन्दियके अतिरिक्त चार इद्धियोके द्वारा होनेवाका ज्ञान सदा अनुक्त 
होता है । भौर श्रोत्र इन्दरिके दवारा गनुक्तका ज्ञान कंसे होता है सो इसका स्पष्टीकरण परिक 
उत्तरमे किया गयाहै। 

प्ररनः--भनि सृत जौर अनुक्त पदयाथोकि साथ श्रोत्र इत्यादि इन्द्रिभोका सयोग होता 
ठो यह्‌ हमे दिखाई नही देता, इसछ्यि हम उस सयोगको स्वीकार नही कर सकते । 

उत्तरः -- यह भी ठीक नही है। जैसे यदि कोई जन्मसे ही जमीनके भीतर खवा 
गया पुष किसी प्रकार बाहर निकले तो उसे घट पटाहि समस्त पदार्थोका आभास होता 
है, किन्तु उसे जौ यह धट दहै, यह पट हैः इत्यादि विशेषज्ञान होता है वह उसे परक 
उपदेशे ही होता है; वह स्वय वेसा ज्ञान नही कर सकता; इसप्रकार सृक््म अवयवोके 
साथ जो इन्द्रथोका भिडना होता है ओौर उससे अवग्रहादि ज्ञान होता है वह विशेप ज्ञान 
भी वीतरागके उपदेदसे ही जाना जाता है । अपने भीतर एेसी शक्ति नही दहै कि उसे स्वयं 
जान सके, इसल्यि केवलज्ञानीके उपदेरसे जब अनि सृत ओर अनुक्त पदा्थोकि अवग्रह्‌ इत्यादि 
सिद्ध है तब उनका अभाव कभी नही कहा जा सकता । 


प्रत्येक इन्दरियके दारा होनेवाले इन बारह प्रकारके मतिज्ञानका स्यष्टीकरण-- 
१--घ्रो्र इन्द्रियके द्वारा 


बहुः--एक-तत ( तातक्रा शब्द ) वित्त ( ताखका शब्द } धन ( कोसक वाद्यका 
शब्द ) ओर सुषिर ( बांसुरी दिका शब्द ) इत्यादि श्दोका एक साय अवग्रह्‌ ज्ञान होता 
है । उषमे तत इत्यादि भिन्न भिन्न श्दोका ग्रहण अवग्रहसे नही होता किन्तु उसके समुदायस्य 
सामान्यको वह ग्रहण करता है, एेसा अर्थं यहां समञ्चना चाहिये, यहा वहु पदार्यका 


अवग्रह हमा । 
श्रश्नः--संभिच्नसंश्रोत्रच्छद्िके धारी जीवको तत इत्यादि प्रत्येक दाव्दका स्पष्टतया मिन्न 


भिन्न रूपसे ज्ञान होता है तो उसे यह्‌ ज्ञान होना वाधितदहै ? 
उत्तरः--यह ठीक नही है, सामान्य मनुष्यकी भातिउसे भी करमर ही जान हत्त 


है; इसलियि उसे भौ अवग्रह ज्ञान होता है । 
जिस जीवकं विशुद्धज्ञान मन्द होता दै उसे तत आदि शब्दोमेने किसी एफ शब्दा 


अवग्रह होता है । यह्‌ एक पदार्थका दृष्टान्त हमा । 
बहुविध-एकविधः- उपरोक्त दृ्ान्तमें "ततः आदि शब्दोमे प्रत्ये दाव्दक्े दो, नीनः 
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॥ " पदा्थेका 
चार सद्यात, असंख्यात या अनन्त भेदको जीव ग्रहण करता है तव उमे वर्हुविरधे 
अवग्रह होता है। 


रब्दोको 
विशुदताक मन्द रहने पर जीव तेत आदि शब्देमिसे किसी एक प्रकारके शब्दाक 
ग्रहण करता है उसे “एकविं पदार्थका अवग्रह होता है 1 


िपर-अविप्रः--विशुद्धके बरसे कोई जीव बहुत जर्दौ शब्दको प्रण कच्ता है 
उते क्षिप्र अवग्रह कहा जाना है । ए 

विशुद्धिकी मन्दता होनेसे जौवको ग्रहण करने दीक होती है उसे अक्षिभ्रं अवग्रह्‌ 
कटा जाता है 1 


ग्रनिःसत-निः सवः विलुदधिके बरुते जीव जब विनां कहे अथवा विना क््तये ही 
दाव्दको ग्रहण करता है तव उसे 'अनिःसृत' पदा्थका अवग्रह कहा जाता है । 


विशुद्धिकी मन्दताके कारण जीव मुखभेसे निकके हुए शब्दको अर्हण करतां है तवं 
"निःमृत पदार्यका अवग्रह हुमा कडलाता है । 


शंका---मूखसे पुरे शन्दके निकलनेको भिःसृत", कहा ह बौर “उक्तंका अथे भी वही 
होता है, तव फिर दो मेसे एक भेद कहना चाहिये, दोनों क्यों कहते हो ? 


समाधानः- जहा किसी अन्यके कनेसे शब्दका ग्रहण होता है, जैसे किसीने “गौ ' 
र्दा एेप्रा उच्चारण क्रिया कि यहां यह गौ शब्द हैः उस परसे जो ज्ञान होता है वह “उक्त 


ज्ञान दै; ओर इसप्रकार अन्यके वताये विना शब्द सम्मुख हो उसका यह “अमुक शब्द ह ' 
दमाचानदहौनासो निसृत ज्ञान है । 


अक्त -उक्तः - जिख समय समस्त शब्दका उच्चारण न किया मया हो, किन्तु मुखमेसे 
ए वर्मके निकटे ही विथुदधताके वसे अभिप्रायमात्रसे समस्त शब्दको क्रिसो अन्यके रहे 
पिना प्रह्म करज कि षह यह कहना चाहता है--उस समयं उसके “अनुक्त पदाथेका 
जग्रह हुता कटरा है 1 

ति मय विशुद्धो मन्दसे समस्त चज्द कहु नाता है तब किसी दुसरेके कहनेसे 

चच ब्रन कप्ता दे उतत समय उक्त पदायेका अव्र हुः कहकाता द । अथवा-- 
न] सववा मूरन न 
 _ -पोन् ववा मर मादिमि कौनसा स्वर्‌ गाया जायगा, उका स्वर संचारन किया) 
पथ्य भूव टौ उदक उन्न बजिमें गाये जाने वात स्वर्का 


मिखाप हौ उसी समय जीवको 


मध्याय 
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निशुदिके बरसे एेसा ज्ञान हो जाय क्रि चह यह्‌ स्वर बाजेभे बजायगा, उसी समय भुक्त 
पदार्थका अवग्रह होत्ता है । 

विशुद्धिकी मन्दताके कारण बाजेके द्वारा वहु स्वर गाया जाय उस समय जानना 
सो “उक्तः पदार्थका अवग्रह है । 

त्र्‌ब-अध बः विुद्धके बलसे जीवने जिसम्रकार प्रथम समयमे शब्दको ग्रहण क्रिया 
उसीभकार निश्चयरूपसे कुछ समय ग्रहण करना चादर रहै-उसमे फिचितुमात्र भी न्युनाधिक 
नहो, सो श्रुव' पदार्था अवग्रह है । 

वारभ्बार होनेवाके सक्लेश तथा विदयुद्ध परिणामस्वरूप कारणोसे ओीवके शोच 
इच्ियादिका कुछ मावरण भौर कुछ अनावरण (श्षयोपशम) भी रहता है } इसम्रकार श्रोत्र 
इन्द्रिथादिके आवरणकी क्षयोपदमसूपम ॒विचुद्धिकी कुछ अकषर ओौर कुछ भप्रकं दसा ' 
रहती है, उस समय न्युनाधिकता जाननेके कारण कुछ ॒चख-विचर्ता रहती है । इससे 
उस्र अध्रुवे" पदार्थका अवग्रह कहलाता है तथा कमी तत्त इत्यादि वहसे शब्दोका ग्रहण 
करना; कभी थोडका, कभी बहुतका, कभी बहुत प्रकारके शब्दका ग्रहण करना; कभी एवः 
प्रकारका, कभी जस्दी, कभी देरसे, कभी अनि'सृत्त शब्दका ग्रहण करना, कभी नि-यृत्तका, कमी 
अनुक्त राब्दका अौर कभी उक्तका रहण करना । इसप्रकार जो चल-विचक्तासे शब्दको ग्रहण 


करना सो सब 'अननुवावग्रह" का विषय है । 
शंका-समाधान 

शंका- -'बहु" शाब्दो के अवग्रह मे तत आदि शब्दोका ग्रहृण माना दै ओर वहुविघ' 
शन्दोकि अवग्रहमे मी तत्त आदि शब्दो ग्रहण माना है; तो उनमें क्या अन्तर है ? 

समाधानः--जैते गभीरतायुक्त कोई विद्रान वहुतखे शास्ोके विदोप विशेष अर्व 
नही करत्ता मौर एकं सामान्य (सक्षेप) अर्थका ही प्रतिपादन करता है; अन्य विद्वान वहूतते 
आस्मि पये जाने वाले एक दुसरेमे अन्तर ॒वताने वाले क॑ प्रकारके अर्वो्ना प्रतिपादन 
करते है, उसीप्रकार बहुं ओर बहुविधि दोनों प्रकारके अग्रे सामान्यस्पसे तत आदि 
सर्व्दौका ग्रहण है, तथापि निप्र अयग्रहमे तत॒ आदि दाब्दोके एक, दो, चार, चल्यात, 
असंश्यातं आर अनन्त प्रकारे भेदका ग्रहण है अर्यात्‌ अनेक प्रकारके भेद-प्रभेर युक्त तेत 
जादि शब्दोका ग्रहण है वह बहुविध वहुभ्रकारके शब्दको ग्रहण करने वाचय अह्‌ बर हृयब्र 
है; मौर भिस अवग्रहे ओद -परभेद रहित सामान्यल्पसे तत जादि सव्यो पटय ९ ग्द ग 


गार्व्दोकरा अवग्रह कहुलाता है । 


[ मोक्षरोख् 
> ] 


२-चज्चु इन्द्रिय दारा 
वरह-एक!-- जिस समय जीव विचयुदधिके बरसे सफेद काले हरे आदि रंगोको ग्रहण 


ता है उस समय उत्ते ' वहु ' पदाथेका अवग्रह होता है ओर जब सन्दताके कारणं जीवे 
णर वर्मन ग्रहृण करता है तव उसे "एकः पदा्थका अवप्रह्‌ होता है । 


वहुविघ-एरुविधः-जिस समय जीव ॒विशुद्धिके बक्से शुक्क छष्णादि प्रत्येक 
द दो, तीन, चार- संख्यात, असंख्यात गौर अनन्त भेद प्रभेदोको ग्रहण करता है उस- 
नमय उत्ते "वहुविव' पदा्थैका अवग्रह होता है । 


भिस समय मन्दताके कारण जीव शुक्छ कष्णादि वणोमिसे एक प्रकारके वर्णको 
पद्मं करता है उत्त समध उसे 'एकविधः पदार्थका अवग्रह होता है 1 


पिप्र-ग्रसिप्र- जिस समय जीव तीव्र क्षमोपषम ( विशुद्धि ) के बरसे शुक्छादि 
पो जस्वी ग्रहण करता है उक्त समय उसे क्षिप्र पदर्थका अवग्रह होता है । 


विद्धौ मंदताके कारण जिस समय जीव देरसे पदार्थको ग्रहण करता है उस 
नमय उनके जसिप्र' पदा्ैक्ता अवग्रह्‌ होता है। । । 

प्निमृत-निसृत!- जिस समय जीव विशुदधिक वर्ते किसी पचरेगी वस्व या 
र प्रदिह एक कार किती भागमेते पाच रगोको देखता है उसं समय यद्यपि देष भाग की 
^ पन्ना उन दिवाई नदी दी दै तया उस समय उसके समक्ष पूरा वस्व बिना खुखा 
अ {प्य पिया दहूनादही) सत्रा है तथापि वह्‌ उस वस्नके सभौ भागोकी पंचरंगीनताको 
५“ परश 4" पट्‌ जनि मृत" पदाथैकां अवग्रहं है । 


वन तमय वियुद्धिक्नौ मन्दताके कारण जीवके सम्मुत्र वाह्र निकालकर रखे गये 
२ (दय एकता रनोको जीव ग्रहण करता 


उस समय उसे "नि सृत' पदार्थका अवग्रह्‌ 
(3 

क पच्छ -उटः--सकेद- काचे अथवा सफेद-पीले आदि रगोकी मिखावट करते हुए 
म, ११३. ट्र { (ए ८। 


लर रगाकों मिलकर अमुक प्रकारका रंग तैयार 
र 6 वनस् पिनाक्हैदही जान जेता है, उस समय उसे अनुक्त 
"^ क =“ नवो 

> च (ष ् पचमी कदर्यो कं ते समय, 


२, य धि; $ रक 
५ 
॥१ 


१२ 


कह्नेवाका पुरूष कह्नेका 


0 [ ६३ 


भयत्न ही कर रहा है कि उसके कहनेसे पूरवंही विदुद्धिके बल्से जीवे जिस समय उस वस्तुके 
पांच रगोको जान केता है उस समय उसके भी अनुक्त पदार्थका अवग्रह होता है । 

विशुद्धिकी मदताके कारण प्चरंभी प्रदा्थकये केहनेपर जिससमय जीव पांच रगोको 
जान केता है उस समय उसके “उक्तः पदार्थका अवग्रह होता है, 

त्रच अधर्‌, वः--संक्लेरा परिणाम रदित ओर यथायोग्य विशुद्धता सहित जीव जैसे 
सवसे पिले रगको जिस॒जिस प्रकारसे ग्रहण करता है उसीप्रकार निश्चररूप कुछ समय 
वसे ही उसके रंगको ग्रहण करना वना रहता है; कु भी न्यूनाधिक नही होता; उस समय 
उसके ध्रुव" पदार्थंका अवग्रह होता है । 

बारम्बार होनेवाके सक्छेश परिणाम ओौर विशुद्ध परिणामोके कारण जीवके जिस 
समय कुछ आवरण रहता है ओौर कुष विकास भी रहता है तथा वह विकास कुछ उक्ष 
_ ओर अनुकृष्ट एेसी दो दशाओमे रहता है तब, जिस समय कुछ हीनत्ता ओर कुछ अधिक- 
ताके कारण चल-विचरता रहती है उस समय उसके अध्रुव अवग्रह होता है । मयवा-- 
| कृऽ्णादि वहतसे रोका जानना, अथवा एकं रथको जानना, बहुविघ रगोको जानना, 
या एकविध रगको जानना, जल्दी रंगोको जानना, या दीलसे जानना, अनिःसृत रभको 
जानना या निसृत रंगको जानना, अनुक्तरूपको जानना या उक्तरूपको जानना; इसप्रकार 
जो चक-विचलूय जीव जानता है सो अध्रुव अवग्रह का विषय है । 

विशेष-समाधानः-भागममे कहा है कि स्पेन, रसना, घ्राण, चश, श्रोत्र गौर मन यह 


छह प्रकारका छब््यक्षर श्रुतज्ञान है । रब्धिका अर्थं ह क्षायोपरमिकरूप (विकासरूप) शक्ति 
जओौर अक्षर का अथं है अविनाशी । जिस क्षायोपशमिक शक्तिका कभी नाशन हो, उसे 


रुब्ध्यक्षर कहते है । इससे सिद्ध होता है कि अनि सृत ओर अनुक्त पदार्थोका भी अवग्रहादि 
ज्ञान होता है । कन्ध्यक्षर ज्ञान श्रुतज्ञानका अत्यन्त सुक्ष्म भेद है । जब इस ज्ञानको माना नाता 
है तव अनि सृत ओर अनुक्त पदार्थोके अवग्रहादि माननेमे कोई दोष नही हं । 
३-४-५.घ्रायेन्दरिय, रसनेन्दरिय ओर स्पशनेन्दरिय । 

त्राण-रसना ओर स्यशन इन तीन इन्द्रिथोके दारा उपगु क्त वारह प्रकारके अवग्रके 
द श्रो जौर चक्षु इन्दरियकी भांति समञ्च लेना चाहिये । 

ईहा -अबाय ओर धारणा 
चालु सूत्रका सीपक "अवग्रहादिके विषयश्रूत पदार्थ" दे; उमे अवग्रहादिके कटने 


इ { मोक्षाखर 


पर्‌, जते वारह्‌ भेदं अवग्रहे कहे है उसीप्रकार ईहा-अवाय जौर धारणा जा्नोका भी विषय 
मानना चाहिये । 
शंका समाधान 
शंशा४--जो इन्दा पदार्थको स्प करक ज्ञान कराती ह वे पदाथोकि जितने भागों 
(अवयवो) साय सम्बन्ध होता है उतने ही भागोका ज्ञान करा सकती है; अधिक अवयवो- 
रा नही । श्रोत्र, घ्राण, स्प्च॑न गौर रसना,-यह्‌ चार इन्द्रर्यां प्राप्यकारी है, इसि वे 
जितने अवयवोके साथ सम्बद्ध होती र उतने ही अवयर्वोका ज्ञान केरा सकती है, अर्विकका 
नही; तथापि अनि सृत्त भौर अनुक्तमे एेसा नही होता, क्योकि वह षपदार्थोका एक भागं 
द्व खेते या सुन सेनेषे समस्त पदाय ज्ञान साना जता है इषलिपे श्नोत्रदि चार इन्दिथसि 
यौ अनिन मौर अनुक्त पदारथोक्ता अवग्रहं ईहादि माना गया है वहु व्यथं है । 
समाषान यह शंका ठीक नही है । जसे चीटी आदि जीरवोको नाक तथा जिहाके 
साय गुड आदि द्रव्योकरा सम्बन्ध नही होता फिर भी उसकी गन्ध ओर रसका ज्ञान उन 
नौ जाता है, क्योकिं वह भल्यन्त सूक्ष्म ( जिसे हम नहीं देल सक्ते ) गुड आदिक अवयवोके 
साथ चीटी आदि जीवोकी नाक तथा जिह्वा मादि इन्दरि्योका एक दुसरेके साय स्वाभाविकं 
सयोगं सम्बन्ध रहता है; उस सम्बन्धे दुसरे पदार्थे अपेक्षा नहीं रहती, इसलिये सुक्ष्म 
भववोके साय सम्वन्व रनेसे वह प्राप्त हौकर ही पदां को ग्रहण करते ह । इसीश्रकारं 
निसृत भौर अनुक्त पदार्थो के अवग्रह्‌ इत्यादिमे भी अनिःसृतत ओर अनुक्त पवाथोकि सुक्म 
मवययोके साय शो आदि इन्द्र्धोका अपनी उत्यत्ति मे परपदार्थोकी अपेक्षा न रखनेवाका 
स्वाभाविक संयोग सम्बन्ध है इसलिये अनि सूत मौर अनुक्त स्थलोपर भी प्राप्त हकरं 
न्धिम पदार्थो्ता जान कराती है; अप्राप्त होकर नही । 
दस मूत्रकं गनुसार मतिज्ञानके भेदो की संख्या निम्नप्रकार है 
भत्र, ईहा, अवाय ओर घारणा --४ 
. प्रचि इन्द्रिये मौर मन == 
उषसंक्त छह षयोकी 
`+ व्टूत्रिव जादि 7 ॥ ५ 4 
पक्त अवगरहादिके विषयभूत पदार्थभेद किसके इ १ 
अर्थस्य ॥ १७॥ 


श्र्ुः--उपरोनः 
“~ उपयनः बारह यवा २८८ भेद [अर्थस्य] पदाथैके ( उ्व्यके-वस्तुके ) है # 


भध्याय १ सूत्र १८ 
+ 1 { ६५ 
टीका 


यहु भेद व्यक्त पदाथेके कटे है; अव्यक्त पदा्थके ल्यि अठारह सूत कहा है । 


यदि कोई कहै कि~ूमादि गुण ही इन्दियोके द्वारा ग्रहण क्ियिजा सकते हः 
इसखिये स्पादि परणोका ही अवग्रह होता दै, न कि दरवथोका' । तो यह्‌ कुना ठीक नहीं 
है; यह्‌ यहाँ बताया गथा है । इन्दिथोके दारा सूपादि जने जतेदै यह्‌ कहने मात्रका 
व्यवहार हि, रूपादि गण द्रग्यसे अभिन्न हँ इसल्यि रेसा व्यवहार होता है कि भने रूपको 
देखा या मैने गंधको सुधाः किन्तु गुण-पर्याय द्रव्यते भिन्न नही दै इसल्यि पदार्थका जान 
होता है । इन्द्ियोका सम्बन्ध पदार्थके साय होता है । सात्र गुण-मर्यायोके साय नही होता । १७. 


वग्रह ज्ञानम पिशेषता 


उ्यंजनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ 
श्रथः -[ व्यजनस्य ] अप्रगटसूप शब्दादि पदार्थोका [ वग्रहः ] मात्र अवग्रह्‌ ज्ञान 
होता है, ईहादि तीन ज्ञान नही होते । 
येका 
अवग्रहके .दो भेद टैः- (१) व्यंजनावग्रहु (२) अर्थविधह्‌ । 
व्यंजनावग्रहः--भन्यक्त-अप्रगट पदार्थके अवग्रहको व्यजनावग्रह्‌ कहते ह । 
ग्रह कहते 8 । 


अर्थाचग्रहः-- व्यक्त-मगट पदा्थके अवग्रहुको अर्थावग्रहु कठ 


श्र्थविग्रह ओर व्यंजनावग्रहके दान्त 
(१) पुस्तकका शरीरकी चमडीसे स्पशे हुआ तव ( उस वस्तुका चान प्रारम्भ होने 
पर भी ) कुछ समथ तक "वह ज्ञान अपनेको प्रगट रूप नही दोता, इसलिये जीवगे उत 
पुस्तकका ज्ञान अव्यक्त-अप्रगट होनेसे उस ज्ञानको व्यंजनावग्रह कहा जाता है । 
(२) पुस्तक परर हृष्टि पडने पर पिके जो ज्ञान प्रगटस्प तरा है, वद व्यक्त 


अथवा प्रगट षेदार्थका अवग्रह (अविग्रह) कटकाता है । 
व्यजनावग्रह चक्षु मौर मनके अतिरिक्त चार इन्दियोके दाय होना >, >{तना-~ 
वग्रहुके बाद ज्ञान प्रगटरूप होता है, उसे अयविग्रह कटते हँ । चधु गौर्‌ मनेक दाया ज्मा 


टोत्ता है । 


{ मोक्षश्चाख्न 


१ 1 ॥। 
11 
कनन 


"व्यक्तः का अर्थ 
जेते मिदीके कोरे चड़ेको पानीके छीटे डाककर भिगोना प्रारम्भ किया जायत्तो 
थोदढ़ छोटे पड़ने पर भी वे दर सख जाते है कि देखनेवाला उस ॒स्थानको भीगा हुषा नही 
न्द्‌ सङ्ना, तयापि पुक्तिसे तो वह्‌ श्वीगा हमा ही है" यह बात मानना ही होगी । इती- 
प्रार्‌ कान, नाक, जीम ओर त्वचा यह्‌ चार इरि अपने विषयोके साथ भिडती है तभी 
मान उतत्र दोता है, इसल्यि पहिले ही, कु समय तक ॒विषयका मन्द सम्बन्ध रहुनेसे 
सान { हौनेका प्रारम्भ हो जानि प्र भी) प्रगट मादरम नही होता, तथापि विषयका सम्बन्ध 
सम्मदो गया है इसण्ि ज्ञानका होना भी प्रारम्भं हौ गया है-यद्‌ बात युक्ते अवद्य 
मानमा मठो दै । उसे ( उस प्रारम्भ हृष्‌ ज्ञानको ) अच्यक्तजञान अथवा व्यं जनाग्रह 
क्न हं। 
जय व्धजनावग्रमे विपयका स्वरूप ही स्पष्ट नही नाना जाता तव फिर विशेषताकी 
शन्न तवा समावानर्प ईहादि ज्ञान तो कहि हो सकता है ? इसख्यि ब्यक्तका अवेग्रहुमातं 
दी रत्ना है। ईहादि नही होते । 
“व्यक्तः का अर्थ 

> + = पथा चुके दारा होनेवाला ज्ञान विपयके साथ सम्बद्ध ( स्पशित ) होकर 
"< दा मत्ता जन्तु दुर रहनस दी हेत्ताहैः इसल्यिः मन ओर चक्षुके द्वारा नजो ज्ञान 
^ 1 € यद पक्त कदननाता है! चकु तथा मनक द्वारा होनेवाला ज्ञान अव्यक्त कदापि 
“न ताना, दसच्ि उसके दारा अर्थावग्रह ही होता है । 

अव्यक्त ओर्‌ व्यक्त ज्ञान 
५ न्यक्त ज्ानका नाम ग्यंजनावग्रह्‌ 
\ तमा उस ज्ञानको व्यक्तज्नान 
“ध नाट्ते नवग्रह ) समी इन्द्रिः 


है । जवसे विषयकी व्यक्तता भासित 

कते दै, उसका नाम्‌ अर्थावग्रहु है ) यह 

रयो तेया मनके दवारा होता है । 

व ईदा 

"(ग बाद इटा होता है । जथविग्रह॒ 
द उनमे अयिः जाननेकी इच्छा 

न्य नात्ता है; कह 


1 


ज्ञानम किसी पदार्थकी जितनी विशेषत्ता 
१ दतो बह ज्ञान सत्यकी ओर अधिकं 
£ ६ हा) सुद्‌ नही दोता। ईहामें भप्त हए 
क 0 नदी होता तयापि नका अधिकारा वहां होता है.) वह्‌ 

° दत ई इसच्यि ईहाको सत्य ज्ञानो मिना गया है । 


अध्याय १ सूत्र १८ ] [ ६७ 
अवाप 
अवायका अथं निङ्वय मथवा निर्णय होता है । ईहाके बादके कार तक ईहाके विषय 
पर लक्ष रहै तो ज्ञान सुठ्ठदहौो जाता है, गौर उसे अवाय कहते हैँ । ज्ञानके अवग्रहु, ईहा, 
भौर अवाय इन तीनो भेदोमेसे अवाय उत्कृष्ट अथवा सर्वाधिक विरेषज्ञान है । 


धारणा 
धारणा अवायके वाद होती है। शन्तु उसमे कुष अधिक टता उत्पन्न हौनेके 
मतिरिक्त अन्य विशेषना नही है । धारणाकी सुटढकताक्े कारण एक देता सस्कार उन्न होता 


है फ जिसके हो जानेसे पूरे अनुभवका स्मरण हौ सकता है} 


एकके बाः दूसरा ज्ञान होता ही है या नदीं! 
अवग्रह होनेके बाद ईहाहोयानहो, भौर यदि अवग्रहके वाद ईहाहोतो एक 
ईहा हो होकर द्रुट जाता है ओर कभी अवाय भी होता है । अवाथ होनेके वाद धारणा 
होती है ओर नही भी होती । 
ईहाज्ञान सत्य है या मिथ्या? 
जिस ज्ञानमे दो विषय रेस आ जाये जिनमे एक सत्यहौ मौर द्ुमरा मिथ्या, तो 


(रसे समथ ) जिष अश पर ज्ञान करनेका अतिक ध्यान हो नदनुक्षार उक्ष ज्ञानो सत्यया 


मिथ्या. मान ऊना चाहिये । जंसे-एक चन्दरमाके देखने पर यदि दो चन्रमा ज्ञान हो भौर 
चन्द्रमाको समह केनेकी ओर होतो उप्त ज्ञानको सत्य 


वहाँ यदि देखनेघाङेका लक्ष केवल च 
करनेकीभोर 


मानना चाहिये, जौर यदि देखनेवक्का रक्ष एक या दो एषी संख्या निरिचन्‌ 
हो तो उ ज्ञानको असत्य ( मिथ्या ) मानना चाहिये । 
इस नियमके अनुमार ईहामे ज्ञानका अधिकांश पिपयका सत्याशग्राही ही होता है 


इसलिये ईहाको सत्यज्ञानर्मे माना गया है। 
( त्तत्वार्थंसार सनातन जैन ग्रथमाका १७ का सूत्र २९. २२, २३के नीचेन टीका 
पृष्ठ १९२० } 


‹ धारणा" चीर “ संस्कार ' संधी स्पष्टीकरण 


शंकाः--घारणा किसी उपयोग ज्ञानका नाम हैया संस्कारका? 


मोक्ष्चस्न 
६८ | 


शंक्ाकारका तकै--यदि उपयोगखूप ॒ज्ञानका नाम॒ धारणा हौ तो वह्‌ घारणा 
सरणको उलन्न करनेके ल्यि समं नही हो सकती, व्यक कार्यै-कारणरूप पदा्थेमिं परस्पर 
कालका अतर नही रहं सकता । धारणा कव होती है ओौर स्मरण कवः इसमे कारका वहत 
डा अन्तर पडता है । यदि उसे ( धारणाको ) सस्काररूप मानकर स्मरणके समय तक 
विद्यमान माननेकी कल्पना करे तो वह प्रतयक्षका भेद नही दता, क्योकि संस्काररूप ज्ञान 
भी स्मरणकी. अेक्षासे मछिनि है, स्मरण उपयोगरूप होनेसे अपने समयमे दूसरा | उपयोग 
नही होने देता ओर स्वय कोई विशेषन्ञान उत्पन्न करता है, किन्तु धारणाके संस्काररूप 


होनेते उसके रहने पर भी अन्यान्य अनेक ज्ञान उत्पन्न होते रहते है, ओर स्वयं वह धारणा 
तो अर्थका ज्ञान ही नही करा सकती । 


[ यह शकाकारका तकं है, उसका समाधान करते ह | 


समाधानः--"वारणा' उपयोगर्प ज्ञानका भी नाम है ओर संस्कारका भी नाम 
है \ घारणाको प्रत्यक्ष ज्ञानमे माना है मौर उसकी उत्पत्ति भी अवायके बाद ही होती दैः 


उसका स्वरूप भी अवायकी अपेक्षा अधिक हटसूप है; इसल्यि उसे उपयोगरूम ज्ञानमे 
गभित करना चाहिए 1 


वह्‌ धारणा स्मरणको उत्पन्न करती है ओौर कार्यके पूर्क्षणमे कारण रहना ही 
चाहिये, इसल्यि उसे संस्कारलूप भी कह सकते ह । तात्पयं यह्‌ है कि जो स्मरणके समय तकं 
स्ता दे उसे किसी करिसी जगह धारणासे पृथक्‌ गिनाया है गौर किसी किसी जगह धारणाके 
नामसे कडा है । धारणा तथा उस संस्कारम कारण-कायं सम्बन्ध है । इसल्मि जहां भेद 


विवक्षा मख्य होती है वरहा भिच्च भगिने जाते है ओर जहाँ अभेद विवक्षा मुख्य होती है वहां 
मिनन न मिनकर केवर धारणको ही स्मरणका कारण कहा है 1 


| ¬ । क । 
चार मे्दोकी विोषता 


र मवग्रह्‌, ईहा, अवाय गौर धारणां यह्‌ चार मतिज्ञानके भेद है; उसका 
वरतम-जविक्र अविक्र शुद्ध होता है ओर उसे पुवं पूवं जानका कायं 
विपयकी उत्तरोत्तर विशेषता उसके द्वारा जानी जाती है, इसलिये 

दी जानके विप प्रकार भी कहु सकते है । मति स्मृति-आदिकी 

नही है तथा बुद्धि मेषादिकी भाति विषयका असम्बन्ध 


[ ६६ 
अध्याय १ सूत्र २०} 


न चन्तुरनिन्दरियाभ्याम्‌ ॥\ १६ ॥ ^ 
दमथः --व्यंजनावग्रह [ चद अनिन्दियास्याम्‌ ] नेत्र मौर मनस्ते [न] नहीं होत्रा । 


रीका ति 
मतिन्ञानके २८८ भेद सोचहवे सूत्रे कहै गये है, ओौर व्यंजनावग्रहं व व 
द्वारा होता हे, इसलियिः उसके बहु, बहुविध आदि बारहं भेद. होने पर अङ्तालीस ( 
जाति दै। इसप्रकार मतिज्ञानके ३३९ प्रभेद होते है 1 १९ ॥) 
। भरु्ञानका वणेन, उत्पत्तिका प्रम तथा उसके भद्‌ 


रुतं सतिपूरवद्ववनेकद्वादशमेदम्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थैः- [ रुवम्‌ ] श्रुतज्ञान [ मतिपूरव ] मतिज्ञान्न पूरक होता है अर्थात्‌ मतिज्ञानके 
बाद होता है, वह्‌ श्रुतज्ञान [ इ्नैकृद्वादशमेदम््‌ ] द्रो, अनेक जओौर बारह भेदवाला है । 


रीका 


८१) सम्यरज्ञानका विषय चरू रहा है, [ देखो सूत्र € ] इसथ्यि यह सम्यक्‌ 
शरुतज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाला सूत्र है,-ठेसा समञ्लना चाहिये । मिथ्या शरुतज्ञानके सम्बन्धमें 
३१ वां सूत्रं कंहादै। 

(२) नुतज्ञनः--मतिज्ञानसे ग्रहण किये गये पदार्थसे, उससे भिन्न पदार्थं ग्रहण 
करनेवाला ज्ञान श्रुतन्ञान है । जैसे- ॥ 


१ सदुगुरुका उपदेश सुनकर आत्माका यथाथ ज्ञान होना । इसमे उपदेरा सुनना 
मतिज्ञान है; ओौर फिर विचार करके आत्माका भान प्रगट करना श्ुतन्ञान है } 

२--ब्दसे घटादि पदार्थोको जानना 1 इसमें घट शब्दका सुनना मतिज्ञान है, मौर 
उससे घट पदा्थेका ज्ञान होना श्रुतज्ञान ह 1 क 

२३-धुवेसे अग्निका ग्रहण करना । इसमे घुवेको आंखसे देखकर जो ज्ञान हुमा सो 
मतिज्ञान दै, ओर घुवेसे अग्निका अनुमान करना सो श्रुतज्ञान है) 

४--एक मनुष्यने जहाज" शब्द सुना सो यह मतिज्ञान है । परहिङे जहाजके गुण 
सुने भयवा पड़े थे, तत्सम्बन्धी ( जदाजः 


दान शब्द सुनकर ) जो "विचार करता 
# दै सो नृुतक्नान है । ग 


४ [ मोक्षशाख 


¢ 

(३) मतिन्नानके द्वारा जाने हए विषयका अवलम्बन ऊेकर जो उत्तर तकण ( दुरे 
विथके सम्बन्वमे विचार) जीव करता है सो श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञानके दो भेद है 
(2) असरत्मक, (२) अनक्षरात्मक । “आत्मा शब्दको सुनकर आत्माके गुणोको हृदयम 
प्रगट करना सो अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । अक्षर ओर पदार्थे वाचक-वाच्य सम्बन्ध है । 
वाचकः शव्द है उसका ज्ञान मतिज्ञान है; जौर उसके निमित्तत्ते वाच्यः का ज्ञान होना सो 
भूतजञान है । परमाथ ज्ञान कोई अक्षर नही है, अक्षर तो जङ्‌ हँ, वह पुदुणलस्कन्धकी 
ग्कप दैः बद निमित्त मात्र है । अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कह्ने पर कारवमे कारणका ( निमित्त- 
घ ) मात्र उपचार किया गया समञ्लना चाहिए 1 

(4) शतज्ञान ज्ञानगुणकी पर्याय है; उसके होनेमे मतिज्ञान निभित्तसात्र है। 
शानत पूवं ज्ञानगुणक मतिज्ञान्म पर्याय होती है, ओर उप्त उपयोगरूप पर्थापका व्यथ 
दने पर वुनज्ञान प्रगट होता है, इसल्यि मतिज्ञानका व्यय श्रुतज्ञानका निमित्त है; वहं 
मावल्य निमित्त हे, अर्थात्‌ मतिज्ञानका जो व्यय होता है वहं भ्रुतज्ञानको उत्पन्न नही 


भटा, न्तु श्रुजज्ञान तो जपने उपादान कारणत उसच्र होक्त है! ( मतिन्चान्े श्रुतज्ञान 
विह विशु होता है) ) 


(१) प्ररनः--जगतमे कारणके समान ही कायं होता है, इसक्यि मतिनज्ञानके समानं 
® शरलज्ञान होना चाहिये ? 


उत्चः--उपादान कारणके समान कायं होता है, निभित्त कारणके समान नही । 
+ पद उत्पत्तिमे दण्ड, चक्र, कुम्हार, आकाश्च इत्यादि निमित्त कारण होते है, किन्पु 
वन दूती घट उन दण्ड चक्र कुम्हार आकारा आदिक समान नही होता; किन्तु वह्‌ भिन्न 
“प दी (निदरके स्वन््य दी) होता है। इसप्रकार शरूतज्ञानके उत्पन्न हौनेमे सत्ति नाम 
॥ 7८ नमन} मत्र वाद्य कारण ह; मौर उस्रका स्वरूप श्व. तजञानसे भिन्न है। 
(६) एतयर श्रतज्ञानके टोनेपर्‌ फिर जव विचार प्ररभ्वित होता है1 तब दरूषरा 
नि सिजानक्ते चोचे ताये धिना भी उलन्न दो जाता है। 
भन: तम ~ नजानमे म्निपर्व' इस सूत्रम दी. गई व्याख्या कंसे सामग होती है ? 
ध 1 हा च  इसल्यि दूसरा श्र तन्नान भी 
1 क यरे ममञना चाह ८ व स ५ म 
14 ६ ह्‌ न ५८ साक्षात मतिपूरव॑क जौर 
% १३ पृ २८३-२८४ ) 
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(७) मावशरुत ज्रौर द्रव्य त-- 
श्रतज्ञानमें तारतम्यकी अपेक्षासे भेद होता है; गौर उसके निभित्तमे भी भेद होता 
है । भावश््‌त ओर द्रवयश्न्‌त इन दोनोमे दो, अनेक ओर बारह भेद होते है । भावश्‌ तको 
भवागम भी कह सकते है, ओर उसमे द्रव्यागम निमित्त होता है । द्रव्यागम (श्रत) केवो 
भेद ई; (१) भद्ध भविष्ट भौर (२) अङ्ग बाह्य । ङ्ग प्रविष्ठके बारह भेद है । 

(८) अनक्तरात्मके अौर अ्तरात्मक श तज्ञान-- 

अनक्षरात्मक्र श्रू तज्ञानके दो भेद हैँ -पर्यीयज्ञान गौर पर्यायसमास । सुकष्मनिगोदिया 
जीवेके उत्पन्न होते समय जो पहि समयमे सवं जघन्य र्‌ तज्ञान होता है सो पर्याय ज्ञान 
है । दूसरा भेद पर्यायसमास है । सवं जघन्यज्ञान से अधिक ज्ञानको पर्यायसमास कहते है । 
{ उक्षके असंख्यात कोक प्रमाण भेद ह | निगोदिया जीवके सम्यक्‌ श्रुतज्ञान नही होताः; 
किन्तु मिथ्याश्रत होता है, इसलिये यह दो भेद सामान्य श्रू.तज्नन की गपेक्षासे कहे है एसा 
समक्षना चाहिये । 

(९) यदि सम्यक्‌ जौर मिथ्या एसे दो भेद न करके, - सामान्य मिश्र तज्ञानका विचार 
करे तो प्रत्येक छद्यस्थ जीवके मति ओौर भ्र तञ्नान होता है । स्परोके दवारा किसी वस्तुका 
ज्ञान होना सो मतिज्ञान दै, ओर उसके सम्बन्धसे देता ज्ञान होना कि यह हितकारी नही 
हैयादहै' सो श्रू तज्ञान है, वेह अनक्षरात्मक भ्रतज्ञान है । एकैद्दियादि असैनी जीवोके 
अनक्षराटमक श्र तज्ञान ही होता है । संनीपचेन्दरिय जौवोके दोनों प्रकारका श्रक्ञान होता हे । 

(१०) प्रमाणके दो प्रकार-- 

प्रमाण दो प्रकार का है-(१) स्वाथंप्रमाण, (र) पराथेप्रमाण 1 स्वायेप्रमाण ज्ञान 
स्वरूप है मौर परारथ॑भरमाण वचनरूम है । श्र तके अतिरिक्त चारज्ञानं स्वार्थप्रमाण दै । रू त- 
प्रमाण स्वार्थ-परा्थं-दोनो रूप है, इसल्यि वह ज्ञानरूप ओर वचनल्प दै) श्रत उपादानटै 
जौर वचन उसका निभित्त है ) [विकल्पका समावेश वचनमें हौ जाता है ।] शरूतप्रमाणका 
अंशे (नय है ) , 

[ देखी पचाघ्यायी भाग १ पृष्ठ ३४४ पं० देवकीनन्दनजी कृत ओर जेन सिद्धान्त 
दर्भेण पृष्ठ २२, राजवा्तिक पृ १५३, सर्वार्थसिद्धि अव्याय एक सूत्र ६ ¶€ ५६ 1 

(११) श्वः का अ्थं-- 

श्तका अर होता है सुना हृभा विपय अथवा “शव्द! । यपि शरनज्नान मति- 
ज्ञानके बाद होता है तथापि उममे वर्णनीय तथा रिक्षा योग्य सभी च्पिय अतिर्हु, ~र 
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वह सुनकर जाना जा सकता है; इसभ्रकार भ्रुतज्ञानमें श्रुतका ( शब्दका ) सम्बन्व मुख्यतासे 
है, इसलिये शरुतलञानको शास््रसान (भावशास्वज्ञान) भी कहा जाता है । ( शब्दको सुनकर 
जो भ्रूतल्ान होता है उके भत्िरिक्तं जन्य प्रकारका भर श्रुतज्ञान होता हे । ) सम्यम्नानी 
प्वका उपदेश सुननेसे पात्र जीवों को आमा का यथां ज्ञान हौ सकता दै, इस अपेक्षासे उसे 
श्रुतज्ञान कहा जाता है । | 

(१२) रूढिके बक्से भी मतिपूरवैक होनेवारे इस ॒विरोप ज्ञानको श्रुतज्ञान कहा 
जाताहै। 

(१२) श्र तक्ञानको वितकैः--भी कहते है । [अध्याय ९ सूच ३६] 

(१४) अंगपरविष्ट ओर अगाद 

भंगे बारह मेद दः--(१) बचाया (र) सू्रछृर्ताग (३) स्थार्नांग (४) 
उमवार्यगं (५) व्या्यपर्प्ति गैग (६) जञातृधर्मै करथांग (७) उपासकाध्ययर्नोम (८) 


अतत.कृतदशांग (€) अनुत्तरौपपादिकोंग (१०) प्ररनव्याकरर्णाग (११) निषाकसूर्वांग मौर 
(१२) इष्प्रवादाग । 


अगोह्य भर त्ेः--चौदहं प्रकीर्णक होते ह! इनं बारह अंग ओर चौदह पूर्वकी 
स्वना, जिस दिन तीर्थकर भगवानवी दिव्यघ्वनि खिरती है तब भावशबुतरूप प्यायसे परिणत 
रपर भगवान एक ही मुहूतं मे क्रासे करते है । 
(१५) यह सव शास्त्र निमित्तमाच है, भावश्रूतज्ञानमे उसका अनुसरण करके तारतम्यः 
होता है,-एेसा समञ्ना चाहिये 1 


(१६) मति ओर धर तज्ञानके बौ चका भेद- 


8 मनाते मतिज्ञान इन्द्रिय मौर मनसे उतपन्न होता है उसीप्रकार श्रुतज्ञान भीः 
प्रय ओर मनसे उत्पन्न होता है, तव फिर दोनोभे अन्तर क्या है ? 
ए त कारणा--इन्द्रिय ओर मनसे मलिज्ञानकी उत्पत्ति होती है यह प्रसिद्ध है, 
त र कथन ओर्‌ श्रोताके श्रवणे उत्पत होता है, इसख्यि वक्ताकी जीभ 
न ज तथा मन श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण है, इसप्रकार मति-श्रुत दोनोकि 
४ इन्दि ओौर मन इए, इसल्यि उन दोनोको एके मानना चाहिए । 
“मतिज्ञान ओर शतज्ञानको एक मानना ठीक नही है । मतिन्ञान भौर 


गतनान दोनी २ न्द्रिसो 
ना न्द्र शौर मनसे उद्पश्च होते हँ यह्‌ हेतु ससिद्ध है, क्योकि जीभ ओर 


मन्प्र १ सुत र | [ ७३ 
पन 7 नरुतनान द्रौ उत्सत्तिमें कारण मानना भरुक है। जीभ तो शब्का उच्चारण करतेमे 
प्र <, नू त्चानकी उत्पत्तिमे नटी । कान भी जीवके होनेवाङे मतिज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण 
दै, शु तेनान पी उत्मत्तिमि नही, इसक्तियि शर्‌ तज्ञानकी उद्त्तिमे दो इद्धिधोको कारण बताना 
ओर मति तता नूतन दोनो इच्िगे ओर मनसे उत्पन्च कहकर दोनोकी एकता मानना 
मिष्वादै।वेदो उदधि शरूतक्ञौनमे निमित्त नदी है । इसप्रकार मति ओर श्रतज्ननकी 
उप्यत्तिरः प्रणमे भद ह । मतिन्नान इन्द्रियो ओर मनके कारण उत्पन्न होता है, ओर जिस 
तदार्यत्ा श्यो तका मतके द्वारा मतिन्ैनप्ते तिर्गवरदहो जता है उष पदार्थक्रा मनके हारा 
निस वि्ेपतासे सचान होता है वहं भ्‌ तस्ैन है, इसच्यि दोनो ज्ञान एक नही लिन्तु भिन्न भिन्नरहै। 


विके स्पशीक्रण- 

१--इच्दरिय ओर मनके द्वारा यह निर्चय किया कि यह्‌ श्वट' है सो यह मतिज्ञान 
द, त- 1दचातू-उसर घडञेसे भिन्न, अनेक स्यलो ओरं अनेक कालमे रहुनेवाङे अथवा विमिन्न 
रगोके समान जातीय दरूपरे घडोका ज्ञान करना श्रू तज्नान है। एक षदार्थको जाननेके बाद 
समान जातीय दूसरे प्रारको जानना सो श्र्‌तज्ञानक्रा विषय है। अथवा- 

२- इन्द्रिय ओर मनके द्वारा जो घटका निङचवय क्रिया, तत्पस्वतु उक्षङे भेदोक्ता 
ज्ञानं करना सो श्रू-ज्ञान है; जैते-अपुफ़ षडा, अमुक रंगका है, अथवा घडा मिदरीका टै 
तावे है, पीतख्का है, इषप्ररार इन्द्रिय ओर मनके द्वारा निचय करके उसके भेदःप्रभेदको 
जाननेवाला ज्ञनं भ तज्ञान है। उसी ( मतिज्ञानके यारा जाने गये } पदार्थके भेद-प्रभेदका 


ज्ञान भी श्नुन्ान है 1 अथवा-- 

इ--यह्‌ जीव है" या “यह्‌ अजीव" ठेसा निङ्वय करनेके वाद जिस ज्ञानसे सत्‌- 
सख्यादि द्वारा उसका स्वरूप जाना जाता है वह्‌ श्रू तज्ञान है; क्योकि उस विरोषं स्वरू्यका 
ज्ञान इन्रिय द्वारा नही दो सकता, इसलिये वह मतिज्ञानका विषय नही किन्तु श्रुतज्ञोनका 
विपय हे । जीव~ज जीवको जाननेके वाद उसके सत्सल्यादि विशेषक जञोनमात्र मनके निमित्ते 
होता है! मतिज्ञानमे एक पदार्थके अतिरिक्त दुरे परवार्थका या उसी पदार्थके विशेषोका ज्ञान 
नही होत; इसल्यि मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान भिन्न भिन्न हैँ । मवग्रहके वाद ईहाज्ञानमे उसी 
पदार्थका विशेप ज्ञान है भौर ईहाके बाद अवायमे उसी पदाथंका विष ज्ञान दै, किन्तु 
उसमे ( दहा या भवाय मे } उसी पदार्थके भेद-प्रभेदका ज्ञान नही है, इसलिये वहं मति- 
ज्ञान है~्र तज्ञान नही । ( अवग्रह, ईहा, अवायं ओौर वारणा मतिज्ञानके भेद है । ) 


१० 
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र ९१ से २० वकका सिद्धति 
जीवको सम्यग्दर्लन होति ही सम्यकूमति जौर सम्यक्शरुतज्ञान होता है। सम्यग्दर्शन 
कारण है ओर सम्यग्ज्ञान कार्यं, ठेसा समञ्चना चाहिये । ण्ट जो सम्थक्मति मौर शरुतज्ञानके 
भद द्यि म्ये है वे ज्ञान विशेष नि्मेखता हौनेके ल्यि द्रिये गये है; उन भेदम अटककर 
रागमे लगे रहनेके व्यि नही वयि गये हैः इमच्यि उन भेदोंका स्वरूप जानकर जीवको 
अपने त्रैकालिक अखण्ड अभेद चैतन्यस्वभावकी ओर उन्मुख होकर निविकल्प दोनेकी 
आवद पकता है ॥ २० ॥ 


अवभिनज्ञानका वणन 
अवप्रययोऽधिर्ददनारकणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


शर्धः - [मचधरत्ययः] मवग्रत्यय नामक [ अवयिः | अवधिज्ञान [ देवनारकाणाम्‌ | 
दैव ओर नारकफियोके होता है 1 


रीका 


(१) अवधि्चानके दो भेद ह (१) भवप्रत्यय, (२) गुणप्रत्यपर । प्रत्यय, कारण 
जोर निभित्त तीनो एकार्थं वाचक शब्द है । यहा "मवप्रत्यय' शब्द बाह्य निमित्तकी अपेक्लासे 
कहा है, अतरग निमित्त तो प्रत्येक कारके अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणीय कर्सका क्षयोपश्शम 
होता दै 1 

{२} देव ओर नारक पर्याथके धारण करनेपर जीवो जो अवधिज्ञान उलन्न 
देता है वह्‌ भवप्रत्मय कहलाता है! जसे पक्षयो जन्मका होना ही आकाशम गमनका 
निनित्त रोता दै, न कि शिका, उपदेश, जप-तय इत्यादि । इमीप्रक्नार नारकी ओर देवकी 
पवतम उलत्ति मात्स अवधिज्ञान प्राप्त होरा है! [ यहु सम्यगज्ञनका विषय है, फिर भी 


मम्यक्‌ चा निय्याका भेद त्यि तिना सामान्य अवरधिज्ञनके ल्यि (भवप्रत्ययः शब्द दिया 
पपार! 1 । 
(३) 1 अवविन्ञान देव, नारकी तथा तीथ रोके ( गृहस्यदलामें ) होता है, 
(3 1 टोत्ता दै) वह्‌ समस्त प्रदेश से उत्पन्न होता है । 
€} “गुग्र्रस्यय--किसी विश्चेव पर्याय 
4/1 भव) कीञ य 
~ उिक्गान्‌ उत्तर होठा है त क 


यहं युणत्रत्यय जयवा क्षयोपरतमनिमित्तक कदलात्ता है ५२१ 


अन्याय १ सूत्र २२ 1. [ ७ 


चयो पशमनिमित्तक अवधिज्ञानके मेदं तथा उनके खामी- 
तयोपशमनिमित्तः षद भिकसः दोषाणाम्‌ ॥२२॥ 


शथेः - [श्चयोपशथमनिभित्तः] क्षगोपश्षमननितए अप्रधितान [षडविकट कः] अनुगामी, 
अनुगामी, व्धंमान, हीयमान, अवस्थित मौर अनवस्थितत-रेपे छह भेदवाख्ा है, भौर वह 
{शिषाणाम्‌ ] मनुष्य तथा ति्य॑चोके होता है । 
टीका 


(१) अनुगामी--जो अवधिज्ञान सूरयंके प्रकाशकी भांति जीवके साथ ही साथ 
जाता है उसे अनुगामी कहते है । 

अनुगामी जो अवधिज्ञान जीवके साय ही साथ नही जात्ता उसे अननुगामी 
कहते है । 

वर्ध॑मानः--जो अवधिज्ञान शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी कलाको भांति वढता रहे उसे 
वर्धमान कहते है । 

हीयमानः जो अवधिज्ञान छृष्ण पक्षके चन्द्रमाक्री कलाकी तरह घटता रहे उसे 
हीयमान कहते है । 

अवध्थितः-जो अवधिज्ञान एकमा रहे, न घटे न बढ़े उपे अवस्थित कटृते ई 

दमननवस्थितः- जो पानीकी तरगोकी भांति घटता बढता रहै, एकसा न रद उसे 
अनवस्थित कहते है । 

(२) यह अवधिज्ञान मनुष्योको होता है पेता कहा गया है। इसमे तीर्थकरोको नहीं 
केना चाहिये, उनके अतिरिक्त अन्य मनुष्यो को समज्ञना चाहिए, वह भी वहत थोडसे मनुष्यो को 
होता है । इस अवधिज्ञानको ्गुणप्रत्यय' भी कहा जता दै। वह नाभिके उपर सख, पद्य, 
वचर, स्वस्तिक, कलश. मछलो आदि शुभ चिह्लोके दारा होता है। 

(३) अवधिन्ञानके श्रप्रतिपाति, ><अप्रतिपाति, देशावधि, परमावधि मौर सर्वाविधि 


भेद भीरहै। 
(४) जघन्य >देरावधि संयतं तया असंयत मनुष्यों ओर तिय॑चोके होता है । (देव- 
नारकीको नही होता ) उत्कृष्ट ॒देशावधि संयत भावमुनिके ही होता है-अन्य तीर्थकरादि 
गृहस्थ-मनुष्य, देव, नारकीके नही हत्त; उनके देावचि होता ह । 


ऋ प्रतिपाति जो गिर जाता है! >< मप्रतिपाति ==जो नही पिरत्ता । -> जघन्य ग्यते कम } 





{ मोक्तशाख 
७६ | 


(५) दे्ावधि उपरोक्त (वैरा मे क्ठे गये) ह्‌ प्रक्रार त्तथा प्रतिपाति भौर 
अप्र्तिपाति रसे आठ प्रकारका होता है। 


परमावधि-अनुगामी, अननुगामी, वध॑मान, अवस्थित, अनवस्थित ओर अप्रत्तिपाति 
होत्र है। 


(६) अवधिज्ञान सूपी-गुद्गरू त्था उस पुदुगरुके सम्बन्धवाके संसारी जीव {के 
विकारी भाव } को प्रत्यक्ष जानता है) 


(७) द्रव्य अअवेक्त.से जवन्य श्रयधिन्ञानका विषय-एक जीवके ओदारिक शरीर 
सचयके ङोक्ञाकाश-प्रदेरप्रमाण खण्ड करने पर उसके एक खण्ड तकका ज्ञान होता इ} 


द्रव्यापेत्तासे सर्वावधिज्ञानका विषयः-एक परमाणु तक जानता है [ देवौ सूत्र 
२८ की टीका ] 


द्रव्यपे्ासे मध्यपर अवधिज्ञानका विषः जघन्य ओर उक्कृष्टके बीचके दरव्योके 
भर्दोरो जानता है । 


तेनपेक्तासे जघन्य अवधिज्ञानका विषयः--उत्सेधागुरुके [ आठ यव॒मच्यके | 
अतेव्यातवें भाग तक्गके क्षेत्रको जानता है! 


चेत्र अपेक्तासे उत्छृष्ट अ्रविज्ञानका भिषयः-- असंख्यात लोक्रप्रमाण तक श्षेत्रको 
जानता दै\ 


ए चेत्र अपेक्तासे मध्यम अवधिज्ञानका बिपयः-- जघन्य उर उत्कृष्टे बीचके छेच 
ग जानता है} 


कालापेत्‌से जयन्य चयधिज्ञानका विषयः--ज 


जीर मनिष्ये जानता ह ! 1वरीके मसंख्यात माग प्रमाण भुत 
पनायत 1 + विपपः--असंस्यात रोकप्रमाण अतीत ओर 
भेर्शने ५ मध्यम अवेधिज्ञानका विषयः- जघन्य ओर उक्कृषटकरे बीचके काल- ` 
दन्य 1 विपयः-- पिरे द्रव्यप्रमाण निरूपण कयि गये 


[ भरी घवला पुस्तके १, पृष्ठ ६ ३-&५ ¦ । 


अध्याय १ सत्र २२ ] 
{ ७७ 


(८) कर्मा क्षयोपशम निमित्त मात्र है; अर्थातु जीव अपने पुरषार्थसे अपने 
जानकी विशुद्ध अवधिज्ञान पर्याथिको प्रगट करता दै उसमे स्वयं ही कारण है । अवविज्नानके 
सम अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम स्वय होता है इतना सम्बन्ध बतानेको निमित्त बताया है । 
कर्मकी उस समयकी स्थिति कर्मके अपने कारणसे क्षयोपश्चमचख्प होती दहै, इतना निमित्त- 


नैमित्तिक संवंघ है । वह यहां वताया दै । 
॥ सयोपशमश्ञा र्थः--( १) सर्व॑घातिस्पर्दकोंका उदयाभावी क्षय, (२) देशघाति- 
स्पद्ध॑कोमे गणका सर्वथा घात कृरनेकी शक्तिका उपशम सो क्षयोपश्चम कहकाता है । तया- 
(€) क्षायोपशमिक सम्यण्दशचैनमे वेदक सम्यकत्वप्रकृतिके स्पद्धेको को क्षय ' जीर 
मिथ्या तथा सम्यक्‌ मिथ्यात्न ्रङृतियोके उदयामावको उपरम कहते है । प्रकृतियोके क्षय 
( श्री धवला पुस्तक ५" पृष्ठ २००-२११-२२१ ) 
(१०) गणप्रत्यय अवधिज्ञान सम्थग्दशन, देशत्रत भयवा महात्रतके निभित्तसे 


होता है तथापि वह॒ सभी सम्य्हष्ट, देशब्रती या सहावती जीवोके नही होता, क्योकि 
संथमासयम ओर संयमरूप परिणामोमि अवधिज्ञानावरणके 
श्री जयधवला १, पृछ १७] गुणप्रत्यय 
सभी , सम्यग्दृष्टि जीवो 7 


तथा उपरामको क्षयोपशम कहते है । 


अग्नख्यात लोकपरमाण सम्यक्त्व, 
क्षयोपश्मके कारणश्रुतं परिणाम बहुत थोडे हते है | 
सुअवधिज्ञान सम्यण्टष्टि जीवोके ही हो सकता दै, निन्तु वहं 


नही होता } 
घ्र २१-२२ का सिद्धान्त 

यह मानना ठीक नहीहै फि पजन जीवको अवधिन्ञान हृजा हो वेदी जीव 
अवधिज्ञानका उपयोग रूगाकर दर्चनमोहकर्मके रजकणोकी अवत्थाको देसकर उस प्रस 
यह्‌ यथार्थतया जान सकते हँ हमें सम्पम्द्शंन हुभा दै" क्योकि समी सम््धष्टि जीती 
अवधिज्ञान नदी होता, जिन्व सम्पण जीवोपेसे बहुत्र थोडेते जीवोकरो जवधिन्ञान रीना 1 
अपनेको 'सम्यग्ददीन हभ दै यदि यह्‌ अवधिज्ञानके विना मिक्वय न दो सप्ता टना सा 
जिन जोवोके अवधिज्ञान नही होता उन्हे सदा तत्छम्बन्धी यङा-सराय वना टी रना, 
> इच्ि सिन नीत नः (0, 


किन्तु नि शत्व संम्य्दनका पिला हौ आचार द, ॥ 1 
मे सम्यग्टटि नदी हा चन्त न्न निन 
दा यन्द इ 


सम्बन्धी शंका बनी रहती है वे जीव वत्त । 
होते है । इसच्यि अवपिज्ञानकाः मन.पर्यवज्ञानका तया उनक् 
भेदको रके रागक, दुर करके अभेद चानस्वल्य लपने स्वन तेन मुर ~ 


चाहिये ॥ २२१ 


[ मोरया 
मनःपर्ययज्ञानके भेद 
तऋरविपलमती मनययेषः ॥ २२ ॥ 


शः मनपर्वयः] मनःपर्ययज्ञान [ जञुमतिविपुलमतिः ] चऋनुमति ओर विपुरु- 
पि दो प्रकारका है! 
रीका 
(१) मन्व पलानकी व्याख्यां नवे सूत्रक्रो टीका की गई है । दुसरेके मनोगतं 
मूक द्रज्योको मनके साथ जो प्रत्यक्ष जानता है सो मन.पययज्ञान है । 


(२) द्रव्पापेषासे मनःपर्वयज्ञानका विषय!--जघन्य रूपसे एक समयमे होनेवाले 
पीदादिक शरीरके निर्जराल्प द्रव्य तक जान सकता है; उक्छरषटरूपसे आठ कमकि एक समयन 
धये दए ममगरप्रवदधल्यक द्रव्ये मनन्त भागोमसे एक भाग तक जान सक्ता है । 


सेवर चापे उस त्ञानका विपथः -जवन्यल्पसे दो, तीन कोस तकके क्े्रको जानता 


ह; +र उक्तटह्पसे मनुष्यननेरके भीतर जान सकता है । [ यहाँ विष्कंमरूप मनुष्यक्ेत्र 
ममरना चाहिए ] 


फालापेतसे इस ज्ञाना विपः -जयघन्यरूपते दो तीन भवोका ग्रहण करता 
न, उनृल्यसे अचद्यातत भवोज्ञा ग्रेण करता है । 


भाविते इष त्ञानका विषथः--द्रप्रमाणमे कटे गय ध्न्यो की शक्ति (भावको) 
नीना द । [भी यवना पुर्तक १ पृष्ठ ६८] 


< जानक टोनेमे मन अपेन्नामात्र ( निमित्तमात्र } कारण है; वहं उत्पत्तिका कारण 


१ 1 5 नानततं उनप्ति जत्माकौ शुदि होती है! इस ज्ञानके द्वारा स्व तथा प्र दोनोके 
पम (वस्या पद्यु उने ना सस्ते ह । [श्रो स्वायेतिद्धि पढ ४४८-४५१-४५२ } 

दर मनम न्यनि पदायेद्धो भौ मन कहते 
०८ जद. उत जा जन जानता है 


श्रभूर {-. = न व ॐ 
४९ \६ , कन ।ण 31 भूः 1 { 


ठते है, उनकी पर्यायो { विषो ) को 
सरो मन.प्ेयज्ञान है । मन पग्रयज्ञानके ऋजुमति 


॥ 


छ * + ०.२, 


म्म तिनने फर्म परभ = ५.4 वधते 
य ५ निने ममे परमणयु ओर नो कं परमाणु वंधतते ई उन सनको 


ध्याय 
१ सूत्र २३ 1 


% दुम गिः--मनमें वितित पदार्थो जानता है, अचितित पदार्थको नहीं; ओर वह्‌ 
भौ सरलरूपसे चितित पदार्थं को जानता है । [ देखो सूत्र २८ ढी टीका] 

पिपुलमततिः-- पितित भौर भरित पदार्थो तथां वक्रचितिते भौर अवक्रचितित 
पदारधंको मौ जानता है । [देखो सूत्र २८ की दीका ] 

मनःपर्ययज्ञान विशिष्ट संयमधारीके होता है [ श्री धवला पुस्तक ९, पृ २८-२९ ] 
“विपुर का अर्थं विस्तीणं-विशाल-गंभीर होता है । | उसमे कुटिल, असरल, विषम, सरल 
स्यादि सित ह] विपुलमतिज्ञानमे च्छु मौर वक्र ( सरल भौर पेचीदा ) सर्वभ्रकारके 
कपी पदार्थोका ज्ञान होता है 1 अपने तथा दूसरेके जीवन-मरण, सुख-दु ख, काभ-अक्ताभ, 


इत्यादिका भी ज्ञान होता है । 
(श्री धवला पुस्तक १३, पृष्ट २२८ से ३४४ एवं सूत्र ६० से ७८} 


विपुकमति मनःपर्यन्ञानी व्यक्त अथवा अव्यक्तं मनसे वितित या भवितित भथवा 
-भागे जाकर चिन्तवन ये जानेवाके सर्व्रकारके पदार्थोक्रो जानता है । 
( स्र्थिसिद्धि पृष्ठ ४४८-४५१-५५२ } 
कालपेचापे छजुभतिङ्ा विषयः-- जघन्यरूपसे भ्रूत-मविष्यतके मयने भौर दुसरे 
दो तीन भव जानता है, ओर उक्ृषटल्मसे उीश्रकरार सात आठ मव जानता है । 
| केत्रापेननासेः-- यह ज्ञान जघन्यरूपमे तीनसे उपर भौरनौसे नीचे कोस, तथा 
उक्कृष्टसूपसे तीनसे उपर ओौर नौ से नीचे योजनके भीतर जानता दै । उससे बाहर नहीं 


जानता । 
कालापे त्रासे पिपुनमतिका वियः जघन्यरूपसे अगछै पिके सात आठ मव 


जानता है ओर उक्कृटषमसे अपके पिके अससख्पात भव जनिता है । 

चेत्र पे्ामेः--यहं ज्ञान जयन्यरूपे तीनसे ऊपर ओर नौ ते नीचे योगन प्रमा 
जानता है; मौर उकल्कषटल्मते मानुयोत्त स्वंपके भीतर तक जनता है; उससे बादर नही } 
| ( सवर्यद वृढ ‰८} 


2 ष 

तिपुकमतिका अर्थं -इग्कि तछारथभूव्रमे निम्न्रकार दिया है- | 
(01012 06 [ता०प्थत५&3 ० ल्गणएट पयय (णण ८. 2 ण 
कवौ 3 371 15 तवप्तणह्‌ 9 १०७ गणणड प 10031 < 1135 {1०४९६ ण 


3 0 क [णद्‌ ज ८ प एत णाल. 
30 {€ [25६ ॐ त ॥ 


{ मोक्ष्ास्ं 
८० 


र्थः -- ममे स्थित वेचीदा वसतुरओंका पेचीदभी सहित प्रत्यक्षज्ञान, जसे एक मनुष्य 
द्मानमे क्या विचार कर रहा है, उसके साथ भूपकालं उने क्था विचार क्त्या है ओय 
भदिष्यमे क्या विचार करेगा, इस ज्ञानका सनोगतं विकस्प मन-प्थज्ञानका विषय है । 
(वाद्छ वस्तुको अपेक्षा मनोगरतभाव एक अति सूषकम ओौर विजातीयं वस्तु है ) ॥ २३1) 


ऋरुपति ओर विपुलमतिमें अन्तर 
विश्धवक्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २४ ॥ 


अधः [ विश्ुदरव रतिपावाभ्यां ] परिणामो विदुद्धि ओर अप्रतिपातं स्थात 
केवलक्ञान होनेसे पूर्वं न दुटना [ तद्विशेषः] इन दो बातोपे ऋजुषति ओर विपुरुमति 
ज्ञानमे विरेपता (अन्तर) है । 
रोड 


छनुमति ओर विपुलमत्ति यहं दो मनयर्येयज्ञानके अद सूत्र २३ की टीकर्भे विये 
गये ह ¦ इस सूत्रम स्पष्ट बताया गया है कि विपुरुमति विशु शुद्ध है ओर वह्‌ कभी नहीं 
ट सकता, चिन्तु वह्‌ केवलज्ञान होने तक बना रहता है । ऋजुमति जान होकर श्ुट भी 
जाता है । यह्‌ भेद चारि्रकी तीव्रताके भेदके कारण होते है । संभम परिणामका चघटना-उसको 
हानि होना प्रतिपत्ति दै, जो कि किसी ऋञुमतिं बके होता है ॥ २४१ 


श्रयधिज्ञान शरीर मनःप्ययज्ञानमे विशेषता 
विशुद्धितलेचखाभिदिष्येभ्योऽवधिमनःपयैययोः | २५ ॥ 


धर्थः- [ श्रवधिपनम्पयैययोः ] अवधि गौर मन पथैयज्ञानमे [ विश्यदिशचे्रस्वामि- 
विपयेभ्यः ] विचुद्धता, सेतर, स्वामी गौर विषयकी अपेक्षा विशेषता होती है ! 


टीका 


मन पयेयन्नान उत्तम ऋद्धिवारो भाव-मुनियोके ही होवा है, भौर मवधिज्ञान चासो 
तियो मैनी जीवोके होता है; यह्‌ स्वामीको अपेक्नासे भेद है । 
, ` उच्छ अवविन्नानका क्षेत्र असंख्यात छोक-्माण तक है; ओर मनःप्ययज्ञानका 
राई दीष मनुप्यकषेवर है । यह्‌ कषेत्रिक्षासे भेद है । | 
। सवामी उवा विपमके भेदसे व्िशुद्धिमे अन्तर जाना जा सकता है, अवधिज्ञानेकाः विधयः 
परमन पनन्त सपो पदाय दै, गौर मन पयंयका विपय मनोगत विकल्प है) 


अघ्याय १ सूत्र २६] ८१ 

विपयका भेद सूत्र २७-२८ की टीकामें दिया गथा हैः तथा सूत्र २२ कौ रौक्मं 
भवविन्नानका भौर २३ की टीकामे मनप्यज्ञानफा विषय दिया शया है उक्त प्रस यहं 
भेद समञ्च लेना चाहिए ॥ २५॥ 


मति-भ तन्ञानक्ा मिष्य 
मतिश्र तयो निबन्धो द्रभयेष्वसव॑पययिषु ॥ २६ ॥ 


रथः [ मतिशुवयोः ] मतिज्ञान मौर र तजञानका [ निवंधः ] विषय-सम्बन्व 
[ श्र्तवपर्यायेयु ] कुछ ( न कि स्वं ) पर्माोते युक्त [ दष्येषु ] जीव पुदृगलादि सवं 
दरग्योमे है । 
टीका 
मतिज्ञान ओर श्र तज्ञान समी रूपी-अरूपी दर्ोक्ो जानते है किन्तु उनकी सभी 
पर्याोको नही जानते, उनका विषय-सम्बन्ध समौ रव्य भौर उनकी कुछ पर्यायोकरे साय 


होता है । 

इस सूत्रम शरवयेषु' शब्द दिया है जिससे जीव, पुद्गल, घमं, मधम, अक्रा भौर्‌ 
काठ सभी द्रव्य समदना चाहिए 1 उनकी कु पर्या्को यह्‌ ज्ञान जानते है, सभी पययो- 
को नही । 
प्रश्नः-- जीव, घर्मास्तिकाय, इत्यादि अमूत दव्य & उन्हे मतिज्ञान केसे जानता है, 
जसे यह कहा जा सके कि मतिज्ञान सव व्यक जानता हं † 

उच्चतर अनिन्द्रिय ( सन ) के निमित्तसे अरूपी दरव्योका अवग्रहं ईहा अवाप भौर 
धारणारूप मतिज्ञान पहिले उत्यन्न होता है मौर फिर उस मतिज्ञान पूर्वक श्र.तज्ञान सर्वं 
व्यो को जानता है; ओर अपनी योग्य पर्यायोको जानता है । 


विकार स्वसंवेदन ज्ञान जो सम्यकूमति भौर ध तरूप है उप्रका विषय 


आत्माका ति 


चिकार शुद्ध आत्मा होता है । 
इन दोनों ज्ञानोके दारा जीवको भी यथार्थतया जाना जा सक्ता दै ॥ >६॥ 


११ 


[ मोक्षशास्त 
८२ ] = 
अवधिज्ञानका विषय 


रूपिष्ववधेः ॥ २७ ॥ 


च्र्ः-[ शअरवघेः ] सवधिन्ञानका विषय-सम्बन्ध [ रूपिषु | रूपी द्रव्योमें है अर्थात्‌ 
अवचिज्ञानरूपी पदार्थोको जानता है । 
रीका 
जिसके खूप, रस, गन्ध, स्प होता है वह्‌ पुदुगक दव्य है; पृद्गलद्रव्यसे सम्बन्ध 
रखनेवाके संसारी जीवको भी इस ज्ञानके हेतुके ल्यि कूपी कहा जाता है, [ देखो सून 
२८ क टीका ] 
जीवके पाच भावोभेसे ओौदयिक, गौपङशमिकं गौर क्षायोपशमिक,-यह्‌ तीन भाव 


(परिणाम) ही अवधिज्ञानके विषय रह; भौर जीवके शेष-क्षायिक तथा पारिणामिकभाव 


ओर धर्मद्रव्य, अधमेद्रव्य, माकाश्द्रव्य तथा कालद्रभ्य अल्प पदार्थे है, वे अवधिज्ञानके 
विपयभरूत नही होते । 


यहं ज्ञान सव रूपौ पदार्थो ओौर उनकी कुछ पर्यायोको जानता है । २७॥ 


मनःपर्ययज्ञानका विष्व 


तदनन्तमागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥ 


भ्रथः-[ तत्‌ ्ननन्तमागे ] सर्वावधिन्ञानके विषयभूत रूपी द्रन्यके अनन्तवें भागमें 
1 मनःपथयस्य ] मन पूर्ययज्ञानका विपय-सम्बन्ध है 1 


टीका 


दगरस्कय ह उनका अनन्तवां भाग करने पर जो 
का विपय है, उसका अनन्तरवां भाग ्लुमति- 
मनन्तवां भाग विपुलमतिमन.प्ययज्ञानका विषय है) 

( सर्वाथेसिदधि पृष्ठ ४७३ ) 


पर्मावधिज्नानके विपयभून जो 
५८ परमापुमात्र दोता है सो सर्वावधि 
मन परपेपसानद्न विपय है मौर उसका अ 


दते २७-२८ का सिद्धन्व 


-रपिन्चान भौर मन पूं पर्यवन्नानका हैः | 
भववन्नानक्रा विपय ल्पी है, दढा यह्‌ कहा गया है । अध्याय 


{ ८ 


= भत्माके पाच भाव कहे है, उनमेसे ओदयिक, ओपशमिक तथा क्षायोपदमिक 
॥ इस ज्ञानके विषय रहै, एेषा २७ वे । मुत्रमे कहा है । इससे निरुवय होता है कि 
क यह तीत भाव सूपीहै, -अर्थात्‌ वे अरूपी आत्माक्षा स्वरूप नही है । क्योकि 
ह वे भाव दर हो सकते है, ओर नौ दुर हो सकते है वे प्रमाथं, भत्माके नही 
हं सकते । स्पी' की व्याख्या अध्याय पाचके सुन॒रपाचवेमे दी है । वहां पुद्गक हषी" 
है-देषा कड है, ओौर पुद्गल स्पशं, रस, गन्ध, व्णवाके दै, यह अध्याय पाचके २३ सू्मे 
कठा है । श्रौसमयसारकी गाथा ५० से ६८ तथा २०३ मे यह॒ कहा है कि वर्णादिसे गुण- 
स्थान तकके भाव पुदुगखद्रव्यके परिणाम होनेसे जीवकी अनुभूतिसे भिन्न है, इसल्यि वे जीव 
नही है । वही सिद्धान्त इस शास््मे उपरोक्त संक्षिप्त मुत्रोके द्वारा प्रतिपादन शिया गाह! 
अध्याय र्त्र १मे उन भावोको व्यवहारसे जीवका कहा है! यदि वे वास्तवमे 
जीवके होते तो कभी जीवसे अर्म न होते, जरिन्तु वे अलग क्रिये जा सकते है इसल्यि वै 
जीवस्वरूप या जीवके निजभाव नही है \॥ २८॥ 
फेवलन्ञानका विषुय 


सरवद्रव्यपययिषु केवलस्य ॥ २६ ॥ 
अथः - [ केवलस्य ] केवलक्ञानका विषय-सम्बन्ध [ सर्वदरध्य-पययियु ] सर्वं द्रः 
भौर उनकी सवे पर्याय है, अर्थत केवलक्ञान एक ही साथ सभी पदार्थोको ओर उनकी नना 
प्यायोको जानत्ता ह । 
टीका 
केवलज्ञान--मसहाय ज्ञान, भर्थातु यह ज्ञान इन्दिय, मन या लोकी अपेकषामे 
रहित है । वह च्रिकाकमोचर अनन्त ॒पर्यायोको प्राप्त अनन्त वस्तुओको जानता है । चथ 


असकूचित, प्रतिपक्षी रहित ओर अमर्यादित है । 

शकाः जिस पदार्थका नाश्च हो चुका है ओर जो पदां अमी उत्पन्न नदौ ग 
उसे केवलज्ञान कैसे जान सक्ता है ? 

समाधानः-केवलन्ञान निरपेक्ष होनेसे बाह्य पदार्यो की अपेक्षाे बिना दी न भ 
अनुत्पन्न पदार्थोक्रो जाने तो इसमे कोई विरोध नही भाता । केवटस्तानन्ने पिपर्मपननिरः 
मौ प्रसंग नही आता, क्योकि वहं यथाथं स्वरूपसे पदार्थो को जानता है । पयि न2 ~} 
अनुत्पन्न वस्तुरओका वर्त॑मानमें सदुभाव नही है तयापि उनका अत्यन्तानाय नी नत रै । 


४ [ मोक्षशाखर 


केवलज्ञान सर्वं द्रव्य ओौर उनकी त्रिकाखवर्ती अनन्तानन्त पर्यायोको अक्रमसे एक ही 
कामे जानता है; वह्‌ ज्ञान सहज ( विना इच्छाके } जानता है 1 केवलक्ञानमे एेसी शक्ति 
है कि अनन्तानन्त लोक-अकोक हों तो भी उन्हे जाननेमे केवलज्ञान समर्थं है । 

( विङेप स्पष्टताके ल्यि देखो अध्याय १ परिशिष्ट ५ जो बडे मह॒त्वपूणे ह । )} 


शंका केवली भगवानके एक ही ज्ञान होता है या पाचों ? 


समाधानः---पचो ज्ञानोका एक ही साथ रहना नही माना जा सकता, क्योकि 
मतिन्नानादि आवरणीय ज्ञान रहै केवलज्ञानी भगवान क्षीण आवरणीय है इसखियिं भगवानके 
मवेरणीय ज्ञानका होना सम्भव नही है, क्योकि आवरणके निमित्तसे होनेवारे ज्ञानोका 
{ आव्ररणोका अभाव होनेके वाद ) रहना हो सकता, ठेसा मानना न्याय-विरुद् है । 
( श्री धवला पु ई पृष्ठ २९-३० 


मति आदि ज्ञानोका आवरण केवलज्ञानावरणके नाश होतेके साय ही सम्पूर्णं नष्ट हो 
जाता दै! [ देखो सूत्र ३० की टीका ]} 


एक ही साय सर्वथा जाननेकी एक-एक जीवम साम्यं है । 
२९३ प्रत्रा सिडान्तः- 


भ परको जानू तो वडा कला एसा नही, किन्तु मेरी अपार साम्यं अनन्त 


ान-देष्व्येल्प दै इसल्यि मै पूरण्ञानधन स्वाधीन आत्मा ह--इसप्रकार पूणं साध्यको प्रत्येक 
जीवङ़ो निदिचत्‌ करना 


त्‌ करना चाहिये । इसप्रकार निर्चित्‌ करके स्वसे एकत्व ओर परसे विभक्त 
( भिन्न ) अपने एकाकार स्वरूपकी ओर उन्मुख होना चाहिये । अपने एकाकार स्वरूपकी 


र उन्मुख होने पर सम्यग्दशेन प्रगट होता है ओर जीव क्रमश. आभे वता दै ओर थोडे 


ममयम उमरी पनं स्ञान~-दशा प्रगट हो जत्ती है 1 २९॥ 
एक जीये एके साय कितने ज्ञान हो सक्ते है ! 


प्म सि भाज्यानि युगपदेकस्मिभाचतुरभ्यः । ३० ॥ 
२प१ -[ फस्मन्‌ ] एङ जीवमें - 
{ श्पनुन्दः ) चार्‌ जनं 3 जीवे ॥ युगपत्‌ ] एक साथ ॥ एकादौनि ] एकसे लेकर 


ज्यानि ] विभक्त करने योग्य है, अर्थात्‌ हो सकते ह । 


अध्याय १ सूत्र ३० ] 
[ ८५ 


यैका 


(१) एकं जीवके एक साथ एकमे छेकर चार ज्ञान तकं हो सक्ते ह} यदि एक 
हो तो केवलज्ञान होतादहै, दो हों तो मति भौर शरत होते है, तीन हों तौ मति श्रुत 
ओर्‌ वनि अथवा मति शरुत ओर मन परव॑यज्ञान हौते है चार हँ तो मरति, भुत, भरववि 
भौर मन-प्यज्ञान होते ह। एक ही साय पौच ज्ञान किसीके नही होते । मौर एक ही जानं 
एक समयम उपयोगख्प होता है, केवलन्ञानके प्रगट होने पर वहं सदाके छिएु बना रहता 
है) दूसरे ज्ञानोका उपयोग अधिकसे अपिक बन्तमुहते होता है उससे अधिकं नही होता, 
स वाद ज्ञानक उपयोगका विषय वदल ही जाता है। कवरीके अतिरिक्त सभी ससारौ 
जीवोके कमसे कम दो अर्थात्‌ भति गौर श्रुतज्ञान अवद्य होते है । 

(२) क्षायोपकषमिक ज्ञान क्रमवती है" एक कामे एक ही प्रवतत होता है; किन्तु 
यहा जो चारज्ञान एक ही साय कहे सो बारा विकासं एक ही समय होसे चार 
ञानी जाननेरूप लब्धि एक कारमे होती हैः - यही कहौका तात्य है । उपयोग तो एक 
कालमे एके ही स्वरूप होता है ॥२०॥ 

प्रर ९ से ३० वक्का सिद्धान्त 


आत्मा वास्तवमे परमां है ओर कहं नान है । भत्मा स्वयं एक ही पदं है 
इपर्यि ज्ञान भी एक ही पद है । जो यह ज्ञान ना एक पद है सो यहं परमा्थस्वरूप सक्ष 
मोक्ष-उपाय है ! इन सूतरोमे जञानके जो भेद कटं ह मे इस एक पदको अमिनन्दन करते द । 
्ञानके हीनाधिकरूप भेद उसके सामान्य ्ञानस्वभावको नही भेदते, किन्तु अभिनन्दन 
करते है, इसलिये जिसमे समस्त भेदोका अभाव ह ते बतमस्वभावमू जानक ठी एका 
आकम्बन करना चाहिए, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप भात्माका हो अवलम्ब करना चाय, चान्तवरय 
आत्माके अवछ्लम्बनसे ही निम्न प्रकार प्राप्ति होती र~ चा 
१-निजपदकी प्राप्ति होती दै । २-भ्रन्तिका नाद हता 1 ध 
हेता है । ४--आत्माकां परिहार सिद्ध होता है । ५--मावकम वलवान न हास ५ 
६--रागद्रेष-मोह्‌ उल्यन्च नही हते । ५ क्का आच्तव वही हीरा । 4 & 
नही केवत । €-ूवंबद्ध कय भोगा जानेपर निस्त हो जाता है । १०-घमन् फर्मो 


= २ उभा ह 
अभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष होता है । ज्ञानस्वल्य आलसकि आलम्बनकौ रेपो मि म ध 
> वे कही त्न सामान्यत नः 
्षयोपशमके गनुशार ज्ञानम जो भेद हेते हं भ क 
५ सव॒ मेदा पर न्च नोय 7र 


नही कसते, प्रसयुत ज्ञानको प्रकट कसते है, इसण्यि ईन 


८६ 1 [ मोक्षश्च 


ज्ञान सामान्यका अवकम्बन करना चाहिये । नववे सत्रके अन्तम एकवचन सुचक क्ञानम' 
ग्द कहा है, वह भेदोका स्वरूप जानकर, भेदो परकरा लश्च छोडकर, शुद्धनयके विषयभूत 
अभद, अखण्ड ज्ञानस्वरूप आत्माकी ओर अपना लक्ष करनेके ल्यि कहा है; एसा सम्षना 
चाहिये [ देखो, पाठनी ग्रन्धमाखाका श्री समयसार-गाथा २०४ पृष्ट ३१० | 


मति श्रुत ओर अवधिज्ञानमे मिथ्या 


मरतिधुतावधयो विपयंयाश्र ॥ ३१ ॥ 
शर्ैः--[ मतिश्ुतावधयः [ मति, श्रुत ओर अवधि यह तीन ज्ञान [ विप्येयाः | 
विपयंय भी होते है। 
टीका 


( १) उपरोक्त पाचों ज्ञान सम्यग््ञान है कन्तु मति श्रुत ओौर अवधि यह्‌ तीनों 
ज्ञान मिथ्याज्ञान मी होते है! उष मिथ्याज्ञानको कुमतिज्ञान कुश्रुतज्ञान तथा कूअवधि 
( बिभगाववि ) ज्ञान कहते हँ । अभीतक सम्यर्ञानका अधिकार चखा आ रहा है, अब इस 
दनम * च ' शव्दसे यह्‌ सुचित किया है कि यह तीन ज्ञान सम्यक्‌ भी होते है ओर भिथ्या 
भी होते ई। सूव्मे विपर्येय श्द प्रयुक्त हुमा है, उसमे संशय आौर अनश्यवसाय गभितरूपसे 
भा जति ह । मति ओर श्ूतज्ञानमे संशय, विपर्यय ओर अनध्यवसाय यह्‌ तीन दोष रहै, 
जवविकञानमे सशय नही होता, किन्तु अनघ्यवसाय अथवा विष्य यह दो दोष होति है, 


उमन्पि उसे कुभवधि अथवा विभंग कहते है । विषयेय सम्बन्धी विशेष वर्णन ३२ वे सुत्रकी 
रीषि दिया गया है] 


शा व नादि मिथ्यादषकि कुमति ओर कुभूत होते है। तथा उसके देव मौर 
गूरः अव्‌ ना १1 [| ह ~ > 
गर भर छभवपि भौ होना है। जहां जहाँ मिध्यादशंन होता है वहं वहं मिथ्याज्ञान 
र नव्याचारचर जविनाभावी सूपे होता है 11 ३१ ॥ 
¶्रर्नः- जैसे सम्यण्हप्टि 

सम्यण्हप्टि जीव ने्ादि इन्दियोसे रूपादिको सुमत्तिसे जानता है 
=> मानना त्या कथन ह, उसी वाता द, तथा जसे सम्य्ष्टि जीव श्रुतज्ञान 
-तेर रथन क ५ = ता < उसी भकार मिण्याषृष्टि भी कुशरतज्ञानसे जानता है 
र्ट व 2 2 भवषिन्ञानसे सूपी वस्तुको जानता द 
॥ = <~" नत्तानन्न जानता है 
- प्र ग्ने ता ६, --तव फिर मिष्यादृठिके ज्ञानको भिथ्या- 


(=) 
„4 


न रार निथ्णराडृहटि मो कुमततिज्ञानसे उन्हे 


[4 


१११९१ 


अध्याय १ सूत्र 
सूत्र ३२] र 
उत्तर-- 


पदसतोरविशेषायहय्योपलग्धेरन्मक्तवत्‌ ॥२२॥ 


श्रथः [ यदच्छोपलन्धेः ] अपनी इच्छसे चाहे जैसा ( ए्ाण8) ग्रहण करलेके 
कारण 1 सत्‌ श्रसखतोः ] विद्यमान ओौर अविद्यमान पदार्थोका [ शदिशचेषव्‌ ] मेदस ज्ञान 
( यथार्थं विवेक } न होनेसे [ उम्मचवत्‌ ] पागरके जानकी मति मिथ्याृठका ज्ञान विपरीते 


अयात मिथ्याज्ञान ही होता है । 
टीका 


(१) यह सूत्र वहुत उपयोगी है ! यह्‌ ‹ भोचशास् है ' इसलिये अविनाशी पुखके 
किये सम्यग्दंन-ज्ञान-वारिरूप एक ही मागं है यह पिरे पूर्मे बताकर, दूसरे सूयमे 
सम्यग्द्शेनका लक्षण वताया है; जिसको शरद्धसे सम्यग्द्ेन होता है वे सात तत्त्व चौये 
सूतम वतायै ह, तत्छोको जाननेके चिः प्रमाण ओर तयके ज्ञानोकी भावद्यकता है एसा 
६.वे सूम कहा है । पांच ज्ञान सम्यक्‌ है इसलिये वे प्रमाण है यहं ९-१० वे मूत्रे बताया 
है गौर उन पाच सम्यम्न्नानोका स्वरूप ११ से ३० वे सूत्र तक बताया है) 

(२) इतनी भूमिका बोषनेके बाद मति शरत गीर अवधि यह्‌ तीन मिथ्याज्ञान भी 
होते है; भौर जीव अनादिकालते मिथ्यादृष्टि है इसलिये वहु जत्तक सम्थक्त्वको नही पाता 
न उसका ज्ञान विपर्यय है, यह ३१ वें सूत्रमे वताया है। सुखके सस्व अभि्ताप़ीका 
सई प्रथम पिथ्यादशैनक्ना स्थाम करना चादिये--ह वतानेके क्थ इ रमे भिथ्या- 
्ञान-जो कि सदा भिथ्यादर्शन पूर्वक ही होता है-उसका स्ह वताया है । 


(३) सुखके सच्चे भभिलाषीको पिथ्याज्ञानिका स्वल्थ संमद्यनिके चि कहा है कि-- 

१-- मिथ्यादृष्टि जीव सत्‌ भौर अपकरे वीचका भेद (विवेक) नदी नानता, धमच 
सिदध हआ क्रि परत्यक भव्य जीवको पिके सत्‌ क्थाहै ओर सतु क्या है इस्तका यथाव 
ञान भराप्त करके भिथ्या्ानङो दर करना चाहवे । 


२- जहां सद्‌ ओर असतुके भेदका अज्ञान होता 
अपनेको ठीक लगता है वैसा पाग पृपकी भावि अनवा शराव 


मिथ्या कल्पनाये किथा ही करता है । इसलिए यह समक्षाया है कि 
नीवको स्वी सममव मिच्धा कल्पनाजोका नाश्च करना चहिये । 


है वहा नासमज् पूर्वक जीव समा 
फीये हुए मनुत मि 
सुपे च्चे लित 


[ मोक्षा 
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(४) पहिरेते तीस तक्के सूतम मोक्षमागं ओर त्‌ प. 
स्वल्पं समञ्चाकर उसे ग्रहण करनेको कहा है, वह्‌ उपदेशं से ४: ३ 
सूत्रम मिध्याज्ञानका स्वरूप बताकर उ्तका कारण ३२ वें सूत्रम देकर श र 
करनेका उपदेश दिया है, अर्थात्‌ इस सूत्रम "नास्ति' से समज्ञाया है । इसप्रकार अ 


नास्ति" ॐ द्वारा अर्थात्‌ अनेकातिके दवारा सम्यकूज्ञानको प्रगट करके मिध्याज्ञानकी नास्ति करनेके 
चियि उपदेश दिया है। 


(५) सत्‌-विद्यमान ( वस्तु ) 
्र्तत्‌~-अविद्यमान ( वस्तु ) 
अविशेषात्‌-इन दोरनोका यथार्थं विवेक न हौनेसे । 
यदस्छं ( विपर्यय ) उपसन्धेः= [ विपर्यय शब्दकी ३१ वें सूत्रसे अनुवृत्तिं 
चरी आई है ] विपरीत--अपनी मनमानी इच्छानुसार कल्पनाये--होनेसे वह मिथ्याज्ञान दै। 
उन्पत्तवत्‌ः-- मदिरा पिये हुये मनुष्यकी भांति । 


विपयंयः- विपरीतता, वह्‌ तीन प्रकारकी है--शकारणविपरीतता, रस्वलूप~ 
विपरीतता, ३-भेदाभेदविपरीतता । 


कारणविपरीतताः--मूलकारणको न पहिचाने ओर अन्यथा कारणको माने । 


स्वरूपविपरीतता- जिसे जानता है उसके मूर वस्तुभूत स्वरूपको न पटिचाने 
ओर अन्यथा स्वरूपको मने । 


मेदाभेदबिपरीतताः--जिसे वह्‌ जानता है उसे "यह्‌ इससे भिन्न है ओर य्ह 
इससे अभिन्न है'-इसप्रकार यथार्थं न ॒पह्चानकर अन्यथा भिन्नत्व-अभिन्नत्वको माने सो 
भेदाभेदविपरीतता है 1 


इन तीन विपरीततार््ोको दूर करमेका उपाय-- 


सच्चे घ्मेको यह परिपाटी है कि पिके जीव॒ सम्यक्त्व प्रगट करता है, पदचातु 
वरतल्प दुभभाव होते है 1 ओर सम्यक्त्व स्व मौर प्रका श्नद्धान होनेपर होता है; तथा 
च्‌ डान दरन्पासुग्रोग ( अध्यात्मदास्नों ) का अभ्यास करनेसे होता है, इलि -पदिते 
जवा द्रव्यानुयोगके थनुसार शरद्धा करके सम्य्ह्ि होना चाहिये जौर फिर स्वयं चरणानु- 
र अनुनार सच्चे ब्रतादि घारण करके व्रती होना चाहिये 1 


नन्या ? नूत ३२ 
म ३२ | [ ९ 


उपहार मृद्यते तो निची दमनं ही द्रव्यनुपोम करयंकारी है । यथार्थं अभ्यासके 
पदिप्मारन्वन्तप विपरीनत्रकिं दूर होने पर निम्नप्रकरार यथार्येतया मानता है- 
( आधुनिक हिन्दी सोक्षमागेपरकाशक, पृष्ठ २६३ ) 


, श दा, उनके गुण या परय द्ररे द्रष्य, उसके गृण या पर्थायमे कुछ मी 
नय गर ल्त प्रचेत द्रव्य जपने अपने कारणस अपनी पर्याय धारण करता है । विकारी 
अकेन एकै समय पृदन्य निति्तरम अर्थात्‌ उपस्थित तो होता है किन्तु वह किसी अन्य द्न्यमे 
विक्रिप्रा (कुछ मी) नही कर सकता! 
८ शरी समयसार गाया ३७३ से ३८२ टीका, १8 ५१५ ) 


प्रत्ये दरव्यम अगुर्करधुत नामक गुण है, इसके वह द्रभ्य अनल्प नही होता, एक 
गृण दूरस्थ नही होना ओर एक पर्याय दरूरेल्म नही होती। एक वके गुण या पर्याय 
उम द्रव्यते परथ नही हो सकते! इषप्कार जो अपने कतत भ नदी हो सक्ते मौर 

सकते है? कुछ भी नही। एक 


पर परव्यमे नही जा सकते तव फिरवे उसकाक्याकर घ 
र्य, गुण या पययि दषरे द्रव्यकौ पर्यायमे कारण नही हते, इसीपरकार वे दुरेका कार्य 
भी नही होते । देषो द्रकारएङायदयशक्ति प्रत्येक दरव्यमे विमान है । इतप्रकार समन्न केने 
पर कारणविपरीतता दूर दौ जाती है। 

२-प्रतयेक द्भ्य स्वतंत्र है। जीवद्रन्य चेतनागु 
गन्ध, ओर वर्ण स्वरूप दै । जवतक जीव रपी विपरीत पक्रड पकडे रहता है फ ^ ध 
कु कर सकता ह भौर पर मेरा कुठ कर सकता है तथा शुम॒विकल्पतते लाभ होता दै 
तवतक उसकी अन्नानरूप पर्याय बनी रहती है । जब जीव यथार्थको समक्ता है अथतु 
सतृको समक्ता है तव॒ यथार्थे मान्यता पर्वैक उसे सच्चा चान होता है । उसके परिगम 
स्वरूप क्रमश शुद्धता वढकर सम्पूणं वीतरागा अन होती है। अन्यं चार द्रव्य ( ध्मा 
स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, भौर काल ) अ्यी है, उनकी कभी अशुद्ध अन्या नहा 


होती । इसप्रकार समञ्च लेने पर स्वूपविपरीतता ईर हो जाती है। 
शरीरे जीव त्रिकाल भिन्न है । जव वे एककषेत्रावगाह- 


नही हो सकते । एक द्रव्यके द्रव्य्ेत्र-काल-भाव 
वह्‌ द्रव्य चासो प्रकारे भिन्न है। प्रत्येक 


णस्वकूप है, पुदुमलद्रव्य स्यदो, रसः 


३--परद्रव्य, जडकर्मं ओर श 
सम्बन्धसे रहते है तब भी जीवके साथ एकं न 
सरे द्रव्ये नास्तिरूप है; क्योकि दुसरे द्रव्यसे व 


१२ 


श 
|+ 
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रव स्वय अपने गुणसे अभिन्न है, क्योकि उससे वह द्रव्य कभी पृथक्‌ नही दौ सकता। 
चे 
इष प्रकार समञ्च केने पर भेदाभेदगिपरीतता द्र हो जाती है। 


सद्‌ः--तिकारु टिकनेवाला, सत्याथे, परमाथ, भूताथं निदचय, शुद्ध, यह्‌ स्व 
एका्थवाचक शाब्दं है ! जीवका ज्ञायकमाव त्रैकाछिक अखण्ड है; इसलिये वह सतु, व 
परमार्थे, भूतार्थं, निदचय ओर शुद्ध है ! इस हश्िको द्व्यटरष्टि, वस्तुहृष्टि, शिवेदष्टि, तत्त्व 
ओर कल्याणकारी हृष्टि भी कहते हैँ । 


श्रस॒त्‌ः-- क्षणिक, अभ्रताथे, व्यव्हार, भेद, पर्याय, भंग, अविद्यमान, जीवम ठोनै- 
वाला विकारभाव असतु है क्योकि वह्‌ क्षणिक है ओर टाख्ने पर टाला जा सकता है) । 
जौव अनादिकाक्से इस अघत्‌ विकारी भाव पर हृष्टि रख रहा है इसच्यि उसे 
पर्यायवुदधि, व्यवहारविमूढ, अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, मोही ओर मूढ भी कहा जाता है । अज्ञानी 
जीव इस असत्‌ क्षणिक भावको अपना मान रहा है, अर्थात्‌ वह॒ असत्को सत्‌ मान रहा दै, 
इसल्यि इस भेदको जानकर जो असतुको गौण करके सतु स्वरूपपर भार देकर अपने ज्ञायक 


क. 
स्वभावकी ओर उन्सुख होता है वह मिथ्याज्ञानको दुर करके सम्यग््ञान प्रगट करता है; 
उसकी उन्मत्तता दुर हो जाती है । 


44 ¢ ह 
व्रैपययः--मी दो प्रकारका है, सहज ओर आहायं । 


(१) सहजः--जो स्वत. अपनी भरलसे अर्यात्‌ परोपदेशके विना विपरीतता उत्पन्न 
होती है, 


(२) आहायः दूरके उपदेशसे ग्रहणकी गई विपरीतता । यह्‌ श्रोतन्धियके द्वारा 
रौनेवरे कुमतिज्ञानपूवक ग्रहण करिया गया कुश्ुतज्ञान है | 

शंकाः--दया घ्के जाननेवाक्ञे जीवोके भले ही आत्माकी पहिचान न हौ तथापि 
उन्हे दया वमेकी द्धा तो होती हौ हैः तब फिर उनके ज्ञानको अन्तान ( मिथ्याज्ञान ) कंसे 
माना जा सक्ता? 


समाधान दया वर्भके ज्ञातामोमे भी आन्त, आगम ओर पदार्थं ( नव तत्त्वो ) को 
यथार्थं श्रद्धासे रहित जो जी 


व है उनके दयाघमे आदिमे यथार्थ श्रद्धा होनेका विरोध है; 
दखच्यि उनका चान अज्ञान हो है। ज्ञानका जो काय होना चाहिये वह नहो तो व्हा 
जानो अन्ञान माननेका व्यवहार ऊोकमे भौ परसिद्ध हैः वर्योकि पृत्रका काये न करने वा 
पुत्रको भो टोकमे कुपुत्र कट्नेका व्यवहार देला जाता है! 


मू र 


७ 
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शकाः--ज्ञानका कायं क्या है? 


व जवि हुए पदार्थकी श्रद्धा करना ज्ञानका कार्यं दै । एसे ज्ानका कायं 
हृष्टि जीवमें नही होता इसल्यि उसके ज्ञानको बज्ञान कहा है । [ श्री धवला पुस्तक ५ 
१8 २२४ व पु १ पृष्ठ ३५३ | 
. विपर्ययम सशय ओौर अनष्यवसायक्रा समविश हो जाता है, -यह ३ षुवो 
टीकामे कहा है । इसी सम्बन्धमे यहां कुष्ठ बताया जाता है- 

१--कुछ रोको यहं संशथ होता है फ धम या मघं कुठ होमा या नही ? 

२- कुछ लोगोको सर्वके अस्तित्व-नास्तितवकरा संशय होता है। 

३- कुछ रोगो को परलोकके अस्तित्व -नास्तिसवका सप होता है । 

~ ^ लोको अनध्यवसाय ( अनि्प ) होता है। वे कहते है कि-हेतुबादषप 

तकशा है इसलियि उसमे कुठ निर्णय नही हो सकता । भौर नो आगमदहैसोवे मित्त 
भिन्न प्रकारसे वस्तुका स्वरूप बतकते है, कोई कुछ कहता है मौर कोई कुष, इसलिये उनकी 


परस्पर बात नही मिलती 1 
५- कुष लोको देक्षा अनध्यवसाय होता हँ क्षि कोर ज्ञाता स्वल अथर कोर 
प्रमाण मान सके, ओर 


मि या ज्ञानी प्रत्यक्ष दिलाई नही देता कि निस वचनोको हम 
पर्मका स्वरूप अति सूक्ष्म है इसलिए कँसे निर्णय हो सकता है? इसलिये “महाजनो 2 
गतः स पन्या” अर्थात्‌ बड़े आदमी जिस माने जति द उती म पर हमे चना चाव | 


६- कुछ लोग वीतराग घमैका खौकिक वादोके साथ समन्वय करते दै। वे शृ 

भावोके वनसे कुं समानता देखकर जतम चरनेवाली सभी वाफ्कि मान्यता ९7 
भान बैठते हे । ( यह विपर्यय है) । 

(ण्न 


कषायस घम ( गुदधता ) होवा दै 


दस जगतो 


विपयेय ७--कुछ रोग यह मानते हैँ किं मन्द 
विपयेय है } ! 
< कुछ रोग ईदवरके स्वकूपको इस्रकार विपर्यय मानते 8 

ईस्वरने उतपन्न किया है बौर वह उसका नियामक है। 
इस प्रकार संशय विपर्यय भौर अनध्यवसाय अनेक प्रकारसे मिथ्यानानम # ४ ^ 

भलि सत्‌ भौर असतृका यथार्थं भेद यथार्थं समञ्षकरः स्वच्छन्दतापू्वर रा सान + 1 
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कंल्पनाभो ओर उन्मत्तत्ताको दुर क रनेके लि यह सूत्र कहते है! [ मिथ्यात्वको र 
कहा दै क्योकि मिथ्यात्वसे अनन्त पापका बन्ध होता है जिसका घ्यान जगतको न्ह 
दै} । ३२॥ 


प्रमाणका खरप कहा गथा, अव भ्र तज्ञानके अंशरूप नयका स्वरूप कहते दै 


रौगमपंग्रह्यपदाश्जं सूजशब्दसमभिरूदैवंभूतानयाः ॥२३३॥ 


दर्थ.- [नेगम] नैगम [संग्रह] सग्रह [व्यवद्यार] व्यवहार [ुखत्र] "ऋजुसू 
[ शब्द | शब्द [ समभि.रूढ ] समभिरूढ [ परवेभूता ] एवंभूत-यह सात [ नया. ] नय 
[ ४1ह/श०भपाऽ | है । 


रीका 


वस्तुके अनेक धमोमि से किसी एककी मुख्यता करके अन्य घर्मोका विरोध किये विना 
उन्ह गौण करके साघ्यको जानना सो नय है । 


प्रत्येके वस्तुमे अनेक धमं रहे हुये हँ इसख्ियि वह अनेकान्तस्वरूप है । [ “ अन्त ` का अर्थं 
' घमं " होता दै | अनेकान्तस्वरूप समञ्चानेकी पद्धतिको स्याद्वादः कहते हँ । स्याद्वाद द्योतक 
र, अने न्त चोत्य है । स्पात्‌" का अयं कथंचित" होता है, अर्थात्‌ किसी यथाथ प्रकारकी 


विवन्नाकरा कथन स्या्राद है । अनेकान्तका प्रकाश करनेके लि 'स्यात्‌" शब्दका प्रयोग किया 
जाता हे। 


देतु भौर विपयको सामथ्यंकी अपेक्षासे प्रमाणसे निरूपण विये गये अर्थके एक देशको 

हना सौ नेय है । उसे ' सम्यक्‌ एकान्त" भी कहते है । श्रूतप्रमाण दो प्रकारका है-स्वाथें 

र पर्थ । उद शरुतप्रमाणका अञ्च नय है 1 शास्वका माव समञ्नेके किए नयोका स्वरूप 
मना अविद्यक ह, सात नयोका स्वरूप निम्नपरकार है .- 

1 जो भरतकाक्की पर्यायमे वरत॑मानवत्‌ संकल्प करे अथवा भविष्यकी 

मयम वतमानवत्‌ सकल्प करे तथा वतमान पर्याये कु निष्पन्न (प्रगटरूप) 

द ीर्‌ कुछ निष्पन्न नही है उसका निष्पन्नरूम संकल्प करे, उस ज्ञानको तथा 


वचनक्ो नेगमनेय कहते द। { एाष्णण्१८ ] 


२ पंग्रहनयः- नो फे 
“+ बो समस्त वस्तुमोको तथा समस्त पर्यायोको संग्रहुरूप करके 


शवाय परव ३३ ] 
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जनता तथा कं हता । नैर 
(८णण्यठण) हता है सो सग्रह है। जैसे ष्व्‌ प्रय, सत्यादि [थाव] 

९-व्यवहारनय-- 
[1 वत भकारके भेद करके व्पवहार करे या भद सो व्यबहारनय 
क ध हारा ब्रहण तिये हुए पदाथंको विधिपूर्भेद करे सौ 
ह ह । जसे स्के दो प्रकार है-2व्य भौर गुण । व्ये चह भेद है-यीक, 


४. प्र्‌ 7 (1 
ष -उद्नेनयः [ ऋशु अर्थात्‌ वतमान, उपस्थित, र ] गो ्ानका अध 
तमान पययिमाचको ग्रहण करे सो छनुसूत्रनय है । [ 656 गाणा 1 
शन्दनय-नो नय लिगि, सस्या, कारक आपके व्यभिचारको दुर करस्ताहै सरो 
श्द नय है । यहं नेय छिगादिके भेदम पदाथेको भेदश्प ग्रहण करता है; भते 
दार (भु), माया ( स्त्री ), कलव ( न), यहं दार, भार्या ओर करव तीनों 
चन्द मिच्च छिगवाके होने यदपि एश ही पराके वाच हं तथापि मह कय 
स्वरी पदाथको सिगक भेदत तीन भेदस्म जानता है । [06० | 
९ -ममिस्ढनयः--(१) नो मि भिन्न रोका उत्पत करे एतं अपन 
रिस ग्रहण करे । जैसे गाय [77४४ (२) जौ पर्मायके भेदम अर्को भेदस्प 
परहेण करे । जैसे इनदर, शक्र, पुरदरः; यह तीनो शब्द दके नाम ह, प्न पः 
नेय तीनोका भिन्न भिन्न अर्थं करता है । [ 3९५6०] 
> -एवूतनयः--जिस चब्दका भिस कार्म भयं है उष क्रप्स्प परिि 
दोनेवाङे पदा्॑को जो नय ग्रहृण करता है उरे एवपरवनय कहते £, जै एत 
शना करते समय ही पुजारी कहना [ ५०४१८ | 
नी पिके तीन भेद दन्याधिकनयके है । उसे खामान्य, उत्सं भग्रया शुषि पनन 
कहा जाता है । 
भाक्के चार मेद पर्याधाधिकनयकरे ह । उ विचयः भपद्र अवव् -रधी २ 


ण्हते है । 
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पहिले चार नय श्चर्थनय है, ओर बावके तीन शुब्दनय है । पर्यायकेदो भेद 
है-(१) सहभावी-जित्े गरुण कहते है, (२) क्रमभावी-जिसे पयय कहते है । 

द्रव्य नाम वस्तुभओका भी है मौर वस्तुगोके सामान्यस्वभावमय एक स्वभावका 

भी है । जव द्रव्य प्राणश विषय होता है तव उसका अथं वस्तु (द्रव्य-गुण ओौर तीनों 

कालब्भे पर्याय सहित } करना चाहिए । जब नयोके प्रकरणमे द्रव्याधिकका प्रयोग होता है 


तव 'सामान्यस्वमावमय एक स्वभाव" ( सामान्यात्मकं धमं ) अथे करना चाहिए । 
्रव्याफवकमे निम्नभ्रकार तीन भेद होते हैः- 


९-सत्‌ ओर असतु पर्याय स्वरूपम प्रयोजनवश परस्पर भेद ॒ न मानकर दोनोको 
वस्तुकां स्वरूप मानना सो नैगमनय है । 


२-सत्के अन्तरभेदोमे भेद न मानना सो संग्रहुनय है । 

रे-सतमे जन्तमेदोका मानना सो व्यवहारनय है । 

नयके ज्ञाननय, शब्दनय ओौर अथं ( घर्मं } नय,-एेसे भी तीन प्रकार होते है । 

{वास्तविक प्रमाणज्ञान है, ओर जब वह्‌ एकदेशग्राही होता है तब उसे नय करते 
ह, इसल्यि ज्ञानका नामं नय है ओौर उसे ज्ञाननय कहा जाता है, 


रज्ञानकं दवारा जाने गये पदार्थका प्रतिपादन शब्दके याया होता है इसल्यि उस 
शब्दको शठ्दनय कहते है । 

रजानका प्रिपय पदा है इसच्यि नयसे प्रतिपादित 
नय कदते है । यह अर्थनय है । 

(श्री स्वामोकातिकेयानूप्क्षा गाथा २६४-२६५, 


तिपादित किये जानेवाङे पदार्थको भी 


१९ १८९-१९० संस्कृत टीका 
एवं हिन्दी टीका, श्रीमद्‌ राजचन्द्र शास्त्रमाखा ) 


ष अत्मा के सम्वन्वमे इन सात नयोको श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीने निम्नलिखित चौदह प्रकारसे 
भवतरित करिए हैं । वे साघकको उपयोगी होने से यह अर्थं सहित दिये जाते है । 
१-एवभरूतदश्सि ऋजुसू स्थिति कर~पूर्णताके लक्षये प्रारम्भ कर्‌ । 
र-नुनूवदटिसे एवंभूत स्थिति कर-=साघकटष्टिके हारा साघ्यमे स्थिति कर । 


२-नगमहृषटिसे एवभूत प्राप्त करतु पुणं है एेसी सकत्पर्टिसे पूणंताको पराप्त कर , 
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४-एवभूतदृष्िसे नेगम विशुद्ध कर =पुणंहष्टिसे जव्यक्त अंश विशुद्ध कर । 
५-संग्रहष्िसे एवभूत हो =तरैकालिक सतुरष्िसे पूरणं शुद्ध पर्याय प्रगट कर । 
६-एवभूतदष्िसे संग्रह विशुद्ध कर निश्चयरृष्ठसि सत्ताको विदयुद्ध कर । 

७-व्यवहारहष्टिते एवभरुतके प्रति जा = भेदहृ्टि छोडकर अभेदके प्रति जा । 

८-एवंभूतटृष्टिसे व्यवहार निवृत्ति कर == अभेददृष्टिसे भेदको निवृत्त कर । 
&-शब्दहृष्टिसे एवभूतके प्रति जा दान्दक्े रहस्यभ्रुत॒पदार्थकी हृष्टिसे पू्णं्ताके 
प्रति जा । 

१०-एवभूतह्टिसे शब्द निविकल्प कर निस्चयटृिसे शब्दके रहस्यभूत॒षदार्थमे 
निविकतल्प हो । 

११-पमभिरूढहष्टिसे एवभ्रुतको देख = साधक अवस्थोके आरूढभावसे निरचयको देल } 

१२- एवभूतहष्टिसे - समभिरूढ स्थिति कर=निर्चयदष्टिते समस्वभावके प्रति भरूढ 

स्थिति कर । 
१३-एवभूतद्टसे एवभूत हो =निश्वयदृष्ठिते निश्चयख्प हो । 
१४-एवभूत स्थितिसे एवभूवदृष्टिको शमित कर निङ्वय स्थितिसे निर्चयद्िके 


विकत्पको शमित कर दे। 
वास्तविक भाव लौकिक भावोसे विरुद दोते दें 


प्रश्नः--यदि ग्यवहारनयसे अर्थात व्थाकरणके अनुसार जो प्रयोग ( अथे ) होना 
है उसे आप शब्दनयसे दूषित करेगे तो लोक ओर शास्त्रमे विरोध आयगा । 

ठउन्तरः-- लोक न समन्ते इस्तल्यि विरोध भके करे, यहा यथार्थ स्वरूप ( तत्न ) 
का विचार कियाजा रहा है-परीक्षाकी जा र्दी है। मौषवि रोगीकी इच्छानुसार नही 
होती । [ सर्वाथैसिद्धि पृष्ठ ५३४ | जगत रोमी है, ज्ञानीजन उसीके अनृक्क ( रुचिकर ) 
तच््वका स्वरूप ( ओषधि ) नही कहते, किन्तु वे वही कहते हैँ जो यथाथ स्वरूप होता दै ३३१ 


पाच प्रकारसे जैनशास््रं के अर्थं समङ्चने कौ रीति 


प्रत्येकं वाव्यका पांच प्रकारसे अथं करना चाहिये - 
शब्दार्थ, नया्थ, मतथ, आगमार्थं ओर भावाथ । 
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'्परमात्माको नमस्कार इस ॒वाक्यका यहाँ पच प्रकारसे अर्थं किया जता दहैः- 


(१) शब्दाधैः-- जो ध्यानरूपी अगिनिके द्वारा कर्मकलकको भस्म करके शुद्ध नित्य 
निरजन ज्ञानमय हृएु है उन परमात्माको मै नमस्कार करता हं 1" यह्‌ परमात्माको नमस्कारका 
जव्दार्यं हुभा । । 

(२) नयार्थ!--जुद्ध निदचयनयसे आत्मा परमानन्दस्वरूप है । पुणंशुद्धता प्रगट हई 
वह सदुमूत व्यवहारनयका विषय है 1 कमं दुर हुए वह असदुभूत अनुपचरित व्यवहारनयका 
विषय है । इसप्रकार प्रत्येक स्थान पर नयसे समञ्चना चाहिये । यदि नयोके अभिध्रायको 
न समन्ने तो वास्तविक अर्थं समञ्मे नही आता । यथाथ ज्ञानम साधकके सुनय होतेही ह । 

श्ञानावरणीय कर्मने ज्ञानको रोका-एेसा वाक्य हो वहाँ न्ञानावरणीय नामका 
जड कम रोकता है” एेसा कहना दो द्रव्योका सम्बन्ध बतखानेवाला व्यवहारनयका कथन है, 
सत्या्थं नही है! 

शास्त्रोके सच्चे रहस्यको खोलनेके च्य नयां होना चाहिये । नयाथेको समज्ञे विना 
चरणानुयोगका कथन भी समञ्चमे नही आता ! जहां गुर्का उपकार माननेका कथन आये वहं 
समज्ञना चाहिये कि गुरु परद्रव्य है, इसल्ि वह व्यवहारका कथन है ओौर वह असदुभूत- 
उपचरित ग्यवहारनय है । परमात्मपरकाश गाथा ७ तथा १४ के अर्थमे बताया गया है कि- 
असदुभूतका अथं भिथ्या' होता है । 

चरणानुयोगमें जहो परद्रव्य छोडनेकी बात आये वहा सम्लना चाहिये कि वरहा रागको 

लियि व्यवहारनयका कथन है । प्रवचनसारभे शुद्धता ओर शुभरागकी मित्रता कही 
2, किन्तु वास्तवमे वहा उनके भित्रता' नही है, राग तो शुढताका रत्र ही रहै, किन्तु 
चरणानुोगके शास्त्रम वैसा कहनेकी पद्धति है भौर वह ग्यवहारनयका कथन है । अशुभे 
वचनेके लिये श्ुभराग निमित्तमात्र भिव कहा है ! उसका भावाथ तो यह है कि-वह 


वान्तवमे वीतरागताका शत्रु है, चिन्तु निमित्त वतानेके छ्य व्यवहार नय द्वारा ेसा ही 
कथन होता है । 


¢ 
, (३) मताथः--दूसरे विख्ड मत ॒किसप्रकारसे मिथ्या दै, उसका वर्णेन करना सो 
मायं दै चरणानुयोगमें कहे हुए ग्यवहारत्रतादि करतेसे ध हो, एसी मान्यतावाङे अन्य- 
मत ठ जनमत नदी है । श्री कुन्दकुन्दाचारयेने भवपाहुड गाथा ८३ मे कहा है कि~“पुजादिकमे 


यर व्रततादि र 

व 1 देय सो तो पुष्य है ओर मोह-क्षोभ रहित आत्माका. परिणाम सो वरम 
द जन-जन्यमति करई करै है जो पूजा आदिक शुभ क्रियाम मौर ब्रतक्रिया सहित 
* श तिनं दै,सोरेसं नरीह ४ 
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यहां बौद्ध, वेदान्त, नैणायिक इत्यादिमे जो एकान्त मान्यता है ओर जिनमतमे रहने- 
वाङ जीवमे भी जिसप्रकारकी विपरीत-एकान्त-मान्यता चङ रही हो वह्‌ भ्रुल बताकर उस 
भूक-रहित चच्चा अभिप्राय बतलाना सो मतां है । 


५ 
(४) घागरमाथः -जो सतु शास्त्रम ( सिद्धान्तमे ) कहा हो उक साथ ग्थको 
भिलाना सो आगमार्थं है । सिद्धान्तमे जो अर्थं प्रसिद्ध हो वह्‌ आगमार्थं है । 


(४) भावार्थः - तात्व्यं अर्थाद्‌ इख कथनका अन्तिम असिप्राय-सार व्याह? 
कि-परमात्मरूष वीतरागी चरिकराखी आत्मद्रव्य ही उपादेय है, इसके अतिरिक्त कोई निमित्त 
या किसी प्रकारका राग-विकल्प उपादेय नही है । यह सब तो मात्र जाननेयोग्य है, एक 
परमश्ुद्ध स्वभाव ही आदरणीय है । भावनमस्काररूप पर्याय भी निर्चयसे आदरणीय नही 
दै, इसप्रकार परम शुद्धात्मस्वभावको ही उपादेधरूपसे अगीकार करना सो भावार्थं है । 


यह पांच प्रकारसे शास्त्रोका अर्थं करनेकी बात समयसार, पचास्तिकाय, वृ° द्रव्य - 
संग्रह, परमात्मप्रकाद्की टीकामे है । 

यदि किसी शास्त्रम यहु न कटीहोतो भी प्रत्येक शास्व्के प्रत्येक कथनमे दन 
पाच प्रकारसे अर्थ करके उसका भावं समश्चना चाहिये । 

नयका स्वरूप संदेषमे निम्न प्रकार हैः- 

सम्यगनय सम्यग्‌ भ्रुवज्ञानका अवयव है भौर इससे वह परमार्थत ज्ञानम 
(उपयोगात्मक) अश है, मौर उक्षके राव्दरूप कथनको मात उपचारसे नय कहा दै । 

इस विषयमे श्री धवला दीकामे कहा है कि - 


शंकाः-नयं किसे कहते है ? 
समाधातः-ात्ताके अभिप्रायको नय कहते ह । 


शं ्ा--असिप्रायः काक्या अर्थंदहै? 

समाधामः--प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एकदेशमे वस्तुकरा निर्चय दी 

युक्ति अर्थात्‌ प्रमाणसे अर्थके रहण करने अथवा द्रव्य भौर पययमे {मी एकया 
अर्थरूपसे रहण कृरनेकाः नाम नय है । प्रमाणसे जानी हुई वस्तुक द्रः ० धयान 


प्राय दह) 


१३ 
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(१) शब्दार्थः-'जो घ्यानरूपी अग्निक दवारा करमेकृलंकको भस्म करके शुद्ध नित्य 
निरजन ज्ञानमय हए है उन परमात्माको मै नसस्कार करता ह ॥ यहं परमात्माको नमस्कारका 
जच्दायं हुभा । 

(२) नयार्थः--शुद्ध निश्वयनयसे आत्मा परमानन्दस्वरूप है । पूणंशुद्धता प्रगट हुई 
वह सदुभूत व्यवहारनयका विषय है । कमं दुर हए वह असद्भरूत अनुपचरित ग्यवहारनयका 
विपय है । इसप्रकार प्रत्येक स्थान पर नयसे समञ्लना चाहिये । यदि न्योके अभिभ्रायको 
न समज्ने तो वास्तविक अथं समक्षम नही आता । यथार्थं ज्ञाने साधकके सुनय होतेही है । 

श्ञानावरणीय कर्मने ज्ञानको रोका-एेसा वाक्य हो वहाँ श्ञानावरणीय नामका 
जड कमे रोकता है” एेसा कहना दो द्रव्योका सम्बन्ध बतकानेवाका व्यवहारनयका कथन है, 
सत्यार्थं नदी है । 

शास्त्रोके सच्चे रहस्यको खोलनेके ल्ियि नया्थं होना चाहिये । नया्थेको समन्ने विना 
चरणानुयोगका कथन भी समस्मे नही आता । जहां गुरुका उपक्रार माननेका कथन आये वहों 
समन्लना चाहिये कि गुरु परद्रव्य है, इसलिय वह्‌ व्यवहारको कथन है ओौर वह असदुभूत- 
उपचरित व्यवहारनय है 1 परमात्मप्रकाच गाथा ७ तथा १४ के अथेमे बताया गया है कि- 
असदुभरूतका अथं “मिथ्या होता है । 

चरणानुयोगमे जहां परद्रव्य छोडनेकी बात आये वहा समक्लना चाहिये कि वर्ह रागको 
छंडानेके चयि व्यवहारनयका कथन है । प्रवचनसारमे शुद्धता ओर शुभरागकी भिता कही 

है, किन्तु वास्तवमे वहा उनके मित्रता नही ः रागतो शुद्धताका शतु ही है, किन्तु 
चरणानुयोगके शस्त्रम वैसा कहनेकी पद्धति है ओर वहं व्यहारनयका कथन है । अशुभे 
वचनके च्वि शुभराग निमित्तमात्र मित्र कहा है । उसका भावार्थं तो यह दहै कि-वह 


यन्नवे वीतरागताका शत्रु है, किन्तु निमित्त बतानेके लिये व्यवहार नय दवाराएेसादही 
कथन होता है 1 


¢ 
च (२) मवागः--दूसरे विरुद मत॒ किसप्रकारसे मिथ्या है, उसका वर्णन करना सो 
र द। 1 कहे हुए व्यवहारत्रतादि करनेसे धर्म हो, एेसी मान्यतावाके अन्य- 
त ह जेनमत नदी है । श्री कुन्दकुन्दाचा्थने भावप मे 
र हड गाथा < मे कहा -“ 
+ ्रत्ादि सहित दोय सो तो पुण्य है जौर प 


म मोह-क्नोम रहित म 
7 । जोरि जन-अन्यमति क कहै है जो पूजा 1 


>¬ £ जा आदिक शुभ क्रियासे ओर ब्रतक्रिया हित 
9 15 परमडसा सें र्‌ त्र क्रिया स 
८ नो {जनम दैगसो रेमे नही डे [” 


अध्याय १ सूत्र ३३] [ ९७ 


यहां बौद्ध, वेदान्त, नैथायथिक इत्यादि जो एकान्त मान्यता है भौर जिनमतमे रहने- 
वाक्ते जीवम भी जिसप्रकारकी चिपरीत-एकान्त-मान्यता चछ रही हो वह्‌ भूल बताकर उस 
भूक~रहित सच्चा अभिप्राय वतक्ाना सौ मता्थं है । 


¢ 
(४) चामपाथ;ः--जो सत्‌ शास्म ( सिद्धान्तमे ) कहा हो उघके साथ अर्थको 
मिलाना सो आगमार्थं है । सिद्धान्तमे जो अर्थं प्रसिद्ध हो वहु आगमार्थं है । 


(५) भावार्थः - तात्पयं अर्थात्‌ इस कथनका अन्तिम अभिप्राय-सारक्याहै? 
कि-परमात्मरूप वीतराग च्रिकाटी आत्मद्रन्य ही उपादेय है, इसके अतिरिक्त कोई निमित्त 
या किसी भरकारका राग-विकत्प उपादेय नही है। यह सब तो मात्रे जाननेयोग्य है, एक 
परमञुद्ध स्वभाव ही आदरणीय है । भावनमस्कारल्प पर्याय भी निदचयसे आदरणीय नही 
है, इसध्रकार परम शुद्धात्मस्वभावको ही उपादेधरूपसे अगौकार करना सो भावार्थं है । 

यहु पच प्रकारसे शास्वोफा अर्थं करनेको बात समयसार, पंचास्तिकाय, व° द्रव्य 
सग्रह, परमात्मप्रकाडाकरी टीकमे है । 

यदि किसी शास्त्रम यहन कहीहो तो भी प्रत्येक शास्ते प्रत्येक केथनमे इन 
पाचि प्रकारसे अर्थ करके उका भाव समक्षना चाहिये । 

नयका खरूप संतेपमे निम्न प्रकार हैः-- 


सम्यगनय सम्यग्‌ श्रुतज्ञानका अवयव है ओर इससे वह परमार्थसे ज्ञानका 


(उपयोगात्मक) अख है, भौर उसके शब्दरूप कृथनको मात उपचारसे नय कहा है ) 

इस विपयमे श्री धवला टीकामे कहा है करि - 

शंकाः--नय किसे कहते द? 

समाधानः ~ज्ञाताके अभिभ्रायको नय कहते है । 

शंका .अभिप्रायः काक्या अर्थ है? 

समाध्रानः---प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एकदेशमे वस्तुका निक्वय दही (प्राय है । 

युक्ति अर्थात्‌ प्रमाणसे अर्थके ग्रहण करने अथवा द्रव्य भौर पर्याये न्मी एकको 
अर्थङूपसे ग्रहण करनेका नाम नय है । प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके ब्रन :¶ पर्यायन्‌ 


१३ 


[ भोक्षशाखते 
६८ ] 


वस्तुके निर्चय करनैको नय कहते है, यहं इसका अभिभ्राय है । । 
( धवला टीका पूस्तक ६, ¶8 १५२-१६३ ) 

पप्रमाण सौरं सये वस्तुका जान होता हैः इस सूत्र दरस भी यहं व्याख्यानं 
विरुद्ध नही पडता । इखका कारण यहं है कि प्रमाण ओौर तवसे उत्पन्न वाक्य भी उपचारसे 
रमाण भौर नय है)" ( धवला टीका पु० ६" पृष्ठ १६४ } 

{[ वहा श्री वीरसेनावारथैते वाक्य को उपचारसे नय॒ कर्कर ज्ञानात्मके नयको 
परमार्थसे नय कहा है ] 

पंचाच्यायीमे भी नयक दो प्रकार माने है- 


द्रव्यनयो भावनयः स्यादिति मेदादुद्धिवा च सोऽपि यथा । 
पौदगलिकः मिल शब्दो दरव्यं भोवश्च चिदिति जीवयुः ११५०१६१) 


अर्थः--प्वह नम भी द्रव्यय बौर भावनय इम्रकारके भेदे दो प्रकारका 
ह जैसे कि वास्तवमे पोदुगलिक सन्द द्रव्यय कहलाता है तथा जीवका गुण जो चैतन्य 
है वह भावनय कहकाता है । अर्थात्‌ नय ज्ञानात्मक ओर वचनात्मकेके भेदसे दो 
प्रकारका है । उ्मेसे वचनात्मक नय दरव्यनय तथा ज्ञानात्मक्‌ नय भावनये केहला्ता है 


स्वामी. काकिय विरचित द्वादल्ानपरकषामे नये तीन प्रहार के दै | अब वस्तुके 
घमो, उसके वाचक शब्दको गौर उसके ज्ञानको नय कहते हैः- 


« सो विय इको धम्मो, वाचय सदो चि तस्स धम्पस्स ) 
तं जाणदि तं णणं, ते तिष्ठि वि णय षिसेस्ा य ५२६५ 


६७५ 
श्रध्‌ः--जो वस्तुका एक धमे, उद धमेका वाचक शब्द गौर उश्च धर्यक्ने जाननेवाखा 
ज्ञान ये तीनों दी नयके विक्षेप है) 


¢ 
भवाथ वेस्तुका ग्राहके लान, उसका 
1 8 वाचके शब्द ओौर वस्तु जसे 
भ्रनागन्ख्प क्ते & वैसे ही नय भी कहते है ए” ~ 


| ( पाठनी ग्न्थमारासे प्र कातिकरेयायू्रे्चा पृष्ठ १७० ) 
सुवण्णणत्छ विपो, सोवि णजो शरूतज्ञानके विकल्पं ( -भेद ) को नय 


४ 
( का० अनुपरेक्षा गा० २६२ } 


अध्याय १ सूत्र ३३) [ ६६ 


जेन नीति अथवा नय-विबचा 


एकेनाकर्षन्ती श्लथयन्ती, वस्तु तन्चमितरेण । 
अन्तेन जयति जेनी नीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी ॥२२५॥ 


( पु० सि० उपाय } 


अर्थः--मयानीको खीचनेवाखी ग्वाछिनिकी तरह जिनेन्द्र भगवानकी जो नीति 
अर्थात्‌ नय-विवक्षा है वह॒ वस्तुस्वरूपको एक नय-विवक्षासे सीचती हुई तथा दूसरी नय- 
विवक्षासे ढीटी करती हुई अंत अर्थात दोनो विवक्षाओस्े जयवन्त रहे । 


भावाथ -भगवानूक्री वाणी स्याद्रादरूप अनेकान्तात्मक, है । वस्तुक स्वरूप मूख्य 
तथा गौण नयक विवक्षासरे ्रहण क्रिया जातादहै। जैसे जीव द्रव्य नित्य भीहै भौर 
अनित्य भी है, द्रव्याथिकनयकी विवक्षासे नित्य है तथा पर्मयाथिकनयकी विवक्षासे अनित्यहै। 
यही नय-विवक्षा है । 


(जिनवाणी प्रचारक कार्यार्य कलकत्तासे प्र० श्री अमूतचद्राचायकृत पुरपाथं ्षि° 
उपाय पृ १२३२) 


यह्‌ श्लोक सूचित करता है कि-शास्त्रमे कई स्थान पर निरचयनयकी मुख्यता से 
कथन है ओर कहीपर व्यवहारनयकी मृर्यतासे कथन है, परन्तु उसका अर्थं एेसा नही है 
कि-धमं किसी समय तो व्यवहारनय ( -अभूतार्थनय ) के आश्रयसे होता है ओर किप्ती 
समथ निर्वयनय ( -भूता्थेनय ) के माभय से होता है, परन्तु धमे तो हमेशा निर्चयनय 
अर्थात्‌ भूतार्थनयके ही आश्रयसे होता है (--अर्थात्‌ भरुतार्थनयके अखण्ड विषयरूप निजशुद्धात्माके 
आश्रये ही धर्म ॑होता है। ) रेखा न्याय पुरषा्थिद्धि-उपायके धवे रोके तधा श्री 
कातिकेयानुप्क्षा ग्रन्थ गा० ३११-१२ के भावारथेमे दिवा गया है। इसज्यि इस दलो 
नं० २२५का अन्य प्रकार अर्थं करना ठीक नही है । 

इसप्रकोर श्री उमाम्बामि परिचित मोकशास्तके प्रथम्‌ अरष्यायङ) 


शुजात रोकःका हिन्दी थवुतराद्‌ समाप्त हता । 


ॐ 
ख 


प्वव्यस्न चऋनथ्यायव्छा पर्िच्िष्य 
[१] 
सम्यग्दर्शनके सम्बन्धे इच न्तिग्य 
(१) 


सम्पग्दशनकी आवश्यकता 


प्ररनः-- ज्ञानी जव कहते है कि सम्यण्द्नसे धर्म॑का प्रारम्म होता है, तव फिर 
सम्यग्ददोनरहित ज्ञान भौर चारित्र कंसे होते है ? 


उत्तर--यदि सम्यण्द्षेन न हो तो ग्यारह अगका ज्ञाता भी भिथ्याज्ञानी है, ओर 
उसका चारित्र भी मिथ्याचारित्र है । तात्य यदह है कि सम्यग्दद्ंनके विना ब्रत, जप, तपः 


भक्ति, प्रत्याख्यान आदि जितने भी भाचरण है वे सब भिथ्याचारिच है, इसक्यि यह जानना 
यआवद्यक है कि सम्यग्दर्शन क्या है गौर वह्‌ कैसे प्राप्त हो सक्ता है! 
(२) 
सम्यग्दशेन क्या हे १ 
प्ररनः-सम्यग्दरशन क्या है ? वह द्रव्यदहै, गुण हैया पर्याय ? 
उत्तरः पम्यग्ददोन जीव द्रव्यके श्वद्धागुणकी एक निम पर्याय है 1 इस जगते 
छह द्रव्य दै, उनमेसे एक चैतन्यद्रव्य { जीव ) है, ओर रपाच अचेतन-जड द्रव्य-पुदुगलः 
घर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय, आकाग ओर कारु हैँ । जीव द्रव्य अर्थात्‌ आत्मवस्तु अनन्त 
युण हँ" उनभेसे एक गुण श्रद्धा ( मान्यता-विश्वास-भतीति ) है, उस गुणकी अनस्था अनादिः 
कालके उकटी है इसल्यि जीवको अपने स्वरूपका श्रम बना हुआ है, उस अवस्थाको मिथ्या- 
ददमन कहते ई । उस्र श्वद्धागुणकी सुरूटी ( -शुद्ध ) अवस्था सम्यम्ददन है 1 इसप्रकार 
्रातमाक्रे धद्धागुणकी खुद्ध पर्याय सम्यग्दर्शन है । 
(३२) 
भदधागुणकी सख्यतासे निथयसम्यग्द्शनकी व्याख्या 


(१) श्रदढानुणकी जिस अवस्थाके 
कै भरगट परि 
मे सम्व्ददोन है । होनेसे अपने शुद्ध आत्माका प्रतिभास हो 


अध्याय १ परिशिष्ट १ ] 
२) सर्वज्ञ भगवोनकी वाणो जं † (+= द्य (` 3.“ 
(र) णौ जसा पुरणं आत्मकानि. जती दै दसा 
शद्धान करना सो निश्चय सम्यग्दर्शन है । ^° 


[ निद्चव सम्यग्दकेन निमित्तको, अपुणं या विकारी पर्यायको, भंगभेदको यां गुण~ 
भेदको स्वीकार नही करता-( भेदरूप ) लक्षमे नही छेता । ] 


नोट --बहृततसे लोग यह मानते है कि मान्न एक सर्वव्यापक आता दै मौर वह आत्मा 
कुटस्यमात्र है, किन्तु उनके कथनानुसार चंतन्यमात्र आत्माको भानना सम्यग्दक्षन नही है। 


(३) स्वद्पका श्रद्धान । 

(४) आत्म-श्रद्धान [ पुरुषार्थ्षिद्धि-उपाय इलो २१६ ] 

(५) स्वरूपकी यथार्थ प्रतीत-धद्धान ( आधुनिक हिन्दी मोक्षा प्रकारक पृष्ठ ३२१) 
(६) परसे भिन्न गपने आत्माकी श्रद्धा-रनि [संमयस्नार ककश्च ६, छहढाला तीस्षरी 


डाक, छन्द २। | 
नोट --यहाँ परसे “ सिन्च ` शब्द सूचित करता है कि सम्यग्दश॑नको परवस्तु, निमित, 


अशुदधपर्याय, अपूणं शुद्धपर्याय या मगभेद आदि कुछ मी स्वकायं नही है। मम्यग्द्नका विषय 
[ रक्ष्य [ पूणं ज्ञानघन जैकाकिक अत्मा है । [ पर्यायकी अपूर्णता इत्यादि सम्य््ानका विपय ९1 
(७) विजुद्धल्ान-दशेनस्वभावरूप निज परमात्माकी रुचि सम्यग्दर्शन है [ जगसेना- 


चर्यत टीका-हिन्दी समयसार पृष्ठ ८ | 


नोट - यहा ° निज ” शन्द है, वह अनेक आत्मा ह उनत्ते अपनी भित्रता वत्तलत्रा दे । 
(८) शुद्ध ॒जीवास्तिकायकी रंचिरूप॒निस्चयसम्यक्त्व । [ जयसेनाचार्यकृते री ~ 


पचास्तिकाय गाथा १०७ पृष्ठ १८० 1 


(४) 
(= ¢ [खं 
ज्ञानयुणङ्धी युखयतासे निश्चय सम्यग्दशंनकी च्याख्या 


(१) विपरीत अभिनिवेशरहित जीवादि तच्त्वार्णधद्धान सम्यण्द्चनकरा 


[ मक्षमा प्रका्चक पृष्ठ ३२० तथा पुद्ार्थसिदधधुपाय साक २९ 1 
नोट यह्‌ व्याद्या प्रभाणडरिक हे, उषम सत्ति-नस्ति दोनो पनु बता 


५ { मीक्षशाख 


(२) जीरादिक्रा श्रद्धान सम्यक्त्व हैः अर्थात्‌ जीवादि पदा्थेकि यथाथ श्रदडन- 
स्वरम आ्माक्रा परिणमन सम्यक्त्व है [ समयसार गाया १३ तथा १५५ दीका ] 


(३) भूता्यसे जने हुये पदाथेसि शुद्धात्मकि पुथक्त्वका सम्यक्‌ भवरोकने । 
[ जयकञेनाचा्ेकृत टका, हिन्दी समयसार पृष्ठ २२६ ] 


नोट यह्‌ कथन व्याधिकनयते है} कालम ०२ ओर ३ यहे सूचित कसते हकर 


जिते नव पदारयोका सम्बम्लान होता है उसे हौ सम्पादन होता है इ्भ्रकार सम्यग्तान ओर 
सम्यग्देनका अविनामावी भाव वताता है ! 


(८) पृतराभ्यायौ भाग दूरे जञानकी बयेक्षासे निर्वयसम्यग्दकषनकी व्याख्या दोक 
१८९ १८६मे दौ गई है ! यह कथन पर्यायाथिकनयसे है । वह्‌ निम्नरकार कहा गया हैः- 


{ गाथा १८३] -'इसल्यि जुद्धतत्त्व कही उन नव ॒तत्त्वोसे विलक्षण अर्थान्तर नही 
द किन्तु केवर नवतत सम्बन्धी विकारोको छोडकर नवतत्व ही शुद्ध हे ! 


भावाः इम सिद होता है कि केवल कारक. उमा करसे नवलस ही 
शुद्ध हैः नवत्त कटौ सर्वथा भिन्न शुद्धत्व नही है । 


[ भाया १८७ ] "इर्ये सूत्रम वत्वाथकी शद्धा करतेको सम्यग्द्ंन माना 
गया दै, ओर वहभी जव-अजीबादिरूप नव है, >< > ९२ 
¢ 

सव्राथः--विकारकी उपेक्षा करने पर 

-सूतरकारने [तत्वाय सूत्रभे ] नवतस्वकि यथाथे शद्ध 


{ राथा १८८ ] इस गाथामे जीव-अजीव-मासव-वन्-सवर-निनरा गौर मोक्ष 
ने सात तत्त्छकरि नामं दिये गये है। 


सुद्धत्व॒नवतच्वोसे अभिन्न है, इसि 
नको सम्यग्दशैन कहा है । ८ २८ >८ 


[ गाथा ९८६ ] ध्य ओर पापके साय इन भात तत्वोको नव॒ पदां कहा जाता 
दै, मोर वे नव पदार्थ भूतार्थके आयसे भम्यग्दशेनका वास्तविक विषय ह {” 
¢ 
मप्रप्यः--पवुष्य गौर पापक सथ य 
हुः सैर वे नव पदाय यया्थताके आश्चयसे 
नोटः~ पह ध्यान र्ट्‌ 


प्परत्त गृद्ध अ तम्यस्नरः परिप 
न्प केग्द नुद प परस्पणं मात्मा है, 


अध्याय १ परिर्ष्टि १ | (0 


(५) शुद्ध चेतना एक प्रकारकी है क्योकि शुद्धका एक प्रकार है। शुद्ध चेतनामें 
शुद्धताकी उपकुव्धि होती है इसलिये वह्‌ सुद्धरूप है ओर वह ज्ञानस्प है ईइसल्यि वह्‌ 
ज्ञान चेतना है” [ पचाध्यायी अध्याय २ गाथा १६४ ] 

सभी सम्यग्टष्टियोके यह ज्ञानचेतना प्रवाहरूपसे गयवा अखण्ड एकवाराल्पपे 
रहती है । [ पचाध्यायी अध्याय २ गाथा ८५१ ] 

(६) ज्ेय-ज्ञातूत्वकी यथावत्‌ भ्रीतिति जिसका लक्षण है वह्‌ सम्यग्दर्शन पर्याय है । 
{ प्रचचनसार अध्याय ३ गाथा २४२, श्री अमृतचन्द्राचार्यकृत दीका ] 

(७) आत्मासे आत्माको जाननेवाला जीव निरचयसम्यग्ष्ठि है । [ परमात्म 
प्रकाश गाथा ८२ 

(८) तत्वा्थश्नद्धानं सम्यग्दशंनमु * [ तत््वाथसूत्र अघ्याय १ सूत्र २] 


(५) 
चारित्रयुणकी अर्यतासे निश्चय सम्यग्दशंनकी व्याख्या 


(१) “ज्ञानचेतनामे न्ञानः शब्दस ज्ञानमय होनेके कारण चुद्धात्माकरा गहण दै, 
ओौर वहं शुद्धात्मा जिसके दारा अनुभूत होता है उसे ज्ञानचेत्तना कहते टै ।"* 
[ पचाध्यायी अध्याय २ गाया १६९६-ावायं } 
(२) उसका स्पष्टीकरण यह है किं-आत्माका ज्ञानगुण सम्यक्त्वयुक्त दोनेषर मात्म- 
स्वरूपकी जो उपलन्धि होती है, उसे ज्ञानचेतना कठते द । [ पचाधघ्यायी गाधा १९७ ] 
(३) “निदचयसे यह ज्ञानचेतना सम्यण्टष्िके ही होत्ती है ॥ [पंवाव्यायौ माया १८८} 
नोट -- यह आत्माका जो शुद्धोपयोग दै-अनुमव दै वह चारिपरगुणरी प्रययि ट। 
(४) आत्माकी शुद्ध उपकव्ि सम्यग्दर्शनका लक्षण दै । [ पचाध्यापो गावा २१५ } 
नोट --यदहा इतना ध्यान रखना चहिये फि नानी वृत्या रा चारि दलाय नी 
कयन है उसे सम्यम्द्नका वाद्य ्ञण जानना चादियि, याकि मन्यम्मानं पर्‌ नुम सां 


सम्यर्द्शन अविनामावी हे इसलिये वे सम्य्दर्गनको अनुमाने निद दरो 1 दद तातान रन सन्धाय 
पल्ला यो ह्यन ३ उ निदिण्य- य श्प 
कथनत कठते ई ओर दरशन [शरद्य] युणको अपेन चो तयन द्‌ उन पिरवर सवव वदा 1 


। मोक्षश्च) 
१०४ ] [ मोक्ष {च 


(५) दर्शनका निश्चय स्वरूप रेषा है कि-भगवान परमात्मस्वभावके अतीन्द्रिय 
सुखकी ठचि करनेवाले जीवे शुद्ध अन्तरग अत्मिक तत्वके आनन्दको उत्पन्न हौनेका धाम 
तसे शुद्ध जीवास्तिकायका ( अपने जीवध्वहूपका } परमव्रद्धान, हद्‌ प्रतीति ओर सच्चा 

निञ्वय ही दक्ञंन है ( यह ग्ाख्या सुखं गणकी मुख्यतासे है । ) 


(६) 
अतेरान्व-स्वशूप 


ददोन-ज्ञान-चारित्र सम्बन्धो अनेक्रान्त-स्वरूप समक्षने योग्य है, इसजिये वह यहां 
कहा जाता है] 


(१) सम्यग्दशंनः--समी सम्पर्के अर्थात चौथे शुणस्थानसे सिद्धो तक 


नभीके एक समान है, अर्थात शुद्धात्माकी मान्यता उन सवके एकसी दहै-मान्यतामे कोई 
अन्तर नही है। 


(२) सम्यग््ानः- सभी सम्यण्षटिोक्े सम्यक्तवकौ अपेक्ष ज्ञान एक ही 
प्रकारका है किन्तु ज्ञान किंसीके हीन या किसीके अधिक होता है। तेस्हवे गुणस्थानसे 
सिद्धो तकका ज्ञान सम्पूणं होनेसे सव॑ वस्तु्ओंको युगपत्‌ जानता दै । नीचेके गुणस्यानोमें 
` { चौयेसे वारहवे तक ] ज्ञान क्रमश होता है, ओर वहा यद्यपि ज्ञान सम्यक्‌ है तथापि 


क्म-वढ ठोता है । उस अवस्थामे जो ज्ञान विकासखूप नही है वहु अभावरूप है, इसप्रकार 
नम्यग्दर्येन ओर सम्यकज्ञानमे अन्तर है 


(२) सस्यक्चारित्रः--सभी सम्यग्हष्टियोके जो कुर भी चारित्र प्रगट हृजा हो सो 
मम्यक्‌ है। ओर जो द्रे गुणस्थान तक परगट नही हुभा सो विभावल्मं है। तेरहवे 
युणस्थानमे अनुजीवी योगयुण कभ्पनलूप ॒होनेसे विमावरूप है, ओर वहा प्रतिजीवीयुण 
विच्करुल प्रगट नही है । चौदहवे गुणस्थानमे भौ उपादानकी कचास है इसय्यि वहाँ 
आौदयिकमाव है। 

(४) जहां सम्यग्द्ेन है वहा सम्यग्न्ञान ओर स्वरूपाचरण चारित्नका अंश अभिंदखूप 
दोना दे । ऊपर कहै अनुसार दर्शनगुणसे ज्ञानगुणका पृथक्त्वे ओौर उन दोनों गुणोसे 
नास्िगूणका पृथक्त्व सिद्ध हेमा; इसप्रकार अनेकान्त स्वरूप हआ । 


९५) यहं भेद पर्यायार्धिकनयसे ह 
क ) दन्य अखण्ड है इसख्ियि सभी 
3१ चद ज्वण्ड >, हेमा समञ्नना चाय । है दव्यायिकनयसे स 


अध्यायं १ परिरि १] { १०१ 


(७) 
दशैन (शद्धा) ज्ञान, चारित्र न तीनों गुणों की अभेददटिसे 
निथयसम्यग्दशेनकी व्याख्या 


(१) अखण्ड प्रतिभाक्तमय, अनन्त, विज्ञानघन, परमात्मस्वरूपं समयस्ारका जब 
आत्मां अनुभव करता है उसी समय आत्मा सम्यक्‌रूपसे दिखाई देता है --[अर्थात्‌ श्रद्धा की 
जाती है ] ओर चात होता है, इसल्यि समयसार ही सम्यग्द्न भौर सम्यम्ज्ञान है । नयोके 
पक्षपात्तफो दखयोडकर एक अखण्ड प्रतिभासको अनुभव करना ही क्म्यग्ददोन' भौर सम्यग््ञानः 
रसे नाम पाता है । सम्यग्दशेन-सम्यग््ञान कही अनुभवसे भिन्न नही है 1 

[ समयसार गाथा १४४ टीका भावाथ ] 


(२) वते निज स्वभावका श्रजुभव लक प्रतीत, 
युत्ति बहे निजमावम परमार्थे समक्त । 
[ आत्मसिद्धि गाथा १११ | 
अर्थः-- जयने स्वभावकी प्रतीति, ज्ञान मौर अनुभव वर्ते गौरः अपने भावमें अपनी 
वृत्ति वहे सो परमार्थे सम्यक्त्व है । 
(2) । 
निय सम्यग्दर्शना चारितरिके मेदो षी अपेासे कथन 
निश्चय सम्यग्दन चौथे गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है, चौथे गौर पाचवे गुणस्थान्मे 
चारे मुख्यतया राग होता दै इस्यि उसे "सराग सम्यक्त्व कहते है । छठे गुणस्थानमे 
चारसतरिमे राग गौणरहै, ओर ऊपरके गुणस्थानोमे उसके दूर होते होते अन्तमे सम्पूणं वीतराग 
चारित्र हो जातादहै, इसकियि छठे गुणस्थानसे "वीतराग सम्यक्त्व" कहराता है । 
(६) 
निश्चय सम्यग्दर्शनके सम्बन्धमे प्रर्नोचर 
्रहनः-निथ्यात्व जौर अनन्तानुबन्धीके निमित्तत होनेवाके विपरीत अभिनिवेरसे 
रहित जो शरद्धा सो निश्चय सम्यक्त्वं है या व्यवहार सम्यक्त्व है ? 


उत्तरः वह्‌ निदचय सम्यक्त्व है, व्यवहार सम्यक्त्व नहीं । 


१४ 


८ [ मोक्षशास्क्र 


प्रशनः-- पंचास्तिकायकी १८७ वीं गाथा कौ संस्कृत टीका मे उसे व्यवहार सम्यक्त्व 
कहा है? 


उत्तरः- नही, उसमे इसप्रकार शब्द ॒रहै-““मिथ्यात्वोदयजनित-विपरीताभिनिवेर- 
रहित श्रद्धानम्‌”, यहां श्वद्धान' कहकर श्रद्धानकी पहिचान करोई्‌ है, किन्तु उसे व्यवहार 
सम्यक्त्व नहीं कहा है, व्यवहार ओैर निङ्वय सम्यक्त्वकी व्याख्या गाथां १०७ मेँ कथित 
"मावाणम्‌' शब्दके अर्थम कही है । 


प्रश्न;--जन्यात्मकमकमार्तंड' की सातवी माथा उसे व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, 
क्या यह्‌ ठीक दै? 


उत्तरः-- नही, वहाँ निश्चय सम्यक्त्वकी व्याख्या है, दरव्यकरमेके उपशम, क्षय इत्यादि- 
के निमित्तसे सम्यक्त्व उत्पन्न होता है-इसप्रकार निङ्वय सम्यक्त्वकी व्याख्या करना सो 
व्यवहारनयसे है क्योकि वह्‌ व्याख्या परद्रव्यकी अपेक्षासे की है 1 अपे पुरुषार्थसे निदवय- 
सम्यक्व प्रगट होता है यह्‌ निङ्चयनयका कथन है । 'हिन्दीमे जो श्यवहार सम्यक्त्व" ठेसा 
अर्थं किया है सौ यह्‌ मूर गराथाके साथ मेर नही खाता । 


(१०) 
व्यवहार सम्यग्दशैनकी व्याख्या 


(१) पंचास्तिकाय, छह द्रव्य तथा जीव-पुद्गलके संयोगी परिणामोसे उत्पन्न आखव, 


चनव, पण्य, पाप, संवर, निरा ओर मोक्ष, इसप्रकार नव पदाथेकि विकल्पष्पं व्यवहार, 
सम्यक्त्व है । 


[पंचास्तिकाय गाया १०७ जयमेनाचार्यकृत टीका पृष्ठ १७० ] 
(२) जीव, अजीव, आस्रव, वन्ध, संवर, निर्जरा गौर मोक्ष इनं सात तत्त्वौकी 
ज्याकी व्यो यथार्थे अटल श्रद्धा करना सो व्यवहार सम्यग्दशंन दहै । 


। [ छहढाला, ढार ३ छन्द ३ ] 
(३) प्रचनः-- क्या व्यवहार सम्यग्दशंन निरय सम्यग्दशेनका साधक है ? 


उचवरः--प्रयम जव निद्वय सम्यण्दलन प्रगट होता है तब विकल्परूप व्यवहार 
नम्पब्दशनेका अभाव होता है । 


नोदक नो इषलियि वह ( व्यवहार सम्यग्दरन ) वास्तवे निर्य 
४ क साधक व हैः तयापि उसे भरुतनेगमनयसे साधक कहा जाता है, अर्थात्‌ पिके 
६ अन था चह निरचय सम्यण्दर्लनके प्रगट होते समय अभावरूप होता है, 


अध्याय १ परिदि । 
१ परिशिष्ट १] @ १ 


इसलिये जव उसका अभाव होता है तब प्वेकी सविकल्प श्वद्धाको व्यवहार सम्यग्दर्ेन कहा 
जाता है । ( परमात्मप्रकाश्च गाथा १४० पृष्ठ १४३ प्रथमादृत्ति संस्कृत टीका ) इसप्रकार 
न्यवहार सम्पग्दशन निरुचय सम्यण्दशनका कारण नही, किन्तु उसका अभाव कारण है । 


(९१) 
व्थवदारामास सम्यग्दर्शनको कभी व्यवहार सम्यण्दर्शन भी कहते 


देव्यक्गी मुनिको भमात्मज्ञानञुन्य आगमन्ञान. तत्त्वार्थश्रद्धान मौर सयमभावकी 
एकता भी कार्यकारी नही है । [ देखो, मोक्षमागं प्रकाशक देहरीवाला पृष्ठ २४९ ] 
यहा जो तत्त्वाय श्रद्धान' शब्दका प्रयोग हु है सो वहु भावनिक्षेपसे नही किन्तु 


नामनिक्षेपसे हे । 

“जिसे स्वर-परका यथाथ श्रद्धान नही है किन्तु जो वीतराग कथित देव, गुर भौर 
धरमम-इन तीनोको मानता है तथा अन्यमतमें कथित देवादिको तथा तत््वादिको नही मानता 
एसे केव व्यवहार सम्यक्त्वसे वह॒ नि्दचय सम्यक्त्वी नाम नही पा सकता । ( प० 
टोडरमलजी कृत रहस्यपु्े चिद्री ) उप्तका परहीत मिथ्यात्व दुर होगया है इस अपक्षासे 
व्यवहार सम्यक्त्व हुभआ है एेषा कहा जाता है, किन्तु उसके अगृहीत मिथ्याद्ोन है इसल्यि 
बास्तवमे उसे व्यवहाराभास सम्यग्दरोन है । 

मिथ्यादृष्टि जीवको देव-गुरू-धर्मादिका श्रद्धान आभासमात्र होता है, उसके श्रद्धान- 
मेते विपरीताभिनिवेखका अभाव नही हृ है, ओर उसे व्यवहार सम्यक्त्व आभासमाच् है, 
इषघच्यि उसे जो देव-गुर-घर्म, नव तत्त्वाद्किा श्रद्धान दै सो विपरीताभिनिवेशके अभावके 
चल्यि कारण नही हा, ओर कारण हुए निना उसमे [सम्यण्दशेनका | उपचार सम्भावित 
नही होता, इसल्यि उसके व्यवहार सम्यग्दर्शन भी सम्भव नही है । उसे व्यवहार सम्यक्त्व 
मात्र नामनिक्षेपसे कहा जाता है [ सोक्षमागे प्रका्चक अ० ९ पृष्ठ ४७६-४७७ देहरीका | 


(१२) 
सम्यग्दर्शनके प्रगट करनेका उपाय 
ग्रश्नः-- सम्यग्दर्शन प्रगट करनेका क्या उपायै? 
= 
उत्तरः-आत्मा मौर परद्रव्य सवथा भिन्न है, एकका दूसरे मे अत्यस्त अमाव है } 


अ) [ मोक्षश्ास्य 


एक द्रव्य, उसका कोई गण या पर्याय दुसरे वरवयर्मे, उसके गुणमे या उसकी पर्यायमे प्रवेश 
नही कर सकते; इसलिये एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी नही कर सकता, एसी वस्तुस्थिति- 
को मादा है । ओर फिर प्रत्यक द्रव्यमे अगुरुकधु्व गुण है क्योकि वह सामन्यगुण दे ! 
उस गुणक कारण कोर किसीका कुछ नही कर सकता । इसलिये आत्मा परद्रन्यका कुष 
नही कर सकता, ररीरको हिला इला नही सकता, दरब्यकमे या कोई भौ परद्रव्य जीरको 
कभी हानि नही पचा सकता,- यह पिके निदचय करना चाहिये । 
इप्रकार निद्वय करनेसे जगतके परपदा्थकि कतृं तवका जो अभिमान आत्मके 
अनादिकारस्े चका आ रहा है वह दोष मास्यतामेसे ओौर ज्ञानमेसे दूर टो जाता हे। 
शास्म कहा गया है कि द्रव्यकर्म जीवक गुणोका घात करते र्हः इसलिये कड 
खोग मानते हं कि उन कर्मोका उदय जीवके गुणोका वास्तवमे घात्त करता है, बौर वे 
रोग सा ही अर्थं करते है, किन्तु उनका यह्‌ अथे ठीक नही है 1 क्योकि वह॒ कथन 
व्यवहारनयका है जोकि केवल निमित्तका ज्ञान करनेवाला ह। उसकां वास्तविक अर्थं यहं 
है कि-जब जीव अपने पुरुषा्थके दोषसे अपनी पर्यायमे विकार करता है अर्थात्‌ अपनी 
पर्यायका घात्त करता है तब उस घातमे अनूरु निभित्तरूप जो द्रन्यकमं आत्मगप्रदेशेसि 
खिरनेके च्यि तेयार हुमा है उसे “उदय' कहनेका उपचार है अर्थात्‌ उस कर्मपर विपाक 
उदथख्य निमित्ता आरोष होता है ! ओर यदि जीव स्वयं अपने सत्यपुरुषार्थसे विकार नहीं 
करता-सपनी पर्यायका घात्त नही करता तो द्रव्यकरमोकि उसी समूह को निर्जरा" नाम दिया 
माता है । इसप्रकार निभित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका ज्ञान करने मात्रके चये उस व्यवहार कथनका 
क ५ 1. यदि मन्य श्रकारसे ( शब्दानुसार ही ) अर्थे करिया जाय तो इस सम्बन्धके 
वदले कर्ता-क्मेका सम्बन्ध माननेके 
व्यवहार एकरूप हौ जाता है; अथवा क अर्थात्‌ उपादान-निभित्त, निश्चय, 
4 ‡ व्य गौर दूसरी ओर अनन्त पुदुगल- 
द्य द, तो अनन्त द्रव्योने मिलकर जीवमे विकार किथा है देा उसका अर्थं हो जाता है 
जो कि एसा नही हौ सकता । यह्‌ निमित्त-नैमित्तिक सस्बन्व वतानेके चिये क्के ता क 
जीवपर असर करके हानि प्हुचाई-उसे परिणृमित किया न 
जाता दै, किन्तु उसका यदि उस शब्दके अनुसार ही अर्थ 
[ देखो, समयसार गाथा र२्‌२्‌ से १२५, १६०, 


इत्यादि प्रकारसे उषचारसे कटा 
किया जाय तो वह्‌ मिथ्या है । 


तथा ३२७ से २४४, ४९२ अमूतचनद्राचार्की 

| का तथा समयसरार कल न० २११-१२-१३-२१६ ] 
इस्रकार्‌ सम्यण्दन प्रगट करनेके लिये पहि स्वद्रव्य-परद्रव्यकी 

करना चाहिए, गौर फिरक्याकरना चािए सो कहते है! ॥ 


५ 
= 


अध्याय १ परिशिष्ट १] [ १०९ 
१ । र = 

स्वद्रव्य भौर परद्रव्यमी भिन्नता निरिचत करके, परद्रव्यं प्रसरे लक्ष छोड़कर स्व- 
अ्व्यके विचारमे आना चाहिये, वह आत्मामे दो पहद्ु ह उन्हे जानना चाहं | एक पहलु- 
अत्माका भ्रतिंस्मय चिकार अखण्ड परिपु्णं चरैतन्यस्वभावरूपपना ्व्प-गुण-परूपिसे 
( वतमान प्यायको गौण करने प्र ) है, आत्माका यह पदभ निर्चयनयृक विषय है । 
इस पहदुको निचय करनेवाङे ज्ञानका पह निर्चयनय' है । 

दरा पहर -- वतमान पर्यायमे दोष दहै-विकार है, अल्पज्ञता है, यह ॒निदचय करना 
चाहिये । यह पहदरं ग्यवहारनयका विषय है । इसप्रकार दो नयोके द्वारा आत्मके दोनो 
पहुलुओंका निङ्वय करनेके वाद पर्यायका आश्रय छोडकर अपने त्रिका चैतन्यस्वरूवकी 
ओर उन्मुख होना चाहिये । 

इसप्रकार त्रैकाकिक द्रव्यकी ओर उन्मुख हनेपर- बह त्रैकालिक नित्य पहद्‌ होनेसे 
उसके आश्रयसे सम्थग्ददोन प्रगट ह्येता है। 

यद्यपि निद्चयनय गौर सम्यण्द्न दोनों भिन्न भिन्न गुणोकी पर्थाय है तथापि उन दोनो- 
का विषय एक है अर्थात उन दोनोका विय एक, अखण्ड, सुद्ध, बुद्ध, चैतन्यस्वरूप जात्मा है, 
उसे दुरे शब्दोमे प््रेकाल्िक ज्ञायक स्वरूपः कृडा जाता है । सम्यग्ददोन किसी परद्रव्य, 
देव, गुर, चास्त्र अथवा निमित्त, पर्याय, गुणभेद, या भग इत्यादिको स्वीकार नही करता, 
क्योकि उसका विषय उपरोक्त कथनानुसार त्रिका ज्ञायकस्वरूप्‌ आत्मा है । 

(१३) 
निर्विकल्प अनुभवका प्रारम्भं 

निधिकल्प अनुमवका प्रारम्भ चौथे गणस्थानसे ही होता है, किन्तु इस गुणस्थानमे 

वह बहुतकालके अन्तरसे होता है, ओौर ऊपरके गरणस्थानोमे जल्दी जल्दी होता दै । नीचेकं आग 


उपरके गुणस्थानोकी नि्विकल्यतामे भेद यह है क्रि परिणार्मोकती मग्नता ऊ्रके गणस्यानोमे 
विशेष है ! ( आधुनिक हिन्दी मोक्षमागे प्र के अन्तत श्री टोडरमलजी कृत रहस्यपू्णं चिद्ी 
पृष्ठ ७ तथा धुव पु ,१ सत्प्ररूपण सूत्र १४१ की टीका पृष्ठ ३९६३९ तया श्री समपसार्‌ 


जयसेनाचार्यकृत याथा ८५ पृष्ठ १४१ ) 
(११) 


जवक्रि सम्यक्त्व पर्याय है तव उसे गुण केसे कद? 
परश्नः--सम्यग्द्शेन पर्याय है फिरभी कदी कही उसे सम्यक्त्व गग क्यो कृटुते दु? 


१९० ] [ मोक्शाख 


उत्तरः-- वास्तवे तो सम्यग्दक्॑न पर्याय है, किन्तु जंसा गुण है वसा ही उघकी 

पर्याय प्रगट हई है -इप्रकार गुण-पर्यायकी अभिनता वतानेके च्वि कहौ-कहौ उसे 

सम्यक्त्व गुण भी कठा जाता है; किन्तु वास्तवभे सम्यक्त्व पर्याय है, गरुण नही। जो गुण 

हीत्ता है वह त्रिक रहता है । सम्यक्त्व त्रिकाल नहीं होत्ता, किन्तु उसे जीव अव अपने 
सतु पुर्षार्थसे प्रकट करता है तब होता है । इसलिये वह्‌ पर्याय हे । 

( श्नी प्रवचनसार गाथा २४२ टीका ) 


(१५) 
सभौ सम्यण्दिर्योका सम्यग्दर्शन समान हँ 


प्रश्नः- छस्य जीवोको सम्थग्दयन होता है ओर केवली तथा सिद्धभगवानके भी 
सम्यग्द्चेन होता है, वह्‌ उन सबके समान होता है या असमान ? 


उत्तरः - जै छञ्नस्य ( -अपूर्णज्ञानी ) जीवके श्रुतन्ञानके अनुसार भरत्रीति होती है 
खसीप्रकार केवलीभगवान भौर सिद्धमगवानके केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति होता है । जसे 
चत्वश्वदटान छदस्यको होता है वैसा ही केवी-सिद्धमगवानके भी होता है। इसल्यि 
नानारिक्लै हीनाधिकता होने पर भी तिर्थच आदिके तथा केवली ओर सिद्धभगवानके 
सम्बर्दशेन तो समान हौ होता है; क्योकि जैसी आत्मस्वखूपकी शद्धा छद्मघ्य सम्यग्ट्टिको 
है वेस ही केवलो मगवानको है! एसा नही होता कि चौथे गुणस्यानमे शुद्धात्माकी शद्धा 
कं प्रकारकी हो ओर केकी होते पर अन्य प्रकारकी हो यदि रएेस्राहोने कगे तो चौथे 

गुणश्यानमे जो शद्धा हरी है वहु यथार्थे नहीं कहलायमी किन्तु मिथ्या सिद्ध होगी । 
( सोनगढसे प्रकाशित आष्टुनिक हिन्दी मोक्तमाभे प्रकाशक पृछ ३२३ } 


(१६) 
सम्यण्दशैनके भेद क्यो कहे गये है 
रशन; --यदि सभी सम्यग्हष्टि्योका सम्यग्द्॑नं समान है तो फिर आत्मानुशासनको 
श्यारटवी मायामे सम्यम्दक्नके दस प्रकारके भेद क्यो कहे गये ह ? 
उत्तरः -- सम्यग्वदनके वह भेद निमित्तादिकी अपेक्षासे कहे गये ह । आत्मानु्लासनमें 
ध भकार्चे सम्यक्वके जो भेद कटे गये है उनमेचे आठ भेद सम्यग्द॑न भ्रमर होनेसे पूवं 
=ो निमित्त होते है उनका ज्ञान करानेके स्यि कटे है, ओर दो भेद ज्ञानक सहकारीपनकी 


~ 
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अपेक्षासे कहै दै । शरुतकेवरीको जो तत्वश्वद्धान है उसे अवगाढ सम्यग्दर्शन कहते ह, जौ 
केवली भगवानको जो तत्त्वश्रद्धान है उसे परमावगाढ सम्यग्दशंन कहा जाता है, इसप्रकार ठ 
भेदे निमित्तोकी अपेक्षासे ओर दो भेद ज्ञानकी अपेक्षासे हैँ । द रकी" अपनी अवेश्नासे वे 
भेद नही है! उन दसो प्रकारमे सम्यग्द्नका स्वरूप एक ही प्रकारका होता है-एेषा 
समञ्लना चाहिये । 
[ आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० € प° ३३५ ] 
रनः-- यदि चौथे गुणस्थानसे सिद्धभगवान तक सभी सम्यग्हष्टियोके सम्यग्दर्शन 
एकसा है तो फिर केवलीभगवानके परमावगाढ सम्यण्द्न क्यों कहा है ? 


उत्तरः जसे छद्मस्यको श्रुतज्ञानके अनुपरार प्रतीति होती है उसोप्रकार केवली मौर 
सिद्धमगवानको केवलन्ञानके अनुसार टी प्रतीति होती है। चौथे गुगस्थानमे सम्यग्दनके 
भ्रगट होने प्रर जो आत्मस्वरूप निर्णीत किया था वही केवलन्ञानके द्वारा जाना गया, इसछिये 
वहां प्रतोतिमे परमावगाढता कहकाई, इसीलिए वहां परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहा है । किन्तु, 
परि जो श्रद्धान करिया था उसे यदि केवलन्ञानमे मिथ्या जाना होता तव तो छद्मस्यकी 
श्रद्धा भप्रतीतिरूप कहलाती, किन्तु आत्मस्वरूपका जैसा श्रद्धान छदमस्थको होता है वैसा 
ही केवखी ओर सिद्धभगवानको भी होता दै । तात्पयं यह है फि मूलभूत जीवादिके 
स्वरूपका श्रद्धान जप्ता छदमस्थको होता हँ वैसा ही केवलीको भी होता है। 

( १७) 
सम्यक्त्वकी नि॑लताका स्वरूप 

ओौपश्चभिक सम्यक्त्व वर्तमानम क्षायिकवतु निर्मल दै। क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमे 
समर तत्तवार्थश्रद्धान होता है । यहां जो मिनत है उसका तारतम्ब-प्वल्प केवलन्ञानगम्य 
है । इस अपेक्षासे वहु सम्यक्त्व ॒निर्म॑ख नही है। अत्यन्त निर्म तत््वाथ-श्रद्धान-न्नापिक 
सम्यग्दशेन है। [ मोक्षमा् प्रकाशक अ० ९ ] इन सभी सम्यक्त्वमे जानास्ो हीनाविकता 
होने पर भी तुच्छ ज्ञानी तिर्य॑चादिके तया केवरीमगवान ओर सिद्धमगवानके सम्पक्त्वर गुणे 


मान्यना ह 
तो समान ही कहा है, क्योकि सवके अपने आत्माकौ अथवा सात तत्त्वोरी एक्सी 1 है) 
[ मोक्षमार्ग प्ररारज पृष्ठ ४७१ देहली ]| 


सम्थग्दषटकते व््रवदारसम्थक्तवमे निरवयम्यक्त्व गित है निरन्तर गमन 


( परिणमन ) रूप है, [ श्री टोडरमलजीकी रहस्यभूणं चिद्री 1 


ध [ मोक्षशचाक्त 


(१८) 

संम्यक्सवङी निर्मलतामे निम्नप्रकार पच भेद भी क्वि जते है-- 

१-समर अगाढ, २-नि्म॑लं, इ-गाढ, ४-अवमाढ ओर ५-परमावगाढ्‌ ) 

वेदक सम्यक्त्वं समर अगाढ है, ओौपरभिक ओर क्षायिक सम्यक्त्व निर्म ३, क्षायिक 
सम्यक्त्व गाढ़ है! अग ओर अंगबाह्य सहित जेनचास्ोके अवगाहन उत्पन्न ष्टि अवगाढं 
सम्यक्त्व है, शरुतकेवलीको जो ततत्वद्वान है उसे अवगाढ सम्यक्व कहते ह, परमावधिज्लानीके 
मौर केवलन्ञानीके जौ तत्तवश्र्दन ह उसे परंमावगाढ़ सम्यक्त्व कहते ह । यह दो भेद ज्ञानके 
खहकःरीभावकी भपेक्षासे है । [ भोक्षमागं प्रकाशेक अ० ९ ] 

“भौषरमिक संम्यकस्वकी अपेक्षा क्षाधिक सम्यक्त्व अधिक विज्ुद्ध है", [ देखो, 
तत््वाथराजवोतिक अध्याय र. सूत्र १ की कारिका १०-१९१, तथा उसकी संस्कृत टीका 1 

शक्षार्योपरमिक सम्थक्सवेसे क्षायिक सम्यक्त्वकी विशुद्धि अनन्तगुणी भधिक है", 
( देखो तेच्त्वार्थराजवोतिकं अ्यय र सूत्र १ कारिका १ २, उसकी संसृत टीका ] 


( १६) 
पप्र जीव अपनेको सम्यक्त्व प्रगट होने्ी बात शर तज्ञानक्षे दारा 
, बरप्रेर जानता ३ै। 

भर्नः--अपनेको सम्यण्दशेन प्रगट हुमा है यह किस ज्ञानके द्वारा मादरम होता है ? 

उत्तरः--- चौथे गुणस्थानमने भरवेश्रूतज्ञान होता है उससे सम्यग्हष्िको सम्यग्दकष॑नके 
भगट ह्यनेको बात मादुम हो जाती है! यदि उक्त ज्ञानके द्वारा खवर नही होती एेसा 
चानूा जाय तो उस श्रुःज्ञानको सम्यक्‌ [ यथाथ 1 कसे कहा जा सकेगा ? यदि अपनेको 
अप्रन पम्यष्दर्धनकी खवर न होती हो तो उसमे भौर मिथ्याहष्टि अज्ञानी क्या अन्तर रहा? 


क म्ररनः--यहा मापने कहा है कि सम्यग्दशन भुतज्ञानके द्वारा जाना जाता है, किन्तु 
प्वाल्याया अध्याय २ में उसे अवधिज्ञान; सन.प्यज्ञान मौर केवलज्ञानगोचर कहा है । वे 


इ्छोक निम्नप्रकारं है: 
सम्यक्त्वं वस्तुत; शकम के गलज्ञानमोचरम्‌ । 
गोचरं म्पाघधिस्वांतःपर्ययज्ञानयोद्रभ्योः ॥ ३७५११ 


अर्थः-- , 
सम्थकत्व वास्तवमे सूष्षम है गौर केवलन्ञानगोचर है तेथा (अवधि ओरं 
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मन-पर्यय इन दोनोके गोचर है । ] भौर अध्याय र गाथा ३७५ मे यह्‌ कहाटहैकि वह 
भति जौर शत्ञानगोचर नही है; ौर यहा भाप कहते है कि सम्यक्दशेन शरुतञ्चानगोचर 
दै, इसका क्या उत्तर है ? 
उत्तरः सम्धग्ददन मतिन्ञान मौर भुतज्चानगोचर नही है इसप्रकार जो ३७५ वी 
गाथामें कहा है उसा भथ इतना ही है कि-सम्य्द्शन उस-~उस ज्ञानक भ्त्यक्ष विषय 
नही है एेसा समक्षना चाहिए । जरिन्तु इसका अथे यह नही है कि इस ज्ञाने सम्थक्दलंन 
किसी भी प्रकारसे नही जाना जा सकता । इस सम्बन्धमें पंचाध्यायी अध्याय २ की ३०१ 
ओर ३७३ वी गाथा निम्नप्रकार है- 
इत्येवं ज्ञानतत्नोसौ सम्य्टिर्निजात्मदभ्‌ | 
वैषयिके सुखे ज्ञाने राग-द् पौ परित्यजेव्‌ ॥ ३७१ ॥ 
चर्थः- इसप्रकार तत्त्वोको जाननेवाे स्वात्मदर्शी सम्यग्दष्टि जीव इन्धियजन्य सुल 
ओर ज्ञानमे राग-द्वेषको छते हैँ । 
पराण्यपि लक्त्माणि सन्ति सम्यग्डगात्मनः । 
सम्पक्त्येनाविनाभूरतरये (अ) संलते सुद्‌ ॥ २७२ ॥ 
ञअर्थः--सम्यग्ष्टि जोवके दूसरे लक्षण भी रहं । जिन सम्यक्त्वके मविनाभावी 
लक्षणोके द्वारा सम्यर्हष्टि जीव॒ जक्षित्त होता है । 
वे लक्षण गाथा ३७४ मेँ कहते है- 
उक्तमाच्थं सुखं ज्ञानमनष्देयं रगात्मनः । 
नादेयं कम. सवं च (स्वं) तदद्‌ दशो पलब्धितः ॥२३७४॥ 
अरथः-- जैसे अपर कहा है उसी प्रकार सम्यश्हष्टिको इन्दियजन्य सुख भौर सानम 
गादर नही है तथा आत्म-प्रत्यक्ष होनेसे सभी कर्मोका भी आदर नहीदहै। 
गाथा ३७५-३७६ का इतना ही अर्थं है #रि-सम्यग्दरौन केलनानादिका त्य 
विषय है मौर मति श्रूतज्ञानका प्रत्यक्ष विषय नही है, जन्तु मति-धुतज्ञानमे वह उमे 
लक्षणोके दवारा जाना जा सकता है, मौर केवलज्ञानादि ज्ञानमे लक्षण-लक्षयका भेद ज्रि 
निना प्रत्यक्ष जाना जा सकता है । 
प्रश्नः--इस विषयको दृष्टातपूरवंक समञ्ञाइए । 
१५ 


~ -% 
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उत्तरः--स्वानुमवददामे जौ आस्माको जाना जाता है सो श्नुतज्ञानके दास जाना 
जाता ह । श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूव॑क ही होता है । वहं मतिज्ञान-शरुतन्ञान परोक्ष दै इसलिये 
वहा आत्माका जानना प्रत्यन्त नही होता । यहां जो आस्माको भरीभांति स्पष्टं जानता है 
उसमे पारमार्थिक प्रत्यक्षत्व नही है । तथा जसे पुदगर पदाथ नेत्रादिके द्वारा जाना जत्तादै 
उसीप्रकार एकदेश (अंशत ) निमेखतापुवेक भी आत्मके असख्यत्ि प्रदेशादि नही जाने जते, 
इसलिए साव्यवहारिक्त प्रत्यक्ष भी नही है। 


अनुभवे आत्मा तो परोक्षदही है, कही आत्मके प्रदे्ोका आकार भासित्त चरीं 
होता, परन्तु स्वषूपमे परिणाम मग्न होनेपर जो स्वाचुभव हुमा वहु { स्वानुभव } प्रत्यक्ष 
है । इस ॒स्वानुभवका स्वाद कही अआगम-अनुमानादि परोक्षप्रमाणके द्वारा ज्ञात नदीं होता, 
न्तु स्वयं ही इस अनुभवक्े रसास्वारको पत्यक्ञ वेदन करता है, जानता है । जैसे कोई 
अन्य पुरुप भिश्रीका स्वाद लेता है, वहां भिश्चीका आकारादि परोक्ष है, किन्तु जिह्वके द्वारा 
स्वाद च्या है इसख्यि व्ह स्वाद प्रत्यक्ष है,-एेषा अनुभवके सम्बन्धे जानना चाहिए ¦ 
(टोडस्मखजी कौ रहस्यपुणे चि ।] यह दका चौथे गुणस्थानमें होत्री है 1 

इछ प्रकार भत्मा का बनुभव जाना जा सकता है, ओर जिस जीवको उका 
अनुभव होता है उसे सम्यण्दयंन अविनाभावी होता है, इषक्िए मति-धर तश्चानसे सम्यग्दकेन 
सकोभाति जना जा सकता है ! [श्री अवचनसार माथा ३३-३४ टीका ] 


9र्ः--इस सम्बन्धे पंचाध्यायीकारने क्या कहा है? 


उत्तरः-पंचाघ्यायीके यदृके अष्याथनें मति-शरृतन्नानका 
मतति-भुतज्ञानका स्वरूप बतलरते हए 
भ ति हए 
अपि कि्वाभिनिवोधिकबोवद्ैतं तदा्दिमं यावत्‌ । 
स्वात्मानुभूतिसमये प्रत्यक्षं तत्समक्षभिव नान्यत्‌ ।७०६।। 


७ 
भथः-जौर विशेष यहु है कि--स्वानुमूतिके समय 
ध समय जितना मी पिके 
मोर्‌ श्रुतन्ञानका दैत रहता है उतना वह्‌ ठेर उस मतिन्ञान 


ध ह सब साक्षात्‌ प्रत्य † 
नही -परोक्न नही । व प्रत्यक्षको भाति प्रत्यक्ष है, दुसरा 


६५ 
भवाचः-- तथा उस मति जौर श्वतन्ञानमे 
उन दो जानेस किसी एक ज्ञानके द्वारा स नमे भी इतनी वि्ेषता है फि- जिस समय 


जततीन्दरिय स्वात्माको प्रव्यक्च करते ह होती दै उस समय यह्‌ दोनों ज्ञान भी 
ह-परोक नही 1 | ए बह दोनों ज्ञान भौ स्वानुभूतिके समय प्रत्यक्ष 
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प्रर्नः--क्या इस सम्बन्धमे कोई गौर शास््राधार है? 
9 तरः--हां, पं० टोडरमलजीकृत रहस्यपूणं चिद्ठीमे निम्नप्रकार कहा दहै - 


“जो प्रत्यक्षे समान होता है उसे भी प्रत्यक्च कहते है। जसे लोक्रमे भी कहते हैँ 
किं "हमने स्वध्नमें या ध्यानमे अमुक मनुष्यको प्रत्यक्ष देखा," यद्यपि उसने प्रत्यक्ष नही देखा 
है तथापि प्रत्यक्षकी भांति यथार्थे देला है इसल्यि उरे प्रत्यक्ष कहु देते है; इपीभ्रकार 
अनुभवमे आत्मा प्रत्यक्षी माति यथार्थं प्रतिभासित्त होता है" 


्रर्नः--श्री कुन्दकुन्दाचायंङृतं समयसार परमागममे इस सम्बन्धमे क्या कहा है ? 


उत्तरः--(१) श्री समयतारकी ४९ वी गाथाङी टीकामे इसप्रकार कहा है ~ "द 
प्रकार रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, संस्थान मौर व्धक्तनाका अभाव होनेपर भी स्वसवेदनके 
बलसे सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचर मात्रताके अभावके कारण ( जीवको } अर्िगग्रहुण 


कहा जाताहै।!' 

“अपने अनुभवमे भानेवाके चेतना गुणके द्वारा सदा अन्तरगमे प्रकादमान ह इसल्विि 
( जीव ) चेतना गुणवाखा ह ।“ 

(२) श्री समयसारकी १४३ वी गाथाकी टीकामे इसप्रकार कहा है - 

टीकाः--जैसे केवी भगवान विश्वके साक्षीपनके कारण, श्रतज्ञानके अवयवघ्रूत 
व्पवद्ार-निश्चयनययक्नोके स्वरूपको ही केवर जानते ह ङिन्तु निरन्तर प्रकाशमान, सह्‌ न, 
विमल, सकर केवलन्नानके द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञानधन होनेसे शरुतज्ञानकी परमिका 
अतिक्रान्तत्वके द्वारा ( भ्‌ तज्ञानकी भूभिकाको उल्लधन कर चुनेसे ) समस्त नयपतन 
ग्रहण नही करते, उसीप्रकार जो ( श्रुतज्ञान आत्मा ), जिसको उत्पत्ति क्षयोप्रशमत्ते ठोती ई 
एसे श्रतज्ञानात्मक विकल्पोके उत्पन्न होते हृए मी प्रका ग्रहण करनेके प्रति उल्मादु निन 
होनेसे, श्र तज्ञानके अवयवभूत व्थवहार-निर्वयनय पक्षोके स्वखूपको ही केवर जानते ई, दिः { 
तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टिसे ग्रहृण किये गये निर्मल, नित्य उदित, चिन्मय समयसे प्रतिवदताके कारम 


( चैतन्यमय आत्माके अनुभवसे ) उक्त समय ({ अनुभवके समन } स्वय ही विजानन्‌ टोनेने 
श्र तज्ञानात्मक समस्त अन्तर्जल्परूप तथा वहिर्जैल्परूप विक्रत्पो रो मधि -निन्रनाके दान 


समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दुर होनेसे, किसी भी नयपक्षको अन्ण ना कत्ता, ब्रह { श्म) 
वास्तव मे समस्त विकल्पोसे परे, परमात्मा, जानात्मा, प्रत्यग्‌ नि जात्मन्यातिन्य, अनननिनत 


समयसार इ, 
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भावार्थः- जैसे केवली भगवान सदा नयपक्षके स्व्पके साक्षी (्ाता-हश) है उसी 
प्रकार श्रतज्ञानी मी जब समस्त नयपक्षोसे रहित होकर शुद्ध नवैतन्यमात्रं भावका अदुभव करने 
है तव वे नयपक्षके स्वरूपके ज्ञाता ही होत ह । एक यका सर्वेथा पक्ष ग्रहण किया जायतो 
निथ्यास्वके अतिरिक्त चारि्रमोहका राग रहता है; प्रयोजनके वश एकं तयको प्रधान करके 
उसे ग्रहण करे तो मिथ्यात्वके साथ भिध्रित राग होता है, ओर जव नयपक्षको छोड़कर 
केवर वस्तुस्वखूमको जानता है तब ्रतज्ञानी भी केवलीकी माति वीत्तरागके समान दी 
होता है, एेसा सम्षना चाहिए 1 

(२) श्री समयसारकी ५ वी गाथा आचायदेव कहते है कि--"“उस एकत्वविभक्त 
आमाको चै आत्माके निज-वैभवके द्वारा दिखाता हं, यदि म उसे दिखा तो प्रमाण 
करना \ उसकी टीका कसते हुए श्री अमूतचन्द्रशूरि कहते ह कि--प्यो जिसप्रकारसे मेरा 
्ञानका वैभव है उस समस्त वैमवसे दिखाता हं । यदि दिलाऊं तो स्वयमेव भपने अनुभव- 
्तयक्षसे परीक्षा करके प्रमाण कर केना" } आगे जाकर मावार्थमे व्ताया है कि~आचार्ये 
आगमका सेवन, युक्तिका अवलम्बन, परापर गुरका उपदेश सौर स्वसंवेदन-इन चार प्रकारसे 
उन्न हुए अपने ज्ञानक वैमवसे एकल्वविभक्त शुद्ध आत्माका स्वरूप दिखाते है । उसे सुनने- 
वा हे श्रोतामौ ! अपने स्वसवेदन-प्रतयक्षसे प्रमाण करो” 1 इससे सिद्ध होता है कि 


अपनेको जो सम्यक्त्व होता है उसकी स्वसंवेदन-पत्यक्षसे श्रुतप्रमाण (सच्चे ज्ञान) के दारा 
अपनेको खवर हो जाती है 1 


(८) कलश € मे श्री अमृतचन्द्राचायं कते हँ कि- 
मालिनीं 


उदथति नं नयश्रीरस्तेमेति प्रमाणम्‌ 
क्वचिदपि च न धिग्मो याति निरेपचक्रम्‌ । 
किमपरममिदष्मो धाम्नि सर्वकञपेस्मि- 
चनु भवष्ुपयति भाति न दर तमेव 1१९। 


९ 
अः -आचाययं शुद्धनयका अमुभव करके कहते है कि इन सर्वं भेदोको गौण 


करनेवाचा त 
ह विषयभूत ॒चतन्यचमत्कारमाज्न तेजपुज आत्मा है, उसका अनुभव 
द उकम उदयको प्राप्त नही होती । प्रमाण 

माण अस्तको प्राप्त होत्ता है ओर 
निकषेपोका समूह्‌ कट चला जाता टता है 


दैत ही प्रतिभात नही होता । दैसो हम नदी जानते । इससे अधिक क्या कटे ? 
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१५. < ० > >८ >< शुद्ध अनुभव होनेपंर दैत ही भासित नही हेता, केवल 
एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है) 

इससे भी सिद्ध होता है कि चौथे गुणस्थानमे भी आत्माको स्वयं अपने भावश्रुतके 
धय शुद्ध अनुभव हता है । समयसारमे रगभग प्रत्येक गायाम यह्‌ अनुभव होता है, एता 
बतल्कर अनुभव करनेका उपदेश दिया है। 

सम्यक्त्व सुद््म पयय है यह ठीक है, किन्तु सम्यस्ञानी यहं निश्चय कर सकता है 
कि मञ्चे सुमति जौर सुशुतज्ञान हुमा है, मौर इससे शरुतज्ञानमे यह निरय करता है कि- 
उसका ( सम्यग्ल्ानका }) अविनाभावी सम्यग्द्न सु्ञे हा है) केवलज्ञान, मनःपर्ययज्ञान 
भौर परमावधिज्ञान सम्यग्ददंनको प्रत्यञ्च जान सकता है-इतना ही मात्र अन्तर है) 

पचाध्यायी अ. २ की गाथा १९६-१९७-१६८ की हिन्दी टीका ({ प० मव्छनलालजी 
क्ते) मे कहा है किं “ज्ञान शब्दसे आत्मा समञ्चना चाहिये, क्योकि आत्मा स्वय जानसय 
है; वह्‌ आत्मा लिसके द्वारा शुद्ध जाना जाता है उसका नाम ज्ञानचेतना है अर्थाद जिस 
समय ज्ञानगुण सम्यक्‌ अवस्थाकौ भाष्तं होता है-केवल शुद्वातमाका अभव करता है 
उस्र समय उसे ज्ञानचेतनां कहां जाता है । जनचेतना मिरवयेसे सम्यणष्टिको ह ह्येती 
दै, भिथ्याहष्िकरो कभी नही हो सकती । { १8 ६३६४ } 

सम्यक्‌ मति भौर सम्यक्‌ भुतंज्ञान कंथंचित् अनुभवगोचर होनेसे परतयक्षल्य भी 
कहता ह; जौर संभणे ज्ञान जो केवलज्ञान है वह यदपि छदस्थको प्रत्यक्ष नही है तयापि 


युद्धवय आत्माके केवलन्ञानरूपको परोक्ष बतलाता है । । 
[ श्री समथसार गथा ९४ के नीचेका भावार्थ ] इसप्रकार सम्यग्दर्शनका यथार्यलान 


सम्यक्‌ मति ओर श्रुतज्ञानके अनुसार हो सकता है । 
(२०) 
छु प्रश्नोत्तर 
(१, अरश्नः--जब ज्ञानगुण आत्माभिम्ु होकर आत्मरीन हो जाता है तव उन 


5 + डी 2 

सनको विशेष अवस्थाको सम्ग्दक्शंन कहते है, क्या यद ठीक दै 7 
न दर्शन (श्रुद्धा) गु पयपि द, वदु 

उत्तर‡-- नही, यह ठीक नही, सम्यग्दर्शन दर्शनं ( शद्धा) गुणत १ 


सेनकी विशेष पर्याय नही है ¡ ज्ञानकी अल्माभिमुख अवस्यारे समय सम्थम्दशने गेना र 
यह सही है; किन्तु सम्यग्दर्शन जानकी पयाय नही है । 


[ मोक्षद्चास्व 


(२) श्रशनः--क्या सुदेव, सुगर मौर सुशाखकी शद्धा सम्यग्वर्हन है ? 


उत्तरः-- वह्‌ निश्वयसम्यण्दर्शनि नही है, किन्तु जिसे निश्यसम्यम्दरन होता है उसे 
वह्‌ व्यवहास्सम्यग्दशेन कहा जाता है, क्योकि वहां रागमिधित विचार है । 
(३) प्रश्न$--क्या व्यवहारसम्यग्ददेन निश्वयसम्यग्दनका सच्चा कारण है ? 


उत्तरः--ःनदी, क्योकि निश्चय भावश्रुतन्ञान परिणमित इए बिना, निश्चय ओर व्यवहार 
होना नही किन्तु व्यवहाराभास होता दै, इसलिये वह निश्च पसम्थग्दशेनका कारण नही है । 
व्यवहारसम्यग्द्ल॑न ( आभाषरूप हो या सचा हो }) विकार { -अश्ुद्ध पर्याय ) है ओर 
निश्रयसम्यग्दर्शोन अविकार-शुद्ध पर्याय है, विकार अविकारफा कारण कैसे हो सक्ता है? 
भर्वात वह निश्वय्षम्यब्दरेनका कारण नही हो सकता, किन्तु व्यवहाराभासका व्यय (-अभाव) 
दोकर निश्चयतम्यण्दंनका उत्पाद सुपात्र जीवको अपने पुरुषाथेसे हौ होता 8 
{ व्यव्हारामासको संक्षेपमे व्यवहार कहा जाता है । ] 

जहां द्मे व्यवहारसम्यग्दशनको निश्चयसम्यग्दसनका कारण कहा है वहां यहं 
चमकना चारिण किं व्यवहारसम्थग्द्शनको अभावरूप कारण कहा है । कारणके दो प्रकार है 
(१) निश्चय (२) गौर व्यवहार ! निश्चय कारण तो अवस्थाख्यसे होनेवाखा द्रव्य स्वयं दै 
भौर व्यवहार कारण पूर्वकी पर्यायका व्यय हता है 


(४) प्ररनः-- शद्धा, रुचि भौर भ्रतीति आदि जितने गुण हैँ वे सब सम्यक्त्व नहीं 
हन्तु ज्ानकौ पर्याय हरसा पंचाष्यायी अध्याय २ गाया ३८६-३८७ मे कहा है, इषका 
क्प्राक्रारणहै? 


। उत्तर;ः--जव आत्मा जीवादि सात ततत्वौका विचार करता है तज उसके ज्ञानमें 
गर8 भद होता है इसलिए वे ज्ञानकी.पर्याय हं ओर वे सम्यक्‌ नही हैँ एसा कहा है। 

सान तत्व भीर नव पदार्थोका तििकत्प ज्ञान निश्चियसम्यग्दर्दन सहितका ज्ञान है । 

( देखो पंचाघ्यायी अध्याय २ श्योक १८६-१८९ ] 

, शौक ३८६ के मावायेमे कहा है किरन्तु वास्तवमे ज्ञान भी यही है कि जँसेको 

आ जानना मोर सम्यक्त्व मी यदी हैःश्ि ज्ैसाका तेसा भद्धान करना ॥" 

| [ पं° मवलनलार्जी कृत पंचाध्यायी अ० २ पृष्ठ ११० | 

सम नमस्ना चाहिये कि रागमिधित श्रद्धा ज्ञानकी पर्याय है । रागरहित तत्त्वाथ- 
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2, उत्त सम्यक्‌ मान्यता अथवा सम्यक्‌ प्रतीति भी कहते हँ ! गाथा ३८७ 
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कहा है कि-ज्ञानचेतना सम्यग्दशनका लक्षण है,-इसका यह अथे है कि अनुभूति स्वयं सम्य- 
ग्ददान नही है किन्तु जब वह होती है तव॒ सम्यग्दर्शन अविनाभावीरूप होता है इसलिये 
उसे बाह्य लक्षण कहा है। [ देखो, पंचाघ्यायी अध्याय २ गाथा ४०१-४०२-४०३ ] 
सम्यण्दशंनके प्रगट होते ही ज्ञान सम्यक्‌ हौ जाता है मौर आत्मानुभरति होती है, अर्थात्‌ 
ज्ञान स्वज्ञेयमे स्थिर होता है। किन्तु वह स्थिरता कुछ समय ही रहती है भौर राग होनेसे 
ज्ञान स्वमेसे षटुटकर परकी ओर जाता है तव भी सम्यग्ददंन होता है! ओर यद्यपि ज्ञानका 
उपयोग दूसरेके जाननेमे र्गा हुआ है तथापि वह ज्ञान सम्यग्लञान है, उस समय अनुभुति 
उपयोगस्प नही है फिर भी सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्जञान है एेसा समञ्चना चाहिये, वथोकि 
लन्धिरूप अनुभूति दै 1 

(४) प्रश्नः--“सम्यग्दशंनका एक लक्षण ज्ञानचेतना है' क्या यह ठीक है ? 

उत्तरः--ज्ञानचेतनाके साथ ॒सम्यग्ददोन अविनामावी होता ही है इसरिएु चह 
न्यवहार अथवा बाह्य लक्षण है । 

(६) प्रश्नः--अनुभरतिका नाम चेतना है' क्या यह ठीक है ? 

उत्तरः-ज्ञानकी स्थिरता अर्थात्‌ शुद्धोपयोग ( अनुभुति ) को उपयोगररूप ज्ञानचेतना 
कहा जाता है । 

(७) प्रश्न?--यदि सम्यक्त्वका विषय सभीके एकसा ह तो फिर सम्यग्दक्षंनके 
ओपरामिकः, क्षायोपशमिक ओौर क्षायिक-एेसे भेद क्यों किये ह? 

उत्तरः--दशंनमोहनीय कर्मके अनुभागवन्वकी अयपेक्नासे वे भेद नही ह किन्तु 
स्थितिबन्धकी अपेक्षासे है । उनके कारणसे उनमे आत्माकी मान्यतामे कोई अन्तर नही पड़ता 1 
प्रत्येक प्रकारके सम्यग्द्ंनमे आत्माकी मान्यता एक ही प्रकारकी हं । आत्मके स्वरूपकी 
जो मान्यता ओपश्चमिक सम्यक्दर्नमे होती है वही क्षायोपशमिक ओर क्षाधरिक सम्यम्ददोनमे 
होती है । केवी भगवानको परमावगाढ सम्यण्द्ंन होता है, उनके भी आतमस्वरूपकी 
उसी प्रकारकी मान्यता होती है । इसप्रकार सभी सम्यग्हष्टि जीवोके आत्मम्वरूप री मान्यता 
एक ही प्रकारकी होती है 1 [ देल, पंचाव्यापी अन्याय २ गाथा ९३४-९३८ | 

(२१) 
ज्ञानचेतनाके विधानमे अन्तग क्ण है! 
प्ररनः-पंचाच्यायी ओर पंचास्तिकायमे ज्ञानचेतनाके विवानम अन्तरक्यादै? 
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उत्तर! - पंचाध्यायीमे चतु गुणस्थानसे ज्ञानचेतनाका विधान क्रिया है [अध्याय २ 
गाधा ८५४], भौर पंचास्तिकायमें ते रहे गुणस्थानते ज्ञानचेतन क्रो स्वीकार किया इ, किन्तु 
उघसे उसमे विरोध नही आता । सम्यग्दशंन जीवके शुभादयुभमावका स्वामित्व नही है दस 
-पिक्षासे पचाघ्यायीमे चतुर्थं गुणस्थानसे ज्ञानचेतना कही है । भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यं- 
दवे क्तायोपज्चमिक भावमे कमै निभित्त होता है इस अपेक्षासे नीचेके गुणस्थानोमि उसे 
प्वीक।र नही किया है । दोनो कथन विवक्षाषीन होनेसे सत्य है । 


(२२) 
इस सम्बन्धमे विचारणीय नव विषय-- 


(९) प्रश्नः--गूशके समुदायको द्रव्य कहा है ओौर सम्पूणं गण द्रन्युके प्रत्येक 
प्रदेशमे रहते है, इसण्यि यदि आत्माका एक गुण ( -सम्यग्ददेन.) क्षायिक हो. जाय तो 
मम्पूर्णं आत्मा ही क्षायिक हो जाना चाहिये गौर उसी क्षण उक्ती मृक्तिहो जानी चाहिये, 
तेसा क्यो नही होता? 


उत्तरः--जीव दरव्यम अनन्त गुण है, वे प्रत्येक गुण जसहाय्‌ ओर स्वाधीन है, इसल्ि 
एके गुणकी पूर्णं शुद्धि होनेपर दुसरे गुणकी पूणं शुद्धि होनी ही चाहिये एसा नियम नहीं है । 
मात्मा अखण्ड है इसक्ए एक गुण दूसरे गुणके साथ अभेद है -प्रदेशभेद नहीं है, किन्तु 
प्यायापेक्षासे प्रत्येक गणकी पर्यायके भिन्न २ समयमे पुणँ शुद्ध होनेमे कोई दोष नहीं है; 
नव द्रव्यपिक्षासे सम्पूणं शुद्धता प्रगट हो तव द्रव्यकी सम्पूणं शुद्धि प्रगट हुई मानी जाय, विन्तु 
भायिक सम्यादर्शनके होनेपर सम्पूर्णे आत्मा क्षायिक होना चाहिये मौर तत्कार मुक्ति होनी 
चाहिये एता मानना ठीक नही है। 


(२) परनः-एक गुण सर्व गुणात्मक दै भौर सवे गुण एक गुणात्मक है; इसल्ि 
१८ मुपणके सम्पूरणं प्रगट होनेप्ते अन्य सम्पूणं गुण भी पुणे रीतिस्ते उसीसमय प्रगट होना 
ऋप्यि, क्या यह्‌ टीक है? 


४ उत्तरः यह मान्यता ठीक नही है। गुण भौर गुणी अखण्ड है इस अभेदायेक्षासे 
शख समेदे रन्तुं इमीन्वियि एक गण दूसरे सभी गुणरूप है रेषा नहीं कहा जा सकता; 
क क एक 1 हौ जायगा, किन्तु ठेसा नहीं होता । भेदको 

पगु * स्वतत्र, असहाय है, एक गुणने दूसरे गुण की नास्ति है, वस्तुका 


शरः ५५ 
= वु व क = र 
° "म ८ "पट्‌ व्रै- पमः 


प न (1 
माना जायत द्रव्य बौर गुण सर्वया मभिन्न हो जायेगे। एक 
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गुणका दुस्तरे गुणके साय निभित्त-नंमित्तिक सम्बन्ध है,-इस अपेक्षासे एक गणको दुसरे गुणका 
सहाभरवः कहा जाता है । [जसे सम्यग्दरंन कारण ओर सम्यम्ज्ञात कायं है ।] 
(३) प्रशन आत्माके एक गुणका घात हौनेमे उस गुणके घातमे निमित्तख्प जो 
कर्मं है उसके अतिरिक्त दुसरे कमं निमित्तरूप धातक है या नही ? 
उत्तरः- नही । 
प्ररनः--अनन्तानुबन्धी चारित्रमोहनीयकी प्रकृति है इसलिये कह चारित्रके घातमे 
निमित्त हौ सकती है, किन्तु वह सम्यग्दर्दोनके घाते निमित्त कंसे मानी जाती है ? 
उत्तेरः--भनन्तानुबन्धीके उदयमे युक्त होनेपर क्रोधादिरूप परिणाम होते है किन्तु 
कटी अतत्त्वश्रद्धान नही होता, इसलिये वह॒ चारित्रके घातका ही निमित्त होता है" किन्तु 
सन्यक्त्वके घाते वह निमित्त नही है । परमाथेसेतो रे्ादही हैः किन्तु अनन्तानुबन्धीके 
उदयसे जैसे क्रोधादिकं होते है वैसे क्रोधादिक सम्यर्कत्वके सन्धावमे नही होते-एेसा निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये उपचारसे अनन्तानुबन्धीमे सम्थक्त्वकी घातकता कही जाती है । 
[ आष्ुनिफ़ हिन्दी सोक्षमागं प्रका्चक प° ३३८२३३९ ] 
(४) प्रश्नः - ससारमे रक्षा नियम है क्रि प्रत्येक गुणका क्रमिक विकास होता दै, 
इसलिये सम्यण्द्लनका भी क्रमिक विकास होना चाहिए । क्या यह ठीक रहै? 
उत्तरः-एेसा एकान्त सिद्धान्त नही है । विकाषमे भी अनेकान्तल्प कमर होता 
है,-अर्थातु आत्माका श्रद्धागुण उसके विषयको अपेक्षासे एकसाथ प्रगट होता है भौर आत्माके 
ज्ञानादि कुछ गुणोमे क्रमिक विकास होता है । 
। अक्रमिक विकासका दान्त 
मिध्याद््॑नके दुर होने पर एक समथमे सम्यण्दशेन प्रगट होता है, उसमे क्रम नही 
पडता । जब सम्यग्दर्शन प्रगट होता है तभीसे वह अपने विपयके प्रति पूणं ओर क्रमरहिग 
होता है । 
करभिक पिकासका दृष्टान्त 
सम्यम्नञान-सम्यक्चारिजमे क्रमश्च विकास होता है । इसप्रकार विकारमे क्रमिक्ता 
ओर अक्रमिकता भती है । इसख्यि विकरासका स्वरूप अनेकान्त ह एेसा समन्नना चाहिए 1 
(४) प्रश्यः--सम्यक्त्वके माठ अद्ध कटि है, उनमे एक अङ्क नि शक्तिः हं 
निसक्रा अर्थं निर्भयता है । निर्भयता आवे गुणस्थानमे होती है, इसल्यि क्या यह्‌ रभसना 
१६ 
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ठीक है कि जवेतक भय है तवत्तक पूणे सस्यण्दयेन नही. होता ? यदि सम्यग्दर्शन पूणं होता 

ॐ 
तो प्रेणिकं राजा जोकि क्षायिक सम्यग्ष्ठिथे वे अपघात नही करते,-यह्‌ ठीक है 
या नही? 


उत्तर; - यह्‌ ठीक नही है; सम्यग्रष्टिको सम्यग्दक्षंनके विषयकी मान्यता पूर्णं ही 
दोती दै क्योकि उसक्रा विषय अखण्ड शुद्धात्मा है । सम्यग्द्रष्टिके शंका -कौसाःविचिकिल्साका 
अभाव द्रव्यानुयोगमें कहा है, भौर करणानुयोगमे भयका आठ्वे गुणस्थान तक, खोभका दसवे 
गुणस्यान तके ओौर जुगप्साका आठ्वे गुणस्थान तक ॒सद्धाव कहा है, इसमे विरोधं नही 
दै, क्योक्रि-द्धानपूवैकके तीन्न॒शंकादिका सम्य्हष्िके अभाव हुआ है अथवा , मुख्यतया 
सम्यण्द्टि शंकादि नही करता. इस गपेक्षासे सम्यग्दष्कि शंकादिका अभाव कहा है, किन्तु 
सुम शक्तिकी अपेक्षासे भयादिका उदय आष्वे जादि गुणस्थान तक होता ह, इसि 
करणानुयोग म वहां तक सद्भाव कहा है । [ देहलीवाला मोक्षमार्ग प्रकारक पृ ४३३ 1] 


सम्यग्द्टिके 'नि्मेयता' कटी है, इसका अर्थं यह्‌ ह करि अनन्तानुबन्धी कषायके साय 
जिस प्रकार भय होता है उस प्रकारका भय सम्यण्रशटिको नहीं होता, अर्थात्‌ अज्ञानदशामें 
जीव जो यह्‌ मानरहा थाकि परवस्तुसे मुञ्चे भय होता है" यह्‌ मान्यता सम्य्ड्टि हो 
जाने प्र दर हो नाती है। उसके वाद भी जो भय होता है वह अपने पुरुष(थैकी कमजोरीके 


कारण होता ह अर्थात्‌ भयम अपनी वतमान पर्यायक्ता दोष है-परलस्तुका नहीं, ेसा वहं 
मानता है । 


श्रेणिक राजाको जो भय उत्पन्न हमा था सौ वह अपने चारित्रकी कमजोरीके कारण 
हे वा, दी उसकी मान्यता होनेसे सम्यग्देनकी अपेक्लासे चह नि्भेय था । चारित्रकी 
अथक अल्प भय दीनेपर उसे आत्मवातका विकल्प हआ था । 


(६) प्रनः-- क्षायिक रच्धिकी स्थिति रखनेके 
नावदःक्रता होगो, क्योकि क्षायिक शक्तिके विना कोई 
क्या वदे मान्यता ठीक है? 


चयि वीर्यान्तराथ कमेके क्षयकी 
ई भी क्षायिक क्वि नही रह्‌ सकती 1 


कव न्द्म-- रेाररा नवे गुस्यानके सातवें > 
४ - वे मागमे व्युच्छति होती 
१ मायने व्युल्टिव दता हे दील दै । द्व्य मानक 


2 । दव्य मायाको नवे गूणस्थानके नेववे मागमे 


॥1 


नवे गुणस्थानके 


व्युच्छति होती है । 
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४-क्षायिक निर्मानता ( दसवे गुणस्थानमे ), ५-क्षायिक निष्कपटता ( दसवें गुणस्थानमे ) ओर 
६-क्षायिक््‌ निर्लोभिता ({ वारहवे गुणस्थानमे ) होती है । वारहवें गुणस्थानमे वीयं क्षयोपदामल्प 
होता है, फिर भी कषायका क्षय है । 

अन्य प्रकारसे देखा जाय तौ तेरहवे गुणस्थानमें क्षायिक अनन्तवीयं ओर सपूरणं 
ज्ञान प्रगट होता है, तथापि योगोका कपन गौर चार प्रतिजीवी गुणोकी शुद्ध पर्याप की 
अप्रगट्ता ( -विभाव पर्याय ) होती दै । चौदहरवे गुणस्यानमे कषाय भौर योग दोनो क्षयदूम 
दै, फिर भौ असिद्धत्व है, उक्त समथ भी जीवी अपने पूर्णं शुद्धतारूप उपादानकी कचासके 
कारण कमोकि साथका सम्बन्ध ओर संसारीपन है। 

उपरोक्त कथनसे यह्‌ सिद्ध होता है कि-भेदकी गयेक्ासे प्रत्येक गुण स्वत्व 2, यदि 
एेसानदहोतो एक गुण दु्षरे गुणस्प हौ जाय मौर उस्र गुणका अपना स्वतत्र कायं न 
रहै । द्रव्यको अपेक्षासे सभी गुण अभिन्न हुँ यह्‌ उपर कहा गया है । 

(७) प्रश्नः-- ज्ञान ओर दक्षन चेतनागुणके विभाग ह, उन दोनोके घात्तमे निमित्त- 
रूपसे भिन्न-भिन्न कमं माने गये ह, जन्तु सम्यक्त्व ओर चारित्र दोनो भिन्न-भिन्न गुणदे 
तथापि उन दोनोके घातमे निमित्तकमं एक मोह ही माना गया है, इसका क्या कारण है? 


अ्रश्नका चिस्वार 


दस प्रन परसे निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते ह - 

१-जब कि मोहनीय कम॑ सम्यक्लव ओर चारिब दोनों गुणोके घातमे निमित्त दै 
तव मु भरकृतियोमे उक्षके दो भेद मानफर & कर्मं कहना चाहिए, गाठ ही क्यो 
कहै गये है? 

२-जव कि मोहनीयकर्मं दो गुणोके घातनेमे निमित्त है तव चार धात्तिया कमं चार 
ही गुणि चातनेमें निपित्त क्यो वतये गय ह ? पाचि गुणोकां चात्मा नता 
माना गया? 

३- शुद्ध जीवोके कम॑ नछठ होनेपर प्रगट होतेव जो मठ गुण क्द्‌ र, उनम 
चारित्रको न कुकर सम्यक्त्वको हौ कहा दै इसका क्या कच दै 
चारित्रको क्यो छोड़ दिया है? 

कही कही चारित्र अयवा सम्यक्त्वमेतरे एक्को मीन द्टकर नुन बुन्रह्म न 
उल्केख किया गया हैसतोटेसाक्यो ? 


‡ अश 
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उत्तर 

जव जीव अपना निजस्वरूप प्रगट न करे ओर साँसारिक दशाको वडढाये तव मोहनीय 
कमं निमित्त है किन्तु यह्‌ मानना सर्वथा मिथ्या है किं कमं जीवका कु कर सक्ते हैं) 
साँपारिक दश्ाका अथ॑ यह्‌ है कि जीवे आकुलता हो, अशांति हो, क्षोभ हौ । "दस्र अरसतिके 
तीन भाग कयि जा सकते है, -१-अशांतिरूप वेदनका ज्ञान, २-उस वेदनकी ओर जीव 
श्षुके तव निमित्तकारण, ओर ३-अर्गातिरूप वेदन । उस वेदनका ज्ञान ज्ञानगुणमें गभित हो 
जाना है । उस जानके कारणमे जानावरणका क्षयोपशम निमित्त है ) जव जीव उस वेदनकी 
ओर रगता है तव वेदनीय कर्मं उस कामे निमित्त होता है, ओर वेदनम मोहनीय निमित्त 
है 1 अञ्चति, मोह, आत्मज्ञानपराड्‌ मुखता तथा विषयासक्ति-यह सब मोहके ही कायं दहै । 


कारणक्े नाशसे कार्यं भी नष्ट हो जाता है इसन्तिमे विपथापक्तिको वथनेसे पूर्व ही 
ग्रात्मज्ञानं उत्पन्न करनेका उपदेश भगवानने दिया है | 


मोदके कार्यको दो प्रकारसे विभक्त कर सकते हँ - १-इष्ठिकी विमुखता ओर 
रतरारिवकी विमुखता । दोनोमे विगता सामान्य है । वे दोनों, सामान्यतया मोहः के नामसे 
पहिचानी जाती है, इसज्यि उन दोनोको अभेदरूपसे एक्र क्म बतलाकर उसके दो उपविभाग 
“ दरनमोह्‌ * ओर ‹ चारित्र मोह ' कहे है । दशेनमोह्‌ अपरिमित मोह है ओर चारित्रमोह 
परिभित । मिथ्वादञैन ससारकी जड है, सम्यग्दरन के प्रगट होते ही मिथ्यादकनका अभाव 
दौ जाता है 1 भिथ्यादरेनमें दरेनमोह निमित्त है, दल्ेनमोहका अभाव होनेपर उसी समय 
चास्िमोहका एक उपविभाग जोकि अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ है उसका 
एर ठी साथ अभाव हो जाता है, ओर तत्पश्चात्‌ क्रपरा. वीतरागतताके वढनेपर चरित्रमोहका 
तमस अभाव होता जाता है, इसल्यि -¬+-दशंनको कारणः ओौर चारित्रको कायं मौ कहां 
जाता ह। इतप्रार भेदकी अेशषासे वे पृथक्‌ है । इष्य प्रथम अभेदकी अवेक्स ‹ मोह ' 


च तमोह 


५: स काकि चार गुणोके वातमे निमित्त कहा है, इसका कारण यह ह 
~न पप्त ^ सुख } मानकर चार गुणोके धातं 
सदै) णो घातमे चार वातिया कर्मो्तो निमित्तरूप 


“~ "भ द्ननराटुद मापा 3 १. 
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शक यदि भिथ्यात्व भौर कपाय एक ही हौ तो भिथ्यात्वका नार होने पर 
कयायका भी अभवि होना चाहिये, जिस कषायके अभावको चारित्रक प्राप्ति कहते है,-किन्तु 
ठेसा नही होता ओौर सम्यक्ठवके प्राप्त होने पर भी चौथे गुणस्थानमे चारित्र प्राप्त नही 
होता, दस्षलिये चौथे गुणस्थानको अत्रततरूप कहा जाता है । अणुत्रतके हौनेपर ¶ाचवा गुणस्थान 
होता दै ओर पूणं त्रतके होने पर श्रती' सज्ञा होने पर भी यथाख्यात-चारित्र प्राप्त नही 
होता । इसप्रकार विचार क्ररनेसे माटूम होगा कि सम्यक्त्वके क्षायिकरूप पणं होनेपर भो 
चारिच्रकी प्राप्ति अथवा पूर्णतामे विलव होता है इसलिये सम्यक्त्व ओर चारित्र अथवा 
मिध्यात्व ओर कपायो मे एकता तथा कार्य-कारणता कंसे ठीक हौ सकती है? 
समाधानः-- मिथ्यात्वके न रहनेसे जो कषाय रहती है वह मिथ्यात्वके साथ रह्ने- 
बाी भति तीब्र अनन्तानुबन्धी कपाययोके समान नही होती, किन्तु अति मन्द हो जाती है, 
इमल्यि वह कपाय चाहे जैसा वन्ध करे तथापि वह वन्ध दीधेसमारका कारणभरुत नही 
हता, आर इससे ज्ञानचेतना भी सम्यण्द्ंनके होते ही भारभ हो जाती है, जोकि बन्धके 
नाश्चका कारण है, इसखिये जव प्रथम मि्यात्व होता 'है तथा जो चेतना होती है वह कर्म- 
चेतना ओर क्म॑फलचेतना हत्ती हदै-जोकि पूणं बन्धका कारण है । इसका सार्य यह्‌ दहै 
कि-कपाय तो सम्यण्ष्ठकि भी शेव रहती है किन्तु मिथ््रासखका' नाश होनेसे अति मन्द टौ 
जाती है, ओर उसे सम्यर्हष्टि जीव कुछ अशोमे अबन्य रहता है ओर निजैरा करता है, 
इससे पिथ्थास्व मौर कपायका कुछ अचिनामाव अवद्य है । 
अव शकाकी वात यह्‌ रह जाती है फि~मिथ्यात्वके नाशके साथ ही कषायका पूर्णं 
नाथ क्यो नही होता ? इस्तका समाधान यह-दै कि-मिथ्यात्व मौर कषाय सवंथा एकं वस्तु 
तो नही है । सामान्य स्वभाव दोनोका एक है किन्तु विेषकी अपिक्नासे कर भेद ह \ 
विचेष-सामान्यकौ अपिक्षासे मेद-अभेद दोनोको यहां मानना चाहिए । यह भाव दिखानेके 
किए दी शास््कारने सम्यक्व ओर आरमरशौतिके घता निमित्त मू प्रहेति एक "मोह 
रखी है ओर उत्तर प्रकृतिपे द्ेनमोहनीय तथा चारिव्रमोहनीय-दो भेद कयि है [ इस 
स्पष्टीकरणमे पदिखी ओर दूसरी 'शकाका समाधान हो जाता है | ,जव कि, उत्तर प्रकृतिमें 
भेद है तव उसके नाशक्रा पूणे अविनाभाव कैसे हो सकता है ! | -नेही हो सकता हा 
मूर्त कारणके न रहुनेपर चारित्रमोहनीयकी स्थिरता भी अधिकं नही गही, । दर्दनमोहुनीयके 
साथ न सही, तो भी थोडे ही समयमे चारित्रमोहनीय भी नष्ट हो जाता ह । 
अथवा सम्थक्त्वके हो जनि पर भौ ज्ञान सदा स्वानुभतिमे हौ तो नही रहता, जव 
ज्ञानका बाह्य लक्ष हो जाता है तव स्वानुभतिक्े हट जानिके कारण सम्यग्हष्ि भी विपयोपे 
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लप तन्मय हौ जाता है; किन्तु यह छद्मस्थज्ञानकी चंचरूताका दोष है ओर उसका कारय 
मी हयाय ही है । उस ज्ञानकी केवर कषाय-नैमित्तिक चंचलता कु समय तक ही रह सकती 
है, ओर वह्‌ सी तीव्र बन्धका कारण नही होती । 
भावार्थः यद्यपि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिसे सं्षारकी जड़ कट जाती है किन्तु दूसरे 
चरमो उसो क्षण सर्वनाश नही हौ जाता । कर्म॑ अपनी-अपनी योग्यतानुसार बधते ई 
भौर उदयमे अते है । जँे-मिथ्यात्वके साथी चारित्रमोहनीयकी उ्छरष्ट॒स्थिति चालीह 
रोडारोड सागसकी होती है । इससे यह निश्चय हभ कि भिथ्यात्व ही समस्त दोषो मधिक 
सवान दोप दै, गौर वहौ दीसंसारकी स्थापना करता है, इ्तखियि यह समञ्चना चाहिए 
फ उका नाश क्रिया सौर संघारका करिनारा आगया । किन्तु साथ ही यहु भी नही भरलना 
दिए कि मोह्‌ तो दोनों है, उने एक (देनमोह) भमथादित है भौर दूसरा (चासरमोह 
मर्यादित दै । च्रिन्तु दोनों ससारके ही कारण है। 
| यदि सपार सक्षपमे स्वरूप कहा जाय तो वहु दुखमय है, इसल्यि आनुषक 
स दर कमं भौ भले ही दु लके निमित्तकारण हं किन्तु मुख्य निमित्तकारण तो मोहनीय 
र्म ही है । जव कि सवेदु.खका कारण ( निमित्तर्पसे ) मोहनीय कर्ममात्र है तो मोक 
नाभको सुखे कहना चाहिए । जो ग्रन्थकार मोहके नारको सुख गुणक प्राप्ति मानते है उना 
न मोके संयुक्त कायेकी अपेक्षासे ठीक है । वैसा मानना अभेद-ग्यापक-हष्िसे है, इषलिय 
४ न्ते चतुष्टयम गित करते है वे चारित्र तथा सम्यक्लको भिन्न नही गिन, 
ध ठ चारिजिके सामुदायिक स्वरूपको सुल कहा जा सकता है । । 
4 सम्यक्त्व दोनोका समवेश सुखगुणमे अथवा स्वरूपलाभमे ही होता ह 
२ नेः जनन्य चतुप्टयमे ध ¡ अथ सुल भी हो सकता है । जहाँ सुख भौर वीर्यगुणका 
0 छ पागयाहे वहां उन गणोकी मुख्यता मानकर कहा हैः ह 
न त नी कटा दै, तथापि उन संगृहीत हमा समज्ञ ठेना चाहिये, करयो 
|| ९ गुयुमके वरिदोपाकरार ह| इप्से यर इ दत हु ‰ किस गुणके 
पनन निमित्त द । ओर इसे व हो जताहै कि मोहनीय ५ 
° =£ पालनेमे निमिन नही है, मावर घात क ४ तव 
५ स््वट्ता 2 । [ दम स्पष्टीकरणे ती ६९ स्वरूपका जीव जम अनुभव करता है | 
| ^ र एषेनार ००५ 2 ४०० ते १०२ सरी भौर चौथी शंकराका समाधान हो जाता दै 
2 त विप व्यान ह ल ग्र॑यमाला वीर-निर्वाण २०४५ ] न 
` "गद प पमे गा उदय त १ जीवभ होनेवाे विकारभावोक क 
"-वतल्पमे निमित्त होता है, किन्तु उस क 
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- रजकणोने जीवका करं भी करिया है या कोद अघर पहुचाया है, यह मानना सर्देथा मिथ्या 
. है । इसप्रकार जीव जब विकार करता है तब पुदुगरू कार्माणवर्गणा स्वयं कर्मरूप परिणमित 
होती है-ेसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । जीवव्ये विकारीरूपमे कर्म परिणमित करता 
है मौर कर्मको जीव परिणमित करता है- इसप्रकार सम्बन्ध बतानेवाला व्यवहार कथनं है । 
वास्तवमे जड़को कर्मरूप जीव परिणमित नही कर सकता ओर जीवको कर्मं विकारी 
` नही कर सकता । गोम्मटघार आदि कर्मंशाशखोका इसश्रकार अथं करना ही च्यायपूर्णं है। 


श्रइनः-- बन्धके कारणोमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाथ ओर योग-ये पाचो 
मोक्षशाख्नमे कहे है, ओौर दुसरे आचार्यं कषाय तथा योग दो ही बताते है, इसप्रकार वे 
मिथ्यात्व, अविरति ओर प्रमादको कषायका भेद मानते है । कषाय चारित्रमोहुनीयका भेद दै, 
इससे यह्‌ प्रतीत होता है कि चारित्रमोह्नीय ही सभी कर्मोक्रा कारण है । क्या यह्‌ कथन ठीक ह ? 

उत्तरः-- मिथ्यात्व, अविरति ओर भ्रमाद कषायके उपभेद रहै, किन्तु इससे यह 
मानना ठीक नही ह किं कषाय चारित्रमोहनीयका भेद ह । मिथ्यात्वं महा कषाय ह । जव 
 कषायको सामान्य अर्थमे ठेते है तब दर्शनमोह ओर चारित्रमोह दोनों रूप माने जाते रहै, 
क्योकि कषायमे मिथ्यादर्शनका समाव हो जाता है । जब कषायको विष अर्थमे प्रयुक्त 
करते है तब वह्‌ चारित्रमोहनीयका भेद कहक्राता हँ । चारित्रमोहनीय कमं उन सव कर्मोका 
कारण नही है, किन्तु जीवकरा मोहभाव उन सात अथवा आठ क्मोकि वन्धका निमित्त हं । 
| [ श्री तत्वार्थसार अ० ९ पृष्ठ २९४ सनातन ग्रन्थमाला वीरनिर्वाण सं° २०४५ ] 


(€) प्रह्न-- सात प्रकृतियौका क्षय अथवा उपदमादि होता हं सो वह ग्यवहार- 
" सम्यग्दर्रान है या निश्चयसम्यग्दर्हन ? 
उतचरः- वह निश्चयसम्यग्दर्शान ह । 
, [ श्रीसमयसार जयसषेनाचायंकृत गाथा ८५३२० कौ टीका, तथा श्रौ पद्खडागम धवल 
टीका सूत्र १८५ व टीका | 

ग्रश्नः--सिद्ध भगवानके व्यवहारसम्यग्द्ंन होता है या निश्चयसम्यग्दर्शन ? 
उत्तरः-सिद्धोके निश्चथसम्यग्दर्डन होता है । 
॥ प्रश्नः --व्यवहारसम्यग्द्कन ओर निश्चयसम्यग्दर्शनमें क्या अन्तर दै ? 
(1 उत्तरः- जीवादि नव तत्तव॒ ओर सच्चे देव-गुरु-शाखको  सविकल्य शद्ानको 
व्यवहा रम्यक कहते है । जो जीव उस विकृता अमाव करर अपन चुद्धारमाकरा जार 
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उन्मूल होकर निश्यसम्यषदेन भगठ करता है उसे पहि व्यवहा पसम्बकस 1 (0 
जातः है! जो जीव निश्चयसम्यण्दरीन प्रगट नही करता उका वह व्यवहाराभाससम्यल्‌ 
ह ! जो उसीका अभाव करक निश्रथसम्य्दर्हन' प्रगट करता ` है उसके अथवहारमम्यग्दर्दीन 
उपचारे ( अर्थाद्‌ व्ययस्पमे-अभावस्पमे ).निश्चयसम्यग्दनका कारण क जाता है । 
दम्ब जीवको विपरीताभिनिवेक् रहित जो आत्पाका श्रद्धानं है सो निश्चय 
सम्यग्दर्जन है, मौर देव, गुर, धर्मादिका श्रद्धानं व्धवहारसम्यग्दर्शन है, इसप्रकार एकं काले 
नम्ये दोनो सम्यग्द्कन होते है ! कु मिथ्याष्ियोको, दर््यारगी मुनियोको जओौरं कुछ 
अभव्य जवोको देव-गुर-धर्मादिकत शरदधान होता है, किन्तु वह आभासमात्र हता हैः वरथोकि 
उने लिश्वपषम्यक्हव नही रै इषल्यि उका व्यवहारसम्यनतव भी आभासलू्प दै) 
[ देखो. आधुनिकः हिन्दी मोक्षमागं प्रकारक पृष्ठ २२० से ३३३ | 
देव-गुर-घमेके श्वद्धानमे भदृत्तिकी मुख्यता है) जो प्रवृत्तिमे अरहतादिको देवादि 
मानता है ओर अन्धको नही मानता उसे देवाद्कि- शवद्धानी कहा जाता है। तत्तवश्रद्धानमे 
विचारी मुख्यता है । जो ज्ञानम जीवादि तत्त्वोका- विचार करता है उसे तच्त्वश्चद्धानी कटाः 
जाता ह । इन दोनोको सम्चनेके वाद कोई जीव स्वोन्मुल हौकर रागका आदिक अभाव 
करके सम्यक्तवको प्रगट करता है, इसल्यि यह दोनों { -व्यवहारद्धान } उसी जीवको 
सम्बक्त्वके ( उपचारसे ) कारण कहे जाते है, किन्तु उसका सदुमाव मिथ्यादृषिके भी संभव है 
इसल्यि वह्‌ श्रदवान व्यवहाराभास है । 
(२२३) 
सम्यग्दशोन ओर ज्ञानचेतना्मे अन्तर 
प्रश्न!-- जवतकर आत्माकी शुद्धोपरुष्ि है तवत्तक ज्ञान ज्ञानचेतना है गौर उतना 
ही सन्यष्दर्दनि है, क्या यह्‌ ठीक है? 
उत्तर---आत्माके अनुभवको शुद्धोपकरल्ि कहते हँ, वह चारित्रगुणकी पर्याय है- 1 
ज्व सम्यण्टछ्ठि जीव अपने बुदधोपयोगमं युक्त होता है मर्था स्वानुभवस्प ्रदत्ति करता ह त 
= र रोता दै, गौर जव शुद्धोपयोगमे युक्त नही होता तव भौ उसे जञानचेतना लन्बरूम 
क = र यनुभवरूप होती है तभी सम्यग्दर्शन होता है ओर जब अनुभवरूप 
४ + वा मानना वहुत वड़ी भूर है} 
ध दा 1 भदृत्ति करे या स्वानुभवसरूप प्रवृत्ति करे, किन्तु 
दी दै। [ देखो, प° टोडस्मर्जीकी रहृस्यपूर्णं चिद | 
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सम्यग्दशेन शद्धागुणकी शुद्ध पर्याय है । वह॒ क्रमश विकसित नही होता किन्तु 
अकपसे एक समयमे प्रगट हो जता है । भौर सम्यग््ञानमे ततो हीनाधिक्तां होती है किन्तु 
विभावभाव नही होता । चारिकगुण भी क्रमशः विकसित होता है। वह अशत शुद्ध ओर 
अंतः अशुद्ध ( रागद्वेषा ) निम्नदश्चामे होता है, अर्थात इसप्रकारसे तीनों गर्णोकी शुद्ध 
पथयिके विकासरमे अन्तर है । 

(२४) 
सम्यकश्द्धा करनी ही चाद्ये 
चासि न पले फिर भी उसकी द्धा करना चादर 


ददन पाहृडकी २२ वी गाथामे भगवान धी कुन्दकुन्दाचा्येदेवने कहा है कि-“ यदि 
( देम कहते है वह ) करनेको समथ हो तो करना, ओर यदि करनेमे समर्थन होतो सच्ची 
श्रद्धा अवश्य करना, क्योकि केवरी भगवानने श्वद्धा करनेवलिको सम्यक्त्व कहा है 1” 

यह गाथा बत्ती है कि-जिसने निजस्वरूपक्रो उपादेथ जानकर श्रद्धा कौ उसका 
मिथ्यात्व मिट गया, किन्तु पुरुषा्थेकी होनतासे चारित्र अंगीकार करनेक्रो दक्ति न होतो 
जितनी शक्ति हो उतना ही करे ओर शेषके प्रति श्रद्धा करे। पेसी श्रद्धा करनेवाकेके 
भगवानने सम्यक्त्व कहा रह । [ अष्टपाहुड-ददोनपाहुड गाथा २२ ] 


इसी आदयकी बात नियमसारकी गाथा श५भ्मे भी कही गई है, क्योकि सम्यग्दशन 
धर्मका मूल रै । 
(२५) 


निश्चय सम्यग्दशनका दृप्रा अर्थं 

मिथ्यात्वभावके दूर होनेपर सम्यण्दशेन चौथे गरणस्यानमें प्रगट होता है । वहं श्रदा- 
गणकी शुद्ध पर्याय होनेसे निश्चथसम्यक्त्व है । किन्तु यदि उस सम्प्दोनके सायके चारित्रगुणम्ती 
प्यायका विचार किया जाय तो चारित्र गणकी रगवालो पर्थापरहौ या स्वानुमवलूप निविकल 
पर्याय हो वहां चारि गरणी नििकल्प पर्यायक्रे सायके निश्चय सम्यग्दशेनको वीतराग सम्थग- 
दलन कहा जाता है, ओर सविकल्प (रागमदित) पर्याथके सायके निश्चप सम्पग्दरनको सराग 
सम्यग्दर्शन कहा जाता है । इस सम्बन्धमे ( ८ वे विभागमे) कंहाजा चुका है । 

जब सातवे गणद्थानमे ओौर उससे आगे वदढनेवाखी दामे निश्चय सम्यग्दर्शन बीर 
वीतराग चारित्रका अविनाभावीभाव होता है त्तव उम अविनाभावीभावको वतानेके च्एि दोनो 
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६१ { मोक्षशास्त्रे 


गुगद्य एक्स्व केकर उद्र समये सम्यण्दरेनको उस एकस्वकी अपिक्षासे शनिश्वय सम्यक्त्व 
न्ह जात्ता दै, ओर निश्चय सम्य्दरनके साथक्ती विकल्प दशा वतानेके चयि, उस समय यद्यपि 
निन्य सम्यग्दक्न है फिर भी उस निश्चय सम्यग्दर्शनको "्यवहार सम्यक्त्व' कहा जाता है, 
-खच्ि जहा निश्चय सम्यग्ददोन' शब्द आया हो वर्ह वह श्रद्धा गौर चारित्रकी एकत्वावेक्नासे 
दै या नात्र श्रद्धागुणक्ती अण्क्लासे दै, यहं निश्चय करके उसका अथे समञ्चना चाहिए । 


प्रस्तः-- कछ जीवोफो गृहस्यदशचामे भिथ्यात्व दुर होकर सम्यग्दरोन हो जाता है, 
उने ऊेत्ता तम्यग्दर्जन समञ्चना चाहिए ? 


उत्तर, केवक श्वद्धागुणकौ अपेक्षासे निश्चयसम्यग्दर्हान ओर श्वद्धा तथा चारित्र गुणकी 
णकत्वङी उपेन्नसे व्यवहारसम्यग्दर्मन समञ्चना चाहिये ! इसप्रकार ए्हस्थ दक्ामे जो निश्चय. 
नम्यग्दर्शन है वह्‌ कथचित्‌ निश्चय ओर कथवित्‌ व्यवहारसम्यग्दर्शन है-एेसा जानना चाहिए । 


प्रर्नः-- उस निश्चय सम्पगदर्शनको श्रद्धा मौर 'चारित्रकी एकत्वापेक्षासे व्यवहार- 
नम्यग्दर्रान क्या कहा है ? 


< च~ सम्यर्हष्टि जीव शुभरागको तोडकर वीतराग चारित्के साथ अल्प काले 
तन्मव दू जावगा, इतना सम्बन्ध वतानेके च्यि उस निश्चयसम्यग्दर्नको श्रद्धा ओर चारित्रकी 
९ त्व-अपेक्षासे व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता है । 


मानेन ओर आगेके गुणस्यानमे सम्यग्दर्शन ओर सम्यकचारि्रकी एकता होती दहै 
यनव उन समयक स्म्यक्त्वमे निश्चय जौर व्यवहार एसे दो भेद नहीं होते, इपलिये वहां 
= नन्वत दोता दै उसे "निश्चयसम्यग्दर्यनः ही कहा जाता है । 
त ( देनो प्रनात्सधरकाद् अध्याय १ गथा ८२ नीचैङकी संस्कृत तथा हिन्दी दीका, दरस्री 
एत 48 २० तथा परस्मात्मप्रकाश अव्याय २ गाया १७-१८ के नीचेकी संस्कृत तथा हिन्दी 
171, मरा नाचृत्ति ४६ ओौर्‌ समयसारमे 
7, दमरा तावृत्ति पृष्ठ १४६-१४० ओर हिन्दी समयसास्मे श्री जयसेनाचायैकी सस्त टीका 


५ ¢ {८.६ च ¶8 १८९ तथा हिन्दी समयसार्की टीकामे श्री जयसेनाचार्येकी 
सता गनुवाद्र ¶5 १६९९ त्र* शीतकग्रताद को ) 


त्‌ 
-- न्त्म - 
„ शप षम दात्रा ईं श्रीर्‌ यात्मा परद्रव्यका इभी कर सकता दहै--यह 
५४ भी भावदानदवक्े दारा ्ररूपित धर्मक मर्यादा बादर इ३े। 
वरः 
छत 


प्नच्यस्न शनध्यायव्छा परिनि 
[ २1 
® निय सम्यग्दर्शन ॐ 


निश्चय सम्यण्दशन क्या है नौर उसे किपा अवलम्भन है ? 

वहु सस्यग्द्येन स्वय आत्मके श्चद्धागुण की नि्धिकरारी पर्याय है । अखण्ड आत्मके 
लक्से सम्यण्दचन प्रगट होता है । सम्यग्दश्ैनको किसी विकल्पकाः अवकम्बन नही है, किन्तु 
निविकल्प स्वभावके अवकम्बनसे सम्यग्दशेन प्रगट होता है। यह सम्यग्दर्दनि ही आत्मके 
सवं सुखका मुर है । ' मै ज्ञानस्वरूप अत्मा ह, बन्व रहिन ह" रेषा विकल केरनामो 
शुभ राग है, उस शुभ रागका अवकरम्बन भी सम्यग्दर्नको नही है, उस शुभ विकल्पका 
अतिक्रम करने पर सम्यग्दर्शन होता है । सम्यग्दर्हान स्वय रागादि विकत्प रहित निर्म 
पर्याय दै । उसे किसी निमित्त या विकारका अवलम्बनं नही है, -किन्तु पूर्णेखूप मात्माका 
अवङम्बन है--वह सम्पूर्णं अत्माको स्वीकार करता है । 

एक नार निर्विकल्प होकर अखण्ड ज्ञायक स्व्रभावको लुकतुर्मे छ्य क्रि वहाँ सम्यक्‌ 
प्रतीति हो जात्ती है । अखण्ड स्वमावका लुत्तही स्वल्यकी शुद्धि ल्ि कार्यकारी है। 
अखण्ड सत्य स्वरूपो जाने बिना-श्रद्धा किये बिना, ^ ज्ञानस्वल्म अत्मा हु, वरदस्य हू ' 
इत्याहि विकल्प भी स्वरूपकी श्ुदधिके किए का्यंकारी नही है । एक वार अखण्ड ज्ञायक- 
स्वभावका सवेदन -लक्ञ किया करं फिर जो वृत्ति उठती रहँ वे शुभाशुभ दृत्तिपा अस्थिरताका 
कार्यं करती है, किन्तु वे स्वरूपके रोकनेमे समर्थं नही दहै, क्योकिं श्रद्धा तो नित्य विकल्प 
रहितं होनेसे जो वृत्ति उदुभरुत होती है वह श्वद्धाको नही वद सक्ती ... यदि विकल्पे ही 
रुक गया तो वह भिथ्याटष्टि है । 

विकल्प रहित होकर अभेदका अनुभव करना ही सम्यग्दर्शन दै । इस सम्बन्वमे 
समयस्ारमे कहा है किः- 

कम्मं बद्धमबरद्ध' जीवे एवं तु जाण णयपन्खं | 
पक्खातिक्कंतो पुण मप्णदि जो सो समयघारो ॥ ९४२ ॥ 

आत्मा कर्म॑से बद्ध है या अबद्ध ेसे दो प्रकारके म्रेदोके विचारमे स्क्ना सो 

नयका पक्ष है । "मै आत्मा हुं. परसे भिन्न हु" एसा विकल्प भी राग है, इस रागकी वृत्तिना" 


१ । ॥। 


९२२] [ मोक्षगाखे 


~प पक्षका -उल्लधन करे तो सस्यण्दहने प्रगटहौ । "यै बद्ध हं अथवा वन्ध रहित शुक्त 
ठ" ठेमी वचारधरेणीको लंघकर जो आत्मानुभव करता है वही सम्यष्टष्टि है यओौर वही 
रुुधःत्मा टै । 

° भ अवन्व हृ, वन्ध मेगा स्वरूप नही ` एसे संगकीौ चिचास्प्रेणीके कार्यम सुकना 
सो अन्न है) गौर उस भंगके विचारको लाँघकर अर्भगस्वरूपको स्प कर लेना ( गनुमव 
कर ऊना }) री ष्टा जाद्म-वमं अर्थात्‌ सम्यग्दशेन है । ' मै पराश्चय रहित, अबन्व, शुद्ध 
ठं * निश्रयनयके पक्का विक्तट्ण रान्‌ है, ओर जो उक्ष रागे अटक जाताहै ( -रागकोदही 
सम्र्दर्जन मान ॐ ओर राग रहित स्वरूपका अनुभवे न करे) सो वह्‌ भिथ्याहष्टि है । 


भेदके विकल्प उरते तो ह किन्तु उनसे सम्यम्दशैन नहीं होता 


अनादिकालसे आत्मस्वरूपका अनुभवः नही है, परिचय नही है, इसलिये आत्मानुमव 
करते मयं तत्तम्बन्धी विकल्प आये चिना नही रहते । अनादिकार्से मात्मस्वरूपका अनुभव 


ही ई इसच्यि दृत्तियोका उद्धव होता है कि" मै आत्पा कर्मके साथ सम्बन्धवाखा हुः 
या नके सम्बन्धे रहित हु " इसप्रकार नयोके दो विकल्प उठ्ते हैः परन्तु- कर्मके साथ 
रप्वन्धवाला या कमकि सम्बन्धसे रहित अर्थात्‌ वद्ध हं या अवद्ध ह एेचे दो प्रकारके भेदोका 
¢ ९ स्वल्पे कदां अवकाश है ? स्वरूपम तो नथपक्षकी अपेक्षामोसे परे है । एके प्रकारके 
"व्पमे दो प्रकारो अपेक्षायै नही होती । म शुमाशुभमावसे रहित हं-एेसे विचारमें 
उख्धाना भो पक्ष दै। उससे भी परे स्वल्प है, ओर स्वरूप तो पश्चातिक्रौत है, वही सम्यग्दर्शनको 
प्व है, चर्वाच्‌ उसीके लक्षसे सम्यग्दन प्रगट होता हैः उसके अतिरिक्त दुसरा कोई 
नम्वष्दगनका उपाव नहीं है) 

। नम्यम्दर्नका स्वषूप चया है ? किसी ज्ञारीरिक क्रिथासे सम्यग्द्ेन नही हौता, जड 
न्म्नेभी नी दता, भौर अच्युभ राग यां शुभ रागके रक्षसे भी सम्यग्दर्शनं नही होता । तथा 
व न्यपति परिणामो रहित जायक स्वरूप ह" णेता विचार भी स्वर्पका अनुभच 
सगय घनय नही है 1 नं ज्ञायक हू' एेसे विचारे उल्ला कि भेदके विचारे उलक्च यया 
प्कन्नु तप्स्प तो ज्नाताद्ा है 


‡ = उसका मुभवे दी सम्यग्दशोन है । भेदके विचारमे उलन्नना 
मर्मर्मनन्न स्वस्प नही है । 


"म्न ६ ध र ध प्वभावसे मरी हुई है ! आतमाका स्वभाव परायेक्षासे 
र म्रद । म कम-नम्वन्यवाखा ह या कमेक्रि सम्बन्धसे रहित ह, रेषी अपेकषा्सि 
म आत्रय नदी होता । युदयवि जामस्वभाव तो मवन्ध टी हैः किन्तु ' मैःमवन्धः 


अन्याय १ परिशिष्ट } [ १३३ 


हं एसे विक्ल्पको भी छोडकर निधिकत्य॒ज्ञातादृष्टा निरपेक्ष स्वभावकरा आश्य करते ही 
सम्यग्दरोन प्रगट होता है । 


आत्माकी प्रभुताकी महिमा भीतर परिपूर्ण है, अनादिकालसे उसकी सम्यक्‌ प्रतीतिके 
विना उसका अनुभव नही हुमा, अनादिकालसे परलक्ष किया है किन्तु स्वभावका लक्ष 
नही क्रिया ! च्रीरादिमे आत्माका सुख नही है, शुभरागमे भी सुख नही दहै, भौर भेर 
स्वरूप चुभरागसे रहित है' ठेस मेद्के विचारमेः भी आत्माका सुख नही है । इसल्यि उस 
भेदके विचारमे उरुक्चना भी अज्नानीका काथं है) इसक्तियि उस्र नयपक्षके भेदका आश्रय 
छोड़कर अभेद ज्ञाता स्वभावका आश्रय करना ही सम्यग्दर्शन है ओौर उसमे सुख ह) 
अभेद स्वभावका आश्य कहो या ज्ञातता स्वरूपका अनुभव कहो अथवा सुख कहो, धम कहो 


या सम्यग्दरंन कहौ-सब यही है । 


विकल्पको रखकर सखरूपालुभव नदीं हो सक्ता 


अखण्डानन्द अभेद भात्माका लक्ष नयपक्लके द्वारा नही होत्ता 1 नयपक्षकी विकल्परूपी 
मोटर चाहे जितनी दौडाई जाय,-भै ज्ञायक ह, अभेद ह, शुद्ध ह" एसे विकल्प करे फिर 
भी वै विकल्प स्वरूपके आँगन तक ही रे जयेगे, किन्तु स्वरूपानुभवके समयत्तो वे सव 
विकल्प छोड़ ही देने" पड़गे । विकल्पको साथः केकर स्वरूपानुभव नही हो सकता । नयपक्षोका 
ज्ञान स्वरूपके आंगन तक पहुचनेभे बीचमें आता है । “ म स्वाधीन जचानस्वरूपी आत्मा टैः 
कर्मं जड है, जड कमं मेरे स्वरूपको नही रोक सकते, यदि म विकार करू त्तो कमं निमित्त 
कहते द किन्तु कमं मन्ते विकार नही कराते व्रयोकि कर्म ओौर आत्मामे परस्पर वत्यन्त 
अभावं होनेसे दोनों द्रव्य भिन्न ह, वे कोई एक-दुसरेका कुछ नही कर सकते । किती अपेक्षा 
चै जड़का कुछ नही करता ओर जङ्‌ मेरा कुछ \ नही करते, जो राग-देष होते है उन्दे मी 
कर्थं नही कराता, तथा वे परवस्तुमे नहीं होते किन्तु मेरो अवस्यामें होते हैः वे राग-ेय 
मेरा स्वभाव नही रहै, निदचवयसे मेरा स्वभाव रागरहित स्चानस्वल्प हि“~इतप्रकार समी 
पहलुओं (नयो) का ज्ञान पहले करना चाहिये, जन्तु इतना करने तक भी भेदका माधय है, 
सेदके आश्रय से अभेद आत्मस्वरूपका अनुभव नही  होत्ता, फिर मी पिके उनं मेदो रो जानना 
चाहिये 1 ज्र इतना जान-ङेता है तव ` वह्‌ स्व्पके अगिन तक पवा हुमा कदलना है । 
उधके वाद जव स्वसन्मुल्ल अनुभव द्वारा अभेदका आश्य करता है तेव भेदका जथ पुट 
जातां है । प्रस्यक्ष स्वरूगानुभव होनेसे- अपूर्वं सम्प्रम्दशेन श्रगट होता दे 1 इत्र यतपि 


१३. ] [ मोक्षयास्त 


स्वपोन्मु हौनेसे पूवं नयपद्षके विचार होते ह किन्तु उस नयपक्षके कोई भी विचार 
स्यल्पानुभवमे सहायक नदी ह । 


सम्यग्दर्शन शअरौर सम्ण््ञानशा सम्बन्ध किसके साथ है ! 


सम्यग्द्यन निरधिकल्पे सामान्य श्वद्धागुणकी शुद्ध पर्याय है, उसका मात्र निचय 
अग्वण्ड न्वभावके साथ ही सम्बन्ध है । अखण्ड द्रभ्य जोकि भगभेद रहित है वही सम्यण्दशञेनको 
मान्य है, सम्यग्देन पर्यायको स्वीकार नहीं करता, किन्तु सम्यग्दरौनके साथ रह्नेवचि 
मम्यग्तानका सम्बन्व निश्य-्यवहार दोनोके साथ दै अर्थात्‌ निदचय-अखण्ड स्वभावको 
नवा व्यवहारे पर्थायके भग-भेद होते है उन सबको सम्यग्ञान जान लेता है) 


सम्यग्दर्शन एक निमंरु पर्यायदहै, क्िन्पु शै एक निर्मल पर्याय हूः इस प्रकार 


सम्यग्दर्योन स्वय अपनेको नरी जानता । सम्यग्दशनका अस्ण्ड विषय एक द्रव्य ही दहै, 
पर्याय नही । 


प्ररनः --जवकरि सम्यग्दशेनका विपथ अखण्ड है ओर वहु पर्याको स्वीकार नहीं 


फरता तव फिर सम्यग्द्शेनके समय पर्याय कहां चरी जाती है ? सम्यग्दर्शन स्वयं ही पर्याय 
दै, वयः पर्याय द्रव्यते पृथक्‌ हौ गई ? 


_ उचए--सम्यग्दनका विपय अखण्ड द्रव्य ही ह । सम्थग्ददोनक्रे विषय द्रव्यगुण 
पयाये भेद नदी ह, रन्य-गुण-पर्यायसे अभिन्न वस्तु ही सम्यग्दशेनको सान्य है । ( अभिन्न 
वल्तुला चक्ष करने पर जो निर्मल पर्याय प्रगट होतो है वहं सामान्य वस्तुके साथ अभिन्न 
शि जानी दै } । सम्यम्दर्दौनख्य पर्याथको मी सम्पग्द्ंन स्वीकार नही करता, एक समयमे 
निन पर्पूर्ण द्रव्य ही सम्यव्दर्शनको मान्य है, एकमा पूणेरूप आत्माको सम्यग्दशन 
काहे, ` परन्तु सम्यग्दरञेनके साथ प्रगट होनेवाला सम्यग्ज्ञानं सामलन्य-विश्ेप 


4१ नान्ता ९, सम्या पर्यायको ओर निमित्तो भी जानता है! सम्यग्दशेनको भी 
मिनत सम्यङक्ननि दी है | 


भद्रा चीर चान कव सम्यक्‌ हुए ? 


भैरएिद्ध 
न पपिर, भायोपदामिक या_क्ायिकमाव-कोई भो सम्यग्द्नका विषय 
7 व जव मभि ह } नम्यन्द्दोनका विषय परिपूर्णं द्रव्य दै, पर्यायको सम्यग्दक्ोन 


` " 1 ध ज्य नगली च्वुत्न लक्ष क्रिया जातां है तव श्रद्धा सम्यक होती है । 


अध्याय १ परिशिशरे ] ह 


क्ररन;ः-- उस समय होनेवाा सम्यकृज्ञान कंसा होता है ? 


उत्तर; ज्ञानका स्वभाव सामान्य-विरेष सबको जानना है । जब जानने सपुणं 
दव्यको, विकसित पर्यायकोौ जओौर विकारको ज्योका त्यो जानकर, यह विवेक किया कि- 
जो परिपूणं स्वभाव हैसोर्मेहु भौर जौ विकार रह गयादहैसोमै नही हुः तव वह्‌ 
सम्यक्‌ कहखाया । सम्यग्दर्शानरूप विकसित पर्याय को, सम्यग्दर्शनकी विषयत परिपू वस्तुको 
ओर अवस्थाकी कमीको-इन तीनोको सम्यज्ञान यथावत्‌ जानता है, _अवस्थाकी स्वीरृति 
ज्ञानमे है । इसप्रकार सम्यग्दर्शन एक निश्चयको ही ( अभेदस्वसूपको ही ) स्वीकार करता 
है, ओौर सम्यग्दर्शनिका अविनाभावी सम्यग््ञान निश्चय तथा व्यव्हार दोनोको यथावत्‌ जानकर 
विवेक करता है । यदि निश्चय~ग्यवहार दोनोको न जाने तो ज्ञान प्रमाण ( सम्यक्‌ ) नही 
होता । यदि व्यवहारका आश्रय करेतो हृष्टि मिथ्या सिद्ध होती है मौर यदि व्यवहारको 
जानैही नहीतो ज्ञान मिथ्या सिद्ध होतारौ । ज्ञान निश्चय~व्यवहारका विवेक करता दहै 
तव वह्‌ सम्यक्‌ कहलाता है । भौर दृष्टि न्यवहारका आश्य छोडकर निश्चवयको अगीकार 


करे तो वह सम्यक्‌ कहकाती है । 
सम्यग्दर्शनका षिषय क्या है ? 
मोक्तका परमां कारण स्या है? 
सम्यग्दर्शीनके विषयमे मोक्षपर्याय ओर द्रव्य एसे भेद ही नही) द्रव्यं ही परिपूर्णं 
है जोकि सम्यण्द्श॑नको मान्य है । बन्ध-मोक्ष मी सम्यण्दशेनको मान्य नही है । वन्व-मोक्षकी 
पर्याय, साधक दशाके भग-भेद इत्यादि संवको सम्पक्‌ ज्ञान जानता है । 


सम्यग्दलनका विषय परिपूर्णं द्रव्य है, वही मोक्षका परमार्थं कारण है । पंच महा- 
व्रतादि या विकल्पको मोक्षका कारण कहना स्थर व्यवहार है, भौर सम्थग्ददोन-ज्ञान- 
चारिवरूप साधक अवस्थाको मोक्षका कारण कहना भी व्यवहार हैः क्योकि उस साघक 
अवस्थाका भी जब अभाव होता है तव मोक्ष द्या प्रगट हती है, अर्थि वह भी अभभावल्प 
कारण है, इषल्यि व्यवहार दै ¦ त्रैकालिक अखण्ड वस्तु ही मोक्षकर निस्वय कारण है । 
परमार्थे वस्तु कारण-कार्यंके भेद भी नही है, का्ये-कारणका भेद भी व्यवहार दहै । एक 
अखण्ड वस्तुमे कार्य-कारणके भेदके विचारसे विकल्प होता है इसल्यि वहं भी व्यवहार है, 
फिर भी व्यवहारल्पसे भी कार्यं -कारणके भेद सर्वथा नही हीहोतो मोक्षदशाको प्रगट 
कृरनेकी बात भी नही कही जा सकती । अर्थाच अवस्थामे साघक-सान्यक भद दे भन्न 
अभेदक आश्रयके समय व्यबहारका आत्रय नही होता, क्योकि व्यवहारे आशथे मेद हना 


१३६ } [ मोक्षरााख 


ह जौर भेदके भाश्रयमें परमारथे-अभेदस्वरूप रक्षमें नही साता, इसलिये सम्यग्द्ोनके विपये 
भेद नहीं हीते, एकरूप अभेद वस्तु ही सम्यग्दरनका विषय है 1 


सम्प्ग्दशबही शान्तिका उपाय है 
अनादिकालसे आत्माके अखण्ड रसको सम्यकूदर्नके द्वारा नही जाना है इसच्यि 
जीव परमे मौर विकल्पमे रस॒ मान रहा है + किन्तु मै अखण्ड एकरूप स्वभाव हूं" उसमें 
मेरा रख है, परमे कहीं मेरा रस॒ नही है-इसप्रकार स्वभावदषटिकरे वले एकवार सवको 
नीरस वना दे ! तुञ्े सहजानन्दस्वख्पक्रे अमूत-~रसकी अपूर्वं शान्तिका अनुभव प्रगट होगा । 
उसका उपाय सम्यग्द्ेन ही दै । 


संसारका अभाव सम्यण्दर्शनसे ही होता है 
अनन्तकालसे अनन्त जीव संसारम परिध्रमण कर रहे हैँ गौर अनन्तकालमें अनत्त जीव 
सम्यग्द॑तके दारा पूर्णं स्वरूपकी प्रतीति करके मोक्षकरो राप्तं हुए दै । जीवोने संसार पक्ष 
तो अनादिकाल्से ग्रहण किया है किन्तु सिद्धोका पक्ष कमी ग्रहण नही किया । अवे सिद्धोका 
पश्च ग्रहण करके अपने सिद्धस्वरूपको जानकर संसारका अमाव करनेका अवसर आया है,.... 
ओर उसका उपाय एकमात्र सम्यग्दशेन दी है । 





भ्वयस्न नथ््यायनव्छा परिभ्जि् 


[ ३] 
जिज्ञायुको धमं किस प्रकार करना चाहिये ? 


जो जीव जिज्ञासु होकर स्वभावो समन्लना चाहता है वह अपने सुलभो प्रास 
( -प्रगट अनरुभवरूप ) करना चाहता है ओौर दुखको दूर करना चाहता है तो सुख अपना 
नित्य स्वभाव है ओर वतेमानमेनो दुख है सो क्षणिक है इपक्यि वह दुर हो सता है। 
वतंभान दु ख-अवस्थाको दुर करके स्वय सुखरूप अवस्थाको प्रणट कर सकरा है,--इतना तो 
सतुको समक्नना चाहता है, उसने स्वीकार ही कर च्या है 1 भात्माको अपने भावमे अपूर्व 
तत्त्वविचाररूप पुरूषाथं करके विकार रदित स्वरूपका नि्णैध करना चाहिए । वत॑मान विक्नारके 
होने पर भी विकाररहित स्वभावको प्रद्धाकी जा सक्ती है अर्थतु यह विक्रार ओर दुल 
मेरा स्वरूप नही है रेता निश्चय हो सकता हैं । 


पात्र जीषका लक्षण 


जिज्ञासु जीवोको स्वरूपकरा निणं¶ करनेके लिए शा।खोने पहिले ही ज्ञानक्रिप्रा वतलाई 
है । स्वरूपका निर्णय करनेके लिये दुसरा कोई दान-पूना-भक्ति-त्रत-तपादि करनेको नही कठा 
टै, किन्तु शुतज्ञानसे ज्ञानस्वरूप अत्माक्रा निर्भथ करनेको हौ कदा दहै । कुरर, कदेव ओर 
कुराख्की ओरका आदर भौर उस ओरका ब्युक्ाव ततो हट ही जाना चाहिए तया विपयादि 
परवस्तुमेसे सुख-बुद्धि दुर हो जानी जाहिए । सब ओरसे रुचि हटकर अपनी ओर सवि 
ढलनी चा्विए । ओर देव-शाख-गुरुको यथाथंतया पहिचानक्रर उ मोर मादर करे, गौर यह्‌ 
सब यदि स्वभावके खक्षसे हुभा हौ तो उस जीवकी पात्रता हुई कहती दहै । इतनी पात्रता 
तो अभी सम्यग्दर्शनका मूक कारण नही है । सम्प्दश्षनका मूर कारण चै तन्थस्वमावका आश्वन 
करना है, किन्तु पिले कुदेवादिका सर्वथा त्याग तथा स्तरे देव-गुरु-शाञ् ओर सत्समागमन 
प्रेम पात्र जीवोके होता ही है, एेपे पात्र हुए जीवोको अत्मकरा स्वरूप समञ्ननेके किए क्था 


कृरना चाहिए सो यहाँ स्पष्ट बताया है । 
सम्यग्दर्शने उपायके लिये ज्ञानियोके दारा यवाई गई करिया 


“ पिके श्नुतज्ञानके अवकम्बनसे ज्ञानस्वमाव आत्माका निश्चय करके, फिर आत्मागा 
्रगट प्रसिद्धिके किए, पर पदार्थकी प्रसिदधिकी कारण जो इन्दियोके द्वारा गौर मनके द्वारा 


9. 
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्वर्तमान बुद्धिर्या है उन्हे मर्यादामे खाकर जिसने मतिज्ञान-ततत्वको भात्मसन्पुल व कियाद 
देषा, तथा नानाप्रकारकै पक्षोके आलम्बनसे होनेवाले अनेक विकल्पोके द्वारा स | स 
उत्पन्न करनेवाली श्रुतज्ञानकी बुद्धि्योको मी मान-मर्यादामे लाकर भ्रुतज्ान-ततत्वक 4 
आत्मसन्मुख करता हंभा, अत्यन्त विकल्प रहित होकर ततकाछ“परभात्मस्वङ्म र 
जव आत्मा अनुमव करता है उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है [ अर्थात्‌ धद 

की जाती है } ओर ज्ञात होता है वही सम्यग्द्ंन ओर सम्यग्ननान है! [ देखो ममयम्नार 
गाया १४४ की टीका ] 


उपरोक्त कथनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है- 


भ्रुतज्ञान किसे कहना चाहिए १ 


^“ प्रथम श्चूतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञानस्वमाव आत्माका निर्णय करना चाहिषु ।“ 
सा कहा है 1 शरतश्ञान किसे कहना चारिए ? सवंज्ञदेवके द्वारा कहा गया श्रुतज्ञान अस्ति- 
नास्ति हारा वस्तुस्वरूपको सिद्ध करता है । जो अनेकाँतस्वरूप वस्तुको ' स्वर्पसे है ओर 
परस्प से नही है" इसप्रकार वस्तुको स्वतन्त्र सिद्ध करता है बह श्रुतज्ञान है । 


एक वस्तु निजरूपसे है ओर वह वस्तु अनन्त पर द्रव्योसे पृथक्‌ है, इसप्रकार अस्ति- 
नास्तिरूप परस्पर विरुद्ध दो शक्तिथोको प्रकारित करके जो वस्तुस्वरूपको वतावे-सिद्ध करे 


सो अनेकान्त है ओर वही श्रुतज्ञानका लक्षण है । वस्तु स्वपिक्नासे है ओर परापेक्षासे नहीं 
इमे वस्तुक नित्यता भौर स्वतन्त्रता सिद्ध की है । 


भुतज्ञानका वास्तविक लचण-अनेकांत 


एक वस्तु है ' गौर नही ' एेषी परस्पर विरुद दो शक्तियोको सित्त-मभिन्च अयेक्ासे 
कारित करके जो वस्तुस्वरूमको परसे भिन्न बताये सो श्रुतज्ञान है । आत्मा सवं परद्व्योसे 
भिन्न वस्तु है, देता पदिक श्रुतन्ञानसे निश्चित करना चाहिये । 


अनन्त परवस्तुस्े यह आत्मा भिन्न दै"-यह्‌ सिद्ध होने परर अब अपने द्रग्य-पययिे 
देखना है । मेरा वरैकालिक द्रव्य एक समयमाचकी अवस्थाखूप नही है; अर्थात्‌ विकार क्षणिक 
पर्यायस्पसे है मौर नैकाल्िक स्वरूपसे विकार नही है -इसप्रकार विकाररहित स्वभावकी 
सिद्धि मी अनेकात के द्वारा ही होती दै1 मगवानके द्वारा 


रा कहे गये शारखकी महत्ता अनेकतिसे 
ही दै ! चगवानने पर जीवोकी दया पालनेको कहा 


हा है या अर्हिषा बताई है अथवा कर्मोका 
वमन क्रिया है,- इसप्रकार माननानतो भगवानको परहिचाननेका 


हिचाननेका वास्तविक रक्षण है ओर 
न ननवान हारा कहे गये शाखोको ही पहिचाननेका । 


अध्याय १ परिरिष्ट ३1 [ १३९ 
भगवान भी दृमरेका इख नदीं कर सके 


भगवानने अपना कायं भरीर्भांति करिया किन्तु वे दुसरोका कु नही कर सके; 
क्योकि एक तत्त्व स्वापिक्षासे है भौर परपेक्षासे नही है, इसि कोई किसीका कुछ नही कर 
सक्ता । प्रत्येक दव्य पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्त्र है, कोई किसीका कुं नही कर सकता । इसप्रकार 
समञ्च केना ही भगवानके द्वौरा कहे गये शास्त्रोकी पहिचान है ओौर वही श्रुतज्ञान है । 


म्रभावनाक्रा सचा स्वरूप 


कोद जीव पर द्रव्यकौ प्रभावना नही कर सकता, किन्मु जैनधमं जो किं आत्माका 
वीतराग स्वभाव है उसकी भ्रभावना धर्मी जीव करते है । आत्माको जाने विना आत्म 
स्वभावकी बुद्धिरूप प्रभावना केसे की जा सकती है ? प्रभावना करनेका जौ विकल्प उठता 
है सभी परके कारणस्ते नही । दुसरेके लि कुछ भी अपनेमे होता है यह कहना जेन- 
्ासंनकी मर्यादामें नही है । जेन-रासन तो वस्तुको स्वतन्त, स्वाधीन भौर परिपूर्णं स्थापित 
करता है । 
मगवानङे द्वारा कथित सची दया अिंस्ताका स्वश्प 


यह्‌ बात मिथ्या है कि भगवानने दूरे जीर्वोको दया स्थापित की है ! जवकरि यह्‌ 
जीव पर जीर्वोकी क्रिया कर ही नही सकता तव फिर उसे वचा सकरनेको वात भगवान कंपे 
कहे ? भगवानने तो आत्माके स्वभावको पहिचानकर ज्ञतामात्र भावकरी श्रद्धा ओर एकाग्रा 
द्वारा कषायभावसे अपने आत्माको बचानेकी वात कही है, ओौर यही सच्ची दया दहै। अपने 
आत्माका निर्णय किए बिना जीव क्या कर सकता है ? भगवानके श्रुतज्ञानमे तो यह्‌ कटार 
कितु स्वत" परिपुणं वस्तु है, प्रत्येक त्व स्वत ॒स्वतत्र है, किती तत्त्वको दु्ररे तत्त्वा 
आश्य नही है,- इसप्रकार वस्तुस्वरूपको पृथक्‌ स्वतत्र जानना सो अहिसा है ओर वस्वुक्मो 
पराधीन मानना कि एक इुसरेका कु कर सकता ह तथा रागसे धमे मानना सो हिसा है! 
सरागीको दूरे जीवको बचानेका राग तो होता दै किन्तु उस शुभ रागसे पण्य-वन्ध होना 
है- धमं नही होता, एेसा समञ्चना चाहिये । 


आनन्दको प्रगट करनेवाली भावनावला क्या करे ? 


जगतके जीववोको सुख चाहिये है मौर सुखका दसरा नाम घमं है । धमं करनाद 
अर्थात्‌ आत्म-शांति चाद्िए है अथवा अच्छा करना है ? ओर वह अच्छा कहांकरना है? 
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आत्माकी अवस्यामे दु खका नाश करके वीतरागी आनन्द प्रगट करना ठै त ब्रह भानन्द ठे्ा 
चाहिए कि जौ स्वाधीन हो- जिसके चयि परका अवलम्बनं न हौ । एेसा आनन्दं प्रगट 
करनेकी जिसकी यथाथं भावना हो सो वह्‌ जिज्ञासु कहलाता है । अपना पूर्णानन्द प्रगट करनेकी 
भावना वाला जिज्ञासु परिक यह देखता है फ देका पूर्णानन्द त्रिते प्रगट दुभादै? अपनेको 
अभी दे आनन्द प्रगट नदी हुजा है, किन्तु अपनेको जिप्तकी चाहं है रेप्ना भान्द यस्य 
किमीको प्रगट हुआ है भौर जिन्हे वहं आनन्द प्रगट हुभा है उनके निमित्तसे स्वयं उस 
ञानस्दको प्रगट करनेका सन्चा मार्गं जान के) ओर ठेसा जानं केतो उसमे सच्चे निमित्तोकी 
पहिचान भौ आ शई) जवर तक इतना करता है तव तक वह जिज्ञासु दै! 


अपनी अवस्थामें अवभं-अशौति है उसे दर करके धर्म-शांति प्रगट करना है । वहं 
साति अपने गाधारसे भौर परिपूणं होनी चाहिये । जिसे एेसी जिज्ञासा होती ह॑ वदे पिके 
यद्‌ निश्चय करता है शि-मै एक आत्मा अपना परिपुणं सुख प्रगट करना चाहता हूं । तो 
वैसा परिपूर्णं सुख किसी ओरके प्रगट हुभा होना चादिए, यदि परिपूर्णे सुख्-आनन्दं प्रगट न 
होतो दुखी केहछाये 1 जिसे परिपूर्णं ओर स्वाधीनं आनन्दं प्रगट होता है वहं सम्पूरणं सुल 
है, ओर एसे संज्ञ वीतराग है ! इसप्रकार निज्ञासु अपने ज्ञानम सरवञका तिणेय करता है । 
दूसरेका कछ करने-धरनेकी बात तो है ही नही । जव परसे कूठ पृथक्‌ हुआ है तभी तो 
आत्माको जिज्ञासा हुई है । जिसे परसे हटकर आत्महित करनेकी तीन्र॒ आकांक्षा जाग्रत ईई 
ठे पसे जिज्ञासु जीवको यह वात है । परद्रव्थके प्रति सुखबुद्धि ओर रुथिको दूर किया, वहं 
पात्रता है 1 मौर स्वभावकी रुचि तथा पहिचान होना सो पात्रताका फल दहै) 


इ लका भूल भरु है । जिसने गपनी भूख्से दु ख उत्पच्च गिः है, वहं अगनी भूलको 


दुर करे तो उसका दुख दर हो 1 अन्य किसीने भूल नही कराई इसखियि दूसरा कोई अपना 
दुख दर करनेमे समथ नही है । 


शतक्चानका अवलम्बनं दही पटली: क्रिया है 
र क आत्मक्याणं कको तेयार हुमा है देसे निज्ञसुको पिके क्या करना चाहिए 
ध ध ध है, मातपकल्याण कहौ अपनेजाप नहीं हो जाता श्जन्तु वह्‌ अपते 
यह्‌ नि्णेय करना होगा हा है) मपना कत्याण करके चयि पिके अपने जञानमे 
1 1 ह उन्होने पूणे कट्पाण प्रगट हु है वे कौन है ओर वै क्था 
म ठन पारे क्या किया न 
कद्‌ गय श्रूतन्नानके अवलम्बनसे ण्या या । अर्यात्‌ सर्वज्ञका स्वूप जानकर उनके द्वासा 


अपने मात्माका निर्भय करना चाहिये, यही प्रयम्‌ कतव्य 
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है। किस परके अवलम्बनसे घमं प्रगट नही होता, फिर भी जव स्वयं अपने पुरुषार्थसे 
समञ्षता है तब सन्मुख निमित्तरूपसे सच्चे देव-गुरु ही होते है । 

इसप्रकार प्रथम ही निर्णेय यह हआ कि कोई पूणं पुरुष सम्भुं सुखी है जौर सम्पूणं 
ज्ञता है, वही पुरुष पूर्णं सुखका पूर्णं सत्यमा्मं कह सकतां है, स्वयं उसे समञ्चकर अपना 
परणं सुख प्रगट कर सक्ता है मौर स्वयं जव समन्चत्ता है तब सच्चे देव-गुर-शास्व ही 
निभित्तरूप होते है । जिसे स्त्री पुत्र पैसा इत्यादिकी अर्थात्‌ संसारके निमित्तोके ओरकी तीर 
खचि होगी उसे धर्मके निमित्तध्रुत देव-लास््र-गुर्के परति रचिं नही होगी अर्थात्‌ उसे 
शुतज्ञानका अवरम्बन नही रहेगो भौर श्रुतज्ञानके अवलम्बनके बिना आत्माका निर्णय नही 
होगा । क्योकि आत्माके' निर्णयमे सतु निभित्त ही होते है, कुगुरू-कुदेव-कुरास्न इत्यादि कोई 
भी आत्माके निर्णैयमे निमित्तरूप नही हो सकते । जो कदेवादिको मानता है उसे आत्म- 
निर्णयं हो ही नही सकता । 


जिक्ञासुकी यह मान्यता तोहोदही नही सकती कि दुसरेकी सेवा करेगे तो धर्मं 
होगा । किन्तु वह्‌ यथार्थे धमं कंसे होता है इसके च्य पहिले पूणंज्ञानी भगवान ओर उनके 
कथित श्ञास्वोके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव अत्माव्म निणेय करनेके लिये उद्यमी होगा 1 
अनन्तभवमे जीवने धर्मके नामपर मोह किया, किन्तु धर्मकी काको समञ्च ही नही है) 
यदि धर्म॑की एक क्ल ही सील ठे तो उसका मोक्ष हृए विना नही रदेगा । 

जिज्ञासु जीव पहिले कूदेवादिका ओौर सुदेवादिका नि्णेय करके कुदेवादिको छोडता 
है भौर फिर उसे' सच्चे देव-गुखकी एेसी कगन कग जाती दहै कि उसका एकमाप्न यही 
लक्ष हयो जाता है कि सत्पुरुष क्या कहते है उसे समञ्ञा जाथ, अर्थात्‌ वह अञ्युभसे तो भलग 
ह्य ही जाता है! यदि कोई संसारिक सुचि पीठे न हटे तो वह श्रुतावलम्बनमे टिक्त नही 
सकेगा । 

धर्म कँ हे ओौर बह केसे होता ३ ? 

वहुतसे जिज्ञायुभोको यही प्रन होता है किं घर्मे छियि पिके क्याकरनां चाहिए? 
क्या परवत पर चदना चाहिए, या सेवा-पूजा-व्यान करते रहना चाहिए, या गुरी भक्ति 
करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए अथवा दान देना चाहिए {-इन सवका उत्तर यह्‌ 
है कि इमे कदी भी आत्मकाः धर्म'नही है! घमं त्रौ अपना स्वभाव है, ध्म परातीन 
नही है 1 फरिसीके अवलम्बनसे घर्म' नदी होता । घर्म करि्तोके दारय दिवा नही साता तन्तु 
अपनी पह्चानसे ही धमं होता है । जिस्षे अपना पूर्णानन्द चाये दै उसे यद निर्वि करा 
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चाहिए कि पूर्णानन्दका स्वखूप क्था है मौर वह्‌ किसे ध्रगट हुमा है † जो भानन्द मे चाहता 
ह वह पूणं अवाधितत आनन्दं चाहता हं । अर्थात्‌ कोई अत्मा वसी पूर्णानिन्द दशको प्राप्त 
हृए है ओर उन्हे पूर्णानन्द दामे ज्ञान भी पूणं ही है, क्कि यदि ज्ञान पूण न टो तो 
राग-देष रहेगा, उसके रहनेसे दुख रहेगा भौर जहाँ दुखं होता है वहाँ पूर्णानन्द नदी दी 
सकता, इपछिए जिन्हे पूर्णानन्द प्रगट हुभा है एसे सर्वज्ञ भगवान है । उनका, ओरवे क्या 
कहते है उसका जिज्ञासुको भिणेय करना चाहिए । इसीकिए कटा है कि "पिके श्रुतज्ञानके 
अवलम्बनसे आत्साका-पूणेखूपका निर्णय करना चाहिए." इसमे उपादान-निमित्त- 
को सधि विद्यमान है । ज्ञानी कौन दहै, सत्‌ बात कौन कहता है,-यदं सव निश्चय करनेके 
लिए निवृत्ति छेनी चाहिए । यदि स्वरी-कटुम्ब, लक्ष्मीका प्रेम ओर संसारकी सुचिमे कमी न 
आये तो वह्‌ सत्‌-सभागमके लिए निवृत्ति नही ठे सकेगा 1 जहां श्रुतका अवलम्बन ठेनेकी 
कहा है वही तीव्र अशुभ भावक त्याग आ गया ओौर सच्चे निमित्तोकी पहिचान करना भी 
आ गया । 


सुखा उपाय ज्ञान ओर सत्‌-समागम 


तुचे तो सख चादिए है ? यदि तुक्षे मुख चाहिए है तो पिरे यहं निर्णय कर कि 
सुख कहां है ओर वह कंसे प्रगट होता है । सुख कहां है ओर वहं कंसे प्रगट होता है, इसका 
ज्ञान किय विना ( बाह्याचार करके यदि } सूख जाय तब भी सुल्ल नहीं भिरता-वमे नही 
होता } सर्वज्ञ भगवानके दारा कथित श्रुतज्ञानके अवरम्बन से यह्‌ निर्णय होता है जौर इस 
नि्णेयका करना ही प्रथम धमं ॒है। जिसे धमे करना हो वह धर्मीको पहिचानकर वे क्या 
कहते है इसका निणेय करनेके च्य सत्‌-षमागम करे । सत्‌-समागमसे जिसे श्रुतज्ञानका 
भवकम्बन प्राप्त हुमा है कि अहौ ! परिपणे आत्मवस्तु ही उक्छृष्ट महिमावान है, ने ठेसा 
परमस्वरूप अनन्तकारमे पिके कमो नही सुना था-एेसा होनेपर उसे स्वरूपकी रुचि जाग्रत 
होती दै ओर सर्षमागमका रद्धक्ग जाता है अर्थात्‌ उसे कृदेवादि या संक्नारके प्रति 
स्चिदटहो ही नही सकत्ती। 

यदि मपनी वस्तुको पचाने तो प्रम नाग्रन हो मौर उ तरफ का पुरुषार्थं ढे । 
-नादमा अनादिकाकते स्वभावको सूकर ॒पुण्य-पापमय परभावरूपी परदेशे परिश्रमण 


नग्ता द, स्वरूपे वाहर संस्ारमे परिभ्रमण करते-करते परमपिता सर्वज्ञदेव ओर परम 
दिवव नो परमयुक्स भट, दुई अर वे पूणं हित कंसे होता है यह्‌ सुनते है तथा आत्म- 
न्भन्शसये पिवान कराते ठे । अपने स्वस्पको सुनते हुएु किस घर्मीङो उल्छास नहीं 
न्तन्यनायी कात मुन्त ह जिन्नासु जीवं 1 


को महिमा आती ही ३ कि-अहो ! अनन्त- 
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कालसे यह्‌ अपुवं ज्ञान नही हुमा; स्वरूपके बाहर परभावमें भ्रमित होकर अनन्तकाल तक 
दुःखी हुआ, यदि यह अपूरवज्ञोन पिके किया होता तो यह्‌ दुख नहीं होत्ता । इसप्रकार 
स्वरूपकी चाह्‌ जाग्रत हो, रस आये, महिमा जगे मौर उस महिमाको यथार्थतया रटते 
हए स्वरूपका निणंय करे । इसप्रकार जिसे धम करके सुखी होना हो उसे पहिङे श्र तज्ञानका 
अवलम्बन केकर आत्माका निर्णय करना चाहिये । 

भगवानकौ शर्‌ तज्ञानरूपी डोरीको हढतापूर्वंक पकडकर उसके अवकम्बनसे स्वरूपम 
पहुंच जाता है । भर्‌ तज्ञानके अवलम्बनका अथं क्या है ? सच्चे श्र तज्ञानका ही रस है, अन्य 
कुर्‌ तज्ञानका रस नही है, संसारकी बा्तोका तीत्र रस टल गया है ओर श्रू तज्ञानका तीव्र 
रस आने क्गा है) इसभ्रकार शर्‌ तज्ञानके अवरूम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्मका निर्णय करनैके 
च्ि जो तैयार हज है उसे अत्पकाल्मे आत्म-परतीति होगी" ` संसारका तीव्रं ल्ेहुरस 
जिसके हूदयमें धुल रहा हो उसे परम शान्त ॒स्वभावकी बात समक्चनेकी पात्रता ही जाग्रत 
नही होती ““““““"यहाँ जो श्र.तका अवलम्बन' शब्द दिया है सो वह॒ अवलम्बन स्वभावके 
लक्षसे है, पीछे न हटनेके लक्षसे है । जिसने ज्ञानस्वभाव आात्माका निणेय करनेके चछिए 
श्रू तका अवलम्बन छिया है वह आत्मस्वभावका निणेय करता ही है । उक्तके पीठे हटनेकी 
बात शास्त्रम नही खी गई है । 

संसारी रुचिकरो घटाकर आत्म-निणेय करनेके लक्षसे जो यहा तक आया है उसे 
श्न तज्ञानके अवलछम्बनसे निर्णय अवश्य होगा । यहु हो ही नही सकता कि निर्णेयन हो । 
सच्चे साहृकारके बहीखातेमे दिवाकेकी वात ही नही हौ सकती, उसीप्रकार यहां दीं 
संसारीकी बात ही नही दै, यहां तो सच्चे जिज्ञासु जीवो दही की बात है 1 सभी वातोकी 
हामें हा भरे ओर एक मी बातका मपने ज्ञानमे निर्णय न करे एसे व्वजपुच्छ' जसे जीवोकी 
बात यहां नही है । रहो तो निरचल ओर स्पष्ट वातत है ) जौ अनन्तकारीन ससारक्रा अन्त 
करनेके लिये पूर्णं स्वभावके लक्षसे प्रारम्भ करनेको निक्के है एसे जीवोका प्रारम्भ क्रिया 
हुआ कार्यं फिर पीछे नही हटता,-एेसे जीवोकी ही यहाँ वात है, यह तो अप्रतिहत मागं है । 
ूर्णताके रक्षसे किया गया प्रारम्भ ही वास्तविक प्रारम्भ है । पूर्णेताके लक्षते किया गया 
भ्रारम्भ पीछे नही हटता, पूणणताके लक्षसे पणता अवदय होती है । 

जिश्च ओरकी रुचि उसी ोरक्ी रटन 

एककी एक वात ही पुन पुन" ( अदल बदलकर ) कहीनजा रही दहै, छिन्त दचितान 
जीवको उकताहट नही होती । नाटकका रुचिवान मनुष्य नाठकतमे वन्त मोर तट 
अपनी रुविवाी वस्तुको बारम्बार देखता है 1 इपीप्रकार जिन भ्य जीवोङो भालनर्दि 
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हुई है भौर जो आत्म-कल्याण करनेको निकले दैवे वारम्वार रुचिपूर्वक प्रतिसमय -खत- 
पीते, चरते-फिरते, सोते-नागते, उस्ते-वैठते, वोरते-चारते हुए निरन्तर श्ुतका ही जवलम्वन 
स्वभावके लक्षसे करते ह, उमे फिषी कराल या कषेत्रकी मर्यादा नही करते । उन्दे श्रुत्चानक् 
रुचि ओर जिज्ञासा एेषी जम गर है कि वहु कभी भी नही हट्ती । एसा नदी कदाहं हि 
अमुक समय तक अवलम्बन करना चाहिए ओर फिर छोड़ देना चाहिए, किन्तु श्रुतज्ञान 


अवलम्बनसे आत्साका निर्णय करनेको कहा है । जिसे सच्ची त्वक सुचि इई है वह दुरे 
सव कायक प्रीति को गौणहीकरदेता है) 


प्रस्नः तव क्या सतुको प्रीति होती है इसक्यि खाना-पौना ओर व्यापार-वन्वा स्र 


छोड़ देना चाहिए ? ओर श्रुतज्ञानको सुनते ही रहना चाहिए ? किन्तु उसे सुनकर भी च्या 
करना है? 


उत्तर; सतुक्रो प्रीति होती है इषल्यि तत्काल खाना-पीना सव षटुट ही जाय रेप 
नियम नही है, किन्तु उख भोरकौ रवि तो अवश्य कम हो ही जाती है । पस्मेसे सुलवुदधि 


उड जाय मौर सवम एक आत्मा हौ अगे रहे इसका अर्थं यह्‌ है कि निरन्तर आत्माही 


की तीत्राकक्षा जौर चाह होती है \ रेषा नही कहा है कि मात्र श्रुतज्ञान को सुना ही करे, 
किन्तु शरुतज्ञानके द्वारा आत्माका निर्णेय करना चाहिए । 


शरुतावलम्बनको धुन कगनेपर वहां देव-गुर-शास्त्र, घर्मं, निश्चय, व्यवहार, इत्यादि 
अनेकं पभरक्रार से वर्ते आती है 


ट, उन सवे प्रकारोको जानकर एकं ज्ञानस्वभाव आत्माका 
निश्चय करना चाहिए । उस्म भगवान कैसे दै, उनके शस्व कंसे है ओर वे क्या कहते हैः 


दूस सवका अवखम्बनं यह्‌ निर्णय कराता है कि तू ज्ञान है, आत्मा जानस्वल्पी हीह, 
जानकर अतिरिक्त वह्‌ दरषरा वृढ नही कर सकता । 
(9 गुर- नास कतै ~ 
ेन-ु-आास्न कने हेते है मौर उन्हें पर्चिानकर उनका अवकम्बन करनेवाला 
स्वयं कया समज्ञा दै, यहं 


सप वाया है । तु ज्ञानस्वभावी आत्मा ह, तेरा स्वभाव 
जानना दी है, कुठ प्रका करना या पुण्य-पापके भाव करना 


ॐ, ध स्ना तेस स्वभाव नदीं है 1 इस- 
प्रहार जो वतति हौ वे सच्चे देव-गुरूलास्तर हैः ओर इसप्रकार जो समङ्ञता है वही देव- 
गुन-दाषन््रक अतवरम्बनसे ्रुतज्ञानको समञ्च है | किन्तु जो रागसे-निमित्तसे घमं मनवति 
तौ तर जो य मनवते दौ फ्रि यात्मा खरौराधित क्रिया करता 


व ८ स्ता है, जडकर्मं आत्माको 
दैगन सन्ते है, चे देव-गुरगास्त्र सच्चे नरीह । ट, जक # 


जी यरौरादि सवं पस्ते भिन्न ज्ञानस्वभाव आत्माकां स्वरूप वतलछाता हौ ओर यह्‌ 
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दतजराता हौ कि--पुण्य पापका कर्तैव्य आत्माका नही है वही सत्‌ शरूत है, व्ही सच्चा देव 
है ओर वही सचा गुरु है । ओर जो पुण्यस्चे धम बताये, शरीरकी क्रियाका कर्ता आत्माको 
वताये ओर रागसे बमं वताये वह कुगुर-कुदेव-कुशाख है; क््योक्ति वे यथावृ वस्तुस्वरूपके 
ज्ञाता नही हैँ प्रत्युत उल्टा स्वरूप बतलाते है । जो वस्तुस्वरूपको यथावत्‌ नही वतलाते 
सौर किचितुमात्न भी विरुद बतकते हँ वे कोई देव, गुर, या शाक्ञ सच्चे नही है । 
श्रुतज्ञान अवलम्बनका फल-आलमानुभव 

“ म आत्मा ज्ञापक ह पुण्य-पापकी प्रवृत्तियों मेरी ज्ञे है, वे मेरे ज्ञानसे पृथक्‌ है, ' 
इसप्रकार पहिले विकत्पकरे द्वारा देव-गुरु-राखकरे अवकम्बनसे यथाथ निर्णंथ करना चाहिए । 
यह तो अभी ज्ञानस्वभावका अनुभव नही हुआ उपसे पहिलेकी बात है। निससे स्वभावके 
लक्षसे श्रू तका अवकलम्बन छया है वहु अल्पकालमे आत्मानु भव अवद्य करेगा । प्रथम विकल्पमे 
जिसने यह्‌ निश्चय किया किरम परसे भिन्न हु" पुण्य~पाप भी मेरा स्वरूप नही है, मेरे शुद्ध 
स्वभ।वके आश्वयसे ही काभ है, देव-गुर-शाख्रका भी अवकम्बन परमार्थसे नही है, मै तो स्वाधीन 
ज्ञानस्वभाव हूं; इसप्रकार निर्णय करनेवालेङो अनुभव हृए विना नही रहेगा । 

पुण्य-पाप मेरा स्व्यं नही है, मँ ज्ञायक ह-दसप्रकार जिसने निर्णेयके द्वारा स्वीकार 
किया है, उसका परिणमन पुण्य-पापकी ओरसे पौधे हटकर ज्ञायकस्वमावको ओर ढक गया 
है अथि उसे पुण्य-पापक्रा आदर नही रहा,दक्षचिये वह्‌ अल्पकालमे ही पुण्य-पाय रदित स्वभावका 
निर्णय करके ओर उसकी स्थिरता करके वीतराग होकर पूणे हो जायगा । यहाँ पूर्णकी वात 
है-भारम्भ ओर पूरणेताके नीच कोई भेद ही नही किया, क्योक्रि जो प्रारम्भ हमा ह वह 
पूणैताको लक्षमे केकर ही हआ है । सत्यको सुनानेवाके ओर सुननेवके दोनोको पूर्णता दी 
है । जो पूर्णं स्वभावकी बात करते हवे देवगुरु भौर शाख्र-तीनो पतित्रही रह । उनके 
अवरम्बनसे जिसने हाँ कही है वह भी पूर्णं पवित्र हुए चिना नही रह सकता. -जो पूर्णक्री 
हा कहकर आया है वह पूणे होगा ही...“ ~ इसप्रकार उपादान-निमित्तकी सन्धि साय 


7 ; सम्यग्दर्शन होनेसे पूरं ~ ~ ~ ~ 

आत्मानन्द प्रगट करनेके लिये पात्रताका स्वरूप क्या है? तुज्ञे तो घमं करनादै 
न { तो तू अपनेको पहिचान । सव प्रथम सचा निर्णय करनेकी वातदै। अरेतु है कौन ? 
क्या क्षणिक पुण्य-पापव्मा करनेवाला त्रुही दहै? नही, नही) त्रु तो ज्ञानका करनेवाला 
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ज्ञानस्वभाव है, तू प्रको ग्रहण करनेवाला या छोडनेवाखां नहीं है, तू तो केवलज्ञान जाननेवाला 
ही है । देका निर्णय ही धर्मके प्रारम्भका ( सम्यग्दशैनका } उपाय है । ्रारम्भमे अर्थात्‌ 
सम्यग्दर॑न से पूवं यदि दसरा निर्णय न करे तो वह पात्रतामे भी वही है । मेरा सहज स्वसा 
जाननेका ३.--एेसा शरुठके अवलम्बनस्े जो निर्णय करता है वह पान जीवदहै। जिसे पावत 
प्रम हई है उसे आंतरिक अनुभव अवश्य होगा । सम्यग्दर्शन होनेसे पु्वं॑जिज्ञासु जीव घर्म 
तम्भुतर हुमा जोव सत्समागममे आया हा जीव-्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञानस्वमाव अत्मका 
निर्णय करता है 1 . 
म जञानस्वभाव जाननेवाला हं । मेरा ज्ञानस्वभाव एसा नही है कि जञेयम कहीं राग्दष 
करके अटक्र जाय; पर पदार्थं चाहे चैता हो, मै तो उसका मात्र ज्ञाता ह" मेरा साता स्वभाव 
परक क करनेदाला नही है, मै जैसा ज्ानस्वभाव हं उसी भकार जगतके समी आला 
लानन्वभाव हु; वे स्वयं अपने ज्ञानस्वभावका निर्णय ( करना ) चूक गये है इसकिये ली 
र । यदि दे स्वयं निर्भय करे तो उनका दुख दरहो। मँ किीको बदलनेभे समर्थं नहीं दः 


पर जीवो दुख दुर नहौ कर सकता, वरयोकि उन्दनि दु.ख अपनी श्रुलसे किया है । यदिवे 
अपनी भूल्को दूर क्रे तो उनका दुःख दूर्‌ हो । 


पिके शरूतका भवलम्बन वताया है, उभे पात्रता हई, अर्थाद्‌ श्ुतावलम्बनस 
मात्मारा अन्यक्त निर्णय हुभा है, तस्पात्‌ प्रगट अनुसव कंसे होता दहै यहं नीचे कहा जा 
श्व 
मम्यग्दकनके पूरं शूतज्ञानके अवलम्बनके वसे आत्मके ज्ञानस्वभावको-अन्यक्तसूयति 
न्तम छ्िया है \ अव प्रगटल्प रकम केता है -अनूुभच करता है--आत्म-षहाक्लास्कार अर्थात्‌ 
मम्पग्द्ेन कर्ता है । वह्‌ क्रिस प्रकास्ये ? उनी रीति यह्‌ है फि--*......-बादमे माल्माकी 
परगढं परमिदं लिय पर पदर्यरी प्रसिद्धिके कारणभूत जो इन्द्रि गौर मनके दवारा भवततमानि 
एषो सो माराम चाकर भिति मतिज्ञान-तत्करो ( मतिजञानके-स्वरूपको ) आत्मसन्मुख किया 


५ 4) ३३ ८: व्रग्टन्य च वह न न ध 
(3 टस्य निणेय हृषु ये वह्‌ अव्र भगटल्प करयभे छाता है, जो निर्णय किया 
प उता पठ प्रगट दोरा दै) 


# 


<क निर्वो जनने सत्र संज्ञो आत्मा कर सक्ते ह । सभी आला पसपूणं भगवान 
दनय सद अपने जानस्नाप्रत्न निर्णय कर सक्नेमे समथ) जो आत्मद करना 


दै म्नेष्दूदो म्रस्ना ह ततु अ पादिालने अपनी विता नहीं की है । अरे भाई 
श सन्द करैः यदू वनि विनात्र प्न क्रे ? प्क 

ककव तजय म्न श्य “~ 
प १ ॥ 1 ‡ १ 


> निनय रने तर यन्यक्तन्त दप जनिस्वमाव्र मात्माक्रा निर्णय 
त निय दोन र जभ्क्तरप्ने जत्नान्न लक्त हो जाता ह; भौर फिर 
[, 
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परके लक्षसे तथा विकल्पसे हटकर स्वकी लक्ष- पुण स्वरूपकी प्रतीति अनुभवश्पसे प्रगट 
करना चाहिये । 

सात्माको प्रगट प्रसिद्धिके लियि इन्द्रिय गौर मनसे जो पर-खक्ष जाता है उसे बदर्कर 
उस मतिज्ञानको निजमे एकाग्र करने फर आत्माकां लक्ष होता है अर्थाच आतसादी प्रगटरूपसे 
भसिद्धि होती है । शुद्ध आत्माका प्रगटरूप अनुभव होना ही सम्यग्ददौन है भौर सम्यक्ददन 
ही धमं है। 


धर्मके लिये पिले क्या करना चा ? 


करई लोग कहा करते हँ कि-यदि आत्मके सम्बन्धे कुछ समञ्न न अयेतो 
पुण्य~लुभभाव करना चाहिये या नही ? इसका उत्तर यह है कि-पहिरे आतस्वभावको 
समञ्चना ही घ्म है । धर्मस ही ससारका अन्त होता है । शुभभावतसते धमं नही होता भौर 
धर्मके त्रिना संसारका अन्त नही होता, धमं तो अपना स्वभाव है इसल्यि परिक स्वभाव ही 
समन्चना चाहिये । 

श्रश्नः--यदि स्वभाव समक्षम न आये तौ क्था करना चाहिए ? ओर यदि उसके 
समक्नेमे देर लगे तो क्या अशुभ भाव करके दुर्गेत्तिका बन्ध करना चाहिए ? क्योकि भाष 
शुभ भावोसे धमं होना तो मानते नही,-उसका निषेध करते हँ । 


उत्तए- पहिले तो यह हो ही नही सकता किं यह बात समञ्नमे न अये। हां यदि 


समञ्चनेमे देर लगे तो वहा निरन्तर समञ्लनेका खक्ष मुख्य रखकर अश्युभम भावोफो दुर करके 
शुभभाव करनेका निषेव नही है किन्तु मिथ्या श्रद्धाका निषेध है । यह समज्लना चाहिए मि 


श्ुभभावसे कभी धमं नही होता ,। जबत्तक जीव किसी भ जड़ वस्तुको क्रिधराक्रो ओर रागकी 
क्रिपाको अपनी मानता है तथा प्रथम व्यवहार करते-करते वादमे निश्वथ धर्म होगा एमा 
मान्ता है तवतक वह यथां समन्षके मागं पर नही है, किन्तु विरश्धमं है । 


सुखका मागं सची सम, विकारका फल जड़ 


यदि आत्माकी सच्ची रुचिन्हो तो समञ्लका मायं ल्ि विना न गहे । यदि सत्य 
चाहिए हो, सू चाहिए हौ तो यही मागे है । समञ्लनेमे भके देर ल्गे किन्तु सच्ची समक्षका 
मार्गं तो ग्रहण करना ही चाहिए । यदि सच्ची समञ्चका मागं ग्रहण करे तो सत्य समके 
आये चिना रह ही नही सकता । यदि इस मनुष्य देहे भौर सत्समागमके इन सुगम मी 
सत्य न समक्षे तो फिर पैसे सत्यका सुअवसर नही मिलेगा । जिसे यह खवर नहीदं कि 
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मैकौनदहूं ओर जो यहाँ पर भी स्वह्पको चक्कर जाता है वह्‌ अन्यत्र जहां जायगा वहां 
या करेगा ? शान्ति कासे छायगा ? कदाचिद्‌ शुभभाव किये हों तो उस शुभका फल जडमे 
जात्ता दै, आत्मामे पुण्यका फक नही पचता । जिसने बात्माकी चिन्ता नहीं की गौर जो यी 
मृद हो गया है इसरिए उन रजकणोके फलम भौ रजकर्णोका संयोग ही भिङेगा, उन रजकणोके 


सयोगमरे आत्माका क्या लाभ है ? आत्माकी चान्ति तो आत्मा सें ही है, किन्तु उसकौ चिन्ता 
कोौन्हीदहै। 


असाध्य कोन है? ओर शुद्धात्मा कौन ह 


अज्ञानी जौव जडका लक्ष करके जडवत्‌ हो गया है, इसलिये मरते समय अपनेको 
भूजकर संयोग दृष्टको केकर मरता है; असाध्यतया प्रवृत्ति करता है अर्थात्‌ चैतन्यस्वरूपका 
मान नहीदै। वह्‌ जीतेजी ही जपाष्यही है । भे करीर हिठे-इुके, बोे-चाके; किन्तु 
यह्‌ तो जडकी क्रिया है । उसका स्वामी हो गया किन्तु अन्तरंगमें साध्यभरूत ज्ञानस्वरूषकी 
निके खबर नही है वह असाध्य ( जोवित मस ) है । यदि सम्यग्दनपूवंक ज्ञाने वस्तु- 
स्वभावको यथार्या न समने तो जीवको स्वल्पका किचित्‌ लाम नहीं है । सम्यग्दन-ज्ञानके 
दारा स्वल्पक्री पहिचान गौर निर्णय करके जो स्थिर हृजा उसीको ° शुद्धात्मा * नामं मिर्ता 
दै ओर शुद्धात्मा ही सम्यग्दक्ञन तथा सम्यन्ञान है । "मै शुद्ध हं" एसा विकल्प ष्रुटकेर 
जाय सो यही सम्यग्दर्शन ओर सम्य्ञान है, वे कही मात्मासे भिच्च 


जिते सत्य चाहिए हो रेस जिज्ञासु-समक्ञदार जीवको ‹ यदि कोई असत्य बतकराए 


तो ह्‌ असत्यको स्वीकार नही कर लेता । जिसे सत्स्वभावकौ चाट्‌ है वह्‌ स्वभावसे विरूढ- 
नावो स्वीकार नही करता । वेस्तुका स्वरूप 


9 शुध है इसका ठीक निर्णय किया ओर वृत्ति 
दत दइ ॥ वाद जं अ श्च (1 [3 
£ र पर्थं करके लि पदिते या करना चाहिए ? तत्सम्बन्धी यह्‌ कथन चल रहा हे । 
¢ १९ 
वमक स्थिव जीव कैसे होते है 

धरमङ ययि सर्वप्रयम्‌ श्रतज्ञानका 
“काक निगय करना चाहु कि ‰ पलम्वन छेकर श्ववण-मननसे ज्ञानस्वमाव 
शिम, जन्य कोड्‌ कले द स क जनस्वभाव हं । ज्ञानस्वभावमे ज्ञानके 
-व्नश य धो न्तशाखमे प नही दै इसप्रकार तुके समज्नेभे जो काल 
६.५ मननं को द्वि नी १ नही किया गया अपूवं अस्यास है । 

| ५५५ द्वर्ते दै इसन्रयि कद्यग्ध जाग्रतं होता है ओर समस्त संसारके 
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ओरकी खचि उड जाती है, चौरासीके अवतारके प्रति त्रास जाग्रत हौ जाताहै कि यह 
केसी विडम्बना है ? एक तो स्वरूपकी प्रतीति नही ह मौर उधर प्रतिक्षण पराश्चयभावमें 
रचे-पचे रहते रहै-भला यह भी कोई मनुष्यका जीवन है ? विर्य॑च इत्यादिके दुखोकी तो 
नात ही क्या किन्तु इस नर-देहमे भी एसा जीवन ? ओौर भरण समय स्वरूपका भान 
रहित असाध्य होकर एेसा दरयनीय मरण ? इसप्रकार संसार मम्बन्धी त्रास उत्पन्न होनेपर 
स्वरूपको समञ्लनेकौ रुचि उत्पन्न होती है । वस्तुको सरमङ्मनेके स्थि जो काल व्यतीत होता 
है वह्‌ भी ज्ञानकी क्रिया है, सत्का मागं है । 

जिज्ञासुञोंको पिके ्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करना चाहिए क्रि“ मै सदा 
एक ज्ञाता ह मेरा स्वभाव ज्ञान है, वह जाननेवाला है, पुण्य-पापके भाव, या स्वर्गं-नरक 
आदि कोई मेरा स्वभाव नदी हैइसप्रकार भ्‌ तज्ञानके दारा आत्माक्रा प्रथम निर्णय करना 
ही प्रथम उपाय ह | 
उपादान-निमित्त ओर कारण-कार्य 

१-- सच्चे श्र तज्ञानके अवलम्बनके बिना ओर २-र तक्ञानसे ज्ञानस्वभाव आत्माका 
निर्णय किये विना आत्मा अनुभवमें नही आता । इसमें आत्माका अनुभव करना कार्यं हँ, आत्माका 
निर्णय करना उपादान कारण ह मौर श्न्‌तका अवलम्बनं निमित्त कारणदहं 1 भ्रुतके 
अवलम्बनसे ज्ञानस्वभावका जो निर्णय किया उसका फल उस निर्णयके अनुसार आचरण 
अर्थात्‌ अनुभव करना ह । आत्माका निर्णय कारण ओर आत्माका अनुभव कायं हैद्रसप्रकार 
यहं छया गया है अर्थावु जो निर्णय करता ह उसे अनुभव होत्रा ही है,-एठेसी वात कटी है । 

अन्तरंग अञुभवका उपाय अर्थात्‌ ज्ञानको क्रिया 

अब यह्‌ बतलति है किं आत्माका निणेय करनेके बाद उसका प्रगट अनुभव कंसे 
करना चाहिये । निर्णंयानुक्तार श्रद्धाका आचरण अनुभव है । भ्रगट अनुभवमे जातिक्रा वेदन 
लछानेके चिए अर्थात्‌ आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिए ॒षरपदायेकी भ्रसिद्धिके कारणोको छोट 
देना चाहिये 1 परहिकञे भँ ज्ञानानन्द॒स्वरूपं आत्मा ह देता निश्चय करनेके वाद भत्माके 
आनन्दका प्रगट भोगं करतेके चयि [वेदन या अनुभव करने के चिप], परपदायकी प्रसिदिके 
कारण,-जौ इन्द्रिय ओर मनके द्वारा पराश्चयमे भ्रवर्तमान ज्ञान दै उखे स्व की ओर्‌ खाना, 
देव -गुसु-शास्त्र इत्यादि परषदार्योकी ओरका लक्ष तथा मनक्रे भवक्तप्वनसे प्रवत्तमान बुद्धि 
अर्थात्‌ मतिज्ञानको संकुचित करके-मर्यादामे लाकर ॒स्वात्माभिमल करना सो ओवरक 
अनुमवका पंथ है, सहन शीतर स्वरूप अनाङ्ल स्वभा्रकी छायामे वेल ऊरेकी पिकी 


सीढ़ी हे । 


। [ मोक्षशास 
१५० } 


वरयम, आत्मा ज्ञानस्वभाव -हे एसा ` भरीर्मोति निर्य "करके किर प्रगट अनुभव 
कर्के लिये परो ओर जातेवके भर्व जो मत्ति ओौर धुतज्ञान्‌ है उन्हें अपनी ओर अ 
करना चादिष्ट । जो ज्ञान परमे विकन्य करक सक जाता हे अथवा तरै ज्ञानदं ३ 
दरे ज्ञानादि द एसे विकल्पे सुक जाता दे उस ज्ञानको वहसे हटकर स्व भावकी 


शार लाना चाहिए । मति ओर प्र तक्ानै जो भावहेवेतो जञानम ही रहते हैः चिन्तु 
वहे वे भाव पकी जर जति ये, "अव उन्हं आत्मोन्मुल करते पर स्वभावका क्क्ष होता 
है । आत्मके स्वभावमे एकाग्र होनेकी यहं क्रमिक सीदी है 1 


ज्ञानम भव नही । 

(जसने मनक भवलम्बनंसे भ्रवतेमान ज्ञानक मनसे , हकर अयनी भौर क्रिया 
अर्यात्‌ पर पदार्थकी ओर जति हुए मतिन्ञालको मर्यादा काकर आत्म-संमुख किया है 
-उके ज्ञानम अनन्त संसारका नास्तिमाव ओर पूर्णं ज्ञानस्वभावका अस्तिभाव है \ एकी 
समञ्च सर रेषा ज्ञान करनेमे अनन्त पुरूषाय है । स्वभावर्भे भव नह है इर्यः जिसका 
त्वमावकी मोर्का पुरूषाय उदित हुभा है डवे भवकी शंका नही रहती । जहां भवकी शका 
दै बहौ तच्चा ज्ञान नदी हैः ओर जहां सच्चा ज्ञान है वहं भवकी शंका नहीं दै} दस 
रकार ज्ञान जौर भवी एक दूसरे म नास्ति है 1 । 


पु्पायेके द्वार सरघमागमरे अकेले ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करनेके माद्‌ र 
भ्र र या वन्ब्वनः; चुद्ध हं या अचु हु, वरिकालं हया क्षणिक हूं" रेखे जो वृत्ती 
उनी ह उनमें भो आल्म-्ाति नी है, वे वृत्तिर्या अकुलतामय आत्म-शतिकी विरोधिनी 
ई । नयगो जपन्यनसे दोनेवखि मन॒ सम्बन्ी अनेक प्रकारके विकल्पोको भी मर्यादर्भि 
साद्रर अवात्‌ उन विन्ते 


रोकने पुरयायेमे शन्‌ ज्ञानक भी आ्म-सन्पुल करने पर 


\ दूतप्रकार मति यौर श्रूतज्ञानको आत्मसन्मुख 


४ क सी" 


नुडर्माा मुम दन द 


मूख करना ही 
मून्वग्दन ६1 दरि जर मतके अवलम्बनसे जो मतिज्ञान शब्दादि विप 
(7 ४ 


यमे प्रवृत्ति कः 
-तीर मन अवयम्बनमे जो शतज्नान अनेक प्रकारके नयपक्षोकं विकल्पे 
उत रला य समे-र्वात्‌ परावलम्यन ्रवतेमान मतिज्ञान मौर श्रुतज्ञानको -मर्यादा्ि 
द्र वन्वन पाड ममु कर्क, उन जानि द्रासय एक तानस्वमावको पकड़कर (लक्षे 
1 ध ति रप्ति टी प्रगट दोनेवाके शुद्धासमाका अनुभव क्रना 


कार > पम तो नस्यर्न जोर मम्यम्ञञान ह्र । 


इन्द्र श्रय नम यनया युद्रातमा दसा है १ 
4 ~ माद मस्य जोर जा गि लिन्लन एकप पे ज्ञानघन है; उसमे 
॥ ; 
1 १ 
४ ४1 
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क ७ स्वरूप है, शुद्ध हं या अशुद्ध ह" एसे विकल्पोसि 
त युण्य-पापका आश्य द्रुटकर मात्र आत्मा ही अनुभव- 
ख्प दः । कवल एक ज्ञानमात्र आत्मामे पुण्य-पापके कोई भाव नही ह । मानों सम्पण विक्वके 
उपर तर रहा हौ अयातु समस्त _विभावोसे पृथक्‌ हौ गया हो एषा चैतन्यस्वमाव पृयक्‌ 
अखण्ड भरतिभासमय अनुभवमे आता दै । आत्माका स्वभाव पुण्य-पापके ऊपर तरता दै, 
अथात्‌ उनमें मिक नही जाता, एक्मेक नही हौ जाताया तद्रूप नही हो जाता, विन्तु 
उनसे अलगका अरग रहता ह । वह अनन्त है, अर्थात्‌ उसके स्वभावका कभी अन्त नही है 
पुण्प-पाप अन्तवे है, ओर ज्ञोनस्वरूप अनन्त है तथा विज्ञानघन है । मात्र ज्ञानका ही 
पिण्ड है) मात्र ज्ञानेपिण्डमें रागद्वेष किचितु मात्र भी नही है । अज्ञानभावसे रागादिका 
कर्ता था किन्तु स्वभावसे रागका कर्ता नही है । अखण्ड आत्मस्वभावका अनुभव होने पर जो 
जो अस्थिरताके विभाव यथे उन सबसे ' पृथक्‌ होकर जब यदह आतमा विज्ञानघन अर्थात्‌ 
जिसमे कोई विकेत्प प्रवेश नही कर सकते एसे ज्ञानके निविड पिण्डरूपं ॒परभात्मस्वरूप्‌ 
आत्माका अनुभव करता है तव वह स्वयं ही सम्यग्दरशंनस्वरूप है 1 
निश्चय श्रौर व्यवहार 

इसमें निश्चय ओौर व्यवहार दोनों भा जाते है । अखण्ड विन्नानघनस्वर्प॒ज्ान- 
स्वमाव आत्मा निश्चय है मौर , परिणतिको स्वमाव-समुख करना व्यवहार है । मति-भुत- 
ज्ञानको अपनी ओर क्गा लेनेकरो पुषार्थल्प जो पर्याय दहै सो व्यवहार है, ओौर अखण्ड 
आत्मस्व भाव निइचय है । जव मति-श्र्‌ तज्ञानको स्वसन्मु किया भौर आत्मानुमव किया कि 
उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है -उ्की श्रद्धा की जाती है । यह सम्यग्दर्शन 
प्रगट होनेके समयको बातकीहै। । । 
सम्थग्दशंन होने परस्या दोता है? 

सम्य्दशेनके होनेपर स्वरसका अदवं आनन्द अनुभवमें आता है । आत्माका सहज 
आनन्द प्रगट होता है । आत्मिक अनन्द उठ्जने कगता है । अन्तरगमे अपुवं आत्मञ्लातिका 
वेदन होता है । बत्माका जो सव्र अन्तरे है वह अनुमवमें आना है। इस अदूर मुवा 
माये सम्यण्दशेन ही दै ।“ मै भगवान अत्मा चैतन्यस्वल्प हूं इसप्रकार जो न्पिल्प 
शातरस अनुभवे अता है वही चुद्रात्मा अर्यात्‌ सम्यण्दशेंत तथा सम्यण्ान है। यहा सम्यग्दर्शन 
भौर आत्मा दोनों अभेदरूपरं ल्यि गये है । आत्मा स्वयं सम्यग्दशनस्वरूप है । 

वारम्पार्‌ ज्ञनं एकाप्रताक्रा भ्याम करना चाहिए 
सर्वप्रथम आत्माका निर्णय करके फिर अनुमव करनेको कदा । सत्रने परट्कि 
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जवतंक यहु निर्य नही होता कि-नै निरचय ज्ञानस्वरूप हं, दुरा काद रागादि मेरा 
स्वस्य नही दै” तबतक सच्चे श्रुतज्ञानको परिचान कर उक्तका परिवय करना चादिए । 


सतु श्रुतके परिचयसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय कटनेके बाद मति-शुतक्ञानको 

उस जञानस्वभावकी ओर छे जनेका प्रयत्न करना, निविकत्प हेोनिका प्रयत्न करना दा 
प्रथम अर्थात्‌ सम्यग्दकशेनका माग है । इसमे तो वारम्बार च्चानमें एकाग्रताकरा प्रयात ठी 
करना है, बाह्यम कुछ करनेकी बात नही है; चिन्तु ज्ञानमे दी समञ्च आर एकाग्रनाकरा 
प्रयास करनेकी बात है । ज्ञानमे अभ्यास करते-करते एकाग्र दुभा वहा उसी समय 
सम्यग्दरंन ओौर सम्यग्ञानखूपसे यह आत्मा प्रगट होता है । यदी जन्म-मरण दुर करने- 
का उपाध है । एक मात्र ज्ञाता स्वभाव, उमे दृप्तरा कुछ करनेका स्वभाव नदींहै। 
निविकल्प अनुभव होनेसे पूरव देता निच करना चाहिए । इकके अतिरिक्त दुक्तरा कुछ 
माने तो समञ्चना चाहिए कि उसे व्यवहारसे भी भात्माका निश्चय नहीं है । अनन्त उपवास 
करने पर भी भात्मज्ञान नही होता, बाहरकी दौड-ूपसे भो ज्ञान नहीं होता, किन्तु ज्ञान 
स्वभावकी पक्ड्से ही ज्ञान होता है । आत्माकी मोर लक्ष भौर श्वद्धा क्रिये विना सम्पग्द्न 
गौर सम्पन्ञान कहा से हो सकता है ? परिकर देव-गुर-शास्त्रके निभित्तों से अनेक प्रकारसे 
भरुतज्ञान जानता है मौर उन सवभैसे एक मआत्माको निकाल केता है, ओौर फिर उक्तकरा लक्ष 

करके प्रगट अनुभव करनेके स्थि, मति-भतक्ञानके वाह्र शुके वाली पर्यायोंको स्वसन्मुल 

करता हमा तत्कार निविकल्प॒निजस्वभाव-रस आनन्दका अनुभवे होता है । जव आत्मा 

१ मात्मस्वद्पका अनुमव करता है उती समय आत्मा स्वयं सम्यग्दरनरूप प्रगट होता दै, 


उसे बादमे विकल्प उठने पर भी उसकी प्रतीति बनी रहती है, अर्थात्‌ आत्मानुभवके वाद 
विकस्प उठे तो उससे सम्यग्देन चखा नही 


ही जाता 1 निज स्वरूप हौ सम्यग्दन ओौर 
सम्यम्जैन है। 


सम्यग्द्ेनसे ज्ञानस्वभाव जत्माका निर्वप करेङ् बाद भौ शुभभाव अत्तितोरह 
किन्तु आत्महित तो ज्ञोनस्वमावकरा निदचय ओौर आश्य करनेसे हौ होता है! जैसे-जेसे 
जञानस्वभावकौ दृृवा बढती जाती है वैसे वैसे ही लुभभाव भौ हदते नाते है । परोनयुलतासे 
जौ वेदन होता है वह सव ॒दुःखस्प है, अन्तरंगभे शौतरसकी ही मति आत्मा है] उसके 
अभेद लक्षसे जो वेदन च है न ५४ । सम्पग्देन आत्माकरा ८ 
यकम नही हता । चानादि अनन्त गुर्णोका पिड एक अखुण्ड ^ ठ 
यनुमव ही सम्यस्देन है 1 भिमासमय भातमाका नि.कंक 
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अंतिम अभिश्राय 

यहं मत्मकल्याणका छोटेसे छोटा (जिसे सव कर सकं एेता) उपाय दहै 1 दुरे सव 
उपाय छोड़कर यही एक करना है । हितका साधन वाह्ये किचित्‌ मात्र नही है। सत्समागमसे 
एकं मात्माका ही निश्चय करना चाहिए । वास्तविक तत्वकी श्रद्धाके विना आंतरिक वेदनका 
भानन्द नही आ सकता । पिके भीतरसे संतुकी स्वीकृति अये विना सत्‌-स्वरूपका ज्ञान 
नही होता भौर सत्‌-स्वरूपके जञानके विना भववन्धनकी बेड़ी नही ट्ूटती । भवयन्धनका 
अत जाये चिना यह जीवन किंस कामका ? भवके अन्तकी शद्धाके चिना कदाचिद्‌ पण्य करे 
तो उसका फल राजपद या इनद्रपद मिलता है, किन्तु उसमे आत्माको क्या है ? मत्मप्रतीतिके 
विना त्रते--तपकी प्रवृत्ति सव पुण्य ओौर इन्द्रपदं आदि व्यर्थं है, उमे आत्मलान्तिका अक्ष 
तक नही होता; इघलियि पहिले श्रुतज्ञानके दारा ज्ञानस्वभावका दृट्‌ निश्चय करना चाहिये 
फिर प्रतीति्मे भवकी शंका ही नही रहती, भौर जितनी ज्ञानकी हढता होती है उतनी शाति 


बढती जाती है। 

प्रभो ! तु कंसा है, तेरी प्रभूताकी महिमा केसी है, यह तूने नही जान पाया । अपनी 
प्रभुताकी प्रतीति किये विना तु बाह्ये चाहे जिषके गीतं गाता फिरे तो इससे कटी तुच 
अपनी प्रभुताका लाभ नही हो सकता । अमी तक दुसरेके गीत गाये है ्जिन्तु भपने गीत 
नही गये । त्रु भगवानकी प्रतिमाके सन्मुख खड़ा होकर कहता है फि-दहे भगवान । है नाय ! 
आप अनन्त ज्ञानके धनी हो, वहाँ सामनेसे भी एषी ही आवाज आती है-एेसी ही प्रतिव्वनि 
होती है फि-!हे भगवानत्र 1 है नाथ 1 आप अनन्त ज्ञानके घनी है...यदि अन्तरणमे पहिवान 
हो तभी तौ उसे समक्तेगा ? बिना पहिचानके मीतरमें सच्ची प्रतिव्वनि ( ति शेकतास्य } 


नही पडती । 
शुद्धात्मस्वरूपका वेदन कटो, ज्ञान कटो, श्रद्धा कहो, चारित्र को, अनुभव कटौ या 
खाक्षात्‌कार कहौ,-जो कहौ सो यह्‌ एकं आत्मा ही है। अविक क्याक्ह? जो कुठ्दै सौ 
यदह एक आत्मा ही है, उसीको भिन्न-भिन्न नामोसे कदा जता है । केवलीषद, सिदधपद या 
खाधुपद यह सब एक आत्मामें ही समाविष्ट होते दँ । समाधिमरण, आराधना इत्यादि नाम 
भी स्वखू्यकी स्थिरता ही दै । इसप्रकार आत्मस्वस्पकी समक्ष ही सम्यग्दश्चन दहै, भीर्‌ यदु 
सम्यण्द्न ही सवं धर्मोका मूक है सम्यग्दर्शन ही मात्मा का घर्मं दै । 


=] 


प्वच्यस्न सनध्यखायव्छा परिख्िच् 
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मोच्तशास्र अध्याय एक (१), घ्र २ में (तार्थं धद्धानः को 
सम्यग्दशैनका लक्तण कदा ?; उप्त लच्तणमे अव्याप्ति, 
अतिव्याश्चि ओर श्रसम्भवर दोपका परिहार । 


अव्याप्ति दोषका परिहार 


(५) प्रश्नः--तिर्यवादि कितने ही तुच्छक्ञानौ जीव सात तत्वोके नाम तक नही 
जान सकते तथापि उनके भी सम्यण्देनकी प्राप्ति शाखोमें कटी गई है, इसल्ियि आपने जो 


सम्बष्दशेनका जक्षण त्वां धद्धान ( तत्तवाथश्रद्धानं सम्यग्दरञनम्‌) कठा है उसमे अव्याप्ति 
दोप अता है। 


उचर्‌;--जीव-अजीवादिके नामादिको जाने या न जाने अथवा जानि, किन्तु 
उनके स्वरूपको ययाथ जानकर धद्धान करने पर सम्यक्त्व होता है । उसमे कोई तो सामान्य 


तथा स्वर्पको पहिचानकर श्रद्धान करता है । मौर कोई विष तथा स्वरूपको पिचानकर 


भदधान करता है । ति्॑चादि तुच्छन्ञानो सम्यग्हष्टि जीवादिके नाम भी नही जानते तथापि 
वे सामान्यरूपसे उसका स्वरूप प 


हिचानकर श्वद्धान करते है इलि उन्हे सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति होतो है । जैसे कोई तिर्य॑व अपना या दसरोका नामादि तो नही जानता किन्तु 
मपनेमें हौ अपनापन तथा अन्धको पर्‌ मानता हैः इसीप्रकार तुच्छन्ञाी जीव-अजीवके 
नाम न जानि फिर भी वह्‌ अनादिस्वरूप मात्मा स्वत्व मानता है तथापि शरीरादिकी 
पर मानता दै प्ता शद्धान उसे होता है ओर यही जीव-अजीवका शरद्धान है। ओर फिर 
जसे वही तिर्थच सुादिके नामाद्धि 


तौ नही जानतां तथापि सुलावस्थाको पष्टिचानकर तदथं 
भावी दुःलोक्रे कार्णोको पहिचानकर उनका 


त्याग केरना चाहता है तथा वतमान जो 
दु-खकरै कारण वने दए है उनके अमावक्रा उपाय करता है; इसीप्रकारं तुच्छज्ञानी मोक्षा 
नापर नही जानता फिर भौ सर्वेा सुखर 


प॒ मोक्षभवस्थाका श्रद्धान मरके उसके लिए 
भाकिवन्वनके कारणष्प रागादि आश्रवमावके त्यागरूप संवरको 


करना चाहता है, तथा जो 
सक्षार-दुखकरे कारण है उ्रकी शुद्ध भावसे निजं करना चाहता है । इसप्रकार उसे 
जान्नवादिका श्वद्धान ह । इसीश्रकरार उसे मी सात त्वोका शद्धान होता है । यदि उसे ठेसा 
दान नदौ तो रागादिको छोड्कर शुदधभाव केकी इच्छा नह हो सक्ती । सो ही वहाँ 
कटने आता है । 
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यदि जीवक जातिको न जानेः--स्वपरको न पहिवाने तो वह परमे रागादि क्य 
न करे? यदि रागादिको न पहिचाने तो वहु उनका त्याग क्यो करना चाहेमा ? ओौर रागादि 
ही आश्व दहै, तथा रागादिक्रा फक बुरा है, यह्‌ न जाने तो वह रागादिको क्यो छोडना 
चाहैगा ? रागादिका फर ही बन्ध है! यदि रागादि रहित परिणामोको पहिचनेगा तो 
तदुप होना चाहैगा । रागादि रहित परिणामका नाम ही सवर है। ओर पूवं ससारावस्थाक्रा 
जो कारण विभावभाव है उसकी हानिको वह्‌ पहिचानता है ओर तदथं वहु शुद्धभावं करना 
चाहता है । पूवं संसारावस्याका कारण विभावभाव है, गौर उक्तकी हानि होना ही निजेरा 
है । यदि स्तारावस्थाके अभावो न पहिचान तो वहं संवर-निर्जरारूष प्रवृत्ति क्यो करे ? 
ओर सपारावस्थाका अमाव ही मोक्ष है। इसप्रकार सातो तच््वोँका श्रद्धानं होते ही रागादिको 
छोडकर शुद्धभावरूप होनेकी इच्छा उत्पन्न होती है । यदि इनमेसे एक भी तततवेका श्रद्धान 
नदहोतोरेषी इच्छा न हो । देती इच्छा उन तुच्छन्ञानी तिर्थंचादिकं सम्यकहष्ियोके मवद्य 
होती है, इसल््यि यह निश्चथ समञ्ञना चाहिए कि उनके सात ततत्वोका श्रद्धान होता है। 
यद्यपि ज्ञानावरणका क्षयोपश्चम अल्प होनेसे उन्हे विेषख्थसे त््त्वौका ज्ञान नही हता, फिर 
मी मिथ्यादशनके उपश्मादिरे सामान्यतया तत्त्वश्चद्धानकी शक्ति प्रगट होती ह । इसप्रकार 
इस लक्षणमें अन्याप्ति दोष नही आता । 

(२) प्रश्नः -जिप्त समय सम्ण्टष्टि जीव विषय-कार्यमिं श्रवृत्ति करता है उस समय 
उसे सात तत्त्वौका विचार ही नही होता तव, फिर वहाँ श्रद्धान कंसे सम्भव है? ओर 
सम्यक्त्व तो उसे रहता ही है; इसलिए इस रक्षणमे अव्याप्ति दोप भाता है । 

उत्तरः-- विचार तो उपयोयाघीन होता है । जां उपयोग जुडता है उसीका विचार 
होता है, किन्तु शद्धान तो निरन्तर युद्ध भरतीत्तिरूप है । इसकिएु अन्ध ॒ज्ञेपका विचार होने 
पर, शयनादिं क्रिया हौने पर यद्यपि तत्त्वोका विचार नही होत्ता तथापि उसकी प्रतीति 
तो खदा स्थिर बनी ही रहती है, नष्ट नही होती; इसकिए उसके सम्यक्त्वका सद्भाव है! 
जसे किसी रोमी पुरुषको यह प्रतीति है कि-भ मनुष्य हूं तिर्य॑च नही, मुने अमुक कारणत्ते 
रोग हुमा है, मौर अब मज्ञे यहं कारण भिटाकर योगको कम करके निरोग होना चदिएुः । 
वही मनुष्य जब अन्य विचारादिरूप ्रदृत्ति करता है तव उखे एेसा विचार नही होता, किन्तु 
श्रद्धान तौ ेखा ही बना रहता है । इसीध्रकार ईत आत्मको रेसी प्रतीतितो दैकि- 


पुद्गखादि नही । मृह्ञे आश्ववसे बन्व हया है किन्तु भव मुञ्चे संवरके हारा 


र्वै गात्मा ह 
वही आत्मा जव अन्य विचाराविरूप प्रदृत्ति करता दै 


निर्जरा करके मोक्षरूप होना है ।' अव व ध 
तब उसे वैसा विचार नही होता, किन्तु धद्धान तो रेखा दही रहा करता द) 


{ पोक्षशासत 
१५६ } 


वर कारणमि शयो 
प्रशनः-यदि उसे एेा श्रद्धान रहता है तो फिर वह बन्व॒टौनेके कार्ण 
प्रवृत्त होता है ? ध 

उत्तरः--जैसे कोई मनुष्य किसी कारणसषे रोग॒वढनेके कारण भी (१ 
है; व्यापारादि कायं या क्रोधादि कायं करता है फिर भी उसके उक्त भद्ानका 0 
होता, इसीभ्रकार यह्‌ आत्मा पुरुषाथैकी अाक्तिके वशीभूत होनेसे वन्ध होनके का त 
भ्वृत्त ठोता है, विषय सेवनादि तथा क्रोषादि कायं करता है तथापि उसके उस श्रद्धानका 


५ ० व्यि 
नही होता, इसप्रकार सात तत्वोका विचार न होने पर भी उनमें शरद्धानका सदुभाव है, इस 
वहां अन्याप्ति दोष नहीं भाता । 


प्रश्नः-- जहां उच्च दश्ामे निर्विकल्प अत्मानुभव होता है वर्ह सात ५ 
विकल्पा भो निषेध किया है । तब सम्यक्टवके लक्षणका निषेध करना कंसे सम्भव है अ 
यदि वहां निषेव सम्भव है तो अव्याप्ति दोष आ जायगा । 


उत्तरः--निम्नदशा मे सात तत्त्वोके विकल्पमे उपयोग ख्गाकरः प्रतीतिको हद्‌ किया 
तथा उपयोगको विषयाविसे छुडाकर रागादिक कम किये, अव उस कार्यके सिद्ध होने पर उन्ही 
कारर्णोका निषेव करते हं । क्योकि जहाँ प्रतीति भी इढ हो गई तथा रागादि भी दुर होये 
वरहा जव उपयोगको घुमानेका खेद क्यों किया जाय ? इसलिये वहां इन विकल्पोका निषेव 
किरा है मौर फिर सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है, उसका (उस प्रतीतिका) वहां नििध 
तो क्रिया नही है । यदि प्रतीति छुडाई होती तो उस लक्षणका निवे किया कहलाता, किन्तु 
पषा तोद नही । तत्वोकी प्रतीति वह भी स्थिर बनी रहती रहै, इसच्यि यहां अब्पाप्ति 
दोप चरी साता) 

(४) प्रणनः-- छदस्यके प्रतीति-गघ्रतीति 
तत्त्वो ही प्रतीतितो सम्यवत्वका छक्लण कटा ईै,-- 
भगवनत सो सयका तात्य समानल्पसे है ` 
संभवित नरी टोतो । भौर उनके सम्थक्वगुण 
प्रद्र दोष ताता । 


केना संभवित है, इससिथि वहाँ सात 
नसे हम मानते है, कन्तु केवरी ओर सिद्ध 
इरक्थि वहाँ सात ॒तत्त्वौको प्रतीति कहना 
तोता ही दहै, इष्य वहा इस लक्षणे 


उन्‌; जसि छपरस्थको श्ूतगानके अनुखार प्रतीतिं 
{दथ एनसो त वयज्ानके जनुतार दी प्रतीति दोतो दे 1 जिन सात त्वोका स्वल्प पिके 
ह भाजी जय केलानंके दवाय जाना ह, इतलिथि वहा प्रतीतिमें पस 
तरद, वस्वि व परमाननाद सम्धवस्य क्‌ है" किन्तु प्ले गे ि भ्म 
वन्न द क मव्यादो दो पदा अश्रनोनि दोततो, नु श को भग 


होती है उसीप्रकार केवली भौर 


च्छु जे सत्त तद्योहा श्रद्धान 
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ऊद्मस्थको हुआ था वेसा ही केवली, सिद्ध भगवानको भी होता ३, इसखिये ज्ञानादिकी 
शैनाधिकता होने पर भी तिर्यंचादिक गौर केवटी सिद्ध भगवानके खम्यक्त्वगुण तो स्मान 
दी कहा है । मौर पूर्वावस्था वह यह मानता था कि-संवर-निर्ज॑राके द्वारा मोक्षका उषाय 
करना चाहिए" ओौर अव मूक्तावस्था होने पर यह मानने लगा कि-'संवर-नि्जैरा कं द्वारा 
मुषे मुक्तावस्था प्राप्त हुई है ।' पिरे ज्ञानकी हीन्‌तासे जीवादिके थोड़े भेदको जानता था 
ओर अव केवलज्ञान होने पर उसके स्वँ भदोको जानता है, किन्तु मूलभूत जीवादिके स्वरूपका 
-श्वद्धान जंसा छदयस्थको होता है वैसा ही केवली को भी होता है । यचपि केवछी-सिद्ध भगवान 
अन्य पदार्थोको भी प्रतीति सहित जानते है तथापि वे पदार्थं प्रयोजनभरत नही ह इसल्ि 
. सम्यक्त्वगुणमे सात तत्त्वोका श्रद्धान ही ग्रहण किया है । केवखी-सिद्ध भगवान रागादिरूप 
, परिणमित नही होते ओर ससारावस्थाको नही चाहते, सो यह्‌ शद्धानका दही बर समद्षना 
` चाहिए । 
प्रश्न-- जबकि सम्यग्दशेनको मोक्षमार्गे कहा है तब फिर उसका सद्भाव मोक्षम 
कंसे हो सकता ह ? 
उत्तर॑-कोई कारणरेसे मी होते है जो का्येके सिद्ध होने पर मी नष्ट नहीं 
होते । जसे किसी वृक्षकी एक शाखासे अनेक शाखायुक्त अवस्था हुई हो, तो उसके होने 
पर सी वह एक शाखा नष्ट नही होती; इसीभ्रकार किसी भात्माकौ सम्यक्त्वगुणके द्वारा 
अनेक गुणयुक्त मोक्ष अवस्था प्रगट हुई किन्तु उसके होने पर भी सम्यक्त्वगुण नष्ट नही 
होता । इसप्रकार केवली सिद्धमगवानके मी तत््वार्थश्रदधान लक्षण होता ही है । इसल्ि वहां 
अग्याप्ति दोष नही अता 
श्रतिव्याप्ति दोषा परिहार 
प्रश्नः-- लास्वोमे यह निरूपण किया गया है कि मिथ्याटृष्िके मी तत्त्वार्थं पद्धान~ 
लक्षण होता दै, भौर श्री प्रवचनक्तारमे अत्मज्ञानञ्ुन्थय तच्ार्थ्॑नद्धान अकाययंकारी कठा है । 
इसलिए सम्यक्त्वका जो लक्षण 'तत्त्वारथंश्चद्धान' कहा है उसमें अतिव्याप्ति दोष अता है । 


. _ -उन्तरः- मिथ्यादृष्टो जो तत्तवार्थश्चद्धान बताया है वह मात्र नामनिक्षेपसे है। 
जिसमे तत्त्व्द्धानकाः गुप तो नही ह जिन्त व्यवहारे जिसका नामं तत्त्वभ्रद्धान कह्ने है 
वह्‌ मिथ्याह्छिकं होता अयवा अगमद्रव्यनिकेपसे होता दहै-जयत्‌ तत्त्वार्धश्चद्रानके 
प्रतिपादक चास्त्रोका अस्यास है क्रिन्तु उसके स्वरूपकरा निऽचय कृरनेमे उपभोग नही लगाता 
देखा जानना- चहिये 1 गौर यहां जो मस्यग्खङा ` लवण तच्चाय्ङान कना दरैसो 
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वह तो भावनिकतेपसे कहा है, अर्थातु गुणसहित सच्चा तच्वारथश्चद्धान मिथ्यादृष्टिके कभी 
मी नही होता । ओर जो आत्मज्ञानशुन्य तत्वार्थ्॑द्धान कहा है वरहा भी यही अथं समदना 
चाहिये, कर्कि जिसे जीव-अजीवादिका सच्चा श्रद्धान होता है उसे आत्मज्ञान क्योन 
होगा ? अवश्य होगा । इसप्रकार किसी भी मिथ्यादृ्ठिको सच्चा तत्वा्शनद्धान सर्वथा नहीं 
होता, इसलिये इस लक्षणम अतिव्याप्ति दोष नही आता । 


असमव दोषा परिहार 
शौर जो यह तव्वार्थश्रद्धान' लक्षण कहा है सो असंभवदूषणथुक्त भी नही है। 
क्योकि सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है ओर उसका लक्षण इससे विपरीततायुक्त है । 
इसभ्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति ओर असंभव दोषोसे रहित तत्वार्थश्चद्धान सभी 


सम्यण्दष्टियोकि होता दै ओर किसी भौ भिथ्याहिके नहीं होता, इसछिये सम्यग्दर्शनका 
यथाथ लक्षण तत्वा्थेश्रद्धान ही है । 


(आधुनिक हिन्दी मोक्षम प्रकारक पृष्ठ ३२१ से ३२५) 
विशेष स्पष्टीकरण 


(१ प्रश्नः--यहां सात तत्वोके श्वद्धानका नियम कहा है किन्तु वह ठीक नहीं 
वेरता, क्योकि कही कही परने भिन्न जपसे श्र द्धनको भी ( आत्मशषद्धानको भी ) सम्यक्त्व 
कहा है । श्री समयसारमे एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशे यह्‌ कहा है कि--जारमाका 
परदरभ्यसे भिन्न अवलोकन ही नियमत. सम्यग्दरोन है, इसलिये नव तत्वकी संततिको छोडकर 
दमे तो यह एक मात्मा ही प्राप्त हो 1 ओर कही कही एक आत्माके निर्चयको । ही 
सम्यक्व कटा है 1 शनी पुरुषा्थसिदुध्युपायमे "दशेनमात्मविनिरिचतिः' ठेखा पदं है, उसका भी 
यदी अथं है, इसल्यि जीव-अजीवका ही या केवर जीवका ही श्रद्धान होनेपर भी सम्यक्त्व 
हता है । यदि सात तत्वोके श्वद्धानका ही नियम होता तो एसा क्यों लिखते ? 

उत्तरः--परसे भिन्न जो अपना श्रद्धान होता है वह॒ आश्ववादिके श्रद्धानसे रहित 
दोता द या सहित दता है! यदि रहित होता दै तो मोक्षके श्रद्धानकं जिना वह किस 
भ्रयोजनके चयि एसा उपाय करता है ? सवर-निजैराके श्वद्धानकं बिना रागादि रहित होकर 
अपने स्वस्पमे उपयोग कगाने का उद्यम क्यों करता है ? आश्रव -चंघके श्वद्धानके विना वह्‌ 
र्वावस्याको करयो छोड़ा दे 7 कयोकि आाश्रवादिके श्द्धानसे रहित स्व-प्रका करना 
सम्भवित नही है; मौर यदि भाल्तवादिके श्वद्धानसे युक्त है तो वहा स्वयं व तत्वोकि 
दधाना निय भोर जहां व 5 त 


(2 „चय हे वहां भी परका परख्पश्चद्धान 
| 
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इए विना आत्माका श्नद्धान नही होता । इसल्यि अजीवका श्रद्धान होते ही जौवका श्रद्धान 
होता दै ओर पिके कहे अनुसार आश्रवादिका श्चद्धान भी वहं अवद्य होता है; इसलिये 
यहां भी सातो तत्त्वे ही श्र द्धानका नियम समञ्चना चाहिये । 

दुसरे, आश्नवादिके श्रद्धान बिना स्व-परका श्रद्धान अथवा केव आत्माका श्रद्धान 
सच्चा नही होता, क्योकि आत्मद्रव्य शुद्ध-अञुद्ध पर्याय सहित है इसलिये जैसे ततु अव- 
रोकनके विना पटका अवलोकन नही होत्ता उसी भ्रकार शुद्ध-अशयुद्ध पर्यायको पहिले पहिचाने 
विना आत्मद्रन्यका श्वद्धान भी नही हो सकता, ओौर शुद्ध-अशुद्ध॒ अवस्थाकी पहिचान आ- 
वादिकी पहिचानसे होती है । आक्षवादिके श्रद्धानके बिना स्व-परका श्वद्धान या केवर आत्माका 
शरद्धान कार्यकारी नही हैः क्योकि एेसा श्रद्धानकरोया नक्रो,जोस्वहैसोस्वहीदहै 
ओौरजो परदहैसोपरही है । ओर आघ्रवादिका श्रद्धान हो तो आस्रव-बधकरा उभाव करके 
सवर-निजंराषूप उपायसे वहु मोक्षपदको प्राप्त हो । जो स्व-परका श्रद्धान कराया जाता दै 
वह भी इसी प्रयोजनके च्यि कराया जाता है} इसलिये भाक्रवादिके श्रद्धानसे युक्त स्व-प्रका 
जानना या स्व का जानना कार्यकारी है। 

(२) प्रश्नः-यदिरेता है तो शास्त्रोभे जो स्व-परके श्रद्धानको या केवल आत्माके 
श्द्धानको ही सम्यक्वत्व कहा है गौर कार्यकारी कहा है गौर कहा है कि नव तत्वोकी संततिको 
छोडकर हमे तो एक आत्मा ही प्राप्त हो, सो षठा क्थो कहा ह? 

उत्तरः जिसे स्व-परका या आत्माका सत्य श्रद्धान होता है उसे सातो तत्वोका 
श्रद्धान अवश्य होता है ओौर जिसे सातो तत्वोका सत्य श्रद्धान होता है उसे स्व-परका तथा 
-आत्माक्रा श्रद्धान अवद्य होता है रसा परस्पर अविनाभावी सम्बन्ध जानकर स्व-परके 
श्रद्धानको तथा आत्मश्नद्धान होनेको सम्यक्त्व कहा है । किन्तु यदि कोई सामान्यतया स्व- 
चरको जानकर या आत्माको जानकर कृतकृत्यता समक ले तो यह उसका कोरा भ्रम है। 
क्योकि ठेघा कहा है कि “निर्िरोषो हि सामान्ये मवैत्खरविषाणवत्‌” अर्थात्‌ विशेष रहित 
सामान्य गघेके सीगके समान है । इसल्यि प्रयो नभत आश्रवादि विशेपोसे युक्त स्व-परका 
था आतमाका श्रद्धान करना योग्य है, अथवा पातो तत्वाथोकि भद्धानसे जो रागादिको मिटाने- 
के चयि पर द्रव्योक्षो भिन्न॒ धितवन करता है या अपने आत्माका चितवन करता है उसे 
-अ्रयोजनकी सिद्धि होती दहै, इसल्यि मुख्यतया मेदविज्ञानको या आत्मन्ञानको कार्यकारी कहा 
.है । तत्वार्थेश्चद्धान किये भिना सव कुछ जानना कार्यकारी नही है, क्योकि प्रयोजन तो रागा- 

दिको मिटाना है, इसचियिं आस्रवादिके श्रद्धानके विना जव यह्‌ प्रयोजन भासित नही होता 
तब केवर जानने मानको बढाये भौर रागादि न छोड़ तो उका कायं कंसे तिद्ध होगा? 


दरे, जहां नव तत्त्वकी संतति छोडनेको कहा है वहाँ पहिले नव तत्त्वके विचारे सम्यग्ददान 
हमा ओर फिर निविकत्प दशा होनेके किए नव॒तत्त्वोका विकल्प भो छोडनेकी इच्छा की, 
किन्तु जिसे पहिले ह नव त्वोका विचार नहीं है उसे उन विकल्पौको छोड्नेका क्या प्रयोजन 
है ? इससे तो अपनेको जो अनेक विकल्प होते है उन्हीका त्याग करो । इसप्रकार स्वपे 


शरद्धानर्मे या आत्म-शद्धानमे अथवा नव ॒तत्त्वोके श्रद्धानमे सात तत्त्वोके श्वद्धानकी सापेक्षता 
दोती है, इसल्ि तत्तवार्थश्रद्धान सम्यक्तवका लक्षण है 1 


(३) प्रश्नः- तब फिर नो कही-कदीं शास्त्रम अरहन्तदेव निग्र न्य ओौर हिषादि 
रहित ध्मके श्वद्धानको सम्यक्त्व कहा है सौ कैसे ? 


उत्तरः अरहन्त देवादिका श्रद्धान होनेसे भौर कृदेवादिकाः श्वद्धान दुर होनेसे हीत 
मि्यात्वका अभाव होता है, इस अपेकासे उसे सम्य्हषटि कठा है, किन्तु सम्यक्त्वका स्था 
क्षण यह नहीं है, क्योकरि-दरव्यिमीं मुनि आदि व्यवहार घर्मेके धारक मिथ्यादृष्टियोको भी 


देस श्वद्धान होता है । अरहन्त॒देवादिका श्रद्धानं होनेपर सम्यक्त्व होयान हो किन्तु 
अरहुन्तादिका श्चद्धान हुए बिना तत्त्वार्थेश्वद्धानर्प 


रूप सम्यक्त्व कभी भी नहीं होता । इसरिषए 
अरहन्तादिके श्रद्धानको अन्वयस्म कारण जानकर कारणम कार्यका उपचार करके इष 
उका नाम व्यवहारसम्यक्त्व है 1 अथवा जिसे 
तत्त्वा्थमद्धान होता है उसे च्चै अरहन्तादिके स्वरूपका श्रद्धान अवदय होता है । तत्त्वार्थं 
भधाने विना अरहन्तादिका श्रद्धान पक्षस करे तथापि यथावत्‌ स्वरूपकी पहिचान सहित 
शद्धान नही दौवा, तयां जिसे सच्चे अरहन्तादिके स्वरूपका श्वद्धान हौ उसे तत्त्वर्थश्रद्धान 
अव्य ठी होते दै, वथोकि अरहन्तादिके स्वरूपक पहिचानने पर जीव-अजीव गाल्लवादिकी 
पिवान होती है । इसप्रकार उसे परस्वर अविनामावौ जानकर कही कहीं मरदन्तादिके 
भद्धानको सम्यक्त्व कटा है । ४ 
(४) प्रश्नः-ररक्रादिके ,. 
व व ५४ "यवहार नही है फिर भी उनको 
र ष्का श्रद्धान होता ही है, पसा नियम 


उत्तएः--स्रात तत्त्वोके श्रद्धानमे अरहन्तादिका 


[र श्रद्धान गभित ]। तत्व 
“गदाननं मोक तत्त्वको सवं्छ्ट मानता ह । गौर नोयते है, वर्योकि वह 


र्व अरहन्त सिद्धका ही लक्षणं है.। 
वा ती रक्षणक उत्कृष्ट मानता है वहे उसके रद्य भी उट अवश्य न लक्षणं क 
उन्दीन सवक माना ओर अन्यको नहीं माना यहो उसे देवका य मनिगा । इस 


का भ्रद्धान हभ कह्लाया 1 
द ~+ 
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मौर मोक्षका कारण संवर-निजंरा हे इसर्ि उसे भो वह्‌ उल्छृष्ट मानता है, तथा सवर- 
निजेराके धारक मुख्यतया मुनिराज दै इसे वह्‌ मुनिराजको उत्तम मानता है सौर अन्यको 
उत्तम नही मानता, यही उसका मुका श्वद्धान है । जौर रागादि रहित भावका नाम गष्सा 
है, उसे वहं उपादेय मानता है तथा अन्यको नही मानता, यही उसका धर्म॑का श्रद्धान है 1 
इसप्रकार तत्त्वार्थं -श्रद्धानमे अरह॒न्त देवादिका श्रद्धान भी गमित है । अथवा जिस निमित्तसे 
उसे तत्त्वाथेश्चद्धान होता है उसी निमित्तसे भरहन्तदेवादिका भी श्रद्धान होता है, इसस््यि 
सम्यग्ददयोनमे देवादिके श्वद्धानका नियम है । 

(५) प्रशनः-- कोई जीव अरहन्तादिका शद्धान करता है, उतके गुरगोको परिवानता 
है फिर भी उत्ते तत्त्वश्चद्धानरूप सम्यक्त्व नही होता, इशल्यि जिसे सच्चे भरहन्तादिकका 
श्रद्धानं होता दै *उसे ततत्वश्चद्धान अवद्य होता ही है, द्रा नियम सम्भवित नही होता 

उत्तर{+-तत्वश्रद्धानके जिना वहु अरिहृन्तादिके ४६ आदि गुणोंको जानत। है, वहाँ 
पर्यायाधित गुणोको भौ नही जानता, क्योकि जीव-अजीवकी जातिफो पहिचाने विना; 
अरहन्तादिके आत्माश्चित भौर शरीराश्ित गुणोँको वहं भिन्न नही जानता, यदि जाने तो वहं 
अपने आत्माको परद्रव्यसे भिन्न क्थों न माने ? इसल्यि श्री प्रवचनसारमें कहा है कि.- 

जो जाणदि अरदतं दव्बच्गुणत्तपजयत्त हिं । 
सो जाणदि अप्पाणं मोद्य खल जादि तर्स लयं ॥ ८० ॥ 

अर्थः - जो भरहन्तको द्रव्यत्व, गुणत्व, ओौर पर्यायत्वसे जानता है व्ह आत्माको 
जानता है ओौर उस्तका मोह नाशको प्राप्त होता है इस्ल्यि जिसे जीवादि तच्वोक्ना ्द्धान 
नही है उसे-अरहन्तादिका भी -सन्वा शद्धान नही है । भौर वहं मोक्षादि तत्त्वोके शद्धानके 
बिना अरहन्तादिका माहात्म्य भी यथाथ नही जानता। मात्र छौकिक अतिशयादिते अरहन्तका, 
तपश्चरणादिसे गुरुका ओर परजीवोकी अहिसादिसे घर्मका माहात्म्य जानता हैः किन्तु यह्‌ 
तो पराश्चितमाव है भौर अरिहन्तादिका स्वरूप तो आत्माध्ित भावों ह्यारा तत्त्वद्धान होते 
ही ज्ञात होता है, इसल्यि जिसे अरहन्तादिका सच्चा श्रद्धान होता है उसे, ततत्वश्चद्धान 
अवश्य होता है, एेसा नियम समक्षना चाहिए । इसप्रकार सम्यक्त्वका लक्षण-निदश कियाद) 

प्रश्नः &- यथार्थं तत्वार्थंश्नद्धान, स्व-परका श्द्धान, आत्मश्चद्धान, तथा देव-गुर- 
वमेका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा है ओर इन सव लक्षणोकी परस्पर एकता ी वताई 
है सो वह तो जान छ्िया, किन्तु इसप्रकार अन्य अन्य प्रकारसे लक्षण करनेका क्या प्रयोजन है? 


२१ 
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उत्तरः--जो चार लक्षण कहे ह उनमें सची हृष्टि पूरवेक कोई एक सक्षण ब्रहण 
करनेपर चासं लक्षर्णोका भ्रहण होता है तथापि मख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न॒ समञ्च कर॑जन्य 
अन्य प्रकारसे यहु लक्षण कहे ह । 

१--जद्य तलार्थशरद्धान सण कडा ह वहाँ यह प्रयोजन है कि-यदि इन 


तत्त्वो करो पहिचान तो वस्तुके यथार्थं स्वरूपका व ॒हितादितका श्द्धान करके मोक्षमागमिं 
वृत्ति करे । 


२--जँ सठ-पर भिन्नताका श्रद्धानरूप लक्ण कहा हे चहां जिससे तत्वार्थ 
शद्धानका प्रयोजन शिद्ध हो उस शद्धानको मर्य लक्षण कहा है, क्योकि जीव-अजीवके 
श्रद्धानका प्रयोजन स्व-परकरा भिन्त धद्धान करना है, भौर माल्लवादिके श्वद्धानका प्रयोजन 
रागादि छोड़ना है, अर्थात्‌ स्व-परकी भिन्नताका श्द्धान होनेपर परदरव्योमे रागादि न करनेका 


श्रद्धानं होत्ता है । इसप्रकार तत्त्वाथेश्वद्धानका प्रयोजन स्व-परके भिन्न श्वद्धानसे सिद्ध हभ 
जानकर यह्‌ लक्षणं कहा है । 


३े-- जहां आत्सशद्धान लचेण कहा दै वहाँ स्व-परके भिन्न॒ श्वद्धानका प्रयोजन 
इतना दी है कि--अपनेको अपनेरूप जानना 1 अपनेको अपनेरूप जानननेपर परका भी विकल्प 
कार्यकारी नही है, एसे मूखभूत प्रयोजनकी प्रवानता जानकर आत्मश्रद्धानको मुख्य लक्षणं कहा 
दै । तथा-- 

४--जदां देव-गुरु-षमेकौ शरद्धारूप लक्षण कदा है वां बाह्य साघनकौ 
प्रवानता को है, क्योकि--मरहुन्त देवादिका श्वद्धान सच्चे तत्तवार्थधद्धानका कारण है तथा 
कुदेवादिका धद्धान कल्पित अतत्त्वाथे-श्चद्धानका कारण है । इस बाह्य कारणकी प्रधानतासे 
कुदेवादिका धद्धान ्ुडाकर सुेवादिका श्रद्धान करानेके ङिए देव-गु-धर्मके श्रद्धानको मुख्यं 
जक्षण कहा दै । इसघ्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनो मुख्यतासे भिन्न॒ भिन्न लक्षण कहे ह 1 


५७) भ्रश्न;ः- यह जो भिन्न भिन्न चार्‌ लक्षण कहे हँ उनमेसे इस जीवको कौतसे 
सक्षणो अगीकार करना चाहिये ? 


उत्तरः-- जहां पुरपायंके हास सम्यस्दकञेनके प्रगट होने पर विपरीताभिनिवेशका 
गनेव दोता दै वहा बह चास लक्षण एक साव हेति ह तथा विचार--अपेक्षासे मुख्यतया 
शर्याता विचार करता दै या स्व-प्रका मेद-विन्नान करता है, या ात्मस्वरूपको ही 
नपय दर अधवा देवादिके स्वरूप विचार करता दै । इसप्रकार ज्ञाने नाना प्रकारके 
प्र दृत है, पन्त व्रद्धागमे सवव परस्पर स जैसे 
देत र किन्तु ११ पर्स्र जपक्षता होती है । जैसे तस्वविचार करता 
५५५ 8 9 
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है तो भेदविज्ञानादिके अभिप्राय सहित करता है, इसीश्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षता 
है । इसचिये सम्यकूहिके श्रद्धानमें तो चारों लक्षणोकरा अंगीकार है, किन्तु जिसे { वपरीताभि- 
निवेश होता है उसे यहं लक्षण आभासमात्र होति हैः यथाथ नही होति 1 वह जिनमतके 
जीवादि तत्त्वोको मानता है, अन्यके नही, तथा उनके नाम, भेदादिको सीखता है । इसप्रकार 
उसे तत्त्वार्थश्रद्धान होता है किन्तु उप्तके यथा्थंभावका श्वद्धान नही होता। ओर वह 
स्व-परके भिन्नत्वकी बाते करता ह तथा वस्ादिमे परबुद्धिका चितवन करता है, परन्तु उसे 
जती पर्यायमें भहवुद्धि है तथा वज्ञादिमे परवृद्धि है वसी अत्मामे अहेनुदि ओर शरीरमे 
परवृद्धि नही होती । चहं आत्माका जिनवचनानुप्नार चित्तवन करता है निन्तु प्रतीतरूपसे 
निजको निजरूप श्वद्धान नही करता तथा वह्‌ अरहन्तादिके अतिरिक्त अन्य कुदेवादिको नहीं 
मानता; किन्तु उनके स्वरूपक्तो यथाथ पहिचान कर श्रद्धान नही करता । इसप्रकार यह 
लक्षणामास मिथ्याहशकि होते है। उसमे कीर्दहोया नहो किन्तु उत्ते यह भित्तत्व मौ 
संभवित नही है । 

दूसरे, इन कऊक्षणाभासोमे इतनी विशेषता है कि - पदे तो देवादिका श्वद्धान होता 
है, फिर तत्त्वोका विचार होता है, पश्चातु स्व-परका चितवन करता है भौर फिर केव 
आत्माका चितवन करता है । यदि इस क्रमे जीव साधन करे तो परम्पररासे सच्चे मोक्षमागेको 
पाकर सिद्ध पदको मी प्राप्त करके, ओर जो इस कमका उल्लंघन करता है उप्ते देवादिकी 
मान्थताका भी कोई रिकाना नहीं रहता । इसलिये जो जीव अपना भला करना चाहता है 
उसे जहां तक सच्चे सम्यण्दशंनकी प्राप्तिन हो वहां तक इसे भी क्रपरम" अंगीकार करना चाहिये । 


[ सम्यग्दर्शने तिथे अभ्यास्का क्रम ] पहले आज्ञादिके द्वारा या क्रिसी परीक्षाके 
हारा कुदेवादिकी मान्यतको छोड़कर अरहन्त देवादिका श्वद्धान करना चाहिये, क्योक्रि इनका 
श्रद्धान होने पर म्रहीतमिथ्यात्वका अभाव होता है, कृदे्रादिका निमित्त दुर होता है अर 
अरहन्त देवादि का निमित्त मिता है, इसलिये पिले देवादिका श्रद्धान करना चाहिए गौर 
फिर जिनमतमे कहे गये जीवादिततत्वोका विचार करना चाहिये, उनके नाम-खक्षणादि सीखना 
चाहिये, क्योकि इसके अभ्पाससे तत्त्वश्चद्धानकी प्राप्ति होती है । इसके वाद जिससे स्व-परका 
भिन्नत्व भापधित हो एसे विचार करते रहना चाहिये, क्योकि इस अम्पाससे भेदविज्ञान होता 
है । इसके बाद एक निजत्व माननेके चयि स्वर्पका विचार करते रहना चाहिए । क्योकि 
--इष अभ्यासे आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है । इसप्रकार क्रमश उन्हे अगीकार करके, 
फिर उसमेसे ही कभी देवादिके विचारमे, कभी तत्त्वविचारमे, कभी स्वर-परके विचार 
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तथा कमी आत्मविचारमे उपयोगको र्गाना चादिए । इशप्रकार द्भ्ाससे सत्य म्यः 
दशेनक प्रापि होती है । 


(८) प्र्नः-सम्यक्त्वके ङण अनेक प्रकारके कहे गये है, उनमेसे यहां तत्वा्थमदानः 
लक्षणको ही मुख्य कहा है, सो इसका क्या कारण ह ? 


उ त्रः--“तुच्छ बुद्धवाेको अन्य लक्षणम उसका प्रयोजन प्रगट माधित नही ध 
या श्रम उत्पन्न होता है तथा इस तत्वार्थै्द्धान लक्षणम प्रयोजन प्रगटल्पसचे भासित हता ट 
ओर कोई भी भ्रम उ्॑पन्न नही होता, इसण््यि इस लक्षणको मुख्य किया है । यही यही दिखाया 
जा रहा ह~ 


देव गुरु-धर्मके श्रद्धानमे तुच्छबुद्धिके देसा भसित होता दै कि भरहन्तदेवादिको 
ही मानना चाहिए भौर अन्यको नही मानना चाद्धिये, इतना ही सम्यक्त्व है, किन्तु वहाँ उ 
सीव-अजीवकरे वघ-मोलके कारण-कार्ेका स्वरूप मासित नही होता ओर उसमें मोक्षमागेस्य 
प्रयोननकी सिद्धि नही होती हे, भौर जीवादिका श्वद्धान हुए बिना माज इसी श्रद्धानं संतुष्ट 


दीकरर भपनेको सम्यकूृष्टि मने वा एक वकुदेवादिके रति द्वेष तो रते किन्तु अन्ध रागादि 
छोडनेका उद्यम न करे, देश्ता श्रम उतपन्न होता ह । 


भोर स्वपरके श्रद्धानमे तुच्छं बुद्िवालेको एेखा भसित हेता है कि- 
एक स्व-परको जानना ही कार्यकारी ॐ 


कः दै भौर उसीसे सम्यक्त्व होता है । किन्तु उसमे 
स्रवा दका स्वरूपम भाति नही होता भौर उससे मोक्षमार्गेरूप प्रयोजनकी सिद्धि भी नही 
रोनी । ओर गान्नवादिका ्नद्धान दए चिना मात इतना ही जाननेम संतुष्ट होकर अपनेको 
मम्यर्टृष्टि मान स्वछन्दी हौ जाता 


0 चिन्त रागादिके छोड्नेका उद्यमः नही करता; रसा 
रन उत्यन्न दोना ३1 


॥ 


भ 
ह 
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सौर तत््वाथेशरदधानलकणमे--जीव-अजीवादि व भास्तवादिका श्वद्धान हुभा वहां 
यदि उन सवका स्वल्प ठीक-टीक भासित हो तो मोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धिदो । भौर 
इन श्चद्धानरूप सम्यग्दशेनके होनेपर भी स्वय संघुष्ठ॒नही होता परन्तु आ्लवादिका शद्धान 
होनेसे रागादिको छोड़कर मोक्षका उद्यम करता है । इसप्रकार उसे भभ उत्पन्न नदीं 
होता । इसलिये तच्छार्थश्रदरान लक्षणको ख्य किया ह । 

द्रथवा त्ारथश्रदरान लकणम देबादिका शद्धोन, ख-परका,. श्रद्धान, तथा 
आ्आमभरद्धान गर्भित होता है, ओर वह तुच्छुद्धिवालेको भी भासित होता है किन्तु 
अन्य सत्तणोमे तच्लार्थधद्धान गर्भित है यद. विशेष बुद्धिवाचको- दी भासित होवा है, 
तुच्चुद्धिवालेको नदीं । इषकिये तच््राथंशरदधान लधणको ख्य किया है । तथा 
मिथ्यादृष्टिको यह आभासमात्र होता है; वहां त्लार्थोका विचार बिपरीताभिनिवेशको 
द्र करमेमे शीघ्र कारणरूप होता दै, किन्तु न्य लक्तण शीघ्र कारणरूप नदीं होते 
या विपरीताभिनिवेशके भी कारण दो जाते रै, इसलिये वहां सवे प्रफारसे प्रसिद्ध 
जानकर विपरीताभिनियेश्रदिव जीवादि तत्वार्थोका श्रद्धान हौ सम्यक्त्वका लचण है 
रेस निर्देश किया है । एेसा क्षक्षण जिस आत्माके स्वमावमं दो उसीको सम्यर्दषटि 


समना चादहिश । 
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स्नोस्रच्यख्तन ध्नव्यस्न शनध्यायव्छा परिखिष 
[५1 
केवलक्ञानका खरूप 


(१) षट्खण्डागम-षवराटीका पृस्तक १३ सूत्र ८१-८२ द्वारा आचा्यदेवने 
कहा है क्रिः- 


“ व्ह केवलज्ञान सकर है, संपूण दै, भौर असपत्न है ॥ ८१ ॥ 
अखण्ड होनेसे वह॒ सकर है । 


शका- यह्‌ अखण्ड कंसे है ? 


समाघानः--समस्त बाह्य अर्थमे प्रवृत्ति नही होने पर ज्ञानमे खण्डपना आता है, सो 
चहु इस ज्ञानमे सम्भव नही है; क्योकि, इस ज्ञानके विषय त्रिकारगोचर अशेष बाह्य पदार्थं ह । 


अथवा द्रव्य, गुण मौर पर्यायोके भेदका ज्ञान अन्यथा नही बन सकनेके कारण 
जिनका अस्तित्व निरिचित है एसे ज्ञनके अवयवोका नाम करा है; इन कलाओके साथ वहं 
अवस्थित रहता है दसल्यि सकर है । "सम" का अर्थं सम्यक्‌ है, सम्यक्‌ अर्थात्‌ परस्पर 
परहार जक्षण विरोधके होने पर भी सहानअवस्थान कक्षण विरोधकके न होनेसे चू करि वहं 
अनन्तदन, अनन्तवीर्यं विरति एव क्षायिकसम्यक्त्व जादि अनन्त गुणोसे पूणं है; इषीलिये 
प्ते मम्बूणं कहा जाता है । वह सकक गुणोका निधान है यह्‌ उक्त कथनका तात्पये है । 
सपरन करा अथं शत्रु है । केवलन्नालके तु कमह! वे इसके नही रहै है, इसरिये केवलज्ञान 


सपन्त रै । उसने अने प्रतिपक्षो घातिचतुष्कका सपर नाश कर दिपा है, यह उक्त 
सगत तान्पयं दवै । महु केवलज्ञान स्वयं ही उत्पन्न होता है, इस बातका ज्ञान करानेके 
किय नौर्‌ उमके विपरा कथन करनेके लिए आभेकरा सूत्र कदे है 

स्वयं उत्वन्न हुए ज्ञान ओर दक्ष॑नसे 
मनुष्वन्ोरकौ आमत्ति, गति, चयन, उपपाद, 


77, मन, मानसिक, भक्त, ऊत, प्रतिसेवित, 
नप नापदो सम्पद्‌ 


शुक्त भगवान्‌ देवखोक ओर असुरखोकके साथ 


वन्, मोक्ष, द्धि, स्थिति, युति, अनुभाग, तकं, 
+ आदिकर्म, अरह कर्म सव छोरको, सब जीवो ओर 
१ युगपत्‌ जानते है, देखते दँ गौर विहार करते हैँ ॥ ८२॥ 
आन्‌-घरमरै न्ना वह्‌ {8 

ष, त नाम भग है, वह जिनके हवे भगवान्न्‌ कहलाते हैँ । उत्पन्न 
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हृए ज्ञानके दारा देखना जिसका स्वभाव है उसे उत्पच्च ज्ञानदर्शी कहते दँ । उत्पन्न हए 
ज्ञान-दश्ेन स्वभाववाङे भगवाम्रु सब लोकको जानते हैं । 

शंका - जानकी उत्पत्ति स्वयं कंसे हो सकती है ? 

समाधानः- नही, क्योकि कायं भौर कारणका एकाधिकरण होनेसे इनमे कोई भेद 
न्हींहै। 

[ देवादि सोकरमे जीवकी भति, अगति तथा चयन ओर 
उपपादको भी सर्वज्ञ भगवान जानते है-- ] 

सौधर्मादिक देव, गौर भवनवासी असुर कहुराते हँ । यहां देवासुर वचन देशामर्हक 
है इसकियि इससे ज्योतिषी, व्यन्तर ओौर ति्य॑चोका मी ग्रहण करना चाहिये । देवरोक भौर 
असुरखोकके साथ मनुष्यखोककी आगतिको जानते है । अन्य गतिसे इच्छित गतिमे आना मागि 
है । इच्छित गतिसे अन्य गतिमे जाना गति है । सौधर्माददिक देवोका अपनी सम्पदासे विरह 
होना चयन है । विवक्षित गतिसे अन्य गतिमे उत्पन्न होना उपपाद है । जीवोके विग्रहके 
साथ तथा बिना विग्रहुके आगमन, गमन, चयन ओर ‡उपपादको जानते है 1 


[ पुद्गले आगमन, ममनः; चयन ओर उपपाद संबंधी ] 


तथा पुद्गरोके आगमन, गमन, चयन ओर उपपादको जानते हँ । पुदुगक्ोमे विचल्लित्त 
पययिका नाद होना चयन है । अन्य पर्यायरूपसे परिणमना उपपाद है । 
[ धर्म, धर्म, कालल ओर आकाशे चयन ओर उपपाद ] 
घर्म, अधमं, काल ओौर आकाशके चयन ओर उयपादको जानते है, क्योकि, इनका 
गमन ओर आगमन नही होता । जिसमे जीवादि दाथ लोके जाते हँ अर्थात उपकग्य होते 
दै उसको छोक संज्ञा है! यहां लोकः शब्दसे आकाश ल्या गया है। इसल्यि आधेयमें 
आधारका उपचारः करनेसे धर्मादिक भी कोक सिद्ध होते है । 


[ बन्धको मी भगवान्‌ जानते ई ] 
बन्धनेका नाम बन्ध दहै । अथवा जिष्के द्वारां या जिसमें बन्घते दँ उसका नाम 
बन्ध है । वहु बन्व तीन प्रकारा है -जौववन्य, पुदुगखवन्ध ओर्‌ जीव~युदुगल वन्ध । एक 
शरीरमें रहनेषाे अनन्तानन्त निगोद जीवोक्रा जौ परस्पर वन्य दै वहं जीवत्रन्व कदटरत्रा 
ड । दो तीन अदि षुदुगरलोका जो समवाय सम्बन्ध हता हे वह्‌ पृदुगछवन्व रट्खाना द । 


.[ मोक्षपकष 
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तथा शौदारिकं वेभंणाएं, वैक्रिथिक वर्भणाएुं, आहारक वर्णां, तैजस वर्ममाए ६ 
वगंणाएं इनका ओर जीरवोका जो वन्ध होता है वह्‌ जीव-ृदुगखवन्य कर्हलाता ६ (ह 
कर्मके कारण अनम्तानन्त जीव एक शरीरम रहते ई उस कर्मी जीववन्व सतना १। 
स्निग्ब ओर रूक्ष शादि गुणोके कारण पुद्गलोका वन्ध हौोत्ता है उश्की पुदुगलवन्व न 
जिन भिथ्याल, असंयम, कषाय जओौर योग॒ आदिक निमित्तत जीव ओर पुदगद 
होता है वह जीव-पुद्गल्बन्ध कहकलाता है । इस बन्धको भी वे भगवान जानते ह ! 


[ मोच ऋद्धि, स्थिति तथा युति श्रौर उनके कार्णोको भी जानते ई | 


-टनेका नाम मोक्ष है, अथवा जिषके द्वारा या जिसमे मूक्त होते हं ध 
कहलाता ह 1 वहं भोक्ष तीन प्रकारका है--जीवमोक्ष, पुद्ग्मोक्ष ओौर जीव- 


वन्धर्का कारण 
-इसी प्रकार मोक्षका कारण भी तीन प्रकारका कहना चाहिए । वन्व, बन्धका ` " 


वन्धप्रदेस, बद्ध एवं वध्यमानं जीव भौर पुद्गक; तथा मोक्ष, मोक्षका कारण, मोक्षप्रेध, 


मुक्त एवं मुच्यमान जीव गौर पृद्ुगक; इन सब निकाक विषयक अर्थोको जानता है, ह 
उक्त कथनका तात्थर्यं है । 


मोग जौर उपभोगरूप घोडा, हाथी, सणि व रतन, खूप, सम्पदां तया उस सम्पदाकौ 
भास्तिके कारणका नाम ऋद्धि है । तीन रोके रहने वारी सब सम्पदाओको तथा द, 
अशुर यौर मनुष्य भवकी सम्राप्तिसे कारणोको भी "जानता है; यह उक्त कथनका तात्वय 
दे । छ ्रम्योका विवधतित -मावसे वस्थान मौर अवस्यानकरे कारणक नाम स्थिति है । 
दव्यस्थिति, कर्मस्थित्ि, कायस्थिति, भवस्थिति ओर भावस्थिति आदि स्थित्तिको सकारण 
जानना है, यह्‌ उक्त कथनका तात्पर्य है 1 


{ धि्रल विषयक -सव प्रकारके संयोग या समीपताके 
मर भेदं से जानते ह~ ] 
दव्य, केन, कार जोर भावके साप्य जोनादि ्रव्योके सम्भेकनका नाम युति है। 
शं का-- युत्ति भौर चन्धमे क्या भेद दै? 
ममीघान-एरोमावका नाम वन्व दै यर सरम 
यदा द्रम्ययूति तोन प्रकारक दै-जीचयुति, ुद्‌ 


षता या संयोगका नाम युति है। 
हः प्य, ब्राम, नमर, वि, गु या अटवौमे जीरा 


¶ युति भौर जीवपुद्गलयुति । इनमेसे 
1 (= पा भिना जीवमति है । वायुके कारण 
दि चनदादि पनाक नमान एक त्यानपर्‌ पुदुगखोङा मिना पुद्गल 


ति है । जीव भौर 


+ 


नि 
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पुद्गलोका भिरना जीव-पुदगरुयुति है । अथवा जीव, पुदुगछ, घर्म, घर्म, कार ओौर आकाश 
इनके एक आदि सयोगके द्वारा प्रग्ययुत्ति घत्पन्न करनी चाहिए ! जीवादि द्रव्योका नारकादि 
शे्ोके साथ मिरना क्षेतयुति है । उन्ही दर््योका दिन, महिना भौर वषं आदि कारके साथ 
मिकाप होना काक्युति है । क्रोध, मान, माया मौर छोभादिकके साथ. उनका भिराषं होना 
भावयति ह । चिकालविपयक इन सब युत्तियोके भेदको वे भगवान जानते है । 
[ छह द्रव्योके अयुभाग तथा ..पटोत्पादनरूप 
अनुभागको भी जानते ह ] 
छह दव्योकी रक्तिका नाम अनुमाग है वहं अनुमाग छह प्रकारका है--जीवानुभाग, 
पुदगछानुमभाग, घर्मास्तिकायानुभाग, अधर्मास्तिकायानुभाग, आकोाशास्तिकायानुभाग, ओर 
काठद्रव्यानुभाग 1 इनमेसे समस्त प्रव्योका जानना जीवानुमाग है । ज्वर, कुष्ट भौर क्षयादिका 
विनारा करना ओर उनका उत्पन्न कराना इसका नाम पुदुगलानुभाग दै! योनि प्राभृतमे 
कहै गए मन्व्र--तन्बरूप शक्तियोंका नाम पृदुगकानुमाग है, एसा यहा ग्रहण करना चादिए । 
जीव ओर पुदुगरोके गमनं गौर आगमनमे हेतु होना घर्मास्तिायानुभाग है 1 उन्हीके अवे- 
स्थानमे हतु होना अधघर्मास्तिकायानुभागं है । जीवादि द्रन्योका आघार होना आकाशास्ति- 
कायानुभाग है । अन्य द्रव्योके क्रम ओर अक्रमसे >< परिणमनमें हेतुं होना कालबद्रग्यानुमाग है । 
इसी प्रकार द्विसंयोगादि रूपे अनूभागका कथन करना चाहिए । जसे-मृत्तिकरापिण्ड, दण्ड, चक्र, 
चीवर, जल भौर कुम्हार आआदिका घटोत्पादनल्प अनुभाग । इस अनुभागको भी जानते है । 
[ तक, कला, षन, मानसिक क्ञान ओर मनसे चिन्तित 
पदार्थोको मी जनते दै! ] 
तकं, हेतु ओौर ज्ञापक, ये एका्थेवाची शब्द है । इसे भी जानते हैँ । चीत्रकर्मं मौर 
पत्र छेदन आदिका नाम कला है । कलाको भी वे जानते है! मनोव्गेणासे बने हुये हदय- 
कमलका नाम मन ह, अथवा मनसे उत्यन्त ईए ज्ञानको मन कहते है । मनसे चिन्तित 
पदार्थोक्ता नाम मानसिक है । उन्दँं भी जानत्ते दै । 
[ शक्त, छत, प्रतिसेबित, आदिकमं, अरहःकमं, सव लोक, सव 
जनों ्रौर सब भावोंको सम्यक्‌ प्रकारसे युगपत्‌ जानते ह | | 
राज्य जौर महान्नतादिका- परिपारन करनेका नाम भुक्ति है। उक्त भूक्तको जानते 


>+ एक साथ अनन्त दरव्यके अनन्त गुणोकि परिणमनक्रो यदा अक्रम ( युगपत्‌ ) कहा दै । 


२ 
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है। जो कुछ तीनों ही कालम अन्यके हारा निष्पन्न होता है उसका भ टै। ४ 
इन्द्रियोकि द्वारा तीनों ही कालम जो सेवित होती है उसका नाम भतिखेवित है । आद्यकर्मक 
नाम आदिकं है । अथं पर्याय ओौर व्यंजन पर्यायस्पसे सब व्रव्योकी आदिको जानता है, 
यह उक्तं कथनका तात्पयं है । रहस्‌ चब्दका अथं अन्तर ओौर अरहस्‌ शव्दका अथं व 
है \ अरहस्‌ एेसा जो कर्मं वह अरह.कमे कहखाता है । उनको जानते है । शुद्ध द्रव्या 


नयके विषयरूपसे सब द्रन्योकी अनादिताको जानते है, यह उक्त कथनका तात्पयं है 1 सम्पूण 
शोकम सव जीवों भौर सव भावोको जानते है । 


शेका-- यहा 'सरव॑जीव' पदको ग्रहृण नही करना चाहिए, कथक, वद्ध ओर मुक्त पदके 
द्वारा उप्के गथेका ज्ञान हो जाता है। 


समाधान -नही, क्योकि एक संख्या विचिष्ट बद्ध जौर मुक्तका ग्रहण वहाँ षर न होवे, 
इसलिए इसका प्रतिषेध करनेके लिए 'सर्वजीव' पदका निदेश किया दै । 


जौव दो प्रकारके है-सं्ारी ओर मक्त ! इनमें भुक्त जीव अनन्त भकारके है, क्योकि, 
सिद्धलोकका आदि ओौर जन्त नही पाया जाता । 


शंका-िद्ध लोकके आदि गौर अन्तका अभावं कैसे है । 


पमाघान-- क्योकि, उसकी प्रवाह स्वरूपसे अनुवृत्ति है, तथा “सब सिद्ध जीवं सिद्धिकी 
अपेक्ञा सादि है मौर संतानकी उपेक्षा अनादि है" ठेषा सूत्र वचन भी दहै] 


{ सव जीरको जानते ह ] 
संसारी जीव दो प्रकारके ईदै-त्रस ओौर स्थावर । नस जोव चार प्रकारके ह-दीन्दरिय, 
बरीन्द्ि, चतुरिन्द्ि ओर पंचेन्दिय ) पचेन्दिय जोव दो प्रकारके है--संज्ली गौर असंज्ली । ये 
सव जीव अस पर्याप्तं मौर मपर्याप्तके भदस दो प्रकारके ह । अपर्याप्त जीव कन्घ्यपर्याप्त 
सीर निदं सयकरयाप्तक्रे भेदसे दो प्रकारके ह । स्थावर जीव पांच प्रकारके है--पृथ्वीकायिक, 
जखकापिक, अग्निकायिक, वायुकरायिक ओर वनस्पतिकायिकं \ इन पचि ही ` स्थावरकायिक 
जीचोमे प्रस्थे दो प्रकारके ह-वादर्‌ 


मौर भ्म । इनमे बादर वनस्पतिकाथिकं जीव दो 
भ्रह्नारके ई-प्रस्ये दारीर 
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निव स्यपर्याप्त । इनमे वनस्पतिकायिक अनन्त प्रकारके भौर रेष असंख्यात प्रकारके हैँ । 
केवकी भगवान समस्त छोकमे स्थित इन सव जीवको जानते है, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है । 
[ सर्वं भारवोको जानते दहै ] 

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसव, संवर, बन्ध, जीर मोक्षके मेदसे पदां नौ प्रकारके 
है । उनमेसे जीवोका कथन कर मये हँ । भजीव दो प्रकारके है-मूते भौर अमूत । इनमेसे 
मूते पुदुगर उन्नीस प्रकारके है । यथा-एक प्रदेशीवर्भणा, संख्थातप्रदेशीव्गेणा, असंख्यातप्रदेशी- 
व्गेणा, अनंतप्रदेशीवर्गेणा, आहारवगेणा, अग्रहृणवर्गणा, तैजस रीरवर्गणा, अग्रहणवगं णा, 
भापावर्गंणा, अग्रहणवर्गेणा, मनोवर्गेणा, अग्रहणवरगेणा, कार्मणस्षरीरवर्गणा, स्कन्धवर्मणा, सान्तर 
निररतसवगेणा, धुवशुन्यवर्मग।, प्रत्येकशरीरवगेणा, लुवशुन्यवर्गणा, बादरनिगोदवर्गणा, धघुव- 
शन्यव्गेणा, सूकष्मनिगोदवगेणा, ध्रुवशुन्यवगेंणा भौर महास्कन्धव्गेणा । इन तेरईस वगंणाओमेसे 
चार ध्रुवशुन्यवगेणाओके निकाल देनेपर उश्नीस प्रकारके पुद्गल होते हँ भौर वे प्रत्येक सनत 
भेदोंको चिये हुये है । अमूत्तं चार प्रकारके ई-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकायस्तिकाय 
ओर कार । कार घनरोक प्रमाण दै शेष एकं एक ह! आकाश अनन्तप्रदेशी है, काक 
अप्रदेशी है भौर शेष असंख्यात प्रदेशी है । 

[ सर्म भावोके अन्तर्गत-द्माञछ्चभ कमं प्रङतियो, पुण्य-पाप) आस्र, संवर, 
निर्जरा, बंध ओर मोच्च इन सबको केवली जानते ह । ] 

शुम प्रकृतिरयोका नाम पुण्य है ओर अदुभ प्रकृतियोका नाम पप है । यहाँ घाति चतुष्क 
पापरूपं है । अघातिचतुष्क मिश्ररूप दै, क्योकि, इनमे शुभ भौर अशुभ दोनों प्रकृत्तियां सममव 
है । मिथ्यात्व, असयम, कषाय ओर योग ये आज्लव है । इनमेसे निथ्यात्व पांच प्रकारका दै। 
असंयम व्याटीस प्रकारका है । कहा मी दै~ 

पाच रस, पाँच वणे, दो गंघ, आठ स्पद्ं, सात स्वर, मन ओर चौदह प्रकारके जीवः; 
इनकी अपेक्षा अविरमण अर्थात्‌ इन्द्रिय व प्राणीरूप असंयम भ्यालीप प्रारका है ॥३॥ 

अनताचुबन्धी क्रोध, मान, माया सौर लोभः; प्रत्याख्यानावरण शेव, मान, माया 
-मौर कोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर खोम, सज्वलन क्रोध, मान, माया 
अर लोभ, हास्य, रति, भरति, शोक, भय, जुगरप्या तथा वेद, पुरुपवेद ओर नपुःसक वेदके 
मदसे कषाय पञ्चीष भ्रकारकी है। योग पन्द्रह प्रकारका ह! आस्नवके प्रतिपक्लका नाम 
सवर है) म्यारह्‌ भेदरूप गुण श्रेणिके द्वारा कर्मोका ग्ना निर्जरा है । जीवों ओर 
कर्म -पुदुषरोके समवायका नाम बन्ध है। जीव मौर कर्म॑का निःशेष विर्लेष दोना मोक है । इन 


समे मा्योको केवली जानते हँ | 


९७२ ] [ मोक्षसास्प 

समं अर्थात्‌ अक्रमे ( -यूगपत्‌ ) । यहां जो समं" पदका ग्रहण किया है वहु केवल- 
ज्ञान अतीच्धिय है जौर व्यवधान आदिसे रदित है इस वात्तको सूचित करता है; क्योकि, 
अन्यथा सव पदार्थोका युगपत्‌ ग्रहण करना नहीं वन सकता; संश्चय, विपर्यय ओर अनघ्यव- 
सायका अभाव होनेसे अथवा त्रिकाल गोचर समस्त द्रव्यो गौर उनकी पर्यायोका ग्रहण होनेसे 
केवली भावान सम्यक्‌ प्रकारे जानते है । 

केवष्ी द्वारा अशेषं वाह्य पदार्थोका ग्रहणं होनेपर भी उनका सर्वज्ञ होना सम्भव्र 
नही है, क्योकि उनके स्वरूप परिच्छित्ति अर्थाव्‌ ॒स्वसवेदनका अभाव है; एेसी आशंका होने 
पर सूत्रमे परयति" कहा है । अर्थात्‌ वे चिकाकगोचर अनन्तं पर्यायो उपचित आत्मको भी 
देखते ई 1 

केवलन्ञानकौ उत्पत्ति होमके वाद सव कर्मोका क्षय हो जाने पर शरीर रहित हृए 
केवली उपदेश नहीं दे सकते, इसल्यि तीर्थका अभाव प्राप्त होता है; रेषा कह्ने पर सूत्रम 
* विह्रदि * कहा है । अर्यात्‌ चार अघाति कर्मोका सतव होनेसे वे कुछ कम एक पुव कोटिकार 
तक विहार करते है । 

एसा केवलज्ञान होता दै \\ रे # 


इस प्रकारफे गुणोबाला केवलज्ञान रोता है | 
शंका--गुणमें गुण कंसे हो सकता है ? 
समावन- यहां केवलज्ञानके द्वारा केवलज्ञानीका निर्देश किया गथा है । इस प्रकारके 
केवली होति है, यहे उक्तं कथनका तात्प है 1 
(२) श्वी कुन्दकृन्दाचायं कृत प्रवचनसार गाथा रेऽमे कहा है- 
तक्काकिगेव सब्वे सदसन्भूदा हि पज्जया ता । 
बटुन्ते ते णाणे विकषेषठदो दञ्वरजादीणं 1 ३७ ॥ 


अथः--““उन ( -जौबादि ) द्रव्य जावि्ांकी समस्त षि्यमान ओर अविद्यमान 
पयाय वात्का्िक ( वतमान ) प्यक साति बिशिष्टवापूवक ( अपने-अपने 
[भेन्न-भिन्न खसूयसे › ज्ञानम वतती इ + 


इम श्चोकरकी श्री अमृतचन्द्राचायं कृत ठीका्मे कहा है- 
“टौका- (जीवादौ) खमस्तद्रव्य जातियोक्ी पर्याोकी उत्पत्तिकी मर्यादा तीनों कालकी 


~ 


क (र 
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मर्यादा जिचनी होततसे (वे तीनों काले उत्पन्न हमा कृरती है इसचज्यि, ) उनकी ( -उन 
समस्त दव्य जातियोकी, ) करभ पूर्वक तपती हुं स्वस्य सम्पदाबराल्ली, { एकके वाद दुसरी 
भगट होनेवालो ), रिधमानता भौर अविधमानताको भ्राप्त जो जितनी पयि है, षे 
सव तात्कालिक ८ वत्त॑मान कालीन ) पर्यायोकी तति, अत्यन्ते मिभित होने एर 
मी, सतं पर्याया परिशिष्ट लवण स्पष्ट ज्ञा हो इसप्रकार, एफ तचणमे ही ज्ञान मंदिरमे 
स्थितिको प्राप दोती है। 


इस गाथाकरी सस्कृेत टीकामे श्री जयसेनाचार्यने कहा है कि-“...ज्ञानमे समस्त द्रव्योक् 
तीनो कार्की पययि एक साथ ज्ञात होने पर भी प्रत्येक पर्यायका विशिष्ट खरूप्‌, प्रदेश, 
काल, आकारादि विशेषता स्पष्ट ज्ञात होती है, सकर. व्यतिकर नही होते 


“उनको ( केवरी भगवानुको ) समस्त द्रव्य, चेत्र, काल ओर भावका यक्रमिक 
ग्रहण होनेसे समक्ष सवेदनकी ( प्रत्यक्ष ज्ञानकी ) आलम्बन भूत खमस्त द्रन्य-प्ययि प्रत्यक्ष 
ही ह ।" 6 प्रवचनसार पराया २१ की टीका ) 


“जो (पययि) अभी तक भी उत्पन्न नही हई है, तथा जो उत्पन्न होकर नष्ट हो 
गर्द दै, वे ( प्ययं }) वास्तवे अविद्यमान हने प्र भी ज्ञानके प्रति नियत दहोनेसे 
(ज्ञानभे निदिचतु.स्थिर-रगी हुई होनेसे, ज्ञाने सीये ज्ञात होने ) ज्ञान प्रत्यक्ष वतंती हुई 
पत्थरके स्तम्ममे अकित भूत ओर भावी देवकी ( तीर्थकर देवकी ) भाति अपने स्वरूपको 


अकम्पतया (ज्ञानको) अरित करती हुई (वे पययि) विद्यमान ही है 1" 
£ (भ्रवचन्तार गाथा-३८ की टीका) 


(५) “टीका-क्षायिक ज्ञान वास्तवमे एक समयमे ही सर्वतः { सवं आत्म प्रदेशोसे ), 
वत्तमानमे वर्ते तथा भरूत-मविष्य कालम वतेते उन समस्त पदार्थोको जानता है जिनमे 
भृथकरूपसे वर्तंते स्वलक्षणरूप लक्ष्मीसे अलोकित अनेक प्रकारके कारण वैचिषध प्रगट 
हज है ओर जिनमे परस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाण़ी असमान जातीग्रताके जरण वैषम्य 


-म्रगट हुमा है....उन्हे जानता है । .. ..जिनका अनिवार फेकाव दै, रेषा प्रकाशमान होनेसे 
व्य-क्षेत्र-काल-भावद्य) जानना है ।* 


क्षायिकज्ञान अवद्यमेव, स्वेदा, सर्वत्र, स्वेथा, स्वको (द 
8 ( प्रवचन र गाथा '४७की टीका } 


# द्रव्योकि भिन्न-भिन्न वतेंनेवाले निजं निज लक्षण-उन द्रव्योकी लक्ष्मीसपक्ति-रोमा इ 1 
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(६) “ जो एक ही साथ (-युगपदु) नैकाछिक त्रिभुवनस्य ( तीनों कार गौर तीनों 
ऊोकके ) पदार्थोको नही जानठा उसे पर्याय सितं एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं है।" 
(प्रवचनसार गाथा ४८) 


(७) “~ ` “एक ज्ञायक भावका समस्त ज्ञेयको जाननेका स्वभाव होनेसे क्रमशः 
्रव्तमान, अनन्त, भूत-व्तंमान-मावी विचित्र पर्याथ समूहवाके अगाध स्वभाव ओर मम्भीर > 
समस्त द्रव्मात्रको-मानों वे द्रव्य ज्ञायक्मे उत्कीणं हो गये हों, चितित हो गये हों, भीतर 
घुस गये हो, कील्तिहो गये, इब गये हो, समा गये हों, प्रतिबिम्बित हये हो, इस 
प्रकार-एक क्षणमें ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता दै...“ (प्र सार गाथा २०० की टीका) 


(८) “ घातिकमेका नाश होने पर अनन्तदशंन, भनन्तज्ञान, अनन्तसुख ओर 
अनन्तवीर्यं -यह अनन्त चतुष्टय प्रगट होते हैँ । वहां अनन्तदशेनज्लानसे तो, छह द्रव्योसि भरपूर 
जो यह खोक है उसमें जीव॒ अनन्तानन्त भौर पुद्गल उनसे भी अनन्तगुने है; ओर घमे, 
अघम तथा आकाश यह तीन द्रव्य एवं असंख्य काठद्रण्य ह-उन सवं द्रव्योकी भ्रूत-भविष्य- 
वतमान काल सम्वन्धी अनन्त प्ययोक्ो भिन्न-भिन्न एक समयमे देखते ओर जानते ह 1 

{ अषपाहुड-भावपाहृड गा. १५० की पं० जयचन्द्रजी कइत टीका) 


(€) श्री पंचास्तिकायकी श्री जयसेनाचायं कृत सस्त टीका पृष्ठ ८७ गाथा ५ भै 
कहा है कि- 


८ णाणाणाणं च णत्थि केवल्िणो-गाथा ५। 


“केवली भगवानूको स्ञानाक्ञान नहीं होता, अर्थात्‌ उन्हँं किसी विषयमे ज्ञान भौं 
क्रिमौ विषयमे अज्ञान वतैता है-एेसा नहीं होता, किन्तु सत्त्र ज्ञान ही वर्तता है (५ 

(१०) भगवन्त भूतवल्ि आचार्यं प्रणीत महाबन्व प्रथम माग...-परकृति बन्धाधिकार 
पृष्ठ २७-२८ मे केवलन्ञानक्रा स्वरूप निभ्नोक्त कहा है: - 

“केरी भगवान्न ॒त्रिकाकावच्छि्न लोक-अलोक सम्बन्धी सम्पूरणं गुण-पर्थायोसे 
समन्वित अनन्त द्रव्योको जानते है !* ठेस कोई ज्ञेय नदीं दो सकता है, जो केबज्ती 


> जिका स्वमाव गाव दै गौर गम्मीर है, एेसे समस्त द्रव्योको-भूत, वर्तमानं तथा सावी 


काका त दौनेवाठो अनेक प्रकारकी अनन्त पर्यायो युक्त एक समयमे ही प्रत्यक्ष जानना आत्माका 
न्कपाडे है । 





द ॥ 
ॐ+ ~ 
॥ प 
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(५) ज्ञान सिफं ज्ञानको ही जानता है । 

(६) सवज्ञके ज्ञानमे पदाथ श्चलक्ते है, विन्तु भ्रुतकाल तया भविच्यकाकी प्रं 
स्यष्टूयसे नही क्षलकती । --दत्यादिक मन्तव्य सर्व्॑ञको अल्पज्ञ मानने समान दै । 

[केवलज्ञान (-सर्षन्तका ज्ञान) द्रन्य-परयार्योका चुत 
श्रयुदधत्व आदि श्चपेकतित घर्मोको मी जानता ई । ] 

(१९) श्री समयसारजी मे अमूतचन्द्राचार्ये कृत कल्या नं० र में केवचानमय 
सरस्वततीका स्वकूप इसप्रकार कहा है, “"“"वह मूत्त एसी है करि जिसमें श्नन्त धर्मद रेषा, 
जौर प्रत्येक-परद्रव्योसे, परद्रव्योके गुण पर्यसि भिन्न तथा परद्रन्यके निित्ततचे हए अपने 
विकारोसे. कथंचित्त भिन्न एकाकार एेसा जो यात्मा उसके तत्तवकौ अर्यात्‌ ससाधारण सजातीय 
विजात्तीय दरव्योसे विकक्षण निजस्वरूपको पररती-देखती है ।॥' 


भावाथ- >< >< ><... . उनमें अनन्त घमं कौन कौन ह ? उसका उत्तर कहते है-जो 

वस्तुमे सत्पना, वस्तुपना, प्रमेयपना, प्रदेशपना, चेतनपना, अचेतनपना, मूिकपना, अभूतिकःपना 
इत्यादि घमं तो गुण हैँ गौर उन गुणका तीनो कार्लोमि समय समयवर्ती प्ररिणमन होना पर्याव 
है, वे उनन्त हँ । तथा एकपना, अनेकपना, नित्यपना, मनित्यपना, भेदपना, अभेदपना, 
रुद्धपना, अच्युद्धपना भादि अनेक धमं है वे सामान्यरूप तो वचन गोचर ह ओर विशेपरूप 
वचनके, अविषय है, एसे वे अनन्त ह सो ज्ञानगम्य है ( अर्थात्‌ केवलन्ञानक्रे चिपय ई 1)" 
{ श्री रायचन्द जेन शास्वमाला बसम्वईसे प्रकाहित समयसार पत्र ४] 


सर्वज्ञ व्यवदारसे परो जानता है उसका अर्थं 


(१२) परमात्मप्रकाश्च शास्र गा ५२ की सं० टीकामे ( पत्र न° ५५) कटाह कि 
“यं मात्मा व्यवहार नयसे केवलज्ञान दारा लोक्ालोकको जानता ौर दारीरमे रहने 
पर भी निङ्चयनयसे अपने आत्मस्वरूपको जानता है इपकारण ज्ञानकी अपेक्षासे तो व्यवहार 
र्यते सवगत है, प्रदेशो अपेक्षा नही है । जसे रूपवाले पदार्थोको नेत्र देखते है, परन्तु 
उनसे तन्मयता नही होता । यहा कोई पदन करता है, कि-जो व्यवहारनयसे लोकालोक्गको 
जानता दै, गौर निङ्वयनयसे नही, तो सवज्ञपना व्यवह्ारनयसे हुआ निश्चय कर न हभ ? 
उसका समाधान करते ह-जैसे अपनी आत्माको तन्मयी होकर जानता है, उसी तरह पर- 
दरन्यको तन्मयीपनेसे नही जानत्ता, . भिन्नस्वरूम जनता है, इस कारण व्यवहारनयसे का, 
[ न च परिजञानामावात्‌ ! ] कुछ परिज्ञानङे अमाचसे नही कटा । (ज्ञानकंरः जानना 
तो निज ओर परका समान है) यदि जिम तरह निजको तन्मयी होकर निंश्चयसे जानता 
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है, उसी तरह यदि परको भी तन्मयी हौकर जाने, तो परके सुख-दु.ख, राग-द्रेषके ज्ञान 
होने पर युखी-दु खी, रागी-द्रेषी होवे, यह्‌ बडा दूषण प्राप्त हो ॥" 

५१२) इस प्रकार समयसारजी पथ, ४६६६७ गाया ३५६ से ३६५ की सं° टीकामे 
श्री जयतेनाचा्यं ने भी कहा है ५....यदि व्यवहारेण परद्रव्यं जानाति र्ताहि' निश्चयेन सवज्ञो 
भवतीति पूर्वपक्षे परिहारमाह यथा स्वकीय सुखादिकं तन्मयो भूत्वा जानाति तथा बहिद्रव्यं 
न जानाति तेन कारणेन व्यवहारः । यदि पुनः परकीय सुलादिकमात्मसुखादिवत्तन्मयो भुत्वा 
जानाति तहि तया स्वकीय संवेदने सुखो भवति तथा परकोय सुख-दु.ख सवेदनकाठे सुखी- 
दुःखी च प्राप्नोति न च तथा ! व्यवहारस्तयापि छद्मस्थ जनयपेक्षपा सोऽपि निश्चय एवेति ॥“ 

केवलज्ञान नामक पर्यायका निश्चय स्वमाव 

(१४) पं चास्तिकाय शाख्चङ़ी गाथा ४९ की टीकां श्री जयसेनाचायेने कहा है कि- 
....“तथा जीवे निश्चयरनर्येन क्रम करण व्यवधान रहितं त्रिलोक्योदर विवरण वत्ति समस्त 
मस्तुगतानंत घर्म प्रकाशक-मखंड प्रतिभासमयं केवलन्ञानं पूरमेव विति 1. तथा गा० २९ 
की टीकामे भी कहा है कि ५....अन्न स्वय जातमित्ति वचनेन पूर्वोक्तमेत्र निख्धित्वं समर्थितं । 
तथा च स्वयमेव सरवैज्ञो जात" सर्वदर्शी च जातो निश्वयनयेनेति पूर्वोक्तमेव सर्वज्ञत्वं सर्व॑दर्शीत्वं 
च सर्मथितमिति ।” तथा गाथा १५४ की टीकममें कहा है कि.--“समस्त वस्तुणतानंत धर्माणां 
युगपद्धि्ेष परिच्छित्ति समर्थं केवलन्ञानं ” । 

(५) परमातेमप्रकादा अ० २ गा० १०१ की सं° टीकामें कहा है कि - “जगत्य कार- 
यवि समस्त द्रव्यगुण पर्थायाणाक्रमकरण न्पवघान रहित्वेन परिच्छित्ति समथं विद्युद्धं दरोन 
ज्ञानं च 1* 

(६) समयसारजी राखमे आत्म-द्रव्यकी ४७ शक्ति कही रहै उने सर्वज्ञत्वशक्तिक्रा 

स्वरूप एसा कहा है किं “विश्वविश्व विशेष माव परिणतारमनज्ञानमयी सवंज्ञशक्ति- । अर्थं - 
समस्त विश्व>े ( छहो द्रव्यके }) विशेष भार्वोको जानने रूपस्रे परिणमित श्रात्मज्ञानमयी 
सर्य॑न्ञत्वराक्ति ॥ १० 1)" 
„ नोध-- सर्वजन मात्र आत्मज्ञ ही है एेसा कहना ठीक नही है कारण कि-सम्पूणं मात्मन 
होनेवाला, षर्द्रव्योको भी सर्वथा, सवं विहेष भावों सहित जानता है । विोषके लिये 
देखो-आत्मघ्म मासिक. वषं & अंक न° ८ सर्व॑ज्ञत्वराक्तिका वणेन, कोई असत्‌ कल्पना द्वारा 
सर्व॑ज्ञका स्वरूप अन्यथा मानते ईँ उसका तथा सवज्ञ॒वस्तुर्मोके अनन्तधर्मको नही जानते 
रेषा मानते ई उनका उपरोक्त कथनके आधारसे निराकरण हो जात्ता है} 


२३ (ति 


स्तनोघ्नव्यास्न-ख्ध्याय स्तना 


पिले श्रष्यायमे सम्यग्दशंनके विषयका उपदेश देते हए प्रारम्भे [ अ° १ 
प्रु © मेँ] जीवादिके तत्व कहे थे) उनमेसे जीव तके भाव, उनका लकच्तणं 


ओर शरीरफे साथक्े सम्बन्धका वर्णन इस दूसरे अध्यायमे है} पहिले जीवे सखतन्ल 
( निजभाव ) वतानेके लिए त्र कहते हैः - 


जीवके असाधारण भावे 


परौपशमिकन्तायिको भावौ मिश्रश्र जीवस्य 
सखत्वमौदयिकपारिणामिकौ च ॥ १॥ 


अर्थः-[जोचस्य ] जीवके [जओपशमिकत्तायिद्धौ ] जौपशमिक भौर क्षायिक [भावो] 
भाव [च भिश्चः | भौर मिय तथा [ श्नोदयिक-पारिणाभिकौ च ] ओदयिक ओर पारिणामिक 
बह पांच माव [ स्वत््वम्‌ | निजमभाव है अर्थात यहु जीवके अतिरिक्त दूसरेमे नदीं होते । 
रीका 


पाच मर्वोंकी व्याख्या 

(१) ओपशमिकमाब--आत्माके परुषां द्वारा अशुद्धताका प्रगट न होना अर्थात्‌ 
र्व जाना । भात्माके इस भावको जौपदामिकभाव कहते है यह जीवकी एक समयमात्रकी 
पययि है, वह्‌ एरु एक समय करके अतमू हृते तक रहती है, किन्तु एक समयमे एक ही 
अव्या होती है । मौर उशी समय आत्मके पुरुषाथेका निमित्त पाकर जङ्‌ क्मका प्रगटरूप 
पल नउ कमम न जाना सो कमम॑का उपदाम दै । 

(२) चायिकमाव--मात्माके पुरुपार्थसे किसी गणकी शुद्ध अवस्थाका परगट होना 
मो सायिकभाव है ¦ यह भी जीवकी एक समयमाचकौ अवस्थां है । एक एक समय करके 
वह. स्दि-गनन्त रहती दै तथापि एक समयमे एक हौ अवस्था होती है, सादि अनंत-अमू्तं 


सनुद्दिय स्वमाववाकते केवलनान-केवखदरशन-केवलसुख-केवरवीर्य-गुक्त-फकुलूप अनंत चतुष्टयके 
खाप रहनेवाटी परम उल्क क्षायिकभावक्ी 


शुद्ध परिणति जो कायेशुद्धपर्याय है, उसे क्षायिकभाव 
माक्टते है । ओर उक्ती समय भार्माका पुरुपार्थका निमित्त परकर कर्मावरणका नास होना 
सो र्मद्ाक्षयदहै। 


अध्याय २ सूत्र १] [ १७६ 
(३) क्तायोपशमिकमाव-- आत्मके पुरुषाथेका निमित्त पाकर जो कर्मेका स्वयं 
आरिक क्षय ओर आशिक उपशम वह्‌ कर्मका क्षायोपशम है, ओर क्षायोपशमिकभाव आत्माकी 
पर्याय है । यह्‌ भी आत्माकी एक समयकी अवस्था है, वहं उसकी योग्यताके अनुसार उत्कट 
कार्तक भी रहती है, किन्तु प्रति समय बदलकर रहती है । 
(४) भौदयिकभाव-- कमेकि निमित्तसे आत्मा अपनेमे जो. विकारभाव करता है 
सो गौदयिकभाव है । यह्‌ भी भात्माकी एक समयकी अवस्था है 1 


(४) पारिणामिकभाव-- पारिणामिक का अथे है सहजस्वभाव, उत्पाद-व्यय~रहित 
ध्रुव-एकरूप स्थिर रहनेवाला भाव पारिणामिकभाव है। पारिणामिकभाव समी जीवोकि 
सामान्य होता है । ओौदयिक, ओौपदामिक क्षायोपशमिक ओर क्षायिक-इन चार भावोसे रहित 
जो भाव दहै सो पारिणामिक भाव है। जिसका निरन्तर सद्धाव रहता है उतस्े पारिणामिकमाव 
कहते है । मतिन्ञानादि तथा केवलनज्ञानादि जो अवस्थार्ये ह वे पारिणामिकमाव नही ह| 

मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान गौर मन-प्ययज्ञान (यह अवस्थायें) क्षायोपशमिकमान 
है, केवलज्ञान ( गवस्था ) क्षायिकभाव है । केवलन्ञान परगट होनेसे पूवे ज्ञानका विकासका 
जितना अभाव है वह ओौदयिकभाव है । ज्ञान-दर्लन ओौर वीर्यगुणकी अवस्थामें ओौपश्चमिकमाव 
-होता ही नही । मोहका दही उपक्म होता है, उसमें प्रथम मिथ्यात्वका (दशेनमोहका) उपशम 
होने पर जो निश्चय सम्यक्त्व प्रगट होता है वह श्रद्धागुणका ओौपशमिकमाव है।. 


( ज्ञान-दल्ेन ओर वीरयंगणकी पर्याये पूर्णं विकासका जितना अमाव है वहु भी 
ओदयिकभाव है, वह १२ वे गणस्थान तक है । ) 


२, य पांच भाव क्या बतलाते है ? 


(१) जीवमें एक अनादि अनन्त शुद्ध चैतन्यस्वभाव दहै, यह षारिणामिकभाव सिद्ध 
करता है । 

(२) जीवमें अनादि अनन्त शुद्ध चैतन्यस्वभाव हौनेपर भी उसकी अवस्थामें विकार 
रै, एेसा ओौदयिकभाव सिद्ध करता है । 

, (३) जडकेके साथ जीवका अनादिकालीन सम्बन्ध दहै गौर जीव अपने ज्ञाता- 
स्वभावसे च्युत होकर जडकर्म॑की जोर श्चुकाव करता है जिससे विकार होता 
है किन्तु कमेके कारण विकारभाव नही होता, यह भी' गौदयिकभाव सिद्ध 
करता है। | 
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(४) जीव अनादिकालसे विकार करता हुमा भी जड़ हीं हौ जाता ओर उक 
ज्ञान, दर्ान तथा वी्थैका शांश्िक विकास सदा वना रहता है, यदह 
क्षायोपशमिकमभाव सिद्ध करता है। 

(५) आत्माका स्वरूप यथार्थतया समश्चकर जब जीवं पने परिणामिकमावका माश्रय 
केता है तव बौदयिकभावका दूर होना प्रारम्भ होता है, गौर पिरे श्रद्धागुणका 
गओौदयिकभाव दुर होत्ता है, यह ओपङमिकमाव सिद्ध करता है । 

(६) सश्च समक्षके बाद जीव जैसे जसे सत्यपुरुषा्थंको बढाता है वैसे वसे मोह 
अंशतः दूर होता जाता है यह्‌ क्षायोपशषमिक भाव सिद्ध करता है। 

(७) यदि जीव प्रतिहतभावसे पुरुषार्थे मागे बढता है तो चारित्रमोह स्वयं दव 
जाता है [ -उपशामको प्राप्त होता है ] यह्‌ ओपल्लमिकभाव तिद्ध करता है । 

(८) अप्रतिहत पुरुषार्थसे पारिणाभिकमावका अच्छी तरह आाश्चय बने पर विकारका 
नारे हो सकता है एेसा क्षायिकभावे सिद्ध करता ह । 

(६) यद्यपि कमकि साथका संबंध प्रवाहुसे अनादिकाटीन है तथापि प्रतिसमयं पुराने 
कमं जते द ओर नये कर्मोका सम्बन्ध होता रहता है, इस अपेक्षासे क्मोकि 
साथक्रा वह सम्बन्ध सवेथा दूर हो जाता है, यह क्षायिकभाव सिद्ध करता है) 

(१०) कोई निमित्त परमे विकार नही करता यौर न परमे विक्रार करता है किन्तु 
जीव स्वयं निमित्ताघोन होकर विकार करता है) जब जीव पारिणामिक 
मावरूप जपने द्रगग्रस्वमाव सन्मुख हो करके स्वाधीनताको प्रगट करता ह त्तव 
अशुद्धता दुर होकर शुद्धता प्रगट होती है, ेसा जौपशमिकमाव, साधकदयचाका 

क्षायोपदचमिकमाव तीनों सिद्ध करते ह 1 
३, पांच मार्वाके सम्बन्वमे ङ प्रश्नोत्तर 


(१) प्रश्नः--मगवानके समय इन रपावोमिसे कौनसा भाव ध्यानं करने योग्य है 


ध्यात्‌ घ्येय है ? 


उत्तरः--मगवानके समय पारिणामिकभाव ध्यान करने योग्य है अथर्‌ ध्येय ह । 

धेयभ्रव द्वभ्यरूप शुद्ध पारिणामिकभाव त्रिका रहते हं इसस्यि वे ष्यान करने योग्य ह । 

५ ६२१ प्रशन्‌४--पारिणाभिकभावके आश्रयसे दोनेवाखा व्यान भावनाके समय ध्येय 
न्यो नरींहै? । 


=+ 
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उत्तर ‡--यह ध्यान स्वयं पर्याय है इसंच्यि विनर्वर है, पर्यायके आश्रयं शुद्ध 
भवस्या प्रगट नहीं होती, इसल्यि वह ध्येय नहीं है । 
[ समयसारर्भे, जयसेनाचायं कृत टीकाका अनुवाद पृ० ३३०-३३१ } 


प्रश्नः--शुद्ध ओर अशुद्धभेदस्े पारिणामिकभावकरे दो प्रकार नहीं है किन्तु 
चारिणाभिकभाव दद्ध ही है, क्या यह्‌ कहना ठीक है ? 

उत्तरः- नही, यह ठीक नही है । यद्यपि सामान्यषूपसे ( दव्याथिक नयसे अथवा 
छत्स्यं कथनस्षे ) पारिणामिकभाव शुद्ध हैँ तथापि विश्चेषरूपसे ( पर्यायाधथिकनयसे मथवा 
अपवाद कथनसे ) अशुद्ध पारिणामिकभाव भी 1 इसच्यि "जीवभव्याभन्यत्वानि च इस 
{ खात्तवें सूत्र ) से पारिणामिकमावको जीवत्व, भन्यतत्व ओौर अभव्यत्व-तीन प्रकारका कहा है, 
उनमेसे जो शुद्ध चेतन्यरूप जीवत्व है वह॒ अविनाशी शुद्ध द्रव्याश्रित है, इसल्यि उसे शुढ 
द्व्या्रित नामका शुद्ध पारिणामिकमाव समन्नना चाहिए । गौर जो दस प्रकारके द्रव्य 
श्राणोसे पहिचाना जाता है रेक्चा जीवत्व भौर मोक्षमागेकी योग्यता-अयोग्यत्तासे भव्यत्व, 
अभव्यत्व यहु तीन प्रकार पर्यायाधित ह इसलिये उन्हे पर्यायाधथिक नामके अशुद्ध पारिणाभिक- 
भावे समज्ञना चाहिये । 

(४) प्रश्नः--इन तीन भावों ङी अशुद्धता किसु अपेक्षासे है ? 

उत्तरः- यह अशुद्ध पारिणामिकमाव व्यवहारनयसे सांसारिकं जीववोमि हँ फिर भी 
“^सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया” अर्थात्‌ सब जीव॒ शुद्धनयसे शुद्ध हँ, इसलियि यदह तीनों भाव शुद्ध 
निश्चयनयकी अपेक्नासे किसी जीवको नही हँ, संसारी जीवोमे पर्याधिकी अपेक्षा अश्युद्धत्व है । 

प्रश्नः--इन शु मौर गश्युद्ध॒षपारिणामिकमावोमेसे कौनसा भाव ध्यानके समयं 
ष्येयरूप है ? 

उत्तरः-द्रव्यरूप शुद्ध पारिणामिकभाव अविनाशी है इसलिये वह्‌ च्येयरूव है, अर्यात्‌ 
-चह व्रंकाचिक शुद्ध पाररिणामिकमावके कक्षसे शुद्ध अवस्याक्रो प्रगट करता है 1 

( वृहत्‌ द्रव्यसंग्रह ¶ृ8 ३०-३५ ) 
४, श्रपशमिकभाव कथ होता ३ ? 

अष्याय १ सूत्र ३२मे कहा गया है फ्रि जीवके सत्‌ ओौर असतुके विवेकसे रदित 
जो दशा है सो उन्मत्त जतौ है । निथ्या अभिभ्रायन्षे मपनी एनो दशा भनादिकाल्मे है यह 
अ० १ सूत्र ४मे कथित त्वोका तरिचार करनेषपर जीवको शानमें अता 1 गौर उसे यह 
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श्री ज्ञानम आता है करि जीवका पृद्गरकमं तथा रारीरके साथ प्रवाहरूपसे अनादिकालीन 
सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जीव स्वयं वहका वही है किन्तु कर्मं मौर शरीर पुराने जाते ह तया 
येः अति है । ओर यह संयोग सम्बन्व अनादिकालते चला भा रहा है) जीव इ संयोग 
सम्बन्धको एकरूप ( तादात्म्यसस्बन्धरूपसे } मानता गौर इसप्रकार जीव॒ सज्ञानतासे 
शरीरको जपना मान्ता है इसल्यि शरीरके साथ मत्र निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध हने पर 
भी उसके साथ कर्ता-कमं सम्बन्ध मानता है; इसल्यि वह यहं मानता गा र्हादहै कि 
न्वै शरीरके कायं कर सकता हूं गौर जङ्‌ कर्म, ररीरादि मुक्चको कुछ करता है ।'“ तत्त्व 
विचार करते करते जीवको रेषा क्गता है कि यह्‌ मेरी भूल टै म जीवत हं, भौर रीर 
तथा जड़ कमे, मुञ्षसे सवथा भिन्न अजीवतच दै । मै मजीवमें गौर अजीव मुदम नहीर्हैः 
इसलिये गै अजीवका कृ नही कर सकता, मँ अपने ही भाव कर सक्ता ह, तया अजीव 
अपने भाव ( उसीके भाव ) कर सक्ता है, मेरे नहीं 1 


इसश्रकार जिज्ञासु भत्मा प्रथम रागमिध्ितत विचारके द्वारा जीव-अजीव तर्नोका 
स्वल्प जानकर, यह्‌ निश्चय करते हँ कि अपनेमे जो कुछ विकार दहौतेर्है वे अपने ही 
दोषके कारण होते हँ । इतना जाननेपर उसे यह मी ज्ञात हो जाता है किं अविकारी भाव 
क्या है + इसप्रकार विकारमाव ( पुण्य पाप आस्व बन्ध ) का तथा अविकारभाव ( सवर्‌ 


निर्जरा भोक्त ) का स्वरूप वे जिज्ञासु मात्मा निरिचत्‌ करते हँ । पिके रागमिभरित विचारोके 
द्वारा इन तत्त्वोका ज्ञानं करके फिर जव जीव उन भेदो की ओोरका लक्ष दूर करके अपने 
जेकालिक पारिणामिकमावका-क्ञायकमावका यथार्थं आाश्चय क्ते हतम उन्हं श्रद्धागुणक्रा भौप- 
शमिकभाव प्रगट होता है । श्रद्धागुणके भौपरामिकमावको उपशम सम्यग्दर्शन कहा जाता है । इस 
निश्चय सम्यग्दशेनके भरगट होने. पर जीवके धर्म॑का प्रारम्भ होता है; तब जीवकी अनादि- 
कासे चरी अनेवार) श्रद्धागुणको मिथ्या दा दूर होकर सम्यक्‌ दशा प्रगट होती है। 
यह्‌ ओौपरभिकमावसे भिथ्यात्वाककि संवर होते है | 
५, ओपशमिकमावकी महिमा 

इस भओौपशभिकभाव "अर्थात्‌ सम्यग्दशेनकी एसी महिमा है करि जो जोव पृरुषारथेके 
दारा उसे एक बार प्रगट कर छेता है उसे अपनी पूणे पवित्र दशा प्रगट हुए बिना नहीं 
रहं सकती ! प्रथम-भौपशमिकभावकै प्रगट होने पर अ० १ सूत्र ३२ म कथित “उन्मत्तदयाः 
इर टौ जाती है अर्थात्‌ जीवकी मिथ्याज्ञानदश्षा दूर होकर वह सम्यक्मति-श्रतज्ञानरूप हो 


जाती है, ओर यदि उस जीवको पिरे भिथ्या अवधिज्ञान हो तो वह भी दूर होकर सम्यक 
अवधिन्ानरूप हौ जाचा है 1 
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सम्यग्दरोनकी महिमा बतानेके च्यि आचा्यैदेवने अ० १ के पिके सूत्रम पहला ही 
शब्द सम्यग्दर्शन कहा है, गौर प्रथम सम्यग्ददन जौपद्मिकभावसे ही होता है इसचिये 
जौपशामिकभावकी महिमा बतानेके ल्य यहां भी यह दूसरा अध्याय प्रारम्भ करते हए वह 
भाव पहिङे सु्रके पिले ही शन्दमे बताया है। 

६. पांच भा्वांके सम्बन्धर्मे कुक स्पश्टीकरण 

॥ (१) प्रशनः--प्रत्येक जीवम अनादिक्रारसे पारिणामिकभाव है फिर मी उसे 
ओपरामिकभाव अर्थात्‌ सम्यग्ददेन क्यो प्रगट नही हुभा ? 

उत्तर ः- जीवको अनादिकाकुसे अपने स्वरूपकी प्रतीति नही है ओर इसचिये वह 
यह नही जानता किं मै स्वयं पारिणामिकमाव स्वरूप हं ओर वह अज्ञान दशामें यह मानता 
रहता है कि शरीर मेरा है गौर शरीरके अनुङ्ु श्ञात हौनेवारी पर वस्तुएँ मृद्घो 
लाभकारी हँ तथा शरीरके प्रतिङ्कुक, ज्ञात होनेवारी वस्तुएँ हानिकारी है" इसलिये इसका श्युकाव 
पर वस्तुं, दारीर, ओर विकारी भावोकी भोर बना ही रहता है। यहां जो किसीसे 
उत्पन्न नही किया है मौर कभी किसीसे जिसका विनाश्च नही होता एसे पारिणामिकभावका 
ज्ञान कराकर, अपने गुण-पर्यायरूप 'भेदोको ओर परवस्तुगओोको गौण करके माचा्येदेव उन 
-परसे लक्ष ॒दछुडवाते है । भेददष्ठिमे निविकल्पदशा नही होती इसि अभेददृष्टि कराई है 
कि जिससे निविकल्पदशा प्रगट हो । ओौपशमिकभाव भमी एक भ्रकारकी निर्विकल्प दला ह । 

(२) प्रश्नः - इस सूत्रम कथित पांच मावोमेसे किख भावकी ओरके लक्षसे घर्म॑का 
प्रारम्भ ओौर पूणेता होती दै? 
1 उन्तरः-पारिणामिकभावोके अत्तिरिक्त चारों भाव क्षणिक र-एक समय मात्रफे 
ई, गौर उनमें मी क्षायिकभाव त्तो वतंमान नही है, गौपश्चमिकभाव भी होता है तो सत्प 
समय ही टिकता है, ओर ओौदयिकक्षायोपरशमिकभाव भी समय समय पर वदते रहते है 
-इसख्ियि उन भावों पर लक्ष किया जाय तो वहां एकाग्रता नही हौ सकती अर घमं भ्रगट 
{नही हो सकता । ैकाकिक पूणे स्वमावरूप पारिणामिकभावकी महिमाको जानकर उस भोर 
जीव अपना लक्ष करे तो धमका प्रारम्भ होता है गौर उस मावकी एकाम्रताके वल्से ही 
-वर्मेङी पूर्णता होती हे । 
। (३) व्ररनः--पंचास्तिरायमे कहा है कि-- 
‡ मोश्चं इयेन्ति मिश्रौपशमिकक्लायिकाभिषाः । 
| वेधपौदयिका मावा निक्रियाः पारिणामिकाः १ 

[ साया ५६ जयसेना चार्यं कृत टीका [ 
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अर्थः-- मिश्र, ओौपशमिक गौर क्षायिक ये तीन भाव मोक्षकर्ती है, मौदयिकमाव 
वन्ध करते है भौर पारिणाभिकभाव बन्व सोक्षकी क्रिषासे रहित्त ई । 

प्रश्नः--उपरोक्त कथनका क्या शमाय है ! 

उचरः--इष इरोकमे य्‌ नहीं कहा है कि कौनसा माव उपादेय अर्थाव्‌ यास्य 
करते योग्य है किन्तु इसमे मोक्ष जोकि कर्मके अभावर्प निमित्तकी अपेक्षा रखता है वदं 
माव जव प्रगट होता है तव॒ जीवका कौनसा भाव होता ह यहं बताया है अर्थात्‌ मोक्ष 
जोकि सापेक्ष पर्याय है उसका प्रगट होते सभय तथा पूवं सपिक्ष पर्याय कौनसी थी इसका स्वरूप 
बताया है । यह श्छोकर बताता है कि क्षाधिकभाव मोक्षकरो करता है अर्थात्‌ उक्तं मावका निमित्त 
वाकर भृतमप्रदेशसे दरन्यकर्मका स्वयं गमाव होता है । मोक्ष इस अवेक्षा से क्षायिक पर्याय है गौर 
क्षायिकभाव जङ्कर्मका अमाव सूचित करता है ! क्षायिकभाव होनेषे पुर्वं मोहके जौपशभिक 
तथः क्षायोपशमिकभाव होना ही चाहिये ओर तत्पश्चात क्षायिक्भाव प्रगट होते द मौय 
क्षायिकभावके प्रगट होने पर ही कर्मोका स्वयं अमाव होता है-तथा एेसा निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध वतानेके ल्यि यह्‌ कहा है कि ह॒ तीनों भाव मोक्ल करते दः । इस दलोकमे यह्‌ 
प्रतिपादन नही किया गया है कि~किञ्च भावके आश्रयते धमं प्रगट होता है । ध्यान रहै कि 
पहिले चारो माव स्व-अपेक्षसि परिणामिकभाव है! ( देखो, जयधधवर अन्य ॒पृ्ठ २१९. 
धज्कां भाग ५ पृष्ठं १६७) 

४, प्रश्न;--उपरके सलोकमे कहा गया है कि-भौदयिकमाव बन्धका कारण है । 
यदि यह्‌ स्वीकार किया जाय तो गति, जात्ति, आदि नामकम सम्बन्धी-गौदयिक भाव भी 
वन्धके कारण वयो नही होगे ? 

। उत्ताः-- इकोकमे कहै गये जौदयिकमावम सवं अौदयिकमाव बन्धके कारण ह ठेसा 
नही समक्चना चाहिये, पिन्तु यह्‌ समञ्चना चाहिये क्रं मात्र मिध्यात्व, असंयम, कषाय बौर 
योग यह्‌ चार भावे वन्धके कारण रह । ( श्री धवला पुस्तक ७ पृष्ठ ९-९० } 

५, प्रशनः--शचोदयिका भवार्वघकारणम्‌! इसका क्या थे है ? 


उत्तरः इसका यही थे है कि यदि जीव मोहके उदयम युक्त होता है तो बन्ं 
हत्त है । द्रव्य मोहका उदय हौनेपर भी यदि जीव शुद्धात्मभावनाके वल्से भवि मोषटरूय 
सरिणमिते नहोत्तो वन्ध नही होता । यदि जीवको कर्मोदयके कारण बन्ध होता दहो त्ती 
सस्नारीके सर्वदा कर्मोदय विद्यमान हँ इसख््यि उसे सर्वदा वन्ध होगा, कभी मोक्ष होगा ही 
नद \ इ्व्वि यह्‌ सम्नना चाहिये कि कमेका उदय बन्धका कारण नही है, किन्तु जीवका 


भष्याय २ सूत १} { १८५ 


भावमोदरूपसे परिणमन होना बन्धका कारण है । 
( श्री भवचनसार पृष्ठ ५८-५६ जयत्तेनाचायं कृत टीका } 


६, प्रश्नः--पारिणाभिकभावको कही ` किसी गरुणस्थानमे प्ययरूपसे वर्णन क्रिया है ? 


उचरः-- हौ, दूरा गणस्थान दशेनमोहनीय कमेकी उदय, उपशम; क्षयोपशम, या 
क्षय इन चार जवस्याओमिसे किक्षी मौ अवस्याओमेसे किसो सौ अवश्याकी अपेक्षा नही रखता, 
इतना बतानेके चि वरहा श्रद्धाक्री पर्याय अपे्नसि पारिणामिकम।व कहा गया है । यह्‌ जीव 
जो चारित्रमोहके साथ -युक्त होता है सो वह तो गौदयिकभाव दै, उस जीवके ज्ञान-दशेन 
बौर वी्यंका क्षायोपरभिकरभाव है भौर सवं जीवोके ( द्रत्यिक्नयसे ) अनादिं अनन्त 
पारिणामिकभाव- होता है, वेह इष गुणस्थानमें रहनेवाके जीवके भी होता, है । 


७. ्रश्नः--सम्यण्टष्टि जीव विकारीमावोको-अपूणंदशाको आत्माका स्वरूप नही 
मानते मौर इस सुत्रमे एेसे भावोको भआत्माका. स्वतत्व कडा है इसका, क्या कारण है? 


उत्तर-विकारीभाव मौर अपूर्णे अवस्था आत्माकी वर्तमान भसिकामे आ्माके 
अपने दोषकरे. कारण होती है, फिसी जडकर्म अथवा परद्रव्यके कारण नही, यह्‌ बत्तानेके लिये 
इस सूत्रम उस -भावको (स्वततत्व" कहा है । 


७. जीवका कर्तव्य 


जीवको तत्तवादिका निश्चिष करनेका उद्यम करना. चाहिये, उससे मौपदामिकादि 
सभ्यक्त्व स्वय होता है 1 द्रष्यकमेक्रे उपशमादि पुदुगरकी दाक्ति ( पर्याय ) दै, जीव उसका 
कर्ता-हर्ता नही है । पुरुषार्थं पवक उद्यम करना जीवका काम है 1 जीवको स्वयं तत्त्वनिर्णय 
करनेमे उपयोग कगाना चाहिये । इस पुरुषार्थसे मोक्षके उपायकी सिद्धि अपने आप होती 
दै । जब जीव पुरुषार्थके द्वारा तत्त्वनिणेय करनेमे उपयोग ॒ऊगानेका अम्याक्त करता है तव 
उसकी विशुद्धता बढती है, कर्मोक्ता रस स्वयं हीन होता है ओर कुछ समयमे जव अपने 
-पुरुषा्थं द्वारा प्रथम ओौपरामिकभावसे प्रतीति प्रगट करता है तव. दर्ँनमोहुका स्वयं उपशम 
हौ जाता है । जोवका कर्तव्य तो ततत्वनिर्णयका अभ्यास है । जव जीव तत्त्वनिर्णये उपयोग 
गाता है तव दशेनमोहुका उपरम स्वयंमेच हौ जाता है; क्के उपराममे जीवका कोई 
भी कर्तव्य नही है । ( आधुनिक हिन्दी मोक्षम प्रकाशक अ० ९ पृष्ठ ३१२ } 


र 


# 
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८, पांच भावके संबधे विशेष स्पष्टीकरण 


कख लोग ात्माको सर्वथा ( एकान्त ) चैतन्यमात्र मानते है अर्थात्‌ स्वंथा शुद्ध 
मानते ह, वर्तमान यवस्थामे बजुदधताके होनेपर भौ उसे स्वीकार तही करते ) भौर कोई 
आलमाका स्वल्प सर्वथा आनन्दमा्न मानते है, वर्तमान अवस्थामें दुःख होने परः भी उसे 
गधरीक्नार नही करते 1 यहु सूत्र सिद्ध करता ह कि उनकी वे मान्यताये ओौर उन जैसी दरखरी 
णान्यताएे दीक नही हं } यदि आत्मा स्वेथा शुद्ध ही हौ तो संसार, बन्ध, मोक्ष भरः मोक्षका 
दमाय पएन्यादि सव मिथ्या हो जायेभे 1 आत्माका शैकाल्िक स्वरूप भौर वतमान अवस्थाका 
म्यसूप { स्यत्‌ द्रव्य बौर प्यायसे आत्माका स्वरूप ) कैसा होता है सो यथार्थ॑तया यह पाच 
भाय वत्ति है । यदि दन पाच भावोभेसे एक भी भावका अस्तित्व स्वीकार न किया जाय 
त आस्माकः शुढ-असुद्ध स्वरूपका सत्य कथन नही होता, भौर उपसे ज्ञानमें दोष आता 
६ । यह्‌ सूय न्नानका दोप दुर करके, आत्मकि च्रैकाक्िक स्वरूप ओौर निगोदसे सिद्ध तककी 
उम ममत जवस्वाओंको अत्यल्प शब्दम चमत्कारिक रीति, बतलात्ता है । उन पाच 
मावोर्भे चौदह गुणस्यान त्तथा सिद्धदश्चा भी आ जाती है। 


रन शासख्रमे अनादिकालसे चला आनेवाखा-मौदयिक माव प्रथम, नही ख्या है किन्तु 
लोपृ्मिक माच पटिति लिया गया है; यह्‌ रेषा सूचित्त करता है कि इस शाखे स्वरूपको 
मृमृदरनैरे ल्य भेद वत्तकाये गये ह तथापि भेदके आश्रयसे अर्थात्‌ ओौदयिक, भौपशमिक, 
शरपोवनिक या ्षायिकमावोक्रे आश्रयसे विकल्प चाद रहता है अर्थात अनादिकारसे चला 
शानि चौर्दिषमाक हौ चादर रहता है, इस्तल्यि उन भावोकी ओरका आश्चय छोडकर 
४ पर्पििगानित्मावक्रो मोर्‌ लक्ष करके एकाग्र होना चाहिए । रेषा करने पर पहिले 
यवपजि दम्पच प्रमद रोता है, यौर क्रमशः शुदधताके वढनेपर क्षायिकभाव प्रगट होता है । 
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कारणसमयसार या ज्ञायकमाव मी कहा जाता है; वह्‌ च्रिकार सादृद्यरूप होनेसे द्रव्याधिक- 
नयका विषय है; यहं दोनो वहद् (वर्यायाधिकनयका विषय गौर द्रव्याथिकनयका विषय दोनों } 
एक होकर सम्पुर्ण जीव द्रव्य है, इसल्यि वे दोनो पहु प्रमाणके विषय हँ । 

इन दोनों पहलुओंका नय ओर प्रमाणके द्वारा यथार्थं ज्ञान करके जो जीव अपनी 
वतमान पर्यायको अपने अभेद त्रैकालिक पारिणाभिकभवकी ओर ले जाता है उसे सम्यग्दशंन 
होता है; ओर वह क्रमन्ञः स्वभावके अवङम्बनसे आगे बढृकर मोक्षददारूपं क्षायिकभावको 


प्रगट करता है 1 १1 
भषोके मेद 


हिनवा्टदश्चेकरविंशतिचरिमेदाः यथाक्रम ॥ २ ॥ 
अर्थ उपरोक्त पांच भाव [ यथाक्रमम्‌ ] क्रमश [ द्वि नव अष्टादश पकनिशति 
अभेदः } दो, नव, अद्धारह्‌, इक्कीस ओौर तीन मेदवाके हैँ । 
इन भेदका वर्णन आगेकै सूत्रोके द्वारा करते हैँ ॥२॥ 


ीपशमिकमावके दो मेद 
सम्यक्छचारिते ॥ २॥ 


श्र्थः--[ खम्यक्स्व ] ओौपशमिक सम्यक्त्व गौर [ खारिक्रे } भौपराभिक चारित्र- 

इसप्रकार ओौपशमिकभावके दो भेद है| 
रीका 

(१) अौपशमिकसम्यक्त्वः--जन जीवके जपने सत्यपुरूषथेसे ओपशमिक सम्यक्त्व 
प्रगट हता है तब जडकर्मोके साथ निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध पेक्षा है किं वे मिथ्यात्वकमेकां 
ओर अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, माया ओर खोमका स्वयं उपशम हौ जाता है । अनादि 
मिथ्यादृष्टि जीवोके तथा किसी सादिमिथ्यादृश्के भिथ्यात्वकी एकं ओर अनन्तानुबन्धीकी चार 
इसप्रकार कुरु पचि प्रकृतिर्या उपश्चमरूप होनी है, ओौर शेष सादि भिथ्याष्टिके मिथ्यात्व, 
सखम्यक्मिथ्यात्व गौर सम्यक्त्वप्रकृति-यह तीन ततथा मनन्तानुबन्धीकी चार, यों कूल सात 
-प्कृतियोका उपशम होता है । -जीवके इस भावको ओौपशमिक सम्यक्त्व कटा जाता है। 

(२) ओपशमिक चारितरि--जन जिस चारित्रमावसे उपशम श्रेणीके योग्य माव 
प्रगट करता है उसे ओौपशरमिक चारित्र कट्ते हँ । उस समय मोहनीय कंर्मकी अप्रत्याख्याना- 
वरणादि २१ प्रकृतियोका स्वयं उपशम हो जाता है 
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प्रश्नः--जडकंमं भ्रकृतिका नाम " सम्यक्त्व ' क्योहै? 
उत्त?!--सम्यग्दंनके साथ-सहचरित उदथ होनेसे उपचारसे कर्मप्रकृतिको “सम्यक्त्व 
नाम दिया गया है॥३॥ ( श्री धवा पुस्तक ६ पृष्ट ३६ ) 


ज्षायिकभावके चौ भेद 
्ानदरनदानलाभमोगोपमोगवीर्यांणि च ॥ £ ॥ 


द्र --[ क्षान दश्ट॑न दान लाम भोग उपमोग वीर्याणि { केवलज्ञान, केवरदर्शन, 
क्षायिकदान, क्षायिकलाम, क्लायिकभोग, श्चायिकडपमोग, क्षायिकवीर्यं तथा [च] च कहने पर, 
क्षाधिकतशम्यक्त्व अर क्षायिकचारिज-इसप्रकार क्षायिकभावके नौ भेद ह । 


टीका 
जीव जव ये केवलङज्ञानादिभाव प्रगट करता है तब दरव्यकमे स्वयं आत्मप्रदेशेसि 


अत्यन्त वियोगरूप हो जाते है अर्थात्‌ कसं क्षयको प्राप्त होते है इसलियि इन भा्वोको 
'क्षोयिकभाव' कहा जात्ता है । 


(१) केवलक्ञानः- सम्पूणं ज्ानका प्रगट होना केवलन्ञान है, तव ज्ञानावरणीय 
कर्मकी अवस्था क्षयसूप स्वयं होती है । 


(२) फेबलदशंनः- सम्पूणं दरयनका प्रगट होना केवलदद्ैन है, इस समय दर्नावरणोय 
क्मका स्वयं क्षय दता है । 

क्षायिक दानादि पाच भाव-दसप्रकार अपने गुणकी निम पर्याय अपने ल्यि 
दानादि पाच भावङ्पसे-संपूणेतया प्रगस्ता होती है, उस समय दानात्तराय इत्यादि पांच 
कारके अन्तरायकमङ़ा स्वयं क्षय होत्ता ह 1 

चायिकदानि -~अपने शुद्ध स्वसूभका अथनेको दान देना सो उपादानरूप निश्चय 
क्षायिकंदान ह गौर अनन्त जीर्वोको शुद्ध स्वखूयकी प्राप्तिमे जो निमित्तपनाकी योग्यता सो 
व्यवहार क्षायिक अभयदान ह । 

(४) त्तापिकल्लामः--भपने शुद्धस्वखूपका अपनेको छाभ होना सो निश्चय क्षायिक 
न्य्रभ है-उपादान है गौर निमित्तरूपसे दरीरके वको सत्थिर रखने कारणरूप सन्य 


मनूप्यको न दौ दत्ते अत्यन्त शुम पक्ष्म नोकर्मरूप परिणमित होनेवाे अनन्त पुद्गकछ 
परमाुर्जोवन प्रतिसमय सम्बन्ध होना क्लायिकलाभम ह 1 


-१९० | , [ मोक्षशास्तर 


भावी क्षय तथा उपशमकी अपेक्षासे क्षायोपश्चभिक सम्यक्त्व कहकाता है ओर सम्यक्त्व- 
प्रकृतिके उदयकी अपेक्षासे उसीको वेदक सम्यक्त्व कहा जाता है । 


चायोपशमिक चारित्र -सम्यग्द्लन पूरव॑क-वारित्रके खमय जो राग है उवकी 
अपेक्लासे वहं सराग चारित्र कहता है किन्तु उमे जो राग है वह चारित्र सही है, जितना 
वीतरागभाव है उत्तना ही चारित्र है । इस चारित्रको क्षायोपन्चभिक चारित्र कहते ह । 


संयमासंयम--इस भावको देशत्रत, अथवा विरताविरत चारित्र भी कहते है ! 
मतिज्ञान इत्यादिका स्वरूप पिले अध्याये कहा जा चुका है । 


दान, काभ इत्यादि छन्धिका स्वरूप उरक सूत्रम कहा गया है । वहां क्षायिकभावसे 
वह॒ छन्धि थी ओौर यहां वह रन्धि क्षायोपशमिकभावसे है देका समक्षना चाहिए ॥1*% 


,  ओदयिकृमावके २१ मेद 
गतिकषायलिगमिथ्यादशंनाज्नानांयतासिडलेश्या- 
प्रतश्रवसत्येकेकैकेकषड मेदा; ॥ ६ ॥ 


अथेः-- [गति] ति्रंच, नरक, मनुष्य, ओौर देव यह चार गतियां [कषाय] क्रोष, 
मान, माया, लोभ यह्‌ चार कषाये [ शिम ] खीवेद, पुरुषवेद ओौर नपु खक्रवेद, यदं तीन 
किमि [भिथ्यादश्यैन] मिथ्याद्लंन [अज्ञान) अज्ञान [शअष्तंयत] असंयम [ असिद्ध ] असिद्धत्व 
तथा [ ज्ञेश्या; ] कृष्ण, नील, -कापोत, पीत पद्म ओर शुक्छ यह छह - ठेर्थाये ईइसभ्रकाय 
[ चतुः चतुः जि पक पक पक पक बडमेद्‌ाः ] ४-।-४-1-३+ १-1- १-१¬ १1-६(२१) इषभङाय 
सव मिलाकर ओौदयिकभावके २१ भेद रहै । 

। रीका 

प्रश्नः गति अवातिकर्मके उदयसे होती है, जीवके अनुजीवीगरणके घातका वह 
निमित्त नदी है तथापि उसे ओौदथिकभावभें क्यों गिना है ? | [^ | 

उतचरः-जीवके जिष भ्रकारद्धी गतिका संयोग होता है उगीभ वह ममत्वं करने 
रगता है, जैसे वह यह मानता है कि श्व मनुष्यहूं, चै पशु ह देवद म नारङी दह्रं । 
इसभ्रकार जहां मोहभाव होता है वहां वर्तमान गतिमे जीव अपनेण्नकी कल्पना करता दै 
इखल्यि तथा चारित्रमोहकी अयेक्लासे गतिको ओौदयिक भावमे गिन ल्यि गया ह । [ सिफ 
गतिको उदय भावमें छिया जाय तो १४ गणस्थान तक है । | 


सघ्याय र सूत्र ७] [ १९१ 


लेश्याः--कषायसे अनुरजितत योगको ऊेदया कहते हैँ । केदयाके दो प्रकार ईदै-द्रन्य- 
` केश्या, तथा भावलेद्या । यहां भावलेश्या का विषय दहै । भावलेश्या छह प्रकारकी.है । एेसा 
नही समद्चना चाहिये कि लेश्याके समय आत्मामं उस उस भ्रकारका रग होक्ताः.है किन्तु 
जीवके विकारी कायं भावपेक्लासे ६ प्रकारफे होते है, उस भावमें विकारका तारतम्य बत्तानैके ` 
चयि ६ प्रकार कहे है । लोकम यदि कोई व्यक्ति खराब काम करता हैतो कहा जाता दहै 
कि इसने काला काम किया है, वहां उसके कामका रग काला नहीं होताः किन्तु उस कामर्भे 
उसका तीव्र बुरा भाव होनेसे उसे कारा कहा जाता है, 'ओर इस भावपेक्षासे उसे कृष्ण - 
छेरया कहते दै । जसे जसे विकारकी तीत्रतामे हक्कापन होता है उसीप्रकार भावको नील 
लेश्या' इत्यादि नाम दिये जाते हैँ । शुक्र छेरया भी शुभ शओौदयिकभावमें होती है । शुक्ल- 
केश्या करीं धर्मं नही है क्योकि वह मिथ्याहषियोके भी होती है । पुण्यके तारतम्यमे जब 
उच्च पुण्यभाव होता है तब शुक्क छेदया होती है । वह ओौदयिकभाव है गौर इसलिये वह 
संसारका कारण है, घमंका नही । 
भ्रश्नः-~ भगवानको तेरहरवे गुणस्थानमें कषाय नहीं होती फिर भी उनके शुक्छङेदया 
क्यो कही है ! | 
¦ ~ इउत्तर;ः--भगवानके शुक्कलेइया उपचारसे कही! दै । परहिरे योगके साथ छेदयाका 
सदहकारित्व था, वह्‌ योग तेरहवे गुणस्थानमें विद्यमान होनेसे वहां उपचारसे लेया भी कह 
दी गई है । लेदयाका कायं कर्मेवंघ है । भगवानके कषाय नहीं है फिर भी योगके होनेसे 
एक समयक्ता बंध है यह अपेक्षा लक्षमे रखकर उपचारसे शुक्छकेदया कटी गई है ) 
` अज्ञानः -ज्ञानका अभाव अज्ञान है, इस अर्थम यहां `अज्ञान च्या गया है,' कुज्ञानको 
परहा नदी जिया है, कुज्ञानको क्षायोपशमिकमावमें ल्या हैषा 
{ गौदपिकभावकी विशेष चर्चा देखो-पंचाध्यायी भा०.२ गा० ९७७ से १०५२-सि० 
-शास्वी पंज पूलचन्द्रनी कत टीका पृ ३२०-२१ २०७ से ३२१, तथा पञ देवकरीनन्दनजी 
-टीका गा० €८० से १०५५५ पत्र ४१४५-४ । | 


ध . _ पारिणामिकभावके तीन मेद 


४  -जीवमव्यामघ्यलानि च ॥७॥ 
अथः --[ जीवमव्यामभ्यत्वानि च ] जीवत्व, ' भव्यत्व ओर अभव्यत्व- इसप्रकार 


शररिणासिकभावके तीन भेद है । - 
४ 
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= | टीका 
१ सूम्रके अंतमे “व शब्दसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेथत्व भादि ' सामान्य गणका, मीः 
प्रहुण होता है । ` | 
भव्यत्वः --मोक्न प्राप्त करने योग्य जीवके. भग्यत्व' होता है 1 


पअभव्यत्वः--जो जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त करनेके योग्य नहीं होते. उनके 
'अमव्यत्व' -होतां है । 


जीत चैतन्यत्व, जीवनत्व, ज्ञानादि गुणयुक्त रइना सो जीवन है । 


© 
पारिणामिक. मावका. अथः-कर्मोदयक्री भपेन्ञाके विना आमा जो गण मुल्तः 
स्वभावमात्र ही. हों उन्हे पारिणामिक" कहते हैँ । अथवा-- 
“ द्रव्यात्मलाममाजहेतुकः परिणामः 
( पृंचास्तिकाय गाथा ५३ संस्कृत टीका) 


अथेः-जो वस्तुके निजस्वरूपकी प्राप्ति मात्म ही दहतु हो सो पारिणामिक है 
( सर्वाथसिद्धि टीका ) 


२, विशेष स्पष्टीकरण 
(१). पाच भावो ` ओौपशमिक, क्षायिक, क्षायोपञ्चमिक ओर मौदयिकं यह॒ चार“ 
भाव पर्यायरूप -( वर्तमानमें विद्यमान , दशार्प ) है मौर पांचर्वा- गुद पारिणामिकमाव हैः 
वह त्रिकाल. एकरप, घव है. इरि वह .दव्यरूप है । इसधकार गात्मपदाथं द्रव्य. मौर पर्याय 
सहित (जिस समय जो पर्यय. हो ,उस सहित) है । 


(र) जीवत्व, मव्यत्व, ओर अमव्यत्व - इन तीन पारिणामिक मावो जो शु 
निरावरण शुद्ध पारिणाभिक- 


। 


जीवत्वभाव ह वह. शुद्ध व्रव्या्थिक. नयके भधरित.होनेसे.नित्य 
माक है ओर वह्‌ बन्ध-मोक्च पर्याय (-परिणति) से रहित दै । ४ 

{३} जो दस्र ॒प्राणरूप जीवत्व तथा जन्यत्व, अनन्यत्न है उसे वतंमानमें होनेवारे 
अवस्थाके आश्रित होनेसे ( वर्थायाथिक नयाश्ित होनेसे ) अचु पारिणाभिकभाव समक्ञना 
चादिए । जैसे सर्वं संसारी जीव शुदधनयसे शुद्ध है उक्तीभ्रकार यदि अवस्थादृष्टिसे भी शुद्ध 
डै फेसा माना जाय तो दञ्च प्राणरूप जीवत्व, मन्यस्व ओर बमन्यत्वका जमाव ही हौ जाय । 


(४) भनन्यत्व ओर अमन्यत्वमेसे सन्यत्वनामक अशुद्ध वारिणामिक माव ` मव्यजीवोके “ 
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होताः है । यद्यपि वह भाव द्रव्यकर्मकी अपेक्षा नही रखता तथापि,जीवके सम्यक्त्वादिं गुण जब 
मलिनितार्भै. रुके होते हँ तब उसमे जड़ कमं जो निमित्त है उसे भव्यत्वकीं अश्ुद्धतामे उपचारसे 
निमित्त कदा जाता, है । वह्‌ जीव जब अपनी पात्रतके द्वारा ज्ञानीकी देशनाको सुनकर 
सम्यक्दशेन प्रगट करता' है ओर मपने चारिघमे स्थिर होता है तव उसे भव्यत्व शक्ति 
प्रगट (व्यक्त) होती है । वह्‌ जीव सहज शुद्ध पारिणामिकमाव जिसका लक्षण हैँ एेसे अपने 
परमात्मद्रव्यमय सम्यक्‌ शद्धा, ज्ञान ओर अनुवरणल्प अवस्था (पर्याय) को प्रगट करता है। 

( देखो समयसार हिन्दी, जयसेनाचारय॑क्ृत संस्कृत टीका पृष्ठ ४२३) 


(५) पर्यायाथिक नयसे कहा जानेवाङा लाभ-मव्यत्वभावका अभाव मोक्षदशामे 
होता ह अर्थात्‌ जीवमें जब सम्थग्दर्शनादि गुणकी पूर्णता हो जाती है तव भग्यत्वका व्यवहार 
मिट जाता है । (देखो अध्याय १०, सूत्र ३) 


२, अनादि अ्ञानी जीवे कौनसे भाव कभी नदीं हए ? 


(१) यह बात लक्षमे रखना चाहिए क्रि जौवके बनादिकालते ज्ञान, दन ओर वीयं 
क्षायोपशमिकभावरूपसे ईह किन्तु वे कही घर्मके कारण नहीं हँ । 

(२) अपने स्वरूपकी भस्ावघानी-जो भिथ्यादर्थेनरूप मोह उक्षका भममावरूप 
गीपशमिकभाव अनादि अज्ञानी जीवके कमो प्रगट नही हृभा । जज जीव त्रम्यर्दर्ञन प्रगट 
करता है तव दर्शनमोहका ( भिध्यात्वकरा ) उपन्चम होता है । सम्थग्द्शन अपूर्वं दै, कषोकि 
जीवके कभी भी पदे वह माव नही हुआ था । इस ओौपमिकमावके होनेके वाद मोहसे 
सम्बन्ध रखनेवाञे क्षायोपरामिक भौर क्षायिकभाव उस जीवक प्रगट हुये विना नही रहते, 
वह्‌ जीव अवय ही मोज्ञावस्थाको प्रगट करता है। 


७, उपरोक्त ओपशमिकादि तीन भाव किस विधिपे प्रगट होते ई! 
(१) जव जीव अपने इन भावोका स्वरूप समन्चकर त्रिकाल घुवरूपर (सकलनिरावरण) 
अखण्ड एक अविनश्वरं शुद्ध पारिणामिकमावकी मोर अपना लक्ष स्थिर करता है तव उपरौक्त 
तीन माव प्रगट होते है । 


मे खण्ड-ज्ञानर्प हुं एेसी भावनासे ओौपशमिकादिभाव प्रगट नही होते 1 
( श्री समयसार हिन्दी, जयसेनाचार्येकृत टीका पृष्ट ४८३ } 
२५९ 
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(२) अपने अविनश्चर शुद्ध पारिणामिकभावकी ओरके शयुक्रावको अध्यात्म-माषामें 
निश्चयनयका आश्रयः कहा जाता है । निश्चयनयके आश्नयसे शुद्ध पर्याय प्रगट होती है। 
निश्चयका विषय अखण्ड अविनश्वर शुद्ध पारिणामिकमाव अर्थाव्‌ ज्ञायकमाव है । व्यवहारनयके 
आश्नयक्षे शुद्धता प्रगट नहीं होती किन्तु अशुद्धता प्रगट होती है । (श्री सषमयसार गाथा ११) 


४, पाँच भावोपिसे कौनसे भाव बन्षरूप है श्रीर कौनसे महीं १ 


(१) इन पाच भावोमिंसे एक भौदयिकभाव ( मोहके साथक्रा संयुक्तमाव }) बन्धरूप 
है । जब जीव मोहमाव करता है तब कर्मका उदय उपचारसे बन्धका क।रण कट्लाता है ! 
द्रव्यमोहका उदय होने पर मी यदि जीव मोहुमावरूपसे पररिणमित नदहोतोबन्धन हो गौर 
तब वही जडकर्मकी निर्जरा कहुकाये । 

(२) जिसमें पुण्य-पाप, दान, पूजा, त्रतादि भावोका समावेश होता है एेसे आस्रव 
ओर बन्ध दो ओदयिकभाव हुः सवर भौर निजरा मोहके ओपरामिक, क्षायोपश्चमिक ओर 
क्लायिकभाव है, वे जुद्धताके अश्च होनेसे बन्धरूप नहीं हैः ओर मोक्ष क्षायिकभाव है, वह 
सर्वथा पूणं पवित्र पर्याय है इसलियि चह भी बन्धल्प नहीं है । 


(३) उपयोग-आत्मा रागादिसे भिन्न माने उसे बन्ध नही होता ( देखो अध्यात्म 
तरंभिणी बन्ध अधिकार कर्य रे, पृष्ठ १३६ ) 


(४) शुद्ध त्रैकालिकं पारिणामिकभाव बन्ध भौर मोक्षसे निरपेक्ष है ॥ ७॥ 


जीचका स्चण 
उपयोगो ज्क्षणप्‌ ॥ ८ ॥ 


अथेः- [ लक्षणम्‌ ] जीवका लक्षण [ उपयोगः | उपयोग है । 
टीका . 
लक्षणः बहुतसे मिले हुए पदार्थोमिसे किसी एक पदार्थको मलग करनेवाके सेकु 
{ साघन )को लक्षण कते हैँ । ह । 
उपयोगः-- चैतन्यगुणके साथ सम्बन्ध रलनेवाछे जीवकरे परिणामको उपयोग कते ह ! 
उपयोगको ‹ ज्ञान-ददेन ` भी कहते है, वह खभी जीवों होता दै भौर जीकके 
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अतिरिक्त अन्य किसी दरव्यम नही होता, इसलिये! उसे जीवका असाधारण गुण अथवा लक्षण 
कहते, है -।, ओर वह सदुभरूत ( आत्मभूत ) लक्षण ह इसल्यि सब जीवों सदा होता है! 
इस सूत्र एेसा सामान्य लक्षण दिया है जो सब जीवों पर छाग हता है। 

( तत्त्वाथंसार १8 ५४ } 


जैसे सोने-र्चादीका एक पिड होने पर भी उसमे सोना अपने पीकेषन आदि लक्षणसे 
ओर चाँदी अपने शुक्छादि लक्षणत्ते दोनों अलग अलग है, देता उनका भेद जाना जा सकता 
ठै, इसीप्रकार जीव मौर कर्म-नोकमं ( शरीर ) एक क्ेत्रमे होने पर जीव अपने उपयोग- 
लक्षणके द्वारा कर्म॑-नोकर्म॑से अरग है ओर द्रभ्यकर्म-नोकमं अपने स्पर्शादि लक्षणके दाय 
जीवसे अलग है, इषप्रकार उनका भेद प्रत्यक्ष जाना जा सकता दहै । 


जीव ओर पुद्गरका अनादिकारसे एकन्नेत्रावगाहरूप सम्बन्ध है, इपलियि अज्ञान 
दामे वे दोनों एकरूप भासित होते ई । जीव भौर पुदुगर एक आकाश कषेत्रम होने पर भी 
यदि उनके यथां लक्षणोसे निर्णय कयि जायतोवे दोनों भिन्नर्हैरेप्ताज्ञन होता दहै। 
बहुतसे मित्ते हए पदा्थेमिंसे किपी एक पदार्थको अलग करनेवाले हेतुफो लक्षण 
कहते ह । अनन्त ॒परमाणुभोसे बना हुआ छरीर भौर जीव इसप्रकार बहुत्से मिले हृए 
पदार्थं हैँ उनमे अनन्त पुद्गरू हँ ओर एक जीव है । उसे ज्ञानमें अकम करनेके लियि- यहाँ 
-जीवका क्षण बताया गया है । “जीवक्रा कक्षण उपयोग है इसप्रकार यहां कहा है । 

प्ररनः -उपयोगका अर्थं क्या है ? 


उत्तरः-- चैतन्य आत्माका स्वभाव दहै, उस चंतन्यस्वभावका अनुमरण करनेवाके 
आत्माके परिणामको उपयोग कहते ईँ । उपयोग जौोवका अबाधित लक्षण है । 


्माटर्बे घ्त्रका सिद्धान्त 


मै शरीरादिके कायं कर सकता हु, गौर मै उन्हे हिका-दखा सकता ह, एसा जो 
जीव मानते ह वे चेतन ओर जड़ व्यक्तो एकरूप मानते है । उनकी इस मिथ्या मान्यत्ताको 
-छुडानेके व्यि ओर जीवद्रग्य जड्से सर्वथा भिन्न है यह बतानेके लिय इस सूत्रमे नीवका 
असाधारण लक्षण उपयोग है-रेसा बताया गया है । 


` नित्य उपयोग लक्षणवाला जीवद्रव्य कभी पुदुगर द्रव्यरूप (शरी रादिरूप) होता हुआ 
देखनेमे नही आता मौर नित्य जङ्‌ लक्षणवाला शरीरादि पुद्गलद्रव्य कभी जीवद्रव्यरूप होता 
हआ देखनेमे नही आता, क्योकि उपयोग ओौर . जड्त्वके एकरूप होनेमे प्रकाश मौर अंघ- 
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कारको भांति विरोध है 1 जड़ ओौर चैतन्य कभी भी एक नहीं हो सकते । वे दोनों स्वेया 
भिन्न भित्न है, कभी भरी, किसी भी प्रकारसे एकरूपं नहीं होते, इसच्ि है जीव तु सब 
भकारसे प्रसन्न हौ ! अप्रना चित्त उज्ज्वल करके सावघान हो ओौर स्वद्रव्य कोरी यह्‌ मेरा 
है' एेषा अनुभव कर 1 एेसा श्रीगरुरुका उपदेश है । ( समयसार ) 

जीव, शरीर भौर द्रव्यकमं एक आकाश-पदेशमे बंधरूप रहते द इसखिये उन बहुतसे 
भिक्ते हये पदाथोमिसे एक जीव पद्राथको अक्ग जाननेके कयि इष सुत्रमे जीवका रक्षण 
कहा गया है 1८ ॥ ( सर्वाथ॑सिदि भाग २, पृष्ट २७-२८ }. 


उपयोगके भेद 


स हिषिधोऽष्टचतुर्भेदः ॥ ६ ॥ 


प्रश्नः--[ खः ] वह्‌ उपयोग [ द्विविधः ] ज्ञानोपयोग ओर दज्ल॑नोपयोगके भेदसे दो 
भकारका है; गौर वे क्रमशः [ अष्ट चतुः भेदः ] आठ ओर चार भेद सहित दँ अयति 
्ञानोपयोगके मति, श्रुत, अवधि, मन.पर्यय, केवर (यह पच सम्यग्ज्ञान) ओर कुमति, कुरुत 
तथा कूअवधि {यह्‌ तीन मिथ्याज्ञान ) इकार आठ भेद हैँ । तथा दरनोपयोगके चक्षु, 
सचश्षु, अवधि तथा केवल इसप्रकार चादर भद हैँ । इपप्रकार ज्ञानक आठ जौर दनक चार 
भेद निकर उपयोगके कूरं बारह भेद -है 


रीका 


१. इख सूवरमे उपयोगके भद बताये है, क्योकि यदि भेद वते हों तो चिजञासु 
जल्दी समञ्च केता है, इसल्यि कटा है कि--“ामान्य शा्तोनून, विशोषो वल्वान्र भवेतु 
अर्थात्‌ सामान्य शाज्से विशेष वलवान्‌ है । यहां सामान्यका अथं है संल्ेपमें कहनेवाला मौर 
विशेषका अथं है भेदविस्तार करके बतानेवाला । साधारण मनुष्य विशेषसे मलीर्भांति निणय 
कर सकते हं । 

(२) दर्शन शब्दका यँ लग्‌. होनेबाला अथं -- 

शाखोमें एक ही शन्दका कटी कोई ज्थं होता है ओर कही कोई । दशन" दन्दके 
भी अनेक अर्यं 1 

(१) अघ्याय १, सूत्र १-२ मे मोक्षमायं सम्बधी कथन करते दये सम्धम्दशन" शब्द कहा 
दै, वहां दर्न खब्दका अथं द्धा है । (र) उपयोगके वर्णेनमे (दशन सब्दका भय वत्तुका 
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सामान्य अ्रहणमात्र है 1 ओर (३) इर््रियके वणन “दर्शन दान्दका अर्थं नैत्रौके दारा देखना 
मात्र है । इन तीन -अ्थोमिंसे यहाँ प्रस्तुत सुवे दसरा अर्थं काग होता है । 
( आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ये प्रकाशक अ० ८ पृष्ठ २९६) 
दशेनोपयोगः-- किसी भी पदार्थको जाननेकी योग्यता (रन्धि) होने पर उस पदार्थ- 
की ओर सन्मुखता, प्रदृत्ति अथवा दूसरे पदार्थोकी रसे हटकर विवक्षित पदार्थकी ओर 
उत्सुकता प्रगट होती है सो दर्शन है । वह उत्सुकता चेतनामें ही होती है । जबतक विवक्षित 
पदार्थको थोडा भी नही जाना जाता तबतकके चेतनाके व्यापारको 'दर्चनोपयोगः कहा जाता 
है । जैसे एक मनुष्यका उपयोग भोजन करने लगा हुमा है गोर उसे एकदम चच्छा हुई 
कि बाहर मुक्ने कोई बुरता तो नही दहै? मँ यह जान दु । अथवा किसीकी जावाज कानमे 
आने प्र उक्षका उपयोग भोजनसे हटकर शब्दकी भोर र्ग जाता दै इसमे चेतनाके 
उपयोगका भोजनसे हटना ओौर चब्दकी ओर ङगना किन्तु जबतक शब्दकी रका कोई भी 
ज्ञान नही होता तवबतकका व्यापार दरशनोपयोग' है । 
पूवं विषयसे हटना भौर बादके विषयकी ओर उत्सुक होना ज्ञानकी प्रयाय नही है 
इसख्िये उस चेतना पर्याथको “दरँनोपयोग' कहा जाता है । 
( श्री तच्त्वार्थसार पृष्ठ ३१०-११ सनातन जेन ग्रन्यमारा-१७ ) 
आत्माके उपयोगका पदार्थोन्मुख होना दशन है । 
उन्यसंग्रहकी ४३ वी गाथा की टीकामें सामान्यः शब्द प्रयुक्त हग है, उसका मर्थं 
“आत्मा' है; सामान्य प्रहणका मतकव है आत्मग्रहण गौर आत्मग्रहण दशन दै । 
३. साकार ओर निराकार 
ज्ञानको साकार ओर दरोनको निराकार कहा जातादहै। उसर्मेसे (आकारः का अर्थं 
-सम्बाई, चौडाई ओर मोटाई नही रहै किन्तु जिसप्रकारका पदार्थं होता है उसीभ्रकार 
-जान्मे ज्ञात हो उसे आकार कहते है 1 अमूतित्व आत्माका गुण होनेसे ज्ञान स्वयं वास्तवे 
अमूत है। जो स्वयं अमूत हो ओर फिर द्रव्य न हो, मात्र गुण हो उसका अपना पृथक 
आकार नहीं हौ सकता । अपने अपने आश्चयभ्रूत द्रव्यका जो आकार होता दै वही आकार 
गुणोका होता है । ज्ञानगुणका आधार आत्मद्रव्य है इसलिये आत्माका आकार दी ज्ञानका 
आकार है । आत्मा चाहे जिख आकारके पदा्थंको जाने तथापि भात्माका आकार तो 
( समुदुधातको छोड़कर ) शरीराकार रहता है, इसख्यि वास्तविकता जान ज्ेयपदा्थेके 
आकारखूप नही होता किन्तु आत्मके आकारस्य होता है; जसा ज्ञेध पदार्थं होता है वैमा 
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ही चान जान ङेता है इसलियि ज्ञानका आकार कहा जाता है ( तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३०८-३०९ ) 
दशन एक पदाचे दूसरे पदारथंको पृथक्‌ नहीं करत।, इसल्यि उसे निरा्धार कहा जाता है। 

पचाघ्यायी माग २ के शयोक ३९१ मे कारका अर्थं निम्नप्रकार कहा गया हैः- 


आकारोर्थविकल्यः स्यादुर्थः स्वप्रगोचरः । 
सोपयोगो विकल्पो वा ज्ञानस्यैतद्धि लक्षणम्‌ ॥ 


¢ & व € 
अथ--जयं, विकल्पको आकार कहते है, स्व-प्र पदार्थको अर्थं कहा जाता है, 
उपयोगावस्थाको विकल्प कहते है; ओर यही ज्ञानक लक्षण है) 
¢ कम 
भावायः-ञात्मा भथवा अन्य पदार्था उपयोगात्मक भेदविज्ञानं होना ही आकार 
है, षदायोके भेदाभेदके छि होनेवाले निश्वपात्मक्न बोधको ही आकार कहते है मर्थात्‌ 
पदार्थोक्रा जानना ही भाकार है, गौर वहु ज्ञानका स्वरूप है) 


अर्थं =स्व ओौर पर विषयः; विकल्प = व्यवाय; अथेविकत्प = स्व-पर ग्यवसायात्मक- 
जान । इस स्ञानको प्रमाण कृते है । 


( प° देवकीनन्दनक्ृत पचाध्यायी टीका भाय १, श्चोक ६६६ का फुटनोट ) 


आकार सम्बन्धी विशेषं स्ष्टीकरण 


` स्ञान अभूति आत्मा गुण है, उमे ज्ञेय पदार्थंका आकार नही उतरता । मात्र विशेष 
पदार्थं उसमे भासने र्गते है --यही उसकी आकृति माननेका मतल है । सारांश--ज्ञानमे पर 
पदा्थेकी आकृति वास्तवमे नही मानी जा सकती, किन्तु ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्धके कारण ओेयका 
आकरतिधमं उपचार नयसे ज्ञाने कल्पित किया जाता है; इस उपचारा फलितां इतना 
ही समञ्लना चाहिए कि पदार्थोका विक्षेष आकार ( -स्वरूप ) निश्चय करनेवकलि जो चैतन्य 
परिणाम है वे ज्ञान कहते है, किन्तु साकारका यह अर्थ नही है कि उस पदार्थके वि्येष 
आकार तुल्य चन स्वय हो जातारहै-1 ( ततत्वाथंसार पृष्ठ ५४ ) 


४. दर्शन ओर ज्ञानक थीचका मेद 


अन्तमं ख चित्प्रकाशको दर्शन गौर विमुख चित्प्रकाङको ज्ञान कहा जाता है) 
सामान्य-विश्ेयात्मकं वाह्य पदार्थको ग्रहण करनेवाला ज्ञान है भौर सामान्य~विषेषात्मक 
अआत्मस्वसूपको ग्रहृण करनेवाखा दर्शन है । 
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शंका-दसप्रकार दर्शन भौर ज्ञानका स्वरूप माननेसे शास्त्रके इस वचनके साय 
विरोध भाता है किं-वस्तुके सामान्य ग्रहणको द्ंन कहते ई । 


समाधानः-- समस्त बाह्य पदाथेकि साथ साधारणता होनेसे उस वचनम जहाँ 
सामान्य" संजा दी गईं है वहा सामान्यपदसे आत्मको ही ग्रहण करना चाहिए 1 


शंकाः-यह्‌ किस परसे जाना जाय कि सामान्य पदसे आत्मा ही समदना चाहिए ? 


समाधान यह शंका ठीक नही है; क्योकि "पदार्थके आकार अर्थात भेद किये 
विना इस शास्व-वचनसे उसकी पुष्टि हो जाती है। इसीको स्पष्ट कहते है-बाह्य पदार्थोको 
आकाररूप प्रत्तिकमं व्यवस्याको न करने पर ( अर्थात्‌ भेदरूपसे प्रत्येक पदा्थेको ग्रहण किये 
धिना) जो सामान्य ग्रहण होता ह उसे दर्च॑नः कहते हैँ । ओर इस अर्थंको हद्‌ करनेके 
लि कहते है कि “यह अमूक पदार्थं है,” यहु कुछ दै, इत्यादिखूय से षपदार्थोकी विशेषता 
किये बिना जो ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते है । 

शका--यदि दर्शनका लक्षण ऊपर कटे अनुसार मानोगे तो “जनघ्यवसाय' को 
मानना पड़ेगा । 

ममाधानः--नही एेा नही हो सकता, क्योकि दर्दन बाह्य पदार्थोका निर्चय न 
करके भी स्वल्पकां निश्चय करनेवाला दहै, इसलिये गनध्यवसायस्प नहीं है । विष्य गौर 
-विषयिके योग्यदेशमें होनेसे पूर्व॑की अवस्थाको दछन कहते ह । ` 

[ श्री धवला माग १ पृष्ठ १४५ से १४८ ३८० से ३८२३ तथा बृहदुद्रव्यसंग्रह हिन्दी 
टीका पृष्ठ १७० से १७५ गाथा ४४ की टीका | 


छपर जो दशेन अर ज्ञानके बीच मेद बताया गया है वद किस अपेदादे ३ ! 


आत्माके ज्ञान ओौर दर्शन दो भिन्न गुण बताकर उस ज्ञान गौर ददेनका भिन्न-मि्न 
काये क्या है यह ऊपर बताया दै, इसल्ि एक गुणते दुसरे शुणके लक्षण-भेदकी अपेक्षाङ 
‹(भ्रेद नयसे) वह कथन है एेा समञ्षना चाहिए । 
५, अभेदपि्ासे दशन ओर ज्ञानका श्रथ 


दशन भौर ज्ञान दोनों आत्मकि गुण दै मौर वे आत्मासे अभिन्न दै दसल्ये अभेदा- 
वयेक्षासे मात्मा ददोन-ज्ानस्वरूम है अर्थात्‌ द्दोन आत्मा है भौर ज्ञान आत्मा है. एेसा समन्चना 
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चाहिए । द्रव्य ओर गुण एक दूसरेसे अक्ग नहीं हो सकते ओर द्रव्यका एकं गुण उसके 
दुसरे शुणसे अलग नहीं हो सकता । यह अपेक्षा लक्षमं रखकर दर्शन स्व~प्रर दर्शकः है भौरः 
ज्ञान स्व-पर ज्ञायक है । अभेदहष्टिकी अपेक्षासे इसप्रकार अर्थं होता हैँ । 

[ देखो श्री निवपरार गाथा १७१ तथा श्री समयक्तारमे द्घंन तथा ज्ञनका 
निश्वयनयसे अथं पृष्ठ ४२० से ४२७ ] 

६, दशेनोप्योग श्रौर ज्ञानोप्योग केवली भगवानको युगपत्‌ होता है 


केवली- मगवानूको दल्लैनोपयोग ओर ज्ञानोपयोग एक ही साथ होता टै ओर 
छव्यष्यको क्रमश्च: होता हैः । केवखी भगवानरकोः उपचारसे उपयोग का जाता है ॥॥& ॥ 


जीवे भेद 
संसारिणो युक्ताश्च ॥ १० ॥ 
ग्रथः--जीव [खंलारिणः ] संसारी [ च ] ओर [ सुका ] मुक्त षे वो प्रकारके 
है । कर्मः सहित जीर्वोको संसारी गौर कर्मः रहित जीवोको- मुक्त कहते. है । 
टीका 


१. जीवोकी वर्तमान, दशके येःभेद हैः वे भेद पर्यायहष्टिसे ई) दरन्परष्टित्े सब 
जीव एक समान ह । पर्यायोकि भेद दिखानेवाखा व्यवहारः परमा्थंको समक्ञानेके लिये कहा 
जाता है उसे पकड़ रखनेके छथि नही । इससे यह समञ्चना चाहिए किं पर्यायमे चैः जेषे 
भेद ठ तथापि त्रैकाछिक ध्रुवस्वश्यमे कभी भेद नहीं होता । ¢ सर्वं जीव दै सिद्ध सम, 
जो समन्षे सो होय ।“ ( आत्मसिडि शाख गाथा १३५) 

२. संसारी जीव- अनन्तानन्त ह । “ मुक्ताः * शब्द बरहुवचनभुचक है इससे यह समक्षना 
चाहिये कि मुक्त जीव अनन्त है । ‹ मुक्ताः * शब्द यह भी सूचित करता है कि पहिले उन 
जीवको संसारी यवस्था थी अरर फिर उन्होनि यथार्थं समञ्ञ करके उस अशुद्ध अकस्याका 
व्यय करके मुक्तावस्था प्रगट की-है) 

३. संसारका्र्थः-- सं" == मलीभाति, ‹ सू -+-धन्न.= खिसक जाना । अपने शुद्ध 
-स्वरूपसे भलीभांति लिसक जाना ( हट जाना ) सो संसार है । जीवका संसार स्वरी, त, 
लक्ष्मी, मकान इत्यादि नही है वे तो जगत्के स्वतन्व पदां रहै । जीव उन पदार्थों 
अपनेमनकौ कत्यना करके उने इष्ट अनिष्ट मानता दहै इत्यादि अशुद्ध मावको संसार कहते है । 
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४. सूत्रे "च ` शब्द है, च रान्दके समुज्चयः भौर अन्वाचय से दो अर्थं; 
उनसे यहां अन्वाचयका अथं बतानेके किए च शब्दका प्रयोग क्रिया है (एक को 
भ्रषानरूपसे ओौर दूसरेको गौणल्पसे बताना `“ अन्वाचय ` शब्दका" अथं है) संसारी 
ओर मुक्त जीवोभेसे सं्तारी जीव प्रधनतासे उप्ोगवान्रु है गौर मुक्तं जोव गौणलूपते 
उपयोगवान है; - यह बतानेके लिये इस सूत्रम ˆ च ` शब्दका प्रयोग किया है। 

( उपयोगका अनुसंधान सु० ८- से चला भाता है।) 

५. जीवकी संसारी दशा होनेका कारण आत्मस्वरूप संबंधी भ्रम है, उक्त ज्रमको 
भिथ्याद्यैन कहते हँ । उस भरुकरूप भिथ्यादर्योनके' कारणसे जीव पांच प्रकारके परिवर्तन किया 
करते है-संसार-चक्र चलता रहता है। 

६ जीव अपनी भूकसे अनादिकारसेः मिथ्यादृष्टि है; वहं स्वत अपनी पात्रताका 
विकास करके सत्पमागमसे सम्यग्ष्ठि होता है । मिथ्यादृष्ठिरुप अवस्थाके कारण परिभ्रमण 
अर्थात्‌ परिवर्तन होता है, उस परिभ्रमणको संसार कहते दैः जीवको परके प्रति एकत्वबुदधि 
होनेसे भिथ्यादृष्टित्व है । जब तक जीवका लक्ष पर पदाथं पर है अर्थातु वह यह मानता 
है कि परसे मुक्ञे हानि-लाभ- होता दहै, राग करने लायक है, तबतक उसे परवस्तुरूप द्रव्यकमं 
गौर नोकर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होता हैँ। उस परिवर्तनके पांच भेद होते 
दै - (१) दरव्यपरिवर्तन, (२) क्ेत्रपरिवर्तन, (३) काल्परिवतंन, (४) भावपरिवतेन; भौर 
(४५), भववरिवतंन । परिवतंनको संसरण अथवा परिनरतेन भी कहते है । 


७. द्रव्यपरिवतैनका स्वरूप 


यहां द्रव्यका अर्थं पुद्ग्द्रभ्य है । जीवका विकारी अवस्थामें पुदुगरकि साथ जो 
सम्बन्ध होता है उसे द्रव्यपरिवत्तंन कहते है । उसके दो भेद है--(१) नोकमंदरव्यपरिवर्तेन शौर 
(२) कर्मद्रन्यपरिवतन । 


(१) नोकर्मद्र्यपरिषतंनका सखरूप--गौदारिक, तैजस गौर कर्मण मथवा वैत्रियक्त, 
तैजक्ष ओर कर्मण इन तीन शरीर ओौर छह पर्याप्तिके योग्य जो पुद्ुगलस्कन्ध एक समयमे 
एक जीवने ग्रहण किये वह्‌ जीव पुनः उसीपष्रकारके स्निग्ध-रूक्ष स्पदं, वणं रस, गंघ आदिमे 
तथा,।तीत्र, मद या मध्यममाववाके स्कघोको ग्रहण- करता'है तब एक नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन 
होता है. . (बीचरनेःजो अन्य.नोकर्मका ग्रहण किया जाता है उन्हे.गणनामे. नही. च्या जाता. ) 
उसमे पुद्गरोकी सख्या ओर जाति (४8111) बराबर उसीप्रकारकेः नोकर्मोकी होनी चाहिये । 
२६५ ४ 


==२ [ -म्नेस्वखास्क 


२. कर्मद्रच्य्पर्वितेनका स्वरूप 
ष्यक जीवने एक समयमे आरु भक्रारके कमेस्वभाक्वाके जो सुद्धगकल्छ ग्रहण च्छि ये 
वैसे डी कर्मस्वभजाववाले पुद्धगक्छोक्मे सुनः ग्रहण करे तव ष्क कर्मद्रन्यपररिक््तंन हता है 


चर्कवर उसी भक्रारके कर्मेपुद्गक्छोकती दनी चि 1 


स्पश्छीकरण --अग्ज षट्क खमयमे दारीर चारणः करते दुष्ट नोकमं जौर व्न्यकम्रेके 
पुद्धगस्तोकदए सम्बन्व एक अज्ञानी जीवको हुआ, तत्परचात्‌ नोक अर व्यकर्सो्रिा सस्बन्व 
सस जीवके बद्दक्ता रहता ढै! इसधकारः परिवर्तन होनेपर चह जोक घुनः कैसे हमि च्रीर 
ख्रण च्छरके वैसे द्धी नक्तम अर व्वव्यकर्मोको ्नाप्त करता है तक ष्क द्रव्यपरिवर्तंचं घुर 
विय कहकाता ड । ( नोकर्मव्रन्यपरिवततंन अर कर्मद्रन्यपरिव्तंनक्ा कार्त एकसा ही होता ड! ) 
स=. वच्तेजपरिवर्तनका स्वरूप 
जीवक्ती विकारी अवस्थया आक्छाद्ाके क्निचके साथ दोनेवाक्छे सम्बन्धको -क्ने्रपरिवर्तंन 
क्ते ढै 1 च्छोकरके आरु सच्य अ्देच्येक्मे अपने दारीरके आरु च्य ध्च््छ बनाकर कों जीव 
सृष््मनिग्तेदमे अपर्याप्त सक जचन्य च्रीरवाच्छा कुजा नौर द्युद्धमव (रवासखक्ते अरारद्वे भागकरो 
स्स्यित्ति ) को जप्त द्ुअव, तत्पच््वातु उवरोक्तं आरु भ्रदे्ोख्े चमे हष षट्क एक अधिक देको 
स्पर्यौ करके समस्त करूछोकको जव अग्ने जन्मस्िज्के रूपन्ने साप्त करता द्धै तव षट्क च्तेव- 
रिवतंन भूर्ण हुआ कद््कातप दै । ( नीचे स्तेज च्म छोडकर अन्यच जहां जह्छी जन्म क्कि 
उन ल्ेचंको गणनां नही चि जाता । ) 
स्परीकरण---मेख्वर्वतके नीचेसे जारम्म करके क्रम्य: ष्ट्क-षट्क श्रदेच्ा आगे वद्ते ष्टु 


संपूर्णे कोम जन्म चारण कस्येयं षट्क ज्ोवक्ये जितना समय च्छ्म उतने समयस ण्डव्क 
स्तेचपरिवत्तन धूण हुआ कड््कछाता दै । 


[कय कौलपर्विर्तनक्छा स्दरूप 
च्छ जीवने षट्क अवरस्णोके वहिक म्यम जन्म क्किया, क अन्य अतखखदिणीके 


टक ष्क खमय अये वङ्ते ष्टु नङ अवसत्पणीके ॐंक्तिम्ड समयमे जन्म {न तया उसीञ्करारः 
उव्खत्वणी काक्र उख माकि जन्म च्यः; ओर कत्पद्चाच्‌ ऊपरी आति दही उवरसिणी 
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मौर उत्सर्पिणीके प्रत्येक समयमे क्रमशः मरण क्रिया । इसप्रकार रमण करते हुये जो काक 
जगता है उसे काल्परिवर्तन कहते ह । ( इस कालक्रमसे रहित बीचमें जिन जिन समयोमे 
जन्म-मरण क्रिया जतादहै वे समय गणनामे नही आते। ) अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी 
कारुका स्वरूपं अध्याय ३ सूत्र २७मे क्हादहै। 


१०, भृवपरिव वनका स्वरूप 

नरकमे सर्वंजघन्य आयु दस हजार वर्षी है । उतनी आयुवराला एक जीव परहिरे 
नरकके पिले पटलमे जन्मा, पर्चात्‌ किसी अन्य समयमे उतनी ही आयु प्राप्त करके उसी 
पटलमें जन्मा; ({ बीचमे अन्य गतियोमे भ्रमण क्यासोवे भव गणना नही च्य जाति), 
इसप्रकार दस हजार वर्षके जितने समय होते है उतनी ही बार वह जीव उतनी ( दस 
हजार वषंको ) ही बायु सहित वही जन्मा ( बीचमे अन्य स्थानोमे जो जन्म चथा सो 
गणना नही आता, ) तत्पश्चात्‌ दम हजार वषं ओर एक समथक्ती आयुप्रहित जन्मा, उक्के 
बाद वस हजार वषे ओर दो समय-यों क्रमशः एक एक समयकी आयु बदढते-बदते अन्तमं 
तेतीस सागरकी आयु सहित नरके जन्मा ( ओौर मरा), ( इस क्रमसे रहित जो जन्म होते 
दै वे गणनामें नही आते ) नरकको उत्कृष्ट आयु ३३ सागरकी है, उतनी आयु सहित जन्म 
ग्रहण करे -इसभ्रकार गिनने पर जो का होता है उतने का्ठर्मे एक नारकमवपरिवर्तन्‌ 
पुणे होता दै । 

ओर फिर वहसि निकलकर तिर्य वगतिमे अंतमुंहुतेरी अयुपहित उल्त्र होता? 
अर्थात्‌ जघन्य अंतमुंहुतेङी आगु प्राप्त करके उसे पुणे करके उक्र अतमुंहूतंके जितने समथ 
है उतनी बार जचन्यं आयु चारण करे, फिर क्रमश; एकत एक सप्रय अधिक जायु प्राप्त 
करके तीन पल्य तक सभी स्थितियों ( आयु) में जन्म घारण करके उसे पूणं करे तब एक 
तिर्य॑चगतिभवपरिवर्तंन पूर्णं होता है । ( इस क्रमसे रहित जो जन्म होता है वहं गणने नही 
छया जात्ता ) तिर्यचगतिमे जघन्य आयु अन्तसुं हुतं ओर उक्करृष्ट आयु तीन पल्यकी होती है 1 

मनुष्यगति भवपरिव्तंनके सम्बन्धमें भी तियंचगतिकी भाति ही समज्ञना चाहिये । 

देवगतिमे न रकगत्तिकी भांति है किन्तु उसमे इतना अन्तर है किं देवगत्िमे उपरोक्त 
क्रमानुसार ३१ सागर तक आयु धारण करके उसे पूर्णं करता है। इस प्रकार जव चारों 
गत्तियोमें परिवर्तन पूर्णं करता है तव एक भवपरिवर्तेन पूणे होता है 1 

नोट--३१ साग्रसे अधिक आयुके धारक. नव अनुदिश भौर पांच अनुत्तर पसे १४ विमानोमि 
उत्पन्न होनेवाले देवोके परिवर्तन नही होता, क्योकि वे मब सम्यद्हष्टि हैँ 1 


२०४ | [ मोक्षशाख 
` भवञ्रमणका कारण मिथ्यादृष्टि ३ 
इस सम्बन्धमे कहा है कि- 
णिरयादिं जहण्णादिक्ु जावदु उरिच्निया दु गेवेज्ञा ] 
मिच्छ संसिदेण ह बहुसो वि मबड्िदी ममिदो ॥ १॥ 


अर्थः मिथ्यात्वके संसर्गं सहित नरकादिकी जघन्य आयुसे लेकर उक्कृष्ट 
मरं वेयक ( नववें ग्र वेयक ) तकके भवोँकी स्थिति (आयु ) को यह्‌ जीव अनेकं कार प्राप्त 
कर चुक्रा है । 


११. भावपरि॑नका स्वरूप 


(१) असंख्यात योगरस्यान एक अनुभागवन्ध ( मध्यवप्ताय ) स्थानको करता है) 
[ कषायके जिसप्रकार (12066 ) से कमेकि बन्धमे फलदानरक्तिकी तीव्रता आती है उसे 
अनुभागवन्धस्यान कहा जाता है । | 

(२) असंख्यात > असंख्यात अनुमागवन्ध अघ्यव्षायत्थान एक कषायमाव 
{ अघ्यवसाय ) स्थानको करते ह। [ कषायका एक प्रकार (12686) जो कर्मोकी 
स्थितिको निरिचित करता है उसे कषायमघ्यवसाय स्थान कहते है । ] 

(३) संख्यात > असंख्यात कषायञष्यवसायस्थान % पंचेन्दिय संजी पर्याप्तक 
मिथ्यादृष्टि जीवके कर्मोकी जघन्यस्थितिवन्ध कते ह, यह स्थिति अंत.कोडाकोड़ीसागरकी 
होती है, अर्थात्‌ कोडाकोडीसागरसे नीचे ओर कोड़ीसे अपर उसकी स्थिति होती है । 

(४) एक जघन्यस्थितिवन्ध ॒होनेके च्यि यह आवदयक्तं है कि-जीव असंख्यात 
योगस्थानोसे ( एक एक योगस्थानर्मेसे ) एक अनुभागवन्धस्थान होनेके चयि पार हो; 
ओर तत्पङवातु एक एक अनुभागवन्धस्थानमेसे एक कषायत्थान होनेके ल्य पार होना 
चाहिये, ओौर एक जघन्यस्थितिवन्ध होनेके ल्यि एक कषायस्थानमेसे पार होना चाहिये } 


ॐ जघन्यस्यितिवन्धके कारण जो कषायमावस्थान हँ उनकी संख्या असंख्यात कछोकके अदेदाकि 
चरावर दै; एक एक स्यानमे अनन्तानन्त अविमाग॒प्रतिच्छेद है, जौ अनंतमाग हानि, असख्यातमाग 
दानि, संच्यातमाग हानि, संल्यागुण हानि, असंख्यातगुण हानि, अनन्तरगुण हानि तथा अनन्तमाय 
वृद्धि, असंख्यातभाग वृद्धि, संख्यात्तमाग वृद्धि, खल्यातगण वृद्धि, असल्यातगुण वृद्धि, भौर मनन्तगुण वृद्धि 
इत्त प्रकार दह्‌ स्यानवाखी ठानि-चृद्धि सहित होता दै। 
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(४५) तत्पदचावुं उस जर्धन्यस्थितिर्वेन्धमें एकं एकं समये अधिक करके { छोटेसे छोटे 
जघन्यबन्धसे आगे प्रत्येक अंदसे ) दृते जाना चाहिये 1 इसप्रकार बलों कमे ओौर 
( मिथ्यहषिके योग्ये ) सभी उत्तर कर्मप्रकृतियोको उल्छृष्ट॒ स्थिति धरी हो तव एक 
भावपर्यिवतेन पूणं होता है 1 

(६) उपरोक्त पेरा३ मे कथित्त जघन्यस्थित्तिबन्धको तथा परा २ मे कथित्त 
सर्वजघन्य कषायभरावस्थानको भौर परा १ मे कथित अनुभागवन्धस्थानको भ्राप्त होनेवारा 
सके योग्य स्वैजघन्य योगस्यान होता दै । अनुभाग 4, कषाय 8, मौर स्थिति ¢, इन 
तीनोका तो जघन्य ही बंध होता है किन्तु योगस्थान बंदकर जघन्य योगस्थानके बाद 
तीसरा योगस्थानं होता है भौर अनुभागस्यन 4 कषयेस्यान 8, तथा स्थि्तिस्थान ¢ 
जघन्य ही बधते है; वर्चत चौथा, रपाचवां, छटा, सातवी, आव्वा इत्यादि योगस्थान 
होते होति क्रमश असख्यातं भमाणतेक्र बदजे फिर भी उन्है इसी गणना नहीं छेना चाहिये 
अ्थेवा किसी दो जघन्य योर्गस्थानके बीचेमे अन्ये कषायस्थान अन्य अनुभागस्थान 8- 
या अन्ध थोगस्थान ¢ भो जायि तो उसे भी गर्णनोमे नही छना चोहिये । 

भावपरिवतनका कारण मिध्यात्व है 
इस सम्बन्धमे कहा है कि- 
सव्वा पयडिद्धिदिओो अणुभाग पदेस बंधटाणादि । 
मिच्छत्त संसिदेण यं भमिदा पुण भाव संसारे ५११ 

अर्थः समस्तं प्रङतिंबन्व, स्थित्तिवन्ध, अनुभागवबन्ध, ओर प्रदेकावन्धके स्थानरूप 
-मिथ्यात्वे संषं से जीवं निश्वयसे (वास्तवे) भावसंसारभे रमण करता है। 

१२-संसारके भेद करने पर भीवपरिभ्रमण उपादान अर्थात निरख्चय संसार है भौर 
द्रव्य, क्षेत्र, कार तथा भमव परिभ्रमण निमित्तमात्र है अर्थात व्यवहार संसार नरयोकि वहं 
-परवस्तु है; निदचयका अर्थं है वास्तविक ओर व्यवहारका अथं है कथनरूफ निमित्तमात्र 1 
-सम्यग्दरछेन-ज्ञान-चारित्रके प्रगट हौनेपर भाव सं्षार दुर हो जाता है गौर तत्पर्चात्त्‌ जन्य 
-चार अघाति कर्मरूप निमित्तोका स्वयं अमाव हो जाता है। 

१३-मोक्षका उपदेश सपारीके छथि होता है! यंदि संसार नहो तो मोक्ष, 


ॐ योगस्यानोमि मी अविमागम्रतिच्छेद होते है, उनमे मसंख्यातमाग वृद्धि, सख्यातमाय वृद्धि, 
-षल्यातगुण वुद्धि मौर असल्यातगुण वृद्धि--इसप्रकार चार स्थानख्प ही होते ह । 





४ { मोक्षशास्व 


मोक्षमायं, या उसका उपदेश ही नहीं होता, इसल्यि इस सूत्रम पहर संसारी-जीव भौर 
फिर मुक्तं जीवका क्रम लिया गया है। 

१४-असंख्यात ओर अनन्त संख्थाको समञ्नेके चयि गणित शास्व उपयोगी है । 
उनमे १०३ अर्थात्‌ दसम तीनका भाग देने पर==३. ३ ३ ३...-इसप्रकार्‌ तीनके अद चरते 
-ही है किन्तु उसका अन्त नही आता । यहु अनन्तः का दर्टांत है ।. ओौरं असंख्यातकी संख्या 
समञ्षनेके ल्य एक गोकाकारकी परिषि गौर व्यासका प्रमाण २२७ होता है [ व्यास 
करनेपर परिधि २२१७ गरणी होती है ] उसका हिषाव शतां ( न्ना ) में करने पर 
जो संख्या आती है वह असंख्यात है । गणित शास्म इस संस्थाको ¶प्षध्पणाथा' कहते है । 

१५. व्यवहार रारिके जीवको यह पाच परिवतंन गर होते ह । प्रत्येक जीवने ठेते 
अनन्त परिवतेन क्यिर्है। ओौरनजो जीव मिश्याहष्ित्व बनाये रखेगे उनके अभीन्नीवे 
परिवर्तन चकते रहेगे । नित्य-निगरोरके जोक अनादि निगोद्मेसे निकले ही नही है, उनमें इन 
पांच परिवतंनोकी चक्ति विद्यमान है इसख्यि उनके भी उपचारसे यह पाच परिवतेन लाय 
होति ह व्यवहार रारिके जो जीव अभीतक सभी -गतियोमे नहीं गये, उह भी उपरोक्त 
प्रकारसे उपचारसे यह्‌ परिवतंन लागू होते हैँ । नित्यनिगोदको अन्यवहार रारिके ( निश्चय 
राधिके) जीव भी कहते ह| 

१६. मयुव्यमव सफल करने किये विशेष लक्तमे लेने योग्य विष्यः-- 

१. अनादिक्राल्से छेकर पदिले तो इख जीवको नित्य-निगोदरूप सरीरका संबव होता 
या, उस शरीरकी आयु पूणं होनेपर जीव मरकर पुनः पुनः नित्यनिगोद शरोरको ही धारण 
करता है । इसप्रकार अनंतानंत जीवराशि अनादिक्ालसे निगोद्मे ही जन्म-मरण करती है। 

२. निगोदमे्षे छह महिना ओर आठ समयमे ६०८ जीव निकक्ते हैँ । वे पृथ्वी, जल, 
अनि, वायु ओौर प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्दरिय पर्यायोमे अथवा दोसे चार इन्दरियरूप शरीरो 
या चार गतिरूप पंचेन्दिय शरीरोमे श्रमण करते है ओौर फिर पुनः निगोद शारीरको प्राप्त 
करते है, (यह्‌ इतर निगोद है ) । 

३. जीवो वसम एक ही साथ रहनेका उत्कृष्ट कालल मात्र दो हजार सागर 
३ । जीवको अधिकौ एङेन्दिय पर्याय ओर उसमे भी अधिक समय निगोदमे दी 
रहना होता  वहांसे निकलकर तरस शरीरको प्राप्त करना काकतालीयन्यायवद्‌' 
होता ३ । तरसमे भी मयुप्यभव पाना तो क्वचित्‌ ही होता हे। 

४. इसप्रकार जीवकी मुख्य दो स्ितियां है-निगोद भौर सिद्ध । बीचका त्रस्त 
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पर्यायका काल तो बहुत ही थोडा भौर उसमे भी मनुष्यत्वका कार तो अत्यन्त स्वल्पाति- 
स्वल्प है । 

५. (अ) संसारम जीवको मनुष्यभवमें रहनेका कार सबसे थोडा है । (ब) नारकीकि 
भवोमे रहनेका काल उससे असंख्यातगुणा है 1 (के) देवे मवमे रहनेका काल उससे 
( नारकीसे) श्रसंख्यातगुणा है । भौर (ड)-ति्थ॑चमर्वोमे (मुख्यतया निगोदमें) रहनेका काक 
उससे (देवसे) अनन्तगरुणा है ) 

इषसे सिद होता है कि जीव अनादिकालसे मिथ्यात्वदशामें शुभ तथा अशुभमाव 
करता रहता है, उसमे भी जीवने नरकके योपय तीत्र , अदुभभावकी - अपेक्षा देवके योग्य 
शुभभाव ` असंख्यातगुणे कथि है । शुभभाव करके यह्‌ जीव अनन्त बार स्वर्गमे देव हकर 
नवव ्रैवेयक तक जा चुका है,-यह्‌ सब पदि परा १० मेँ कहा जा चुका है । 

६ नवव ग्रं वेथकके योग्य शुभमाव करनेवाला जीव गृहीतमिथ्यात्व छोड देता है, 
सच्चे देव, गुर, शास्वरको निमित्तरूपसे स्वीकार करता है, पांच महाव्रत, तीन गुप्ति ओौर 
पांच समिति आदिके उक्रष्ट॒शुभभाव अतिचार रहित पालन करता है 1 इतना करनेपर 
ही जीवको नवव श्रं वेयकमे जानेके योग्य शुममाव होते हं । मत्मप्रतीतिके बिना पिध्या- 
इृष्टिके योग्य उत्कृष्ट श्युभभाव जीवने अनन्त बार व्यि हं फिर भी मिथ्यात्वनहीं गया । 
इसर्यि श्युमभाव पुण्य करते करते धमे-सम्यण्दशेन हो या मिथ्यात्र दूरद्यो जाय 
यह अशक्य है । इपलिये- 

७, इस मसुष्य मवमे ही जीवको श्रात्माका स्वा स्वरूप समकर सम्यक्त्व 
प्राप्त करना-चादिए्‌ । ७1८९ पात प पार 1 15 10४ जवतक लोहा गमं है 
तबतक उसे पीट रो-ग्ढ लो; -इस क्रहावतके अनुसार इसी मनुष्य भवम जल्दी आत्मस्वरूपको 
समञ्च लो, अन्यथा थोड़े ही समयमे चस कार पुरा हो जायगा ओौर एकेन्द्रिय-निगोदपर्यायः 
श्राप्त होगी ओर उसमे अनन्तकार तक रहना होगा ॥ १०॥ 


संसारी जीवोके मेद- 
समनस्काऽमनस्कछाः ॥ ११॥ 


चरथः ससारी जीव [समनस्काः] मनसदहित-सैनी [श्रमनस्काः ] मनरदित भसेनी 
यौँदो प्रकारके है) 


२०८. { मोक्षरोस्तर 
टीका 


१ एकेब्दियसे चतुरिन्रय तक्के जीव नियमे असैनी ही होते ह । पचेन्धियोमे 
तिर्यच सनी ओर भसैनी दो प्रकारके होते, है; शेष मनुष्य, देव ओर नारकी जीव नियमसे 
सनी ही होते है। 


२- मनवा सेनी जीव सत्य-असत्यका विवेक कर सकते है । 


३. मन. दो प्रकारके होत्‌- है--दन्यमनः ओौरः भवमन । पुदुगर द्रव्यके मनोवर्गणा 
नामक्त स्कन्धोसे बना हा आठ. पाँलुड़ीवाके; फे कमलके आकारख्पर मन हूदयस्थानमे है, 
वह. इन्यमत है । वहः सुक्ष्म पुद्गरस्कन्ध. होनेसे इन्दियम्राही नही है ! आत्माकीःविश्चेष प्रकारकी 
विशुद्धि भावमन.है; उससे जीव शिष्टा ग्रहण करसे, क्रिया ( कृत्य ) को समदने उपदेशा तथा 
साक्षि ( ह्च्य्प्णा.-) के. योग्य होता है; उसके नामसे सुलाने प्र वह- निकट आता है । 


४. जो. हितरमैः प्रवृत्त होनेकी अथवा अहितसे दूर रहनेकी शिक्षा ग्रहृण करता है 
वह्‌ सेनी हैः ओर जो हित-अहितकी शिक्षा, क्रिया, उपदेशः इत्यादिको ग्रहण नहीं करता 
वह्‌ असैनी है । 

५. सनी जीवोके सावमनके योग्य. निभित्तखूप वीर्यान्तिराय तथा मन-नोइन्धियावरण 
नामक ज्ञानावरण कम॑का क्षयोपशस- स्वयं होता है. । 


६. द्व्यमन-जडङ़ पुद्गल दहै, वह॒ पुदुगक विपाकीकर्म-उदयके फकरूप है । जीवीकी 
विचारादि क्रियाभे -भावमन उपादान हैः भौर दव्यमन निमित्तमान है । भावमनवकते प्राणी 
मोक्षके उपदेशके च्ि- योग्य है-! तीर्थकरः भगवान या सम्यग्ञानियोसे उपदेश सुनकर सेनी 
मनुष्य स॒म्यश्दशेन भगट करते है, सनी तिर्यच्‌. भी तीर्थकर भगवानका उपदेश सुनकर सम्य 
गदशन; प्रगट करते है, देव भीः तीर्थकर भगवानका तथा सम्य््ानियोक्ा उपदेश . सुनकर 
नम्यग्देन प्रगट करते है; नरकके, किसी जीवके पु्व॑मवके मिवादि सम्यग्ज्ञानी देव होते दै 
वे तीसरे नरक तक जते हु ओर उनके उपदेशसे तीसरे नरक तकके जीव सम्यग्दर्शन 
प्गट करते है । 

चौयेषे सातवे नरक तकके जीव वहिकेके सत्समागमके संस्कारको याद करके सम्य 
म्दर्शन भ्रगट. करते है, वह निसर्गेज सम्यग्दर्शन है । पहिले सत्समागमके- संस्कार प्राप्त मनुष्य, 
सैनी विर्य॑च ओर देव भी निसगंज सम्यम्दर्च॑न प्रगट कर सक्ते दै! ११॥ 


-धष्याय २ सूत्र १२-१३ } { २०९ 
संसारी : जीवोक्े अन्य प्रकारसे मेद 
संसारिणश्चप्तस्थावराः ॥ १२ ॥ 

अथः--| संसारिणः } संसारी जीव [जक] वरस भौर [ स्थावरा; ] स्थावरके भेदसे 
दो प्रकारके है । 

रीका 

१-जीवोकि यह्‌ भेद भी अवस्थाहशटिसे किये गये ह} 

२-जीवविपाकी त्रस नामकर्मकरे उदथसे जोव त्रस कहखाता है मौर जीवचिपाकी 
स्थावरः नामकर्मके उदयसे जीव स्थावर कटहलाता है । चरस जीवोकरिदो से केकर पाच दन्य 
तक होती है ओौर स्थावर जी्वोके मात्र एकर स्पर्शेन इन्दियही होती है । ( यहु परिभाषा 
ठीक नही है कि-जो स्थिर रहृतादहैसो स्यबिरदहै मौर नजो चल्ता-फिरताहिसोत्रसदटै) 

३-दो इन्दरिणसे अयोग केवली गुणस्थान तक्के जीव त्रसु, मूक्तजीव चक्षया 

स्थावर नही ह क्योकि यह भेद संसारी जीवोके ह 

 प्रश्न--यह्‌ अथे क्यो नही करते कि-जो उरे-भयभीत हो मयवा हलन-चकन 
करे सो त्रस है भौर जो स्थिर रहै सो स्थावर दहै? 

उच्ए--यदि दलन-चरनकी भपेन्नासे चसत्व भौर स्थिरताको अपेक्षासे स्यावरत्व 
ही तो (१) गर्भम रहनेवाके, अंडे रहनेवाले, मूर्ति ओर सोय हुए जीव हन-चलन रहित 
होनेसे त्रप नही कहरायेगे, ओर (२) वायु, अग्नि तथा जल एक स्थानसे दूरे स्यान पर 
जाते हुए दिखाई देते हैँ तथा भूुकप इत्यादिके समय पृथ्वी कपती है ओर बृक्न मी हिल्तेहै, 
वृक्षके पत्ते हिकते ह इसच्िये उनके स्थावरत्वं नही रहेगा, भौर एेषा होनेसे कोई भी जीव 
श्यावर नही माना जायगा, मौर कोई भी जीव स्थावर नहीं रहेगा ॥ १२॥ 


स्थावर जीरके मेद 
पृथिष्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ 


अर्थः-- [ परथिवी अप तेजः वायुः वनस्पतयः ] पृथ्वीकायिकः जलकायिक, भमम्नि- 
कायिक, वायुकायिक गौर वनस्पतिकायिक यह पाच प्रकारके [ स्थावराः | स्यावर जीवर 
{( इन जीवोके मात्र एक स्पर्शेन इन्द्रिय होती है ) 


२५७ 


< ^ [ मोक्षरास्क 


रीका 

१-- आत्मा ज्ञानस्वभाव दहै, किन्तु जवं उसे अपनी वर्तमान योग्यताके कारण एक 
स्पदनेन्दरियके द्वारा ज्ञान कर सकने योग्य विकास होता हँ तब पृथ्वी, जक, अग्नि, वायु ओर 
वनस्पतिखूपमें परिणमित रजकणों ( पृद्गलस्कन्धों )के द्वारा बने हुये जड शरीरका संयोग 
होता है 1 

२-प्रथ्वी, जक, अग्नि भौर वायुक्राधिक जीवक शरीरका नाप (अवगाहुना) अंगुखके 
संख्याते भाग प्रमाण है इसख्ियि वह दिखाई नहीं देता, हम उसके समूह ( 14288 } को 
देख सकते हँ । पानीकी प्रत्येक ब्रुदमे बहतसे जक्कायिक जीवक समूह है; सुकष्मददोक यंत्रके 
दाया पानीभें जो सृष्ष्म जीव देखे जाते ह वे जलक्राधिक नहीं किन्तु त्रसजीव हँ । 

३-इन पृथिवी आदिकोके चार चार भेद कहै गये है- 

(१) जहां अचेतन स्वभाव सिद्ध ॒परिणामसे रचित अपने कठिनता गुणसदहित, 
जडपनासे पृथिवीकायनामा नामकर्मके उदय न होने पर मी प्रथन-(फखव) 
आदिते युक्त है वह॒ पृथिवी है या पृथिवी सामन्य है । 

(२) जिख॒कायमसे पृथिवीकायिक जीव मरकर निकल गया है सो 
पुथिवीकाय है । 

(३) जिनने पृथिवीका शरीर धारण क्या है वे पृथिवीकायिक जीव है! 

(४) पृथिवीके शरीरको धारण करनेसे पूवं विग्रहगतिभे जो जीव है उते प्रृथिनी- 
जीव कहते ह । इसभ्रकार जलकायिक इत्यादि मन्थ चार स्थावर जीवोके 

सम्वन्धमे भी समञ्च केना चाहिए । 

४ स्यावरजीव उसी भवमे सम्यग्दर्न प्राप्त करने योग्य नही होते क्योकि सी 
पर्याप्त जीव सम्यग्दरोन प्राप्त करने योग्य होते ह) 

५- -पृथिवौकायिकका शरीर मसूरके दानेके आकरारका लंवगोक, जलका्यिकका दरीर 
पानोकी च्रूष्रके आकारका गोरु, अग्निकाथिकका दारीर सुदयोके समूहके आकारका मौर 
वायुकाधिकका शरीर व्वजाके आाकारका लव्रा-तिरछा होता है । वनस्पतिकरायिक भौर व्र 
मीवोकि दारीर अनेकं भिन्न-भिन्न आकारके होते है । . 

( गोम्मटसार जीवकांड गाया २०१ ) । १३॥ 


त्रस जीगकि भेद 
ढी र्द्रियादवखपाः ॥ १४॥ 


ध्याय २ सूत्र १५] [ २११ 


अथेः--] दवि इन्द्रिय आद्यः ] दो इन्दिथसे केकर अर्थात्‌ दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, 

चार इन्द्रिय भौर पांच इन्द्रिय जीव [जखाः] त्रस कहते है । 
रीका 

१-एकेन्द्रिय जीव स्थावर हँ ओर उनके एक स्पर्शन इन्द्रि ही होती है । उनके 
स्परंन इन्द्रिय, कायबल, आयु मौर इवासोच्छवास यह चार प्राण होते | 

२-दो इन्द्रिय जीवके स्परंन गौर रसना यह्‌ दो इन्द्रियां हो होती हँ 1 उनके रसना 
ओर वचनबर बद्नेसे कूल छह प्राण होते हैं । 

३- तीन इन्द्रिय जीवोके स्पशेन, रसना ओर घ्राण यहु तीन इन्द्रियां ही होती है । 
उनके घ्राण इन्द्रिय अधिक होनेसे कुर सात प्राण होते ह । 

४--चार इन्द्रिय जीवोके स्परन, रसना, घ्राण ओर चक्षु ये चार इन्द्रियां होती है । 
उनके चष्यु इन्द्रिय अधिक होनेसे कुर आठ प्राण होते है । 

४५--पचेन्द्रिय जीवोके स्पेन, रसना, घ्राण, चक्षु मौर श्रोत्र यह पाच इन्दिणां होती 
है । उनके कणं इन्द्रिय अधिक होनेसे कुरू € प्राण असेनियोके होति है । इन पांच इन्द्रियोंका 
ऊपर जो क्रम बताया है उससे उल्टी-सुल्टी इन्द्रिया किक्षी जीवके नही होती है । जैसे 
केवर स्पर्शन ओौर चक्षु-यह दो इन्द्रिया जोवके नही हौ सक्ती, किन्तु यदिदोहोगीतोवे 
स्पर्रन भौर रक्षना ही होगी । सेनी जीवोके मनव होता है इक्षखियि उनके दस प्राण 
होते रै 1 १४॥ 

इन्द्रियोकी संख्या 


पचेन्द्रियाणि ॥ १५॥ 
अथेः-- [ इ्द्ियाणि ] इन्द्िपां [पंच] पाच है ! 
टीका 
१--इन्द्रियां पच ह ! अधिक नही । “इन्द्र अर्था आत्माकी अर्थात्‌ संसारी जीवकी 
पहिचान करानेवाला जो चिह्व है उसे इन्दिय कहते है । प्रत्येक द्रव्येन्रिय अपने अपने विषयका 
ज्ञान उत्पन्न होनेमे निमित्तकारण है । कोई एक इन्द्रिय किसी दु्तरी इन्द्रियके अधीनं नही 


है । भिन्न भिन्न एक एक इन्द्रिय परकी अपेक्षासे रहित्त दै अर्थात्‌ गहमिन्द्रकी भाति प्रव्येक 
अपने अपने आधीन है एेसा रेदवयं घारण करती है । 


२१२ 1 [ मोक्षकर 


प्रशनः-- वचन, हाथ, पर, गरदा, ओर कल्िगिको भी इन्वरियि क्यों नदीं कटा? 
उत्तरः--यहां उपयोगका प्रकरण है । उपयोगमें स्पर्चादि इन्दियां निमित्त है इसचियिं 


उन्द इन्द्रिय मानना ठीक ह । वचन इत्यादि उपथोगमें निमित्त नहीं है वे मत्र जड़" क्रियाके 
साधन है, ओर यदि क्रियके कारण होनेसे उन्है इन्द्रिय कहा जाय तो मस्तक ईत्यादि समी 


अंगोपांग { क्रियाके साधन ) है, उन्हे भी इन्द्रिय कट्ना चाहिए । इसलियि यहं मानना ठीक 
है कि जौ उषयोगमें निमित्तकारण है वह इन्द्रिधका लक्षण है) 

२- जड़ इन्द्रियां इन्ियज्ञानमें निमित्त मात्र हैँ न्तु ज्ञान उन इन्दिधोसे नहीं होवा, 
ज्ञान तो आत्मा स्वयं स्वतः करता है । क्षायोपञ्ञमिकज्ञानका स्वख्प एसा है किं वह ज्ञान 
उख समय जिसप्रकारका उपोप करनेके योग्य होता है तव उप्तके योग्य इन्धिधादि निमित्त 
स्वयं स्वतः उपस्थित होते है, निमित्तकी राह नही देखनी पडती । रेप्रा निमित्त-नेपित्तिक 
सम्बन्ध है 1 ‹ इन्वा है इस॒ख्यि ज्ञान हुआ है ' एषा अज्ञानी मानता है, जन्तु ज्ञानी यह्‌ 
मानता है कि ज्ञान स्वतः हुआ है भौर जङ्‌ इन्द्रिया उश्च समय संयोगरूप ( उपस्थित } 
स्वयं होती हीह) [ देखो अध्याय १, सूत्र १४ की टीका ]1 १५॥ 


इन्द्रिय मूल मेद 
द्विविधानि ॥ १६ ॥ 
चर्थः--सव इन्द्रियां [ दिविति ] दरवयेनद्रिय मौर मवेन्दरियके भेदे दो 
भकारकी है 1 
नोटः--्रव्येन्द्रिय सम्बन्धी सूत्र १७ वाँ मौर मावेन्द्रिय सम्बन्बी १८ वा दहै ॥ १६॥ 
द्रव्येन्द्रियका स्वरूप 


निनरद्युपकरणे द्रग्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
थर्थः-] निति उपकरणे ] निदरंति ओर उपकरणको [ द्भ्येन्द्ियम्‌ ] ब््येन्दिय 
कहते ई 
दीका 
निद तिः- पुद्गलविपाकी नामकर्मके उदयसे प्रतिनियत स्यानमे होनेवाली दन्धि्रस्प 
पुद्गर्की रचना-विशेषको वाह्य निदं ति कहुते है, भौर उत्सेषागुलके असंख्यातके-मागृप्रमाण 


अभ्याय २ सूत्र १७-१८ ] { २१३ 


आत्माके विद्ुद्ध ष्देशोका चक्षु आदि इन्द्ियोके आकार जो परिणुमरन होता है घुसे अभ्यन्तर 
निद्ति कहते ह । इसप्रकार निवृत्तिके दो भेद हँ! [ देखो अध्याय २, सूत्र ४४की टीका] 

जो आत्मप्रदेश नेत्रादि इन्द्रियाकार होते है व्रह अभ्यन्तर निवृति है गौर उसी 
आत्मप्रदेशके साथ नेत्रादि भाकाररूप जो पुदुगरु समूहं रहते दँ वह॒ बाह्य निति दहै, 
कर्णं न्दियके आत्मप्रदेश जौकी नलीके समान ओर नेनोन्दियके भआत्मप्रदेशा मसुरके आकारके 
होते है भौर पुदुगरू इन्द्रियां मी उसी भकारकी होती है । 


२, उपकरण निदं तिका उपकार करनेवाला पुद्धगक समूह उपकरण दै । उसके 
बाह्य मौर अभ्यन्तर दो भेद ह जैसे नेत्रमे सफेद मौर काला मडछ अभ्यन्तर ऽपकरण 
है भौर पलक तथा गदरा इत्यादि बाह्य उपकरण हैँ । उपकरणका अथं निभित्तमात्र समञ्चना 
चाहिये किन्तु यह नही समद्वाना चाहिये किं वह॒ लाभम करता है । 

[ देखो अर्थ॑प्रकाशिका पृष्ठ २०२-२०३ ] यह दोनों उपकरण जङ्‌ है ॥ १७. 


भवेद्द्ियशा स्वषूप 


लब्ध्युपयोगो भवेन्द्रियमर्‌ ॥ १८ ॥ 

श्रथंः--[ लन्धि उपयोगो ] रञ्च ओर उपयोगको [ भवेन्दरियम्‌ ] भवेन्द्िय 

कटते है । 
रीका 

१, सञ्धिः--रष्धिका अथ प्राप्ति अथवा लाभं होता है । आत्माके चैतन्ययुणका 
क्पोपरमहेतुक्‌ विकास रच्धि है । ( देखो सूत्र ४५ की टीका) 

उपयोगः-- चैतन्यके व्यापारको उपयोग कहते है । आतमाके चैतन्य गुणका जो 
क्योपरमहेतुक विकास है उसके व्यापारको उपयोग कहते ह । 

२-आत्मा ज्ञेय पदार्थके संमुख होकर अयने चंतन्य -व्यापारको उत्त मोर जोडेसो 
उपयोग है । उपयोग चैपन्यक्रा परिणमन है । वहं किकी अन्य ज्ञेय पदार्थेकी गोर ल्ग रहा 
-हो तो, स्ञात्माकी सुननेको शक्ति होने पर भौ सुनता नदीं है । रुन्वि जीर उपयोग दोनोके 
-मिखनेखे ज्ञानको विदि होती है । 

२. ्रशनः--उपोण तो रन्विरूप भवेन्दरिथका फल (कवरं) है, तत्र किर उसे 
-मावेन्दिय क्यो कटाह? 


२१४ | [ मोक्षशास्व 


उत्तर्‌ः~कार्यमे कारणका उपचार करके उपयोगको { उपचारसे } भावेन्दरिय कहा 
जाता है । घटाकार परिणमित ज्ञानको घट कहा जाता है, इस न्यायसे खोकमे का्येको भी 
कारण माना जाता है । ञत्माका छग इन्द्रिय ( भवेन्दरिथ ) है, आत्मा वह॒ स्व अर्थ॑है 
उसमे उपयोग मुख्य है गौर वह्‌ जीवका लक्षण है, इसलिये उपयोगको भावेन्दियत्व कहा 
जा सकता है) # 

४ उपयोग मौर रुन्वि दोनो भवेन्द्र इषल्ि कते ह फि वे दरग्यपर्याय नही 
ङिन्तु गुणधर्याय है, क्षयोपशचमहेतुक कन्वि भो एङ पर्याप या धर्मं है ओर उपयोग भी एकं 
घमं है, करयोकि वह्‌ :आत्माका परिणाम है! वह उपयोग दशन ओर ज्ञानके मेदस वो 
भकारका है) १ 

५. धमे, स्वभाव, प्रादे, गुणप्याय ओर गण शब्द एकार्थं वाचक हं । 


६. प्रयोजनभरूत जीवादि त्वौका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानकी क्षयोप्चमरुन्ि तो 
सभी सेनी पचेच्िय जीवोके होती है, किन्तु जो जीव पराश्रयकी रुचि छोडकर प्रकी भरसे 
सुकाव हटाकर, निज ( आत्मा } की ओर उपयोगको लगाते हैँ न्ह आत्मज्ञान (पम्यग्नान) 
हेता है! गौर जो नीव परकी ओर ही उपयोग गाये रहते है उद मिथ्याज्ञान होता 
है, ओर इससे इख हौ होता है, कल्याण नहीं होता 1 

इष धत्रका सिद्धान्त । 

जीवको छद्मस्थदशा्म ज्ञानका विकास अर्थात्‌ क्षयोपशमहेतुक छब्षि बहुत क5 हो 
तथापि वह सब विकासका उपयोग एक साथ नहीं कर॒ सकता, क्योकि उसका उपयोग 
रागमिधित है इसल्यि रागमे अटक जाता है, †इषलिये ज्ञानका लब्धिरूप विद्धाश्च बहुत $छ 
, हो फिर भौ व्यापार उपयोग ) अल्प दही होता है । ज्ञानगुण तो प्रत्येक जीवक परिपू है 
विकारी दामे उसकी ( जानगुणकी ) पूणं पययि प्रगट नही होती, इतना ही नही किन्तु 
पर्यायमे जितना रिकास होता है उतना भी व्यापार एक साथ नही कर सकता । जवबत्तक 
आत्माका लक्ष परकी मोर होता है तब्तके उको टेसी दशा होती है । इसल्यि जीवको 
स्व ओर परकरा यथार्थं भेदविज्ञान करना चाहिये )* भेदविज्ञान होनेषर वह॒ अपने पुरुषार्थक्रो 
अपनी ओर र्गाया ही करता है, गौर उससे क्रमश्च: रागको दुर करके वारव गुणस्यानमे 
वेया रागि दुर हो जानेप्र वीतरागता परगट हौ जाती है! तत्पइवातुं थोडे ही समयमे 
सुरुषार्थं वदने पर ज्ञानगुण जितना परिपूर्णे है उतनी परिपूर्णं उसकी पर्याय प्रगट होती है 
ऋानवर्याय पूरणं प्रगट ( विकसित ) हौ जाने पर ज्ञानके व्यापारको एक मोरसे दूरी भोर 
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ले जानेकी आवश्यकता नही रहती । इसलिये प्रत्येक मृमुकुको यथा्थं भेदविज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये; जिसका फल केवलज्ञान है 1 १८॥ 


पांच इन्द्रिये नाम शरीर उनका कमं 
स्पशंनरसनघ्राणचन्त ःभोत्राणि ॥ १६ ॥ 


अथैः-- [स्पशन | स्परंन ( रसन ] रसना [ राण ] नाक [ चच्खुः ] चक्षु गौर 
[शोधन] कान- यह्‌ पाँच इन्द्रियां है) 
रीका 


(१) यह्‌ इन्ियां भावेच्िय ओर द्रव्येन्दिय यों दोनों प्रकारकी समदना चाये । 
एकेन्द्रिय जीवके पहिखी (स्पर्शन) इन्द्रिय, दो इन्द्रिय जीवके पी दो क्रमश्च. होत्री है । 
इस अध्यायके चौदहर्वे सूत्रकी टठीका्मे इस सम्बन्धमें सविवरण कहा गया है । 


(२) इन पाच भावेन्द्रियोमें भावश्ोतरेन्द्रियको अत्ति लाभदायक माना गया है, क्योकि 
उस भावेन्द्रियके बरसे जीव सम्यश््ञानी पुरुषका उपदेश सुनकर ओौर तत्पद्चातु विचार करके, 
यथार्थ निर्णय करके हितकी प्राप्ति भौर अहितका त्याग कर सकता है । जड इन्दरियतो 
सुननेमे निमित्त मान्न है । 

३. (अ) श्चोन्नेन्द्रिय (कान) का आकार जौकी बीचकी नाके समान (ब) नेत्रका 
आकार मपर जैषता, (क) नाकका आकार तिकके पल जैसा, (उ)-रसनाका आकार 
बर्घंचन्द्रमा जैष्ठा मौर (इ) -स्पशनेन्द्रियका आकार शरीराकार होता है,~-स्परदनिन्दरिय सारे 
शरीरम होती है १९ 

इन्द्रिर्योके विषय 


स्परारसगन्धवणेशब्दास्तद्थाः ॥२० ॥ 
सर्थः- [ स्पशेरसगंचवशेश॒व्दा; ] स्पशे, रस, गंघ, वणं, ( रंग ) दाब्द यहं पाँच 
क्रमशः [ ववत्‌ श्र्थाः ] उपरोक्त पाच इन्द्रियोके विषय हँ अर्थात्‌ उपरोक्त पांच इन्द्रियां उन- 
उन विषर्योको जानती है 1 
। ~ - टीका 
१. जाननेङा काम भवेन्दरियका है, पृदुगर इन्दिय निमित्त है। प्रत्येके इन्दरियका 
विषय क्या है सो यहाँ कहा गया ड । यह्‌ विषय जड्-पुदुगक ह । 


२१६ } - [ मोक्षद्ास्र 


२, प्ररनः--यह जीवाधिकार है फिर भी पुद्गलद्रव्यकी बात क्यो टी गई दै? 

उत्तर;ः--जीवको भावेन्द्ियसे होनेवाे उपयोगे न्ानमें शेय कया है यहं जाननेके 
जिय कहा है । ज्ञेय निमित्तमात्र है, सचेयसे ज्ञान नही होता किन्तु उपयोगरूप भावेन्दरियसे 
ज्ञान होवा है अर्थाव्‌ ज्ञान विषयी है ओौर ज्ञेय विषय, यह बतानेके ल्य यह सूत्र कहा है । 

२, स्पशंः--भाठ प्रकारका है--शीत, उष्ण, रूखा, चिकना, कौमल, कठोर, हक्का 
ओरभोरी। 

रख -- पांचप्रकारका है--खटुा, मीठा, कडभआ, कषाया, चरपरा 1 

गंषः- दो प्रकारकी है-सुगन्ब ओर दुन । 

वरणैः--पाच प्रकारका है--काला, पीरा, नीका, काक ओर सफेद ) 

शब्दः-- सात प्रकारका है-षढठज, ऋषभ, गंवार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद । 

इसप्रकार कुरु २७ भेद है; उनके संयोगसे असंख्यात भेद हौ जाते है । 

४- सैनी जीवोके इन्द्रिय द्वारा होनेवाके चैतन्य-व्यापारमे मन निमित्तरूप होता है । 

५--रपश्च, रस, गंध ओर शब्द विषयक ज्ञान उस उस विषयको जाननेवाल इन्दिरे 


साथ उस विषयका संयोग होनेसे ही होता है । आत्मा चकषुके दारा जित रूपक देखता है 
छके योग्य क्ेत्रमे दूर रहकर उसे देख सकता दहै ॥ २० ॥ 


मनका विषय 
शरुतमनिन्द्रियस्य ॥ २१ ॥ 


अथेः-- [ अनिन्दरियस्य ] मनका निषय | शतम्‌ ] शर त्ञानगोचर पदार्थं है भयवा 
मनका प्रयोजन श्रुतज्ञान है । 


रीका 


१-द्व्यमन भाट रपासुड़ीवाछे खि ह्‌ कमलके भकार है ) 
[ देखो अध्यायर, सूत्र ११ को टीका ] 


श्रवण क्रिये गये षदायेका विचार करनेमे मन द्वारा जीवकी प्रवृत्ति होती ह) 
कर्मन्दिथसे श्ववण किये गये शब्दका जान मतिज्ञान दै; उप्र मतिन्ानपूर्बक कयि णये 
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विचारको श्रुतज्ञान कहते हँ । सम्यग्ज्ञानी पुरुषका उपदेश श्रवण करनेमे कर्णेन्द्रिय निमित्त 
दै ओर उसका विचार करके यथार्थं निर्णेय करनेमे मन निमित्त दै । हितकी प्राप्ति भौर 
अहितका त्याग मनके द्वारा होता है। ( देखो अध्याय २ सूत्र ११ तथा १६ की टीका) 
पहिले राग सहित मनके द्वारा आलत्माकरा वधवहार पचा ज्ञान किया जा सक्ता है मौर फर 
( रागका अंशत. अभाव करने पर ) मनके अवलम्बनके जिना सभ्यग््ान प्रगट होतः है 
इसलियि सेनी जीव ही घमं प्राप्त करनेके योग्य हँ! (देखो अघ््रायर्‌ सूत्र २४की टीका) 

२-मनरहित ( असेनी ) जोवोके भी एक प्रकारका श्रुतज्ञान होता है । 

( देखो अध्य १ सूत्र ११ तथा ३०की टीका } 

छन्दं आत्मज्ञान नही होताः इसलिये उनके ज्ञानको कुश्रुत' कहा जाता है । 

२- श्रुतज्ञान जिस विषयको जनता है उसमें मन निमित्त है, कितौ इन्द्िथके आधीन 
मन नही है । अर्थात्‌ भ्नुतज्ञानमें किसी भी इन्द्रियका निमित्त नही है ॥२१॥ 


इन्द्रियकि स्वामी 


वनंस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२ ॥ 

अथः - [ वनस्पति अन्तानां ] वनस्पतिकाय जिपके अन्तमें है पसे जीवोके अर्थात्‌ 
पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकरायिक ओौर वनस्पतिर।यिक जीवे { पकन्‌ ] 
एक स्परंत इन्द्रिय ही होती है । 
। रीका 

इस सूत्रम कथित जीव एक स्पर्शन इन्दियके द्वारा ही ज्ञान करते हँ । इत सूत्रम 
इन्द्रियोके 'स्वामी' एेपषा शौषंक दिया है, उमे इन्द्रियके दो प्रकार है-जड इन्द्रि ओौर 
भवेन्दरिय । जड़ इन्दरियके साथ जोवका निमित्त-नेमित्तिक् सम्बन्ध बतानेके किए व्यवहारसे 
जीवको स्वामी कहा है, वास्तवमे तो कोई द्रव्य करिसी द्रव्यक्रा स्वामीदहै ही नही । ओर 
भावेन्द्रिय उस आत्माकी उस समयकी पर्याय है अर्थात्‌ अश्रुद्धनयसे उसका स्वामी आत्मा है ॥२२॥ 


कृमिपिपीलिकाभमरमङग्धादौनामेकेकब्रुद्धानि ॥ २३ ॥ 


" ¢ 
अथः-- [ ऊमिपिपोलिकाश्नमर मचुष्यादीनाम्‌ } कृमि इत्यादि, चीटी इत्यादि, भ्रमर 


२८ 


२१८ । [ मोक्ष्ास्् 
अधिक ) है अर्थात्‌ छृमि इत्यादिके दो, चटी इत्यादिके तीन, भौरा इत्यादिके चार ओौर मनुष्य 
इत्यादिके पांच इन्द्िणां होती है| 

। टीका 


परश्नः--यदि कोर मनुष्य जन्मसे ही अंघा भौर बहरा हौ तो उसे तीन इन्द्रियं जीव 
कहना चाहिये या पचेन्द्रिय ? 


उत्तरः-- वह पंचेन्द्रिय जीव ही है, क्योकि उसके पाचों इन्द्रियां ह किन्तु उपयोगः 
रूप शक्ति न होनेसे वह्‌ देख ओौर सुन नहीं सकता । 

नोट---इमभरकार संसारी जीवोके इन्द्ियद्यारका वर्णन हा, अब उनके मनदारका वरणेन २४ वे 
सूत्रम किया जाता है २२३॥ 

सेनी किसे कहते द १ 
संक्िनः समनस्कः ॥ २४ ॥ 
र्थः-- | समनस्काः ] मनसहित जीवोको [ संक्धिनः ] सैनी कहते है । 
रीका 

सैनी जीव पचेन्दिय ही होते ह ( देलो अध्याय २ सूत्र ११ तथा २१ की टीका ) 

जोवके हिाहितकी परवृत्ति मनके द्वारा होती है । पंचेन्दरिय जीवों सैनी भौर बरैनी पस 


दयो मेद होति है, सैनी अर्थात संज्ञी = संज्ञावाला प्राणी समञ्चना चाहिये । शंज्ञाः के अनेक अर्थ 
ई, उनमेसे यहा भन' अथे छेना चाहिए ॥ २४॥ 


मनक दारा हितादिवक्ी श्रदृच्ति होती है किन्तु शरीरके दूटं जाने पर 
विग्रहातिमे [ नये शरीरी प्राक तिये गमन करते हुए जीवको ] मन न्दी है 
फिर भी उसे कमेका ब्रास्लप होवा दै, इसका भ्या कारण है! 


विग्रहगतो कमयोगः ॥ २५ ॥ 


्र्थः--[ विग्रदशतो; ] विग्रहगतिमे अयातु नये शरीरके छिये गमनम [क्मेयोगः] 
कार्मेण काययोग होता ह । 


(१) बिग्रहगततिः -एक शरीरको छोडकर दुक्षरे शरीरी प्राप्तिके लिये गमन करना 
विग्रहगति है । यदा विग्रहुका अर्थं शरीर है! 
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कर्मयोग--क्मोकि समुहको कार्मण शरीर कहते है । आत्म्रदेशोके परिस्पन्दनको 
योगं कहते है; इस परिस्पन्दनके समय कर्मण रारोर निमित्तस्य है इषच्िं उसे कमयोग 
अथवा का्मणकाययोग कहते है, ौर इसलिये विग्रहगतिमे मी नये कर्मकरा जान्चव होता है। 
[ देखो सूत्र ४४ की टीका | 

२-मरण होने पर नवीन दारीरको ग्रहण करनेके चयि जीव जब गमन करता तव 
मार्गमे एक दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है। उष समयमे का्मंणयोगके कारण 
-पुदगरुकर्मका तथा ते जसवर्गंणाका ग्रहण होता है, किन्तु नोकर्म-पुदुगोका ग्रहण नही होत्ता ॥२५॥५ 

विथ्ररगतिमे जीव ओर पुद्गललोङा गमन केसे होता दै! 


अनुश्रेणि गतिः ॥ २६ ॥ 
उत्तरः- [गति ] जोव पुद्गरोंका गमन [अबुश्चखि ] श्रेणीके अनुभार ही होता है 
टीका 
१, भ्रेणिः--लोकके मध्यमागसे ऊर, नीचे तथा तिर्यक्‌ दिशां क्रम. हारवद्ध 
रचनावलि प्रदेगोक्री पंक्ति (1.12) को श्रेणि कहते है । 
२--विग्रहगतिमे भाकार-प्रदेशोकी सीधो पंक्ति पर ही गभन होता दहै। विदिशे 
गमन नही होता । जब पूदुगकका शुद्ध परमाणु अति शीघ्र गमन करके एक समयमे १४ राजु 
गमन करता है तन वह्‌ श्रेणिबद्ध सीधा ही गमन करता है। 
३- उपरोक्त श्रेणिकी छह दिशाय होतो हैँ ( १ )-पूवसे पश्चिम, (२)-उत्तरसे दक्षिण, 
(३) ऊषरसे नीचे, तथा अन्य तीन उक्षसे उष्टे ह्परमे अर्थाव्‌ (४ )-पश्चिमसे पूर्व, 
( ५ )-दक्षिणसे उत्तर भौर (६ )-नीचेसे ऊपर । 
४, प्रश्नः-- यह्‌ जीवाधिकार है, तव फिर इसमें पुद्गकका विपय क्यो लिया गया है ? 
उत्तरः-- जीव मौर पुद्रगल्का निमित्ति-नैमित्तिक सम्बन्ध वतानेके व्यि तथा यह 
-वत्तानेके चयि किं जीव ओर पुदगर दोनो अपनी स्वतंत्र योग्यतासे गमन करते है; - पुद्गल्का 
भी विषय लिया है ॥ २६॥ 
युक्त जीवोकी गति केमी दोती है? 


अविग्रहा जीवस्य 
अथंः--[ जीवस्य ] मुक्त जौवकी यति [ अविवरदा ] वक्रता रहित सीघी होती ह । 


५. 
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रीका 


सूत्रम “जीवस्य शब्द कहा गया है, किन्तु पिले सूत्रमें संसारी जीवका विषय था 
इसलिये यहां ` जीवस्य" का अर्थं “मुक्तं जीव" होता है । 


इस अष्यायके पच्चीसर्वे सूत्रम विग्रहका अर्थं “शरीर” कियाथा ओौर यहां सका 
अथे ' वक्रता ` किया गया है; विग्रह शब्दके यह दोनों अर्थं होते है । पचचीषवें सूत्रे श्रेणिका 
विषय नही था इसलिये वहां "वक्रता" अथं गरू नहीं होता, कितु इस सूम श्रेणिक विषय 
हौनेसे “ अविग्रहा ` कां अथै वक्रता रहित ( मोड़ रहित ) होता है-एेसा समडाना चाहिये । 
मुक्त जीव श्रेणिबदध गतिसे एकं समयमे सीधे सात राजु ऊपर गमन करके सिद्ध क्ेत्रमे जाकर 
स्थिर होते हैँ 1) २७॥ 


| संसारी जीवोकी गति ओर उसका समय 
विग्रहवती च संसारिणः प्राकूचतुरभ्यः ॥ २८ ॥ 


अथैः-[ संसारिणः] संघ्ारी जीवक्गी गति [ चतुर्वः भाक्‌ ] चार समयसे पिके 
{ विग्रहवती च ] वक्रता- मोड सहित तथा रहित होती है । 


रीका 


१--संसारी जीवकी गति मोडसहित ओर मोडरहित होती है । यदि मोडरदित होती 
है तो उसे एक समय र्गता है, एक मोड़ लेना प्डेतो दो समय, दो मोड़ केना पड़ेतो 
तीन समय ओर तीन मोड़ लेना पड़ेतो चार प्रमथ र्पते हँ । जीव चौथे समयमे तो कही 
न कहीं नया शरीर नियमे धारण कर केता है, इसल्यि विग्रहगतिका समय मधिकसे अधिक 
चार समय तक होता है । उन गत्तियोके नाम यह्‌ हैः--१-छजुगति (दईषुगति) र-पाणिगक्ता- 
गति, ३-लांगलिकागति ओर ४-गौमूत्रिकागति । 


२-एक परमाणुको मदगतिसे एक आकाशभ्रदेशसे उसी निकटके दुरे आकराराप्रवेश 
तक जानेमे जो समय रगता है वह॒ एक समय है , यह छोरेसे छोटा कारु है । 


२-लोकमें ेसा को स्थान नही है जहां जानेभेः जीवको तीनसे अधिक मोड लेना 
पडते हो 1 

४--विग्रहगतिमे जीवको चैतन्यका उपयोगः नही होता । जव जीवकी उ्प्रकारकी 
योग्यता नही होती तव उव्येन्दियां भी नदी होती । रसा निमित्त-नैमित्तक सम्बन्ध दै। 
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जन जीवको भावेन्द्ियके उपयोगरूप परिणमित हौनेकी योग्यता होती है तब द्रव्येन्द्रियां 
अपने कारणसे स्वयं उपस्थित होती है। वह यह सिद करता है किं जब जीवकी पाता 
होती है तज उसके अनुसार निमित्त स्वयं उपस्थित होता है, निमित्तके चयि राह नहीं 
देखनी पडती ।! २८॥ 


अविग्रहगतिका समय 
एकपस्मयाऽवि्रहा ॥ २६ ॥ 


र्थः-- [ श्रविघ्रदया ] मोडरहित गति [ पकसरमया }] एकसमय मान्न दी होती 

है, अर्थात्‌ उसमे एक समय ही रगता है । 
टीका 

१--जिस समथ जीवका एक ररीरके साथका संयोग षरुटता दहै उसी समय, यदि 
जीव अविग्रह गत्िके योग्य हो तो दुसरे कषेत्रम रहनेवाले अन्य शरीरके योग्य पुदरगरोके साथ 
( शरीरके साथ ) सम्बन्ध प्रारम्भ होता है। मुक्त जीवको भी सिद्धगतिमे जानेम एक ही 
समय गता है, यह गति सीधी पक्तिमिं ही होती है । 

२-एक पुद्गको उत्कृष्ठ वेगपूरवेक गति करनेमे चौदह राजु लोके अर्थात्‌ छोकके 
एकं छोर दूसरे छोर तक (सीधी पक्तिमे उपर या नीचे) जानेमे एक समय ही जगता है २९५ 


्रि्रहगतिमे आदारक-अनाहारकङी व्यवस्था 


एकं द्री जीन्वानाहारकः ॥ ३० ॥ ` 
अर्थः--विग्रहगतिमे [ पकं दौ चा तीच ] एक दो अथवा तीन संमय तक 
{ अनादारकः } जीव अनाहारक रहता है। 
१. आहारः भौदारिक, वैक्रियिक ओर आहारक, शरीर तथा छह पर्याप्तिके योग्य 
“पुदुग्परमाणुओों के प्रहणको आहार कहा जाता है । 
२--उपरोक्त आहारको जीव जब तक ग्रहण. नही करता तब॒तक वह अनाहारक 
करावा है । संघारी जीव अविग्रहुगतिमे आहारक होता है, परन्तु एकदोया तीन 
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मोडवाखी गतिभेँ एक दो या तीन समयतक अनाहारक रहता है, चौये समयमे नियमसे 
आहारक हो जाता है। 

२- यह्‌ ध्यानमे रखना चाहिये क्रि इस सुत्रमे नोकर्मङी अपेक्षासे अनाहारकत्व कहा 
है । कर्मग्रहण तथा तेज॒ परमाणुओका ग्रहण तेरहवें गणस्यान तक होता है ! यदि इस 
कमं गौर तंजस परमाणुके प्रहणको आहारकत्व माना जाय तो वह्‌ अयोगी गुणल्थानमें नहीं 


होता । 


४--विग्रहगतिसे अतिरिक्त समयमे जीव प्रतिस्मय नोकर्मंङ्प आहार ग्रह॒ करता है । 
५- यहां आहार-अनाहार ओर ग्रहण शब्दोका प्रयोग हआ दै, वह्‌ मात्र निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्व वतानेके छ्य है । वास्तवमें ( निश्चवथ हृष्टिते ) आत्माके किसी मी परदग्यका 
ग्रहण या त्याग नहीं होता, भके ही वह निगोक्म हौ या सिद्धम ॥ ३०॥ 
जन्मे मेद 
सम्मृच्छनगरभोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 


अर्थः- [ सम्पूच्छनगसडपपादाः ] सम्मूच्छंन, गर्म ओर उपपाद तीन प्रकारका 

[ जन्म | जन्म होता है) 
टीका 

१, जन्मई- नवीन शरीरको धारण करना जन्म है। 

सम्मूच्छैनजन्मः--भपने शरीरके योग्य पद्गरूपरमाणुओंके हारा, माता-पिता 
सज मौर वीयेके विना ही शरीरकौ रचना होना सो सम्मूच्छंन जन्म है 1 

गरमजन्मः-- स्त्रीके उदरमे रज ओर वी्यके मेरुसे जो जन्म (८०८००) होता 
दै उसे गर्भजन्म कहते ई । 

उपपादजन्मः-- माता पिताके रज ओौर वीर्यके विना देव ओर नारकियोकि निरिचत 
स्यान-विशेषमे उत्पन्न होनेको उपपादजन्म कहते हँ । यह उपपादजन्मवाखा शरीर वैक्रियिक 
रजकणोकां वनता है 1 

२-खमन्ततः-!-मूच्छनं- से संमूच्छंन शाब्द वनता है । यहाँ समन्तव.का अथं चारों ओर 
अथवा जहां +-वहसि होता है गौर मुच्छनका अर्थं शरीरका वन जाना है। 
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३. जीव अनादि-अनन्त है, इसल्यि उसका जन्म-मरण नही होता, किन्तु जीवको 
अनादिकालसे अपने स्वरूपका श्रम ( भिथ्याददेन ) बना हुजा दै इसल्ि उसका शरीरके 
साथ एकक्षेत्रावगाह्‌ सम्बन्ध होता है, भौर वह अज्ञानसे शरीरको अपना मानता है । ओर 
अनादिकालसे जीवकी यह्‌ विपरीत मान्यता चटी आ रही है किरम शरीरकी हलन~-चरन 
आदि क्रियाएं कर सकता हं; शरीरकी क्रियासे घमं हो सकता है, शरीरसे मृज्ञे सुख-दुख 
होते है, इत्यादि जबतक यह्‌ मिथ्यात्वखूप विकारमाव जीव करता रहता है तबतक जीवका 
नये नये शरीरोके साथ सम्बन्ध होता रहता है । उस नये शरीरके सम्बन्ध ( संयोग ) को 
जन्म कहते हैँ गौर पुराने शरीरके वियोगको मरण कहते हँ । सम्यग्हष्टि होनेके बाद जवतक 
चारित्रकौ पूर्णता नही होती तबत्तक जीवको नया शरीर प्राप्त होता है। उसमे जीवका 
कषायमाव निमित्त है । ॥ ३१॥ 


योनि्थोके मेद 
सचित्त शीतसंबृताः सेतरा मिश्राश्चेकशस्तदयोनयः ॥ ३२ ॥ 


अथंः- [ सचित्त शीतं संचुताः ] चित्त, शीतं, सदृत [ खेत ] उससे उरटी तीन- 
अचित्त, उष्ण, विवृत्त [ च पकशुः मिथाः ] ओर क्रमसे एक एककी मिली हुई तीन र्यात्‌ 
सचित्ताचित्त, रीतोष्ण, ौर संदृतविदृत [ चत्‌ योनयः ] ये नव जन्मयोनियां ह| 
रीका 
जीवोकि उत्पत्तिस्थानको योनि कहते दै, योनि आधार है मौर जन्म मापेय है । 
सचित्तयोनिः-- जीव सहित योनिको सचित्त योनि कहते है । 


संदृतयोनि- जो किसीके देखनेमे न आवे एेसे उत्पत्तिष्यानको संदर ( ठकी हई ) 
-योनि कहते ईह । 


विवृतयोनिः--जो सवके देखने मे आये एसे उत्पत्ति स्थानको विवृत (खुरी) योनि 
-कटते ह 1 

१. मनुष्य या अन्य प्राणोके पेटमे जौवे ( कमि इत्यादि } उत्पन्न होते हँ उनको 
-चित्तयोनि है। 

२. दीवामे, मेज, कुरी इत्यादिमें जोव उत्पन्न दो जति है, उनकी मचित्तयोनि है । 
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३- मनुष्यकी पहनी हई टोपी इत्यादिमें जीव उत्पन्न हो जाते हँ उनकी सचित्ता- 
चित्तयोनि है । 

` ४. सर्दी जीव्‌ उत्पन्न होते हँ उनकी शीतयोनि है । ५-गर्ममिं जीव उत्पन्न होते हँ 

उनकी उष्ण योनि हँ । ६-पानीके खमे सूर्यकी गर्मसि पानीके गमं हो जने पर्‌ जो जीवं 
उत्पन्न हो जाते है उनकी शोतोष्णयोनि दहै । ७-बन्द पेटीमे रखे हृए फरोमे जो जोव उत्पन्न 
हो जाते ह उनको संदृतयोनि है । ८-पानीमे जो काई इत्यादि जीव उस्पन्न होते हँ उनकी 
विवृत्तयोनि है भौर €-योङा भाग खुक्ता हृ ओर थोड़ा ठका हभ हौ देसे स्थानें उलपन्न 
होनेवाङे जीवोकी संवरृतविन्रतयोनि होती है 1 

५- गर्भ॑योनिके आकारके तोन भेद ह-१-शंखाव्तं २-कुर्मोत्नत ओर इ-वंशपत्र । 
शंखावतंयोनिमे गर्भं नही रहता, कर्मोन्नितयोनिमे तीर्थकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव भौर 
बलभद्र तथा अन्य भी महान्र्‌ पुरुष उत्पन्न होते ई, उनके अतिरिक्त कोद उत्पन्न नही हीता । 
वंदापश्रयोनिमे शेष गर्भजन्मवाके सब जीव उत्पन्न होते हँ ।॥ ३२ ॥ 


गभेजन्म किसे कहते हे १ 
जरायुजाण्डजपोतानां गभः ॥२३॥ 
अर्थः- | जरायुज अरंडज पोतानां ] जरायुज, अंडज मौर पोतज इन तीन प्रकारके 
जीवोके [ गभः ] गभेजन्म ही होता है अर्थात्‌ उन जीवोके ही गर्भजन्म होता है। 
टीका 


१. जरायुज--जाीके समान मांस भौर खुनसे व्याप्त एक प्रकारकी थैकीसे 
छिषटा हुभा जो जीव जन्म ठेता है उसे जरायुज कहते ह । जैसे-गाय, भैष, मनुष्य इत्यादि । 

अंडजः- जो जीव अंडोमे जन्म क्ते ह उनको अडज कहते दै, जंसे-चिडिया, 
कवृत्तर, मोर इत्यादि पक्षी । 

पोतजः--उत्यन्न होते समय जिन जीवोके जरीरके उपर किसी प्रकारका आवरण 
नी होता उन पोत्तज कहते ह जैसे- धिह, वाघ हाथी, हिरण, बन्दर इत्यादि । 

२--असराघारण मापा भौर अघ्ययनादि जरायुज जीवेम ही होता है । चक्रधर, 
वःमुदेवादिं महाश्रमावखारी पुरुप जरायुज होते टै, मोन मी जरायुत्रकी प्राप्त होता द॥ ३३५ 
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उपपादजन्प किसे कहते ई ? 
देवनारक्णामुपपादः ॥ ३४ ॥ 


अथः- | देवनारकाणां ] देव ओर नारकी जीवोके { उपएकाद्‌ः ] उपपादजन्म ही 
होता है अर्थात्‌ उपपादजन्म उन जीवोके ही होता है । 

टीका 

१-देवोके प्रसूतिस्थानमे शुद्ध सुगधित कोमल संपुटके आकार शया होती है, उसमे 
उत्पन्न -होकर अंतमुं हुतम परिपूर्णं जनान हौ जाता है जैसे कोई जीव रय्यास्ते सोकर जागता 
है उसीप्रकार बानन्द सहित वह जीव बैठा होता है । यह्‌ देवोका उपपादजन्म है । 

२- नारकी जीव बिरोमें उत्पन्न होते है । मधघुमक्खीके छत्तेकी भांति ओघा मुख किये 
हुये इत्यादि अकारक विविघ मुलत्रारे उत्पत्तिस्थान है, उनमें नारकी जीव उत्पन्न होते है 
मौर वे उकृटा सिर ऊपर पैर किये हये अनेक कष्टकर वेदनाओसे निककरर विकाप करते 
हए धरती पर गिरते है । यह नारकीकरा उपपादजन्म हँ ॥ ३४॥ 

सम्भूदन जन्म किसके होता है १ 
दोषणां सम्भूच्छ॑नम्‌ ॥ ३५ ॥ 

अर्थः | शेषाणां ] गभ ओर उपपाद जन्पमवारे जीवोके अतिरिक्त दोष जोवोके 
[ खग्मू्धैनम्‌ ] सम्मूंन जन्म ही होता है अर्थात्‌ सम्मूठंन जन्म शेष जीवोके ही होता है । 

टोका 

एकेन्द्ियसे असैनी चतुरिन्द्रिय जीवोके नियमसे सम्मुच्छंन जन्म होता है ओर अक्तेनी 
तथा सैनी पचेन््रिय ति्य॑चोके गभं ओर सम्भूछंन दोनों प्रकारके जन्म होते हैँ अर्थात्‌ कुछ 
गर्भज होति है ओर कुछ सम्मृषन होते है । लञ्घ्यपर्याप्तक मनुष्योके भी सम्मूछनजन्म 
होता है ॥ ३५॥ 

| शरीरफे नाम तथा मेद | 
दारिके क्रियिकाहारकतेंजसकामंणानि शरीराणि ॥ ३६ ॥ 


अथः - [ ओद्ारिक वैक्रियिक शादारक तैजसल का्मेणानि ] ओौदारिक, वैक्रियिक, 
आहारक, तंज ओर कामण [ शरीराणि } यह पाव शरीर ह । 


२६ 
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यदारिक शरीरः- मनुष्य ओर तिर्य्चोका शरीर जो फ सङ़ता है, गर्ता है तथा 
रता है वहु ओौदारिक शरीर है! यह शरीर स्थुल होता है इसचिये उदार कहुकाता (दैः 
सूक्ष्म निगोदि्योका शरीर इन्द्रियोके द्वारान तो दिखाई देता है, न मुडता है गौर न काटनेसे 
कटता है, फिर भी कहं स्थुल है, क्योकि दूसरे शरीर उससे क्रमशः सूक्ष्म है| 

[ देखो इसके बादका सूत्र } 

वेक्रियिक शरीरः जिसमे हल्के, भारी तथा अनेक प्रकारके रूम बनानेकी शक्ति हो 
उसे वेक्रियिक शरीर कहते ह, वह देव गौर नारक्रियोके ही होता है । 

नोटः ~ यह्‌ वात च्यानमे रखना चाहिये किं मौदारिक शरीरवाले जीव ऋद्धिके कारण जो 
विक्रिया होती है वह॒ गौदारिक शरीरका ही प्रकार है। 

च्राहारक शरीरः-- सुक्ष्म पदाथेकि निर्णंयके लिये अथवा संयमकी रक्षा इत्यादिक ल्यि 
छढवे गुणस्थानवर्ती मूनिके मस्तक्से जो एक हाथक्रा पतला निकलता है, उसे माहारक 
सरीर कहते है । ( तत्त्वे कोई शंका होने पर केवी अथवा श्रुतकेवरीके पास जानेके किए 
देसे मुनिके मस्तकसे एक हाथका पूतका निकङ्ता है उसे आहारक रीर कहते है । ) 

तेजस शरीरः--मौदारिक, वैक्रियक ओर आहारक इन तीन शरीक कन्ति 
देनेवाले तैजस वर्गेणासे बने हुए शचरीरको तेजस शरीर कहते है । 

कामण शरीरः ज्ानावरणादि आठ कमोकरि समूहको कामण शारीर कहते है । 

नोटः-- पहने तीन शरीर आहार वगंणामेसे वनते है। 


शरीरोकी त्मताका वर्णन 


परं परं सुद्मम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथेः--पहिते कहे हए शरीयोकी उपेक्षा [षरं परं ] आगे आरके शरीर [ समम्‌ ] 
सूद्म सूक्ष्म होते है अर्थात्‌ जौदारिककी अवेश्ना वेक्रियिक सूक्ष्म, वैक्रियिककी अपेक्षा माहारक 
सूम, माहारकी अपेक्ला तेजस सूक्ष्म मौर तैजसकी भपेन्लासे कर्मण शरीर सुकम होता दै 1 ३७ ॥ 
पदिते पटले शरीरकी अपेता अगेके शरीरोकि प्रदेश थोडे 
होगे रेसी विरुद्ध मान्यता दर करमेकै कलिय घ्र कते दं । 


प्रदेशतोऽसंख्येयथ॒णं प्र्तिजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 
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यथंः- [ अदेशः ] प्रदे्शोकी अपेक्षासे [ वैजसात्‌ प्राक्‌ ] तेजस रारीरते परिकेके 
शरीर [असंख्येयगुणं ] असस्यातृगूने है । 
टीका 
गओौदारिक शरीरके प्रदेोकी अपेक्षा असंख्यात्तगुने प्रदेश ॒वेक्रियिक शरीरके है, ओय 
वैक्रियिक शरीरकी अपेक्षा असंख्यातगुने प्रदेदा आहारकं दारीरके है ॥ ३८ ॥ 


अनन्तथुणे परे ॥ ३६ ॥ 
सथंः--] परे ] शेष दो रीर [ अनन्तगुणे ] अनन्तगुने परमणु (भदेश) वाके ई 
अर्थात्‌ आहारक शरीरफी अपेक्षा अनन्तगुने प्रदेश तंजस शरीरम होते ह गौर तेजस शरीरकी 
अपेक्षा अनन्तगुने प्रदेश कार्मण शरीरमें होते है । 
टीका 
आगे आगेके रोमं ्रदेोकी संख्या अधिक होने पर भी उनका मिलाप टोहेके 
विडके समान सधन होता है इसलियि वे अत्परूप होते हैँ । यहां प्रदेश कहनेका अथं परमाणु 
समक्षना चाहिये ॥1 ३९ ॥ 


तैजस श्र कार्मण शरीरी विशेषता 
अप्रतीधाते ॥ ४० ॥ 

अथैः--तेजस गौर कर्मण ये दोनों शरीर [श्रप्रतीघाते] अप्रतीघात अर्थात बाधा 

रहितं ह । 
टीका 

ये दोनों शरीर खोकके अन्त तक ह्र जगह जा सक्ते हँ ओर चाहे जहि निकल 
सकते हँ । वक्रियिक भौर आहारक शरीर हर किसीमें प्रवेश कर सकता दै, परन्तु वक्रियिक 
शरीर त्रसनारी तकं ही गमन कर सकता है । आहारक शरीरका गमन अधिकसे अधिक अढारई 


दवीप पर्यव जहां केवली भौर श्रुतकेवली होते है वहां तक होता है 1 मनुष्यका वैक्रियिक शरीर 
मनुष्यलोकं ( अदाई द्वीप) तक जाता है उससे अधिक नही जा सकता ॥ ४०॥ 


तैजस श्नौर कार्मण शरीरकी अन्य विशेषता 
अनादिक्षम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ 
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अर्थः [च] ओर यह दोनों शरीर [ श्रनादिखस्वन्धे] . आटमकि साय अनादिकारमे 
सम्बन्धवठि है । 


रीका 


१. यह कथन सामान्य तज ओर कार्मण दारीरकी अपेक्नासे है । विशेष अपेक्षासे 
इषप्रकारके पहिले पदिक शरीरोका सम्बन्ध द्रुटकर. नये नये शरीरोका, सम्बन्ध होता रहता 
है, अर्थात अयोगी गुणस्थानसे पहिरे-प्रतिसमय जीवं इष तैजस भौर कामण दारीरके नयेनये 
रजक्रणोक्नो ग्रहण करता है ओौर पुरनेको छोडता है! ( १४ वें गुणस्थानके अन्तिम समय 
इन दोनोका अभाव हो जाता है, उसी' समय जीव सीधी श्रेणौसे धिद्धस्थानमें पहूच जाता है) 
सूत्रमे "च' रान्द दिया है उससे यह्‌ अथं निकलता है । 

२. जीवके इन शरीरोका संवन्ध प्रवाहरूपसे अनादि नही है परन्तु नया ( सादि) 
है एेता मानना गलत है, कोक जो एषा होता तो पिरे जीव अशरीरी था अर्थात्‌ शुद्ध 
था. मौर पीछे वह अशुद्ध हुआ रेषा सिद्ध होगा; परन्तु शुद्ध जीवके अनन्त. पुरुषा होनेसे 
उसके अशुद्धता आ. नहीं सकती भौर जहां अशुद्धता नही होती है वहां ये शरीर हो ही नहीं 
सकते 1 इसप्रकार जीवके इन शरीरोका सम्बन्ध सामान्य अपेक्षासे ( -प्रवाहरूमसे ) नादिते 
है । ओर यदि इन तजस भौर कामण शरीरोकाः सम्बन्धं अनादिसे प्रवाहुरूप नहीं मानकर 
वहीका वही अनादिकषे जीवसे सम्बन्धित है एेसा- माना जाय तौ उनका सम्बन्ध भनन्तकाल 
तक रहेगा भौर तब जीवके विकार न करने पर भी उसे मोक्ष कभी भी नहीं होगा । 
अवस्थादष्िमे जीव अनादिकालसे अशुद्ध है एसा इस सूत्रसे सिद्ध होता है ( देखो इसके बादके 
सूत्रकी टीका ) 

ये शरीर श्रनादिकालसे सथर जीरो होते है 
सर्वस्य ॥ ४२ ॥ 
अर्थः-ये तैजस ओर कार्मेण च्रीर [ सवंस्य ] सब संसारी जीवोके होते ह । 
टीका 

जिन जीवोक्रे इन चरीरोका- सम्बन्व नही होता ह उनके संसारी अवस्था नही होती 

्िद्ध अवम्था होती है। यह वात व्थानमें रलना चाहिए कि-क्िसी भी जीवके वास्तवे 


( परमार्थ॑से } रारीर होता नही है । यदि जीवके वास्तवे शरीर माना जाय तौ जीवं जड 
द्रीरल्य हो जायगा; परन्तु देषा होता नहीं है । जोव ओौर शरोर दोनों एक आकारक्षेत्मे 
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( एक्रक्ेतरावगाह सञ्वन्धृर्य ), रहते. है इसिः अज्ञानी, जीव॒ शरीरको. अपना मानते हँ 


अवस्थादृष्टिसे जीत अनादिकाच्से अल्लानी है. इसचिग्रे “अज्ञानी इस प्रविभाप्त को 
व्यवहार बतसाकर उसे जीवका शरीर' कहा जाता है । 

इसप्रकार जीवक विकारीभावका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बताया है, किन्तु जीव 
ओर शरीर एक द्रव्यरूप, एक क्षेवरूप, एक पर्यायख्य या एक भावरूप हो जाते ह- यह बतानेका 
शास्मरोका हेतु नही- है; इल्यः आगेके- सूत्रे “सम्बन्ध शब्दक्रा भयोगे क्या है, यदि 
{~ग्यवहार कथनानुसार) जीव भौर शरीर एकरूप. हो जाय तो रोको व्रव्योका सर्वेथा नाचः 
हो जायगा ॥ ४२1 


एक जीवे एक साथ कितने शरीरा सम्बन्ध होता है ? 
तदादीनि भाञ्यानि युगपदेकस्िन्नाचतुभ्यः ॥ ४३ ॥ 


अर्थः-- | तदादीनिः] उन तेजक्ष ओर कार्मण शरी रोसे प्रारम्म करके ( युगपत्‌ ] एक 
साथ [¦ पकरिमिन्‌ ] एक जीवके [ आचतुभ्यैः | चार शरीर तक [ भाज्यानि ] त्रिभक्त करना 
चाहिये अर्थात्‌ जानना चाहिये । 

टीका 
1 

जीवक यदिदो रारीरहौंतो तेजस ओर कार्मण, तीन हों तौ तैजस, कार्मण ओौय 
-ओदारिक अथवा तजस, कामण ओर वैक्रियिक, चार हौ तो तैजस, कर्मण, ओदारिक भौर 
महारक, अथवा तेजस, कामण, मौदारिक ओौर ( रब्धिवाके जीवके ) वैक्रियिक रीर होते 
है । इसमे ( रुड्धिवके जोत्रके ) ओदारिकके साथ जो वक्रियिक शरीर होनाःवबतलाया है 
-वह शरीर आओदारिकको जात्तिका हैः देवकर वेक्रियिक शारीरके रजकणोकी जातिका नही ॥ ४३॥ 


( देखो सूत्र ३२ तथा ४७ की टीका } 
का्मेण शरीरकी विशेषता 
निरुपमोगमन्त्यम्‌ । ४४ ॥ 
© 
अथः अन्त्यम्‌ ] अंतका कर्मण शरीर [ निखुपमोगम्‌ ] उपभोग रहित होता है । 
रीका 
१. उपमोगः-इन्दियोका द्वारा शब्दादिकके ग्रहण करना ( -जानना } सो उपभोग है । 


२२० | [ मोक्षार 


२. विग्रहतिने जीवके भावेन्दरियां होती ह ( देखी सूत्र १८) वह जड़ ॑ इन्दियोकी 
स्वनाका अमाव दै ( दैवो सूत्र १७ ) उस स्थितिमे शब्द, रूपं, रस, मधं या सयदका अनुमव 
( -ज्ञान ) नही होता, इसल्ि कामण शरीरको निसपभोग हौ कहा है 


प्रशनः--तैजस शरीर भी निरुपमोग ही है तथापि उसे यहा क्यो नही गिना है १ 


उत्तरः तैजस चरीर दो किषी योगका भो कारण नही है इसलिये निरपभोगके 
प्रकरणमे उसे स्थानः नहीं है । विग्रहगतिमे कार्मेण शरीर कार्मेण योगक कारण है ( देलो 
सूत्र २५) इषच्यिः वह्‌ उपमोगके योग्य है या चही-यहु प्रशन उठ सकता है । उ्तका 
निराकरण करनेके व्यि यह्‌ भुत कदा है । तैजकशरीर उपभोगे योग्य हैया नहीं यहं 


भरन ही नहीं उढ सकता, क्योकि वह तो निरूपभोषर ही है, इसल्यि यहां उसे नहीं लिया 
गया दै। 


४. जीवकी अपनी पात्रता-योग्यता ( -उपादान ) के अनु्ार बाह्य निमित्त संथोगरूप 
( उपस्थितिरूप) हते है, भौर जब अपनी पात्रता नहीं होती तब वे उपस्थित नहीं होते, यहं 
वात इख सूत्रम बत्तखाई गई है 1 जव जोव शब्दादिकका ज्ञान करने योग्य नहीं होता तन 
जड़ चरीरख्प इन्दियां उप्त नही हती, भौर जब जीव वह॒ ज्ञान करनै योग्य हता 
है वब जड चारीरल्प इन्द्रियां स्वयं उपस्थित होती है एेसा समञ्लना चाये । 


५. परचीसवां सूत्र ओर यह सत्र बत्तखाता है कि-परवस्तु जीवको विकारभाव नहीं 
कराती, क्योकि विग्रहगत्तिमे स्थर शरीर, स्त्री, पुत्र इत्यादि कोई नही होते, प्रव्यक्मं जड़ 
ह उनके ज्ञान नही होता, भौर वे अपना-स्वक्षेत्र छोडकर जीदके क्षेत्रे नही जा सक्ते 
इसख्यि वे कर्म जीवे विकारभाव नही करा सकते । जब अपने दोषे अज्ञानदथमें प्रति- 
क्षण नया विक्तारभाव किष करता है तब जो कमे अलग होते ह उनपर उदयक्रा आरोप 


होता है, ओौरे जीव जव विकारभावं नही करता तब पृथक्‌ होनेवाले कर्मोपर निर्ज॑राका 
आरोषं होता है भर्थात्‌ उसे "निर्जराः नाम दिया जातां है ॥४४॥ 


श्रीद्ारिक श्रीरका लक्षण 
गभसम्मुच्छंनजमाद्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अरयः] णम ] ममे [सम्पृच्डेनजम्‌ ] भौर सम्मूच्छैन जन्मसे उतपन्न होनिवाखा 
सरोर { राच्यं ] पदिल्ा-ओदारिकं दारीर कहकाता है } 


शध्याय. २ सूत्र ४६-४७-४८ ] { २३१ 


टीका 
प्रस्नः- शरीर तो जड-ुद्गलद्रव्य दहै ओौर यह जीवका अधिकार, फिर भी 
उसमें यह विषय क्यो जिया गया, है ? 
उत्तरः जीवके भिन्न भिन्न प्रकारके विकारीभाव होति ह तव उसका किस किंस 
भकारके शरीरोके साथ एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध होता है, यहु बतानेके ल्य शरीररोका विषय 
यहाँ ( इस सूत्रम तथा इस अध्यायके अन्य कई सूत्रम ) छिया गया है ॥ ४५॥ 
| वैक्रियिक शरीरका लक्षण 


ओपपादिकं वैक्रियिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अर्थः- [ शओपपादिकम्‌ ] उपपादजन्मवाके अर्थात देव ओर नारकियोके शरीर 
[ वैक्रियिकः ] वैक्रियिक होते है । 
नोट.--उपपादजन्मका विषय ३४ वें सूत्रम जौर वक्रियिक दारीरका विषय ३६ वें सूत्रम भा 
चुका है, उन सूत्रोको ओर उनकी टीकाको यह भी पढ लेना चाहिए 1 


देष श्रौर नोर कियोँके अतिरिक्त दूसरे वेक्रियिक शरीर होता ३ यानदीं 


लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४७ ॥ 
अथे? वैक्रियिक शरीर [ लग्धिप्रस्ययं च ] रन्धिनैमित्तिक भी होता है 1 
टीका 

वेक्रिथिक शरीरके उत्पन्न हौनेमे दधिका निमित्त है, साधुको तपकी विशेषतासे प्राप्त 
हौनेवाखो छद्धिको "रुन्धि" कहा जाता है । प्रत्ययका अर्थं निमित्त है । किसी तिर्यचको भी 
"विक्रिया होती है । विक्तिधा शयुमभावका फ है, घर्म॑का नही । घर्म॑का फर तो शुद्ध असंगमाव 
दै ओर शुमभावका फरु वाह्य संयोग है । मनुष्य तथा तिर्य॑चोका वैक्रिधिक शरीर देव तया 
नारकियोके शरीरस भिन्न जातिक्रा होता है, वह्‌ मौदारिकं शरीरका ही एक प्रकार है ॥ ४७॥१ 
[ देखो सूत्र ३६ तथा ४३ की टीका ] 

वैक्रियिकके अतिरिक्त किमी अन्य शरीरको मो लब्धा निमित्त है! 


तेजस्मपि ॥ ४८ ॥ 
अथेः- [ तैजसम्‌ ] तेनम शरीर [ अपि ] भी ठव्विनिमित्तक है । 


९३२ ] { मोकशा 
टीका 


१-तजखशरीरके दो "मेद ह-अनिःसरण भौर निःसरण । अनिःघरण सवं संसारी 
जीवोके शरीरकी दीप्तिका कारण है, वह॒ कन्धिप्रत्यय नहीं है । उसका स्वरूप सूत्र ३६ की 
टीकामे आ चुका है 

२-निःसरण-तैजस शुम ओौर अशरुभके भेद्ये दौ प्रकारका है । यदि किसी क्षेत्रे 
तेग, अकार आदि पडे तो उससे लोगोको दुःखी देखकर तपस्याके घारी मृनिके अत्यन्त करणा 
उत्पन्च हो जाय तो उनके दाहिने कथेभेसे एक ते जसर्पड निकल्कर १२ योजन तक जीर्वोका 
दु.ख मिटाकर मूल्शरीरमे प्रवेश करता है उसे निःसरणशुभतेगष्त शरीर कहते ह । मौर 
किष क्षत्र भनि अत्यन्त क्रोधित ह्रो जाय ततो ऋद्धिके प्रभावसे उसके वाये केसे सिदूरके 
समाने लाख अगिनिरू्व कान्तिवाका विछावके आकार एर शरीर निकखकर {वह शरीर 
वढकर ६२ योजन लंबा गौर ९ योजन विस्तारवाछा होकर } १२ धोजन तक्के सव जीवक 
सरीरको तथा -अन्य॒पुदगलको जलक्रेर भस्म करके मूखशारीरमे प्रवेश करके उस्न मुनिको 
मौ भस्म कर देता है, (वह्‌ सुनि नरकको प्राप्त होता है । ) उसे निःसरणअसुभतैजस शसैर 
कहते है +1 ७८ ॥ 

आहारक शरीरफा स्वामी तथा उसका सक्तण 


शमं विशुडधमन्याघाति चाहारकं परमत्तसंयतस्यैव ॥ ४६ ॥ 


अथेः--[ आदारकं 1 आहारक शरीर [ शमम्‌ } शुभ है अर्थात्‌ वह शुभ कार्थ 
शस्ता हे [ विशुद्धम्‌ ] विशुद्ध है अर्थात वह॒ निशुदढधक्म ( मंद कषायसे बधनेवारे कमं ) 
का कायं है। [ख अव्याघधाति ] ओय व्याघात्त-बाधारहित है तथा [ पमन्तसंयतस्येव ] 
परमत्तसंयत ( छे गणस्यानवर्ती ) मुनिके हौ वह शरीर होता है । 

टोका 

१-- यह छरोर चन्द्रकन्तमणिके समान सफेद साका एक हाय प्रमाणका पूरूषाकार 
दोव दै" वहे पवेत वजर इत्यादिसे नहीं सकता इसख्यि अव्याघाति दै । यह शरीर प्रमत्त- 
नमो निके मस्तकभेसे निकलता है, प्मत्तसंथत ॒गुणस्थानमे ही यह शरीर होता है भव्यत्र 
नड दता; मौर यह्‌ शरीर सभौ प्रमत्तसंयत मुनतियोके भी नही होता । 


ि रयं आहारक अरीर (१) कदाचित्‌ लन्वि-विकेषकरा सदुभाव जाननेके रयि, (२) 
रद्‌ भुमपदायके नि्ेयके ल्य तथा (द) कदाचित्‌ तीर्थगमनके या संयमेकी रक्षाके 
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निमित्त उसका-प्रयोजन दहै, , केवली भगवान अथवा श्रुतकेवली भगवानूके पासं जते ही स्यं 
निर्णय करके अंतमुं हुतम वापिस भाकर संयमी मुनिके शरीरम प्रवेश करता है । 

३-जिससमय भरन-एेरावत क्नेनोमे तीर्थकर मगवानरो, केवलीकी या श्रुतकेवरीकी 
उपस्थिति नही होती गौर उनके बिना मुनिका समघिान नहींदहो पाता तव महाविदेहं कित्र 
जहां तीर्थंकर भगवान रत्यादि विराजमान होते ह वहां उन ( भर्त या एरावत शेत्र$े ) 
मृुनिका आहारक शरीर जाता है, ओर भरतैरावत क्षेत्रमे तीर्थकरादि होते है तब वह 
निकटके कषेत्रम जाता है । महा विदेहमें तीर्थकर त्रिका होते ह इसलिये वहकि मुनिके एेषा 
प्रसंग आये तो उनका आहारक शरीर उस क्षेत्रके पीर्थक्ररादिके पाप्त जाता है। 

४-- (१) दैवं अनेक वैक्रियिक शरीर कर सक्ते ह, मुल्शरीर सहितं देव स्वर्गलोके 
विद्यमान रहते हैँ ओर विक्रियाके दारा अनेक शारीरः करके दुरे क्षेत्रे जति हँ जसे कोर 
सामथ्यंकां धारक देव अपने एक हजार रूप बनाये परन्तु उन हजारो च्रीरोमे उस देवकी 
आत्माके प्रदेश होते दँ । मूर वैक्रिथिक शरीर जघन्थ दस हजार वषं तक रहता है अर्थाच 
अधिक जितनी आयु होती है उतने समय तक्र रहता है। उत्तर वैक्रियिक शरीरका काल 
जघन्य तथा उत्कृष्ट अतमुंहृतं ही है । तीर्थ एर भगवानके जन्मके समय भौर नंदोश्वरादिके 
जिनमन्दिरोकी पुजाके लिय देव जाते हँ तब बारम्बार विक्रिधा करते है। 

(२) -प्रमत्तसंयत मुनिका आहारक शरीर दुर केत्र--विदेहादिमें ज्ञाता दै । 

(३) तैजसशरीर १२ योजन ( ४८ कोस }) तक जात्ता है । 

(४) आत्मा अखंड है, उसके खण्ड नही होते । आत्माके भसदख्यात प्रदेश ह वे कामण 
शरीरके साथ निक्रलत्ते ह, -मूलशरीर ज्योका त्यों बना रहता है ओर उसमे भी प्रत्येक स्थलमें 
{मात्माके प्रदेश अखण्ड रहते है । | 

(५) -जेसे अघ्चको प्राण कहना उपचार है, एसीप्रकार इस सूत्रम आहारक शरीरको 
उपचारे ही शुभ कहा है । दोनों स्थानोभे कारणम कार्यंका उपचार ( व्यवहार } किया 
भया । जसे अन्नकरा फक प्राण 'है उतीप्रकार शयुभका फल “आहारक शरीर है, इसथ्यि यह्‌ 
उपचारे गहै । ४९ ॥ 


लिंग अर्थात्‌ बेदके सवामी 
. नारकसम्मूच्छिनो नर्पूतकानि ॥ ५० ॥ 


> 


[ मोक्षा 
२३४ ] 


ग्रथः--] नास्कषञ्सू्डिनो ] नारको ओौर सम्मूच्छंन जन्मवजि [निषुसखकानि ) 
"सक होते है 1 

= टीद्छा 

१-छिग अर्थात्‌ वेद दो प्रकारके है -(१) द्रव्यलिग न्पुरष, खी या ५ 
वतानेवाखा शरीरका चिह्ध मौर (२) भावक्तिगनडो, पुरुष मथवा खी-पुरष दोनोकि 
अभिलाष) आत्माके विकारी परिणाम । नारकी ओर सम्भूच्छंन नीवोके दर्व्यािग ओर 
भावि दोनों नपुसक होते ह । 

२-नारकी मौर सम्मूज्छंन जीव नयुखक ही होति है, शर्योकिं उन जोकि श्ली-पुरुष 
पम्बन्बौ मनोग्य शब्दका सुनना, मनोग्य गंका सूचना, मनोग्य रूपका देवना, मनोग्य रका 
चना, या मनोग्य स्यदलैका स्वरौन करना इत्यादि कुठ नहीं होता, इषलिपे थोडासा कल्पिव 


सुख भी उन जीवोके नहीं होता, अकः निश्चय किया जाता है कि वे जीव नपु षक 
ही हं ॥ ५०॥ 


देरबोडे ल्ग 


न देवाः ॥ ५१॥ 


प्रश्नः-- [देवाः] देव [न] नपुखक नदी होति, अर्थो देवकि पुरषलिग जीर 
देवि्ेकरि होल होवा है) 


दीष्छा 


१-देत्रगत्तिमे दरष्यक्गि तथा भावकल्गि एक्से होति है । २--मोगभूमि स्लेश्छलपडके 
मनुष्य ब्रीवेद ओर पुरुषवैद दोरनोको धारण करते ह, वहा नपु सक उत्पन्न नही हीते ॥५९ 


अन्य कितने लिप्रले द ! 
दोपास्िवेदाः ॥ ५२ ॥ 
्रयेः- { शेषाः ] देये गर्भेन मनुष्य मौर तिर्यच [ शिवदा ] तीनों वेदवाले 


रीरा 


क -( ६) पुरुपवेदकी कामाग्नि तृणकौ अग्निके खमन 
श ग्द, (र) श्ययेदो कामाग्नि अगारे समान गुप्व मौर कुष्ठ समयक 


१ । 


मपवभदके भो तोन प्रकार ड 
4 रै प 


ध्याय २ सूत्र ४२-५३ ] [ २३५ 


जाद शति होती है, ओौर ( ३ ) नपु सक्वेदकी कामाग्नि ईटको आगगके समान बहुत समयतक 
वनी रहती दै 1 ५२ ॥ 


किनङ्धी आयु अपवतन ( -अकालमत्यु ) रहित ३ ? 
श्रौपपादिकचरमोत्तमदेदाऽसंख्येयवषांयुषोऽनपवत्यांयुषः ` ॥ ५३ ॥ 


अथैः-- [शौपपादिक ] उपपाद जन्मवले देव भौर नारकी, [वर्मं उत्तम देडाः] 
चरम उत्तम देहवाके अर्थात्‌ उघो भवमे मोक्ष जने वकते तथां [ चंख्येव्रषें मायुषः ] 
असंख्यात वषं आयुव्राले भोगभरूमिके जीरवोकी [ मायुषः चनपक्रतिं ] मायु अपवतन रहित 
होती दै । 

टीका 

१--आाठ कमभि आयुनामका एक कमं है । भोग्यमनि ( भोगी- जनिवली ) भयु 
कर्मके रकण दो प्रकारके होति ईै--सोपक्रम मौर निरपक्रत । उनमेते अयु प्रमाणें प्रत्िसमय 
समानं निषेक निर्जित होते हैः उम प्रकारका अयु निदक्रम अर्यात्‌ अवता रिति है; 
आर जिष अयुमेके मोगनेमे पिके तो समप समयमे स्मान तषे निर्जस्ति होतेह 
शृरत्तु उसके अन्तिम भागमे बहुतसे निषे एकक्षाय निर्जर हो जये उपश्रक्ारषो अयु 
सोपक्रभ कहत है । आयुक्मङे बन्मे एनी विवितत्तादहै क्रि जिक्र तिरक अयुका 
उदय हो उक्षके समय समय समन निजया होतो है इपच्यि वह उदय कदन्ता है, अर 
सौपक्रम आयुब्रालङ़े परिक अमुक समय तो उपरोक्त प्रकारे ही निजया होतो है तत्र उखे 
उदय कहते है, परन्तु अन्तिम अन्तम हमे समो निषेक एक समथ निजेसि हौ जति 
इसच्यि उसे उदीरणा कहते ह; वास्तवमें किसी को आयु वडती या घटत नही है परन्तु 
निर्पक्रम आयुका सोपक्रव आयुधे भेद बउनिकेकितरि सोक्रत अयुवरारे जोवरको "अकाल मृत्यु हुई" 
-ठेसा व्यवहारसे केहा जाता है 1 `. । 

३--उत्तम अर्थात्‌ उत्कृष्टः. चरमदेह उत्कृष्ट होती है, क्योकि जो जो ओव केवल- 
ज्ञान पाते हँ उनका शरीर केवलज्ञान प्रगट होने पर परमौदारिक हो जाता है, जिस 
शरीरस जीवको केवलज्ञान प्राप्त नही होता वहु शरीर चरम नही होता, मौर प्ररमौदारिक 
भी नही होता । मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीवका रारीरके साथ निमित्तनैमित्तक सम्बन्ध 
केवलज्ञान प्राप्त होने परर कंसा होता है यह बतानेके क्ये इत सूत्रम चरम ओौर उत्तम, 
-णसे दो विशेषण दिये गये है, जब केवलज्ञान प्रगट होता है तव उस शदरीरकौ ' चरम”, 


व ` [ ओल्शास्क 


ध <~ यै £ उत्तमः + सं 

संञा भप्त होती हैः गौर वहु परमौदारिकरूपं हौ जाता है इसलिये उसे. “उत्तम ५ 
होती है; परन्तु वज्वृषभनाराचसंहनन तथा समचतुरछ्तसंस्थानके कारण श्चरीरको उत्तम 
स्ना नही दी जाती । 


३-सोपक्रम-कदलीघात अर्थात्‌ वर्तुमानके चि अपवतेन होनेवाटी मायुवालेके बाहाभे 
विष्‌, वेदना, रत्तक्षय, भय, शद्चाधात, इवासावरीध, अग्नि, जल, सरथ, अजीरणंमोजन, वल्पात, 


शी, हिसक जीव, तीत्रमूख या प्यास सादि कोई निभित्त होते है 1 ( कदलीधातके बर्वके 
ल्यि देखो उ० ४ मूत्र २९ की टीका ) 


४ अतत केरी से होते ह कि जिनका शरीर उपसे विदीणं हो जाता 


है परन्तु उत्क बभर मपवतंनरहित है । चरमदेहधारी गुरुदत्त, परंडव इत्यादिको उपसग हुमा 
था परन्तु उनकी आयु अपवर्तेनरहित थी । 


^` उततम" ब्दका अथे बरेतठ शलाका पुरुष, अथवा कामदेवादि छऋदिधुक्त $र्ष, 
दा करना ठीक नहीं है । क्योकि सुमौम चक्रवर्ती, अंत्तिम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तथा भेतिम 
अरघचक्रवतीं वासुदेव आयुके अपवतन होने प्ररं मरणकर प्राप्त हये ये । 


६--भरत ओर बाहुबल तद्धूवमोक्षमामी- जोव हये है इससियि परस्पर कंडने पर 


भ उनकी मपु बिगड़ सकती नही-देसा कहा है, वहं बताता है किं “उत्तमः शब्दका तद्धं+ 
मोक्षगामी जीवोके लिय ही प्रयोग करिया गयां है । 


७- सभो सकलचक्रवरती भोर अ्चक्तवरती अनवन आयवे होते दै एसा नियम 
नही है। ४ 
८- सर्वार्थसिद्धि टीकामे श्री पुज्यपाद भाचायेदेवने ‹ उत्तम ` शाब्दं 
पूल भूवरभे वह शब्द है यह सिद्ध होता है । श्री अमूृतचन 
अव्वायकी १३९५ वी गाथाम उत्तम शब्दकः प्रयोग कियाहै, 


ठ्दका अथं करिया है; 
नद्राचायेदेवने तस्वाथंसारके 
वह्‌ गाथा निम्नप्रकार है- 


इसयिये 
दुरे अ 


भ्रंस्येय समायुक्ता्रमोचमसू्तयः 1 
देवा नारकाश्चैषाम्‌ अपसूत्युनैविधेते ॥ ९२५ ॥ 
उपसदा 


(१) इस बध्यायमे जीवतत्वका निरूपण है, उसमे प्रथम दी जीवके 
१) इ, ४ वके वौपदामिकादि 
चपि प्रादा दणन किया है { भूष १], पाच भवोके ५२ भेद 


द घात सूत्रोमे केर! 


भध्याय- २:उपसंहार 1 [' २३७ 


` [सूत्र ७ तक ], तत्पश्चात्‌ जीवका प्रसिद्ध लक्षण.उपरयोग बतखाक्रर , उसके भेद. कहे है (सूत्र ६], 
“` जीवके संसारी-जौर पक्त दो भेद कटे हैः [सूत्र १०}, उनसे, संसारी जीवोकि भेद सनी-असेनी 
ततथा रप-स्थावर कहे ह, मौर. च्रषके भेद. दोः "इन्द्रिये, पंचेन्द्रिय तक उतस्ाये. ह, पांच 
. इन्द्रियोके द्रव्येन्द्रिय मौर भवेन्द्रिय रसे दो भेद कहे, ओौर उसके विषमर बतकूयि. है 
[सूत्र २१ तक], एकेन्दरियादि जीवोकि कितनी इन्द्रियां होती है इसका निरूपण किया दै 
, {सूत्र २३ तक], मौर फिर सैनी जीर्वोका तथा जीव परमवगमन करता हैँ उसका (गमनका) 
स्वरूप कहा हैः [ सूत्रं ३० तक ], तत्परवात्‌. जन्मके भेद, योनिके भेद; तथा गर्भज, देच, 
नारकी, ओर सम्मूच्छन जीव केसे उत्पन्न होते है इसका निर्णेय किया हैँ । [सुत्र, ३५ तक); 
षां शरीरके नाम बताकर उनकी सुक्ष्मता भौर स्शूुकताका स्वरूप कहा है, ओरं वे कंसे 
उत्पन्न होते ह इसका निरूपण किया दहै [ सूत्रः ४९ तक ], फिर किस जीवके कौनसा भेद 
होत्ता है यह कहा है [ सूत्र ५२ तक], फिर उदयमरण ओर उदीरणामरणका नियम बताया 
है [सूत्र ५३, 
जबतक जीवकी अवस्था विकारी होती है तबतक एसे परवस्तुकरे संयोग, होते है; 
यहाँ उनका ज्ञान कराया दै; ओर सम्यग्द्लेन प्राप्त करके, वीतरागा प्राप्त करके संप्नारी 
मिटकर मुक्त होनेके चियि बत्तलाया है । 
२, पारिणामिकमावके सम्बन्धमें 
जीव ओर उसके अनन्तगुण चतरिकारू अखण्ड अभेद हैँ इसल्ि वे पारिणाभिकभावसे 
हं । प्रत्येक द्रध्यके प्रत्येक गुणका प्रतिक्षण परिणमन होता दहै; भौर जीवी द्रव्य है 
इसलिए तथा उसमे द्रव्यत्व नाम्ना गुण है इसिए प्रतिसमय उसके अनन्तगुणोका परिणमन 
होता है, उक्ष परिणमन को पर्याय कठते हैँ । उसमें जो पर्यायं अनादिकाच्से शुद्ध हवे भी 
पारिणामिक भावसे ह 1 
जीवकी अनादिकालसे सं्तारी अवस्था है--यहं बात इसं अध्यायके १० वे सूत्रे 
कही है; क्योकि जीव अपनी अवस्थामे अनादिकाकतसे प्रतिक्षण नया विकार करता आ रहा 
ड, किन्तु यह्‌ घ्यान रहे करि उक्के सभी गुगोक्तो पर्यायोमे विकार नहीं होताः किन्तुं अनन्त 
गुणोमेसे बहुतसे कम गूगोको अवस्थामें विकार होता है । जितने शु्णोकी अवत्यामे विकार 
नही होता उतनी पर्यये युद है । 
प्रत्येक द्रव्य सत्‌ है, इप्तकिए उसकी पर्थायमे प्रतिसमय उत्पाद, व्यय गौर घ्रौव्यत्वकां 
पर्याय अवलम्वन करतो है । उन तीन अंशोमेसे जो सहश्षताख्प घ्रीटय भंश्‌ है वह अंश 
अनादि-अनन्दे एकश्रवाहर्प है घ्ोग्य पर्याय मी पारिणामिकमावसे है । 


२२८ 1 { -ओक्षभासत्र 


इससे निम्तप्रकार्‌ पारिणामिकमाव सिद हभा- 

्रग्यका लिकाकत्व तथा अनन्तगुण ओर उनकी पर्पा्योका एकप्रवाहरूपसे रह्मैव 
जनादि-अनन्त घ्रो्याशच--यह तीनों अभेदलूपसे पारिणभिकमाव है, मौर उते द्रव्यदशठित 
परमपारिणासिकमाव कहा जाता है । 


३, उत्पाद चर व्यय पर्याय- 
अश्र उत्पाद शौर वययपर्यायके सम्बन्धं कहते रैः--ग्ययपर्याय अमावस्य है भौर 
कहं पारिणामिक भावसे है । 
्रव्यके अनन्त गुणो प्रति्तमय उत्यादयर्ाय होतो रहती है, उसमे जिन गरणोको 


प्याय अनादिक्रालसे अविकारी है वह पारिणापिकभावसे है भौर वहु पर्याय है इसकिष 
व्ययाप्थिकनयसे पारिणामिकमाव है 1 


प्रकी अपेक्षा रखनेवाछे जीवके भावोक्रे चार विभाग होते ई-१--मौपशामिकमाव, 


२-क्षायोपशमिकभाव, ३-क्षायिकमवि ओौर ४-भौदयिकभाव ¦ इन चार भार्वोका स्वल्प 
पहिले इस अध्यायके सूत्र १ की टीका कहा है। 


४, धमै करमेके कपर पंच भावो ज्ञान केसे उपयोगी है ! 
यदि जीत इन पांच भावोकि स्वरूपको जाते तो वह स्वयं यह समक्ष सकता 
है #-किष् अवक्रे माघारते घर्मे होता है पांव भावमिति पारिणामिकमावके अतिरिक्त 
शेष, चार भवोिते करिषोके लक्ष्यसे घम नही होता, ओर जो पर्थाा्थिकनय्ते पारिणाभिक- 
भाव है उ्तके आश्रयस्षे मी धमं नहीं होता-यह्‌ वह समक्न सकता है । 
जव कि अपने पर्याथाथिकनयसे वतैनेवाक्ञे पारिणाभिकमावके आश्वयसे भी. घमं नहीं 
होता तव फिर निमित्त जो कि परद्रव्य है-उस्के आश्वयसे या लष्यसे तो ध्म हो ही नहीं 


सकता; यह भी वह समङ्लता है । ओर परमपारिणाभिकभारकै आश्रयते ही धमं होता है 
पेखा वह्‌ समद्रदा ह । 


५, उपादानकारण चौर निमिचकारणके सम्बन्धर्मे-- 


प्ररनः- जेनघरमेने वस्तुका स्वल्प अनेकान्त कहा है, इष्किए किसी समय उपादान 
( परमपारिणानिकभाव ) की मुख्यतसि घमं हौ ओर किसी समय निमित्त ( परद्रव्य ) की 
मुर्यतति धमं हौ, ठेसा होना चादिए । उपरोक्त भकारसे मात्र उपादान ( प्रमपारिणामिक~ 
चय) ते घमं ठौता है एसा कटनेसे एकान्त हो जायगा । 
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उत्रः- यह भ्रव्न सम्यक्‌अनेकान्त, मिथ्यागनेकान्त, भौर सम्यक्‌ गौर मिथ्या- 
एकान्तकै स्वरूपकी अज्ञानता बतलाता है । परमपारिणामिक भावके गाध्यसे श्रमैः हो भौर 
-वसरे फिसी भावके आश्नयसे धमं न हो, इस प्रकार अस्ति-नास्तिस्वरूप ` मरम्यक्‌ अनेकान्त है । 
` श्रदनभे बतकाया गया अनेकान्त भिथ्यागनेकान्त है । ओर यदि इस प्रदम बतलाया गया 
सिदान्त स्वीकार क्रिया जाय तो वह भिथ्याएकान्त होतादहै, क्योकि यदि किसी समय 
निमित्तकी सुख्यतासे ( अर्थाच परद्रव्यकी मुख्यतासे ) धमं ही तो परद्रव्य ओर स्वद्रव्य दोनों 
एक हौ जाय, जिससे भिध्याएकान्त होता दै । 
जिस्तमय उपादान कार्यैपरिणत होता है उसी कार्यके समय निमित्तकारण भी स्व्यं 
उपस्थित होता है, ऊेकिन निमित्तकी मुख्यतासे कोई भी कायं किसी भी चमय नहीं होवा, 
रैसा नियम दिखानेके लिए श्री बनारसीदासजीने कदा है किः- 
“उपादान निज गुण जहा, तदहं निमित्त पर होय, 
भेदज्ञान परवानं विधि, विरला ब्रन कोय । 
उपादान बर जह तहां, नहीं निमित्तको दाव, 
एक चक्रपों रथ चले, रविको यह स्वभाव । 
सध वस्तु असहाय जह, तहं निमित्त है कौन, 
ज्यो जहाज परवाह, तिरे सहज बिन पौन ।" 
प्रशनः-- तन फिर शास्त्रम यह तो कहो है किं सच्चे देव, शास्त्र, गुर -ओौर भग- 
वानकी दिष्यघ्वनिके आश्रयसचे धमे होता दहै; इसल्यि कभी उन निमिर्तोदी मुख्यता धमं 
होता है रेता माननेमे क्या दोष ह? 
उत्तरः-- सच्चे देव, शास्त्र, गुर आदिसे घरमे होता है एेषा कथन व्यवहारनयका है, 
उसका परमाथ तो रेता दहै क्ि-परमशुद्धनिश्चवथनयग्राहक परमपारिणामिकमाषके माधयसे 
{ अर्थात्‌ निज त्रिका शुद्ध चैतन्य परमात्ममाव-ज्ञायकभावसे) घमं होत्ता है; जीव चुम 
भावप रागा अवरम्बन छता है उपमे सतुदरैव, सत्गुर, सनुशा्व तया भगवानकी दिडपच्यति 
निमित्तमात्र है; तथा उस ओरफे राग--विकत्पको टार करके जीकं जब परमपारिणामिक्त- 
श्रवेङा ( सायक्भावका }) आश्रय. केता है तब उसके धर्म॑ प्रगट होता है भौर उत यमय 
रागका अवरम्बन ष्ुट जाता है । धमं प्रगट -हौनेके पूव राग क्रिस दिगार्मे इखा था यह्‌ 
वतानेके चिए देव गुख-शास्त्र या दिव्यघ्वनि इत्यादिक निमि कढरने्मे आते ह षरन्तु निमित्त 
की मुख्यतासे क्रिसी- मी समय घ्म ॒होता दहै वतानेके ल्य निभित्तका ज्ञान नही 
कराया जाता । 


1 “[ “मोक्षषास् 


(२) किसी समय उपादानकारणकी मुख्यतसि धर्म होता है मौर किसी समय 
निमित्तकारणकी मुख्यतासे धभ होता .है-अमर एेसा मान लिया जायतो घमं करनेके लपि 
कोई वरिकाछवर्ती .अवाधित नियम नहीं रहेगा; गौर यदि कों नियमल्प सिद्धान्त भक्तितो 
घमं किस समय उपादानकारणकी  मुख्यतासे होगा गौर किप समय निमित्तकारणकी मुख्यता 
होमा यह निरिचत्‌ न होनेसे जीव कभी धर्म नहीं कर सकेगा । 

(३) धमं करनेके, लिये त्रैकालिक एकप नियम न हौ देक्रा नहीं हो सकता; 
इर्य यह समक्चना चष्िये कि जो जीव पदिक धर्मको प्राप्त हुए ई, वतमाने वर्मक 
प्राप्त'हौ रहे ह भौर भविष्यमे घमो प्राप्त करेगे उनं सवके पारिणापिफमावक्रा हौ अश्रेय 
.है किसी अन्यका नही । 

प्रशनः--सम्यग्हषि -जीव ही सम्यग्द्ंन होनेके बाद सच्चे दैव-गुर-शाल्न का 
मवलम्बन केते है मौर उनके 'भध्रयसे' उन्है धमे प्राप्त होता है, वो वहां निभित्तक्णी मुख्यतासे 

घर्मका काये हुमा या नही ? 

उत्तरः-- नही, निमि्तकौ 'गुष्यतासे कीं भी "करं काये होता ही नही है । सम्यग्दि- 

के जो राग ओर रागका बवलम्बन ह उषका भी खेद रहता 'है; सच्चे "देव, गुश्या शास्त्रका 
भी कोई जीवे अवलम्बन के ही नही सकता, “क्योकि वह भी परद्रव्य है; फिर भी जो यह 
कठा जाता है कि-ज्ञानीजन सच्चे देव-गुठ-शास्त्रफा अगवलम्बन लेते है वहु उपचार है, 
कथतमात्र है -वास्तवेमे परदवव्का अवलम्बन नही, 'क्रन्तु वहां 'पनी अशुद्ध अवस्थारूप 
रागका ही जवकतम्बन है 1 

अव, जो उस ॒शुभभावके समय ॒सम्यग्हष्ठिके शुद्धभाव बढ़ता है वह॒ अभिभ्रायमे 

परमपारिणाभिकभावका आश्रय है उसके बले बद्ता है । अन्य भ्रकारसे कहा जाय तो 


सम्यग्द्शनक्े बरसे वह्‌ शुद्धमाव वदते ह चिन्तु -शुमराग या पर्यंके अवम्बनसे शुद्धता 
नही वदती । 


श्ररनः--देव-गुर-घास्वको निमित्तमात्रं का है ओरं उनके अवकम्बनको उपचारमात्र 
कहा दै, इसका क्या कारण है ? 


उचा्‌;--इस -विदवमे अनन्त द्रव्य ह, उनमेते रागके समय छद्मस्य जीवका श्रुकाव 
किस दरब्यकी भोर हुमा यह्‌ वतके ल्मि उस द्रव्यको (निमित्तः कहा जाता है । जीव 
षनो योग्यतानुसार जैसा परिणाम्‌ ( कायं ) करता है वैसे अनुक्रर निगित्तपनेका परद्रन्यमभे 
पपार क्रिया जाता है; इसप्रकार जीव 


शु मरागका अवलम्बन करे तो देव-गुर-शास्व्र 
निमित्तमात्र ह मौर उनका गाकम्बन उपचार्माच है । । 
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, निमित्तनैमित्तक सम्थन्व जीवको सच्चा ज्ञान करनेके च्वि !है, 'एेसी मिच्या मान्यता 
करनेकेलियि नहीं ~ धर्म करनेमे किसी समथ निमित्तकी मुख्यता होती है । जो जीव 
सम्यग्ददोन प्रगट करना चाहते है उन स्वतंत्रतार्प निमित्त-नेभित्तिक सम्बन्धक स्वरूपकरा 
यथार्थं ज्ञान कर छेना चाहिये । उस ज्चानकी जावद्यकता इसलियि है कि~-यदि वहज्ञान न 
हो तो जीवका देता अन्यथा श्युक्ाव बता रह सकता दहै कि -क्रिसी समय निमित्ती मख्यतासे 
भी कार्यं होता है, भौर इसे उषक। अज्ञनपना दूर नही होगा । मौर देक्ती निमित्ताघीनदषि, 
पराधीनता स्वीकार करनेवाखी संयोगि है जो संप्रारका मूर दहै, इससे उप्तके अपार 
ससारभ्रमण चरता रहेगा । 

६. हन पाँच मावो साथ इस अध्याये घरत्र केसे 


संबंध रखते ई, इसका स्पष्टीकरण 


छत्न-¶१यह्‌ सूत्र पाचों भाव बतकाता है, उसमें शुद्ध द्रव्याथिकनयके विषयरूप अपने 
पारिणाभिकमावके आश्चयसे ही घमं होता है। 


छत्र २-६. यह सूत्र षष्टिर चार भावोके भेद बतरूते हँ । उनर्भेसे तीसरे सूत्रमे 
आओपशमिकभावके भेदोका वर्णेन करते हुये पिके सम्यक्त्व छया है, क्योकि धमेका प्रारम्भं 
मौपदामिक सम्यक्त्वसे हता है, सम्यक्त्व प्राप्त होनेके बाद अगे बढ़ने पर कुछ जीरवौके 
भौपशर्भिक चारित्र होता है इघरिए दुसरा ओपश्चमिक चारित्र कहा है ¡ इन दोके अतिरिक्त 
अन्य कोई ओौपश्षमिक भाव नही है। [ सूत्र ३। 


जो जो जीव घर्मेके भ्रारम्भमे प्रगट होनेवाले गौपडाभिक सम्थक्ततको पारिणामिक 
भावके आशयत प्राप्त करते दँ वे अपने शुद्धिकरो बढ़ते-बढ़ते अन्तम सम्पूणे शुद्धता प्राप्त 
कर लेते है, इसच्यि उन्हे सम्यक्त्व ओर चारिघ्की पुर्णंता होनेके अतिरिक्त ज्ञान, दर्थन, दान, 
छाम, भोग, उपभोग ओौर वीयं-गर्णोकी पूर्णता प्रगट होती है। इन नौ भावोकी प्राप्ति 
क्नापिकमावसे पर्याये होती है, इषल्ियि फिर कभी विकार नही होता मौर वे जीव अनन्त 
का तक प्रतिखमय सम्पूणं अनन्द मोगते है; इसलिये चौये सूत्रम यह नौ भाव बतकाये है 
उन्दः नव छल्वि -भौ कहते हैँ । 

सम्यकूज्ञानका विकाश कम होनेपर भी सम्यग्दशंन-सम्यग्चारिभके बलसे वीतरागता 
प्रगट होती है, इषल्यि उन दो शुद्ध र्थायोके प्रगट होनेके बाद शेष सात क्षायिक पर्य्य 
एक साथ प्रगट होती है; तब सम्यग्ज्ञानके पणं होनेपर केवलज्ञान भी प्रगट होता है ¦ {सूत्र ४] 


३१ 


१४२ } ॥ 


जवम जनादिकालसे विकार बना हुमा है फिर भी उनके ज्ञान, देन मौर वीयं गुम 
सर्वथा नष्ठ नही हीते; उनका विकास कम~बढ़ अंशतः रहता है । उपश्चम सम्यक्त्व द्वारा 
अनादिकालीन भश्नानको दर करके बाद साधकजीवोको क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता हैः 
ओर उन्है क्रशमः चारित्र प्रगट होता है, वे सवं क्षायोपशमिकमाव ह । [ सूत्र ५] 


जीवे अनेक प्रकारका विकार करता है मौर उसके फङस्वरूप चतुरगेतिर्म रमण करता 
दै; उषम उते स्वस्वषूपकी विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान ओौर विपरीत प्रवृत्ति होती है, मौर 
दूषसे उसे कषाय भी होतो है । मौर फिर सम्य्ञान होनेके बाद पूर्णता प्राप्त करनेसे पूरव 
याथिक कपाय होती है, जिषसे उसको भिन्न भिन्न केडधायें होती ह । जीव स्वरूपका आश्रयं 
छोडकर पराश्रय करता है इपल्यि रागादि विकार होते है; उसे ओौदथिकमाव कृते है । 
मोहु सम्बन्वी यह्‌ भाव ही संषार है) [ सूत्र ६] 


दत ७--नीवमे शुद्ध भौर अशुद्ध रेमे दो प्रकारके पारिणामिकमाव ह । [सूत्र ७ 
तथा उसके नीचेकी रीका | 


छत्र ट८-ई&--जीवका ऊक्षण उपयोग है; छद्मस्थ जोवका ज्ञान-दश्ञ॑नका उपयोषं 
दीयोपश्चपिक्र होनेसे गनेङखूप मौर कम-बदु होता है, ओर केवलज्ञाच क्षापिकमावकते प्रगट 
देने एकग ओर पूरणं होता है । [ सूत्र ८-९ ] 


घत १०--जीवके दौ भेद है-संसारी ओर भुक्त ! उनम अनादि ज्ञानी संघारी 
मीवके तीन भाव (ओदयिक्, क्षायोपशमिक ओर पारिणामिक ) होते है । प्रथम धमे प्राप्वि 
रनेषर चार ( गौदयिक, क्षायोषमिक, ओौपशमिक आौर पारिणामिक) भव होति ह । 
शापक सम्यक्त्व प्राप्त करनेके वाद उपदमश्रेणी माँडनेवाछे जोवके पवो भाव होते है! 
यौर्‌ मक्त गीवोके क्षायिक तथा पारिणामिक दो ही भवदहोतिह। | सूत्र १० | 


चरूत्र ११- जीवने ष्वयं जिस प्रकारके ज्ञान, वीर्याद्कि विकासक्री योग्यता प्राप्तकी 


तोती दै उम क्षायोपश्चनिकभावके अनुकर जड मनका सद्भाव या अभावे होता है 1 जब जीव 


पन ओर अपना उपयोग माते हैं त्व उन विकार होता हैः क्थोक्रि मन पररस्तु है । 
चीर जद जोव मपना पुरपा्ये मनकौ जोर लगाकर ज्ञान या दशेनक्रा व्यापार करते ह तब 
रभ्पमनपर्‌ निमित्तपनेका आरोर आता है । वमे द्रग्ध्रमन कोई हानि या लाम नहीं करा 
स्प वट्‌ परदम्य द| { सूत्र ११] 

ष््र १२-२०--भपने क्षायोपदभिक ज्ञानादिके 


व अचुसार जीर नामकर्मके उदयानुसार 
) नवद् मुषप्म त्र्या यावर द्शाकै प्राप्त 


दता है । इसप्रकार क्षायोपदामिकमावके 


अधभ्याब २ उपसंहार 1 { २८३ 


अद्ुषार जीवकी दशा होती है । परिक जो नामकरमं बेधा था उसका उदय दोनेषर त्रस 
स्शावरत्वका तथा जड इन्द्रियों मौर मनका संयोग होता दै । [सूत्र १२ से १७ तथा १९ से २०} 
सानके क्षायोपक्लभिकभावके छन्धि ओर उपयोग दो प्रकार है । [ सूत्र १८-] 


सत्र २९ से ५३--संगागी जीवेकि गौदयिकभाव होने पर जो कर्मं एकक्ेत्रावगाह- 
पसे बंधते हँ उनके उदयका निमित्त-ने मित्तिक सम्बन्ध - जीवके क्षायोपरामिक तथा मौदयिक- 
भावके पाथ तथा मन, इन्द्रिय, शरीर, कर्म, नये भवके लिये क्षेत्रान्तर आकाशकी भेणी, गति, 
नोकर्मका समय-समय ग्रहण, तथा उनका अमाव, जन्म, योनि, तधा. मायुके साथ कंसा होवा 
है यह बताया है । [ सूत्र २१से२६तथा२८से ५३] - 

सिद्धदश्ाके होनेषर जीवका आकारकी किसी धेणीके साथ निमित्त-नैमित्तिक संबंध 
है यह २७ वें सूत्रम बताया है [ सूत्र २७] 

इससे यह समक्षना चाहिये किं जीवको विकारी या अविकारी अवस्थाभे जिन पर 

वस्तुओंके साथ संबंध होता है उन्हें जगतुकी अन्य परवस्तुरओसि पृथक्‌ समक्षनेके रिय उतने 
"ही समयके छथि उन्हँ "निमित्त" नाम देकर संबोधित किया जाता है; दन्तु इससे यह नदीं 
समना वचादिये कि निमित्ङी भस्यतासे किसी भी समय कायं होता है। इव 
अध्यायका २७ वां सूत्र इस सिद्धांत्तिको स्पशतया सिद्ध करता है । मुक्त जीव स्वयं शछोकाकादाके 
अभ्रभागभे जानेकी योग्यता रखते हैँ ओर तब आकाशकी जिस शेणीमेसे वे जीकः पार होति है 
छन शरेणीको आकादके अन्य भागोके तथ जगतके दुसरे समस्त पदाथि पृथक्‌ करके 
वर्िवाननेके, किये "निमित्त' नाम ( आरो वत करके ) दिया जाता दै। 
७, निमि्त-नेमित्तिक सम्बन्ध 

यहं सम्बन्ध २६-२७ वें सूत्रे चमत्कारिक ठंगसे अत्यत्प दा्दोमिं कहा गया है । वह . 
-यहां बताया जाता दहै- 

१- जीवको सिदढावस्थके प्रथम समयमे वह स्मेकके अग्रमागर्भे सीधी भाकावाभरेणीचे 
मोड चयि बिना ही जाता है; यह्‌ सूखः- २६-२७- म प्रतिषादन किया गया है । जिस समय 
नीव ऊोकाभ्रमे जाता है उस समय वह जिस आकाशरेणीमेसे जाता है उसी कषेत्रम घर्मा 
स्तिकायक्ते -सौर अधर्मास्तिकायके प्रदेश हः अनेक प्रकारक पृदुगरू वर्गणाये ह, पूथक परमा 
है, सुक्ष्म स्कन्ध है, कालाणु द्रव्य है, महास्कन्धकरे प्रदेशा ह, निगोदके जीकंकरि तथा उनके 
-छरीरके प्रदेश है तथा लोकान्तमें ( सिद्धरिकासे ऊपर ) पहिले मुक्त हए जीवोकरि कितने ही 
"अदेव है, उन सबसे पार होकर जीव छोकके अग्रमागमे जाता दै. इसल्यि अव उमे 


[ मोक्ष्चास्व 
२४४ | 


उष आकारश्रेणीमे निमित्तत्वका भारोष आयाः ओौर दूषरोमिं नहीं भाया, इसके व 
करने षर मादूपर होवा है. कि वह्‌ मुक्तं होनेवाला जीवः कि आकासश्ेणीमेसे होकर व है 
इसका नान करानैके लिए उस शाकालकरेणी' को निमित्त संञा दी. गई दै; क्योकि प ठ 
सभयकी पिदधदशाको भाक्तालुके साथका संबंध वतानिके-ल्यि उस श्रेणीका भाग ही अनुकर 2, 
सन्य द्रव्य, गुण या पर्याय उसके छ्य अनुकल नहीं है. । 


२-सिद्धभगवानके उस, समथके क्ञानके. व्यापारे सम्पूणं आकारा तथा दूसरे सव द्रव्य, 
उनके. गुण तथा, उनक्रौ त्रिकालवततीः पययिं ज्ञे होती ई; इसलियि उसी समय ज्ञानमात्रे व्यि 
वे पतव ज्ञेय निमित्त संज्ञाको प्राप्तं होते है । 


३-पिद्मगब्रात्के उस समयक, परिणमनको काल द्रव्यकी . उक्ती समयकी पर्याय 
"निमित्त" सं्ञाको प्राप्त होती है, क्कि परिणमनभे वह्‌ अनुकल है, दुसरे अनुकर नदीं ह । 
इ-सिद्धभगवात्तकी उस समयको क्रिधावतीश्चक्तिके गतिं परिणामको तथा ऊध्वममन 


स्वभावको घर्मास्तिकायके किसी, आकारकषेत्रमे .रहनेवाले प्रदेश उसी समय 'निमित्त' संज्ञको 
प्राप्त होते है, क्योकि गतिमें वही अनुकल ई, दूसरे नदी । 


५-सिद्धभगवानके ऊर्वमनके समय दुसरे द्रव्य ( जो कि भकारशृक्षे्मे हँ वे तया 
शेष द्रव्य ) भीः शनिमित्त' संसञाको प्राप्तः होते ह क्योकि उन सब दर्व्योका यद्यपि घिदावस्यकि 


साथ कोई ,सम्कघ नही है पंयापरि विश्वको सदां शाश्वत रसता टै इतना बतानेके लिये वर्ह 
अनुकर निमित्त है । ॥ 


६--सिद्धभगवानकी "सम्पूर्ण ' ुदताके साथ कर्मकरा अभावसम्बन्ध है, इतनी अनुक्रकता 
वतानेके लिये करमोका अमाव भी निमित्तः संज्ञाको प्राप्त होता है, इसप्रकार अस्ति भौर 
नास्ति दोन प्रकारसे. निमित्तपनेक आरोष किया जाता है। किन्तु निमित्तको किसी भी 


भकारे मु्यरूपसे या गोणरूपसे कायैसाधङ्‌ मानना मंभीर भुर है । शाखीय परिभाषार्मे चसे 
मिध्यात्वं गौर अज्ञान कहा जाता है । 


७--निमित्त-जनक ओर नैमित्तिक जन्य है, इसप्रकार जीव अन्चानदशाम मानता है; 
इण्यि अजानिर्योकी कसी मान्यता. होती है यह बतानेके चयि व्यवहारे निमित्तो जनक जरं 
नेमभित्तिकको जन्य कह्‌!;जाता दै, किन्तु सम्यश्नानी जीव एेसा नहीं मानते.। उनका वह, जान 


स्घाद, यह्‌ उपरोक्त पच चैरा वतते, है, व्योति समे बताये गये ञनन्त निित्त या 
उनका कोई भश भो लिद्ध दशषाका जनक नहँ हमा ! ओर वे निमित्त या उनसे किसीके 
अन्यं अंसे भी नंपित्तिक सिद्ध दशा जन्य नही हई ५ 


अष्याय; २ उपसहार 1 [, २५५ 


< संसारी जीव सिन्न-मिल्न गतिके घेत्रोमें जाति हैः वे मी अपनी क्रियावतीशक्तिकि 
उस उप्त समयके परिणमनके कारणस जाते हैः उसमे भी उपरोक्त फैरा १से ५ मे बत्तये 
गये अनुखार निमित्त होते है । किन्तु कषेत्रान्तरभे घर्मास्तिकायके प्रदेर्गोकी सं समयकी 
पर्यायके अतिरिक्त दसरा कोई द्रव्य, गुण या पर्याय निमित्त संज्ञाको प्राप्त नही होता) 
उस समय अनेक कर्मोकां उदय होनेषेर भी एक विहायोगति नामकर्मका उदय दी निमित्त 
संज्ञा पाताः है । गत्यानुपूर्वीं कर्मके उदयको जीवके प्रदेशोके उस समयके आकारके साथ 
कषेत्ान्तरके समय निमित्तपना है ओर जब जीव जिस कषत्रम स्थिर हो जाता है उस समय 
अघर्मास्तिकायके उस क्षत्रके प्रदेशोकी उस्र समयकी पर्याय "निमित्त' संञ्चाको प्राप्त होत्ती है। 


सूत्र २५ बतलाता है करि क्रियावती शक्तिके उस्र ॒समयके परिणमनके समय योम- 
` गणकी जो पर्याय पाई जाती है उसमे कार्मण दारीर निमित्त है, क्योकि सरीरका उदय उसके 
नकल है । कामण शरीर ओौर तैजस शरीर अपनी क्रियावती शक्तिके उस समयके परिणमनके 
कारण जाता है, उसमे धर्मास्तिकाय निनित्त है । 


इस शास्त्रम निमित्तको किसी स्थान पर "निमित्त' नामसे ही कहा गया है) 
[ देखो भ० १ सूु० १४ ] ओर किसी स्थान पर उपकार, उपग्रह, ₹इत्यादि नामसे कटा 
गया है, [ देखो अ० ५ सु० १७ से २०], भावअपेक्नामै उक्षका एक ही अयं होता दहै, 
किन्तु अज्ञानी जीव यह्‌ मानते है कि एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका भला-बुरा होता है; यष 
जतानेके चयि उसे 'उपकार' सहायक, बराघान, बह्रंगसाधन, बहिरंगकारण, निमित्त 
ओर निमित्तकारण इत्यादि नामसे सम्बोधित करते; किन्तु इसे यह नहीं मान चेना 
चाहिये कि वे वास्तविक कारण या साघन हैँ । एक दरव्यको, उघके गृर्णोको या उपङ्गी 
वर्योको दूसरेसे पृथक्‌ करके दूसरेके साथ उसका संयोगमात्रं सम्बन्ध बनानेके लिये 
उपरोक्त नामोसे सम्बोधित किया जाता है । इच्ियोको, घर्मास्तिकायको, अधर्मास्तिकाय 
इत्यादिको, बलाधानकारणके नामसे मी पहिचाना जाता है; छन्तु व्ह कोई भो सच्चा 
कारण नही है; फिर भी ^क्रिसी मी समय उनकी मुख्यतासे कोर कार्यं होता है रेषा 
मानना निपित्तको दही उपादान माननेके बरावर अथवा न्यवहारको दही निश्चय माननेके 
बराबर है । 


१० -उपादानकारणके योग्य निमित्त संयोगरूपसे उघ-उस समय अवदय होते है । 
देखा सम्बन्धं उपादानकारणकी उस समयकी परिणमनशक्तिको; जिस पर निमित्तत्वक्षा 
आरोप आता है उसके साय है । उपादानको सपने परिणमनके समय उन-उन निमित्तत 


आनेके ल्यि राह दैखनी पडे ओौरवे न आये तवं तक उपादान नदीं परिणमता, देवी 
मन्यता उपादान गौर तिनित्त इन दो द्रव्पोंको एकरूप माननेके वरावर्‌ है । 
११--इसीश्रकार घटका कुम्भकारके साथ मौर रोटीका अग्नि, रसौहया इत्यादिके 
सायका निमित्त-नेमित्तिक संबंध समन्न लेना चाहिये ।! सम्यग््नान प्रगट करनेके रिथ जीवने 
स्वयं गपने पुरषार्थेसे पात्रता प्राप्त कीहो फिर भी उसे सम्यग््ञान प्रगट फरनेके सिपि 
सदुगुरकी राह देनी पड़े एमा नहीं होता, शन्तु वह संयोगरह्पते पत्यत होता दी ई 
इसक्यि जव बहृतसे जीव धर्मे प्राप्त करके लि तषार होते है ठब तीथकर भगवानका 


जन्म होता है मौर वे योग्य समयमे केवज्ञानको प्राप्त करते ह छया उनकी दिग्यध्वनि स्वयं 
भगट होती है,-रे्ा समञ्ना चाद्ये । 


८, तात्पर्यं 


धात्मयं यह है कि-इस अध्याये ` कहै गये पांच भाव तया उनके दुसरे द्रव्यकरि 
सायके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्वका ज्ञान करके अन्य सव परसे छक हटाकर परमदारिणामिक- 
भावकौ भोर मपनी पर्यायको घन्मुख करने पर॒ सम्यण्दन होता है बौर फिर उठ गोरं 
चछ यदाने पर सम्यभ्वारिक होता है; यही धर्मेमारं ( मोक्षमार्गं ) ह । 
इसप्रकार धी उमा्वामी बिरचिद 
मोषशास्त्रके दूसरे अध्यायी 
टीको समाप्त हुई । 





ग्नोच्छब्यस्ल-छश्याय दीस्वरा 


भमिका 
| ०) ९ 


इष लास्व्रके पिके अष्यायकरे पिरे सूत्रम निश्च सम्यग्दंन-ज्ञान-चारितको 
एकता मोक्षमार्गे है" यह बतलाया है;-दरूषरा कोई मोश्नमारगे नही है । इससे यहां यह भी 
बतलाया है करि पूण्यसे-शुमभावते अथवा परवस्तु मनुङ्क हो तो धमे हो सक्ता हेषा 
मानना भूक है 1 सम्यग्दञंन-ज्ञान-चारित्र भात्माकी शुद्ध पर्याय है ) यदि उसे एक शब्दभे 
का जाय तो "सत्य पुर्षार्थ' मोक्षमार्ग है । इतसे सिद्ध हमा क्ति आलमाकी अपनी-मपनी 
शुद्ध परिणति ही ध्म दै; यह बतङाकर अनेकान्त स्वशूम बतलाया दै । प्रथम सूत्रम जौ 
पहिल्या शब्द 'सम्पग्दर्चन' कहा है वह सवित करता है क्रि घर्मेक्ा प्रारम्भ निरवय- 
सम्यग्दक्षनसे ही होता है । उव गष्यायमेे निश्च सम्थर्ददनका रक्षण तच्ारथश्रद्धान कहा 
है । तत्पश्चात्‌ तत्वार्थक्ा स्वरूप समक्षाया है भीर सम्थग्न्ञानके अनेक प्रकार तलाक 
भिथ्याज्ञानका स्वरूप भी खमक्षाया है । सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्रकी एर्ता { -एक दही} 
मोक्षमार्गं है;--इषम्रकार पिले सुतम स्पष्टतया बतलाकर धोषित किया है कि-किसी 
समथ उपादानक्गी परिणतिकी भुखतसि कयं होत्ता है भौर किसी समय संयोगरूप बाह्य 
अलुक निमित्तकी ( जिसे उपचारकारण कहा जाता है उसकी }) मुख्यतासचे कायं होता है 
--ेषा अनेकातका स्परूप नदीं दै। 
दूरे अध्याये जीव तवका अधिक्रार प्रारम्भ जिया है; उसमें जीवके स्वतसवरूप- 
निजस्वरूप पाव भाव चतकाये है । उन णंच भावोमेसे सकलनिरावरण, भखण्ड, एक, 
भरस्यक्षप्रतिभासमयं, अविने्वर, शुद्धपारिणामिक परमभाव, ( ज्ञायकभाव ) के याश्रयते धमं 
होता है यह बनकानेके चयि, ओवशमिकभाव जो किं घर्मा प्रारम्भ है उसे पिले भावके 
रूपमे वणेन करिया है 1 तत्पश्चात्‌ जीवका लक्षण उपयोग है यह्‌ बततलाकर उसके भेद बतलाये 
है ओर यह्‌ तकाया है किं कचे भावोके साथ परद्रव्योका-इन्द्रिय इत्यादिका कैसा सम्बन्व 
होता है । 
† जीवका जौदयिकभाच ही संसार है । शुभभावका फल देवत्व है, अश्ुमभावकी 
तीव्रताका फर नारकीपन--दै, शुमाशुमभावोकी मिश्नताका फल मनुष्यत्व है, गौर मायाका 
फल तिर्यचपना है । जीव अनादिकालसे अज्ञानी है, इसलिये मशुद्धमावोके कारण उसका मण 
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हुभा करता है, वह भ्रमण कंसा होता है यह तीषरे मौर चौथे अध्याये बताया है, ए 
श्रमण मे ( भवनि ) शरीरके साय तथा क्ेत्रके साथ जीवका कि प्रकारका संयोगं होता 
है वहं यहां बताया जा रहा है) मास, श्षराव, इत्यादिके खन-पानके भावः कठोरं दरुः 
चोरी, कशीर, तथा कोभ इत्यादिके तीव्र अशुमभावके कारण जीव व करता 
ड, उसका इष अध्यायमे पहि वर्णनं किया है भौर तत्पश्चात्‌ मचुष्य तया चकि कषेत्रका 
वर्णेन किया है) 
चौथे अष्थायमे देवयतिसे सम्बन्ध रखनेबाछे विवरण बताये गये है । 
इन दो अष्यायोंका सार यह्‌ है कि-जीवके शुभावयुम विकारी भार्वोके कारण जीवका 
अनादिकाकसे परिभ्रमण हो रहा है, उका मूलकारण मिथ्पादसषेन दै, इलि अग्यजीर्वोको 
भिय्याद्ौन दुर करके सम्यग्दशेन प्रगट करना चाहिये ! सम्यग्देनकां बल त्त है कि 
उषसे क्रमशः षम्थम्ारित्र बढता जाता है ओर चारिबकी पूरण॑ता करके, परम यथास्यात- 
चारियकी पूमैता करके, जीव सिद्ध गहिको प्राप्त करता है । भपनी भलर कारण मौवकौ 
कंसो कंस गति हुई तथा उसने कंसे-कंसे दुःख पाये मौर बाह्य संयोग कसे तथा क्रितने 
समय ठक रहे यह वतानेके चयि अध्याय २-३-५४ कहे गये है । भौर उस ॒भुखको दर 
करनेका उपाय पहिले अध्यायके परि सूम बतलाया गया है । 
अधोलोकका वणेन 
सत्ति नरक पृथिवियां 


रत्नशकंराबालुकापंकषूमतमोमहातमःप्रमा भूमयो 
घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताऽधोऽध्‌ः ॥ १ ॥ 


५ गोकमे ह ५ 
द अ--जवोलोकमे रत्नप्रभा, चकंराभ्रमा, वालुकाप्रभा, पकप्रमा, बूमभमाः 


कमप्रना मौर महातमप्रभा--ये सात भूमिं ह ओर क्रमक्ते नीचे-नीचे धनोदधिवात्तवकछय, 
गनयरत्तयज्य, तनुवातवलय तथा भाकाञ्चका गाधार है । 


टीका 
ए. रलप्रमा पृथ्वीकरे तोन भाग है-खरभाग, पेकमाग भौर भव्वहुलभाग । उनरमेसे 
उमरर पर्छ दो भागों व्यन्तर तथा भवनवापी देव रहते है, भौर नीचे के अन्हुलभागमे 


= दत अघ्यापम गोल नम्यन्धौ वर्णन हनि, पदिने दौ मव्यायोकी भांति सू्रकै न्द 
५ स्ण्ड -ृ जदा दिया यादे गिन्तु पमे मूका मोवा ज्वं दिया गया ई । 


तीनं लोककी रचना 
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नारकी रहते है । इस पृथ्वीका कुर विस्तार एक लाख अरसी हजार योजन दै ॥ 
( २०० कोसका एक योजन होता है 1 ) 
२. इन पृथ्वियोके रूह्िगित नाम ये है-१-घम्भा, रकया, ३-मेघा, ४-अंजना, 
भ-अरिष्टा, ६-मघवी गौर छ-माधवी । 
अम्बु { घनोदधि ) वाततवखय = वाष्पका घना वातावरण । 
घनवातवर्य~= घनी हवाका वात्तावरण । 
तनुवातवकय पतौ हुवाका बातविःरण । 
वातवल्य == वातावरण । 
आकाश" कहुनेसे यहा अखोकाकाश समक्लना चाहिए ॥ १॥ 


सात प्रथ्विर्योद्धे भिलोकी संख्या 
तासु त्रिशत्पचविंशतिपंचद शदशकत्रिपंवोनेकनरकशतसहस्तणि 


पंच चेव यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
। अर्थः--उन पृथ्विर्योमिं करसे पररो पृथ्वीम ३० ऊख, दुसरी २५ राख, ती परीमे 
५ राख, चौधीमे १० लाख, षाचवीे ३ लाख, छठवीमे पाच कम एक राख ( ६६९६५ ) 
भौर सातवीमे ५ ही नरक बिक ह । कुर ८४ लाख नरकवास बिल द । 
रीका 
कुछ खोग मनुष्यगति ओर तिर्य॑चगनि यह दो ही गतिया मानते है, क्योकि वे वो 
प्रकारके जीवको ही देखते हं । उनका ज्ञान संकुचित होनेसे वे रेषा मानते ह कि मनुष्य 
मौर तियं चगतिते जो तीव्र दुःख है वही नरक गति है दुसरी कोई नरकगति वै रोग नहीं 
मानते । परन्तु उनकी यहु मान्यता मिथ्या दै, क्योक्रि मनुष्य भौर ति्यंचगतिसे जुदी एेसी 
नरकगति उन जीर्वोके अशुभभावका फल है । उसके अस्तित्वका प्रमाण भिम्नप्रकार दै 
नरकगति की प्रमाण 
जो जव अति कलोर भयंकर दुष्करत्य करते है मौर यह॒॒दैखनेकी भावइ्यकता नही 
समदते कि स्वयं पापकार्यं करते समय दूसरे जीवोको क्या इख होता हैः तया जो अपनी 
भनुङ्गकतावाी एक पक्षी दृष्टबुद्धिमे एकाग्र रते है उन जीवोको उन क्रूर परिणामेकि 
फललूप निरन्तर अनन्त भ्रतिक्रखताये मोगनेके स्थान अधौोलोकमें है, उसे नत्कगति गदते हु । 


देर्‌ 
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देव, मनुष्य, तिर्यव मौर नरक, यह चार गतिया सदा विद्यमान ह, वे कर्पित नरी 
किन्तु जीवोके परिणामका फल ह । जिसने दूसरेको मार डालनेके क्र्‌रभाव त्रिये उसके भावने, 
अपनी अनुदरुलताको सिद्ध करनेमे बाधा डालनेवाके कितने जीव मार डाके जार्ये जिनकी 
सख्या की कोई मर्यादा नही है, तथा कितने काल तक मारे जाये उसकी भी मर्यादा नदी दहै, 
इसलियि उक्ता फल भी अपार-अनन्त दुःख भोगनेका ही है, ठेसा स्थान नरकः मनुष्यरोकमें 
देषा कोई स्थान नही दै) 


जो दषरोंको मारकर प्रतिक्रख्ताक्रो हर करना चाहते है वे जितने विरोवी माचरूम 
होते ह उन खवको मारना चाहते है, चाहे प्रतिक्रुकता करनेवाङे दो-चार होया वहत हो, 
उन सबका नाक्च करनेकी भावना का सेवन निरन्तर करते ह! उनके मभिभ्रायमें अनन्तकाक 
तक अनन्तभव धारण करनेके भाव भरे पडे ह । उन भर्वोकी अनन्तसंख्याके कारणम अनन्त 
जीवोको मारनेका-संहार करनेका भमर्यादित वापभाव है । जिस जीवने कारणमें अनन्तकाल 
तक अनन्त जीवोको मारनेके, बाधा डाख्तेके भाव सेये हँ उसके फलम उप जीवको तीव्र 
दुःखोके संथोगमे जाना पड़ता है, ओर वह नरकगति है । काखों खुन ( -ह्या ) करनेवारेको 
लाखो बार फाषी मिलती हो रेरा इत रोके नही होता, इसल्ियिः उसे अपने क्र. रमायोके 
अनुतर पूरा फ नही मिक्ता; उसे अपने मावोका पूरा फल भिलनेकां स्थानवहुतकालं तक 
अनन्त दुखं भोगनेका क्षेत्र नरक है, वह्‌ नीचे शाश्वत है ॥२॥ 


नारक्धियोढे दुःखोका चरणेन 


नारका नित्याश्चमतरलेश्यापरिणाम- 
देहवेदनादिक्छियाः ॥ ३ ॥ 


= ् 
सथः--नारकी जीव सदेव ही सत्यन्त अशुभ केदया, परिणाम, शरीर, वेदना ओर 
चिक्रियाको धारण करते है। 


रीका 


ि १. लेश्याः--यह दरव्धलेश्याका स्वरूप है जो कि भायु पर्यन्त रहती है । यहां चरीरके 
रोगको दरव्यजेश्या कहा है 1 भावया अतमुं हतम बदल जाती दै, उका वर्णन यह नहीं 
दै । अशुभ केश्याके भी तीन भकार है कापोत, नीर भौर कृष्ण । पहृरी ओर दूखरी पृथ्वीम 


कापोत केश्या, तीषरो पृथ्वीम ऊपरके मागमे कापोत ओर नीयेके भागमे नील, चौधीभें नील, 


पाचवीभे ऊपरके भागमें नाक गौर नीचेके भागे कृष्ण गर छठतीं सात्तवीं 
क तथा सात्तवीं पुथ्वीमे 


खध्याय ३ सूत्र ३-४-५ } { २५१ 


२. परिणाम--यर्हा स्पर्शी, रस, गन्धे, वणे सौर शब्दको परिणाम कटा है । 

३. शरीरः - पहली पृथ्वीम शरीरो ॐवाईं ७ धनुष्य ३ हाय ओर ६ अंगु है, 
वह्‌ डक आकारे होता है । तत्पश्चात्‌ नीचे नीचे की पृथ्वीके नारकरियोके शरीरको ऊंचाई 
क्रमाः दूनी है 1 

४, वेदनाः- पहिले चौये नरक तक उष्ण वेदना है, पांचर्वेके ऊपरी भागे उष्म 
ओर निचे मागमे शी है, तथा छट ओर खतम महाशीत वेदना दै । नारक्रिथोकरा शरीर 
वैक्रियिक होनिपर भी उनके शरीरके वैक्रियिक पुदुगक मक, मूत्र, कफ, वमन, सड़ा हज मांस, 
हाड ओर चमडी वाके ओदारिक चरीरसे भी अत्यन्त अशुभ होते है) 


५, विक्रियाः--उन नारकियोके त्र र शह व्याघ्नादिख्प अनेक प्रकारके खूप धारण 
करनेी विक्रिया होतो है ॥२॥ 
नारी जीव एक दूसरेको दुःख देते दै 


परस्परोदीरितटःखाः ॥ ° ॥ 


अर्थः--नारकी जीव परस्पर एक-दसरेको दुःख उत्पन्न करते हैँ (-वे कुकी माति 
परस्पर छ्डते हैँ ) ।॥ ४॥ 


बिशेष दुश्च 
संक्लिशटऽरोदीरितदुःखाश्च प्राक्‌ चतुध्यांः ॥ ५ ॥ 


अ्थंः--गौर उन नारकियोके चौथी पृथ्वीसे पदिले-पहिरे ( अर्थाद्‌ तीषरी पृथ्वी 
पर्यन्त } मत्यन्त संविरू् परिणामके धारऊ अमर -अम्बररिष आदि जातिक्रे अघुरकुमार देके 
दारा दुख पत्ते हुँ अर्यात्‌ अम्ब-अम्बरिष असुरकूमारदेव तीसरे नरक तक जाकर नारकी 
जीवोको दु-ख देते दै तथा उनके पूर्वके वैरका स्मरण करा-कराके परस्पर ज्डते हैँ गौर दुल्ली 
देख राजी रत्ति ह । 

सूत्र ३-४-५ मं नारकियोके दुःलोक्ा वर्णन करते हए उनके शरीर, उनका रंग; 
स्प इत्यादिको तया दूसरे नारक्ियों ओर देवोको दुखके कारण कहे हँ वह्‌ उपचारकथन 
है; वास्तवमे वे कोई परपदायं दु.खोके कारण नही है तथा उनके संथोगसे दुःखे नही होता) 
परपदायेकि भ्रति जीवना एकत्वबुद्धि ही वास्तवमे दुखदहै, उप्त दुखके समय, नरकगत्तिमें 
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निमित्तरूप बाह्यसंयोग कषा होता है उसका ज्ञानं करानेके किए यहां तोन सूत्र कदर, 
यरन्तु यह नही समञ्जना चाहिये कि वे रारीरादि वस्तिवमे दुःखके कारण है) 


नारकोक्ती उच्छृ आयुका प्रमाण 


तेष्वेकत्रिसपदशसपदशद्टाविशतित्रयधिशस्वागरोपमा 
सानां परा स्थितिः ॥ ६॥ 


अथं! उन नरकोके नारकी जीवोंकी उल्छृष्ट आयु्थिति क्रमसे परहिलेमे एक सागरः 
सरमे तीन सागर, तीसरेमे सात सागर, चौथे दस सागर, पाचवेभे सत्रहु सागर, छम वार 
सागर ओर सातवेमे तेतीस सागर है| 


रीका 


१ नारक गतिर्मे भयानक दु.ख होनेपरर भी नारकियोकी आयु निरुपक्रमं हि--उनकी 
अकालमृत्यु नही होती । 


२ भायुका यह कारु वत्तेमान मनुष्योकी आयुको अपेक्षा रम्बा क्गता है, परन्तु 
जीव अनादिकालसे है ओरं भिथ्यादष्टिपनके कारण यह नारकीपना जीवने अमनन्तवार भोभा 
हे 1 अध्याय २ सूत्र १० की टीकामे द्रव्य, क्षेत्र, कार, भव ओर भावपरि्नमणं (परावततन)कां 
जो स्वशूप दिया गया है उसके देखनेसे मालुम होगा क्रि यह्‌ काल तो महाकागरको एक 
चरूदसे मौ वहुत कम है, 


३ नारकी जीर्वोको जो भयानक दुख होते है उनका वास्तविक कारण भयानक 
सरीर, वेदना, मारपीट, तीन्र उष्णता, तीव्र शीता इत्यादि नहीं है, परन्तु मिथ्यात्वके कारण 
उन संयोगोके प्रति अनिष्टपनेकी खोटी कल्पना करके जोव तीव्र आकुलता करता है उसका 
इख दहै । परसंयोग भनुङ्कल-परतिङ्कर हदा ही नही, परम्प वास्तवमे जीवके ज्ञानके 


क्षयोपशम-उपयोगके अनुषार ज्ञेय { -्ानमे ज्ञात होने योग्य ) पदाथ ह; उन पदार्थो 
देखकर जव अज्ञानी जीव दुःखकी कल्पना करता है तव परदव्यौपर यह आरोष होता है कि 
वै टखमे निमित्त ह । 


४. शरीर चाह जितना खराव 
भिख्वा हो, तीब्र गर्मी या ठण्ड ह, 


दा परन्तु वे सयोग जीवको सम्यम्द 


हो, खानेको भी न मिक्ता हो, पीनेको पानी भीन 
-भौर बाह्य संभोग ( अज्ञानष्िसे ) चाहे जितने प्रतिक 
शन ( घमे ) करम्भ बाघक नहीं .होते, वयोकि एकं द्भ्य 
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दूसरे द्रव्यभे कभी बाधा नहीं डाल सकता, नरकमतिमे भी पाहेसे सातवें नरक तक ज्ञानी 
पुरुषके सतपमागमतसे पूर्वभवभे सुने गये आतमस्वरूपके संस्कार ताजे करके नारकी जीव 
सम्यग्दर्शन ष्रगटं करते है । तीसरे नरक तककै नारकी जीर्वोको पुवंभवका कोई सम्यरक्तानी 
मित्र देव भात्मस्वरूप समञ्चता है तो उसके उपदेशको सुनकर यथार्थं निर्णय करके वे जीव 
सम्थग्दरौन प्रगट करते ह । 

५. इससे सिद्ध होता दै कि--““जी्वोका शरीर अच्छा हो, खाना-षीना ठीक भिता 
हो ओर बाह्य संयोग अनुकर दहो, तो घम हौ सकतादहै, ओर उनकी प्रतिक्तुकता होनेपर 
जीवे धमे नही कर सकता” यह्‌ मान्यता ठीक नहीं है । परको अनुक्रक करनेमें प्रथम रक्ष 
रोकना ओर उसके अनुक्कुर होनेपर धर्मको समक्षना चाहिये,-- इस मान्यतामें भ्रुर दै, क्योकि 
-ध्मं पराधीन नदी किन्तु स्वाधीन है ओौर बह स्वाघीनत्तापूर्वक प्रगट किया जा सकता है। 


६. प्ररनः---यदि बाह्य संयोग ओर कममोका उदय धर्मम बाधक नहीं हैतो नारकी 
-जीव चौथे गुणस्यानसे ऊपर क्यो नहीं जाते ? 


उचर!-- पदिक उन जीवोने अपने पुदषार्थेकी बहत विपरीतता की है ौरवे 
-वततेमानमे अपनी भूमिकाके अनुकार मंद पुरुषा करते है, इसस्षयि न्ह ऊषर चदनि 
-बिलम्बं होता है ! 

७. प्रश्नः-सम्यर्दष्टिको नरकमे कंसा दुःख रोता है ? 


उत्तरः--नरक या किसी क्ेत्रके कारण किसी मी जीक्को सुखदुःख नहीं होत्ता 
किन्तु अयनो नाखमन्लीके कारण दुख ओर अपनी सच्ची समद्के कारण सुख होत! है; करिसीको 
पर बस्तुके कारण सुख-दुख या हानि-लाम हो ही नहीं सकता ) अज्ञानी नारकी जीवको 
जो दुख होता ह वहं अपनौ विपरीत मान्यतारूम दोषके कारण होता है, बाह -संग्रोगकफे 
अनुसार या संयोगे कारण दुख नही होता । अज्ञानी जीव परवस्तुको कमी प्रतिक्ुख 
"मानते हैँ ओर इसि वे अपनी अज्ञानताके कारण दुःखी होते & मौर कभी पर वस्ते 
-य ; पदव्यो भरा 
क त ५ हा करते ई; इमख्ियि अज्ञानी जीव परद्रव्योे प्रति 
। सम्यग््ि नारकी जीवोकि अनन्त संसारका वन्वन करनेवाङी द 
-स्वरूपाचरणकी जाक शाति निरन्तर है, इरिये उतनः ध जी 
निरन्तर मिलता है । जितनी कषाय है उतना अल्प ख टोता है किन्तु वह कुच मवोके 
चाद ही उस अल्प दुखकाभी नाच कर देगे । वे परक्णो दुःखद्ायक्र नहीं मानते, किन्तु 
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सपनी अपावघानीको दुखका कारण मानते हँ इछियि वे अपनी अतावधानोको दुर करते 
जाति हँ । असावधानी दो प्रकारफी है-स्वरूपकी मन्यताकी भौर स्वरूपे आचरणफी । 
उघमेसे परे कारकी मसावधानी सम्यग्दशोनके प्रगट होने पर दुर हो जाती ह भौर दूरे 
प्रकारकी अावघानीको वे टाकते जाते ह । 

८. सम्यग्दशचैन प्रगट करके-सम्परष्टि होनेके वाद जीव नरक आयुका वंव नही 
करता, किन्तु सम्यग्दशनके प्रगट करनेसे पुव उस जीवने नरकायुक्रा वंध क्ियाहौ तो वह 
पह्के नरक्मे जाता है, छन्तु वहां उसक्की अवस्था वैरा ७ में बताये गये अनुश्ार होती है । 


९. षके से चौथे नरक तकंसे निकलकर मनुष्य हए जीवो योग्य जीव उसी 
भवमे मीक्ष प्राप्त करस्ते है । पाचवे नरकसे निकलकर मनुष्यं हुए धात्र जीव सच्चा 
मुनित्व घारण कर सकते है, छर नरकसे निकलकर मनुष्य हर्‌ परात्र जोव पाच गुगस्यान 
ठक जा सकते ह ओर सातवे नरक्से निकले हए जीव क्रीर तिर्यवगतिमें ही जति ह यद 
भेद जीवोके पुरषार्थकी तारतम्यतके कारण होते हैं । 


१०, प्रश्नः--म्यग्टष्टि जीर्वोका अभिप्राय नरके जानेका नहीं होता, फिर भी 
यदि कोई सम्य्टष्टि नरकमे पहुब जायतो वहां तो जड्कमैका जोर दहै ओर जड्करभ 
जीवको नरके ले जाता है इसलिये जाना पड़ता है-यह बातदीक हैया नही? 


उचरः-- यह्‌ बात ठीक नही है; एक द्भ्य दूक्षरे दरव्यकरा कुठ नहीं कर सकता, 
इषक्ियि जडकर्मं जीवको नरकमे ले जातां हो रेता नही होता 1 सम्पर्टष्टि अथवा मिध्या- 
हृष्टि कोई जोव नरकमे जाना नही चाहता, तो भीजो जीव नरकमे जाने रायक होति 
ह वे जीव अपनी क्रियावती शक्तिके परिणमनके कारण वहां जते है, उस समय कामण ओर 
तेजसडरीर भी उनकी अपनी ( पुदुगल परमाणुभरोकी }) क्रियावती शक्तिके परिणमनके कारण 
उस क्षेत्रमे जीरके साथ जाते है] 
मौर अभिप्राय तो श्रदागुणकी पर्याय ह तथा इच्छा चारितरगुणकी विकारी पर्याय 
है । द्रव्या हरएक गुण म्वतत्रे ओर असहाय है । इसलिये जीवकी इच्छा मथवा अभिभ्राय 
चाहे जेसाहौ फिर भी जीवकी क्रियावती शक्तिका परिणमनं उक्षसे ({ अभिप्राय बौर 
इच्छासे ) स्वतंत्रर्पसरे ओर उस्र समयज्गी उस पर्यायके घर्मानुसार होत्ता है । वह क्रियावती 
क्ति एसी है. कि-जीवको किस क्षेमे ऊे जाना चाहिये इसका ज्ञान होनेकी उसे आवश्यकता 
नडी है 1 नरकमे जानेवाठे वे जीव उनकी आयुपर्यंत उस क्ेत्रके सयोगके योग्य होते दहै, 
पर तव उन जीवोके ज्ञानका विकास भी उस-उस केम रहेनेवारे जीवो तथा पदा्थोकि 
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जाननेके योग्य होता है । नरकरगतिका भव अपने पुरषार्थके दोषसे वंघा था इसच्यिं योग्य 
समयमे उसके फलरूपसे जीवकी अपनी योग्यताके कारण नारकीका क्षेत्र संयोगरूपसे होता है; 
कर्म उसे नरकमें नही ऊ जाता । कर्मके कारण जीव नरक्मे जाता है यह्‌ कहना मात्र 
उपचार कथन है, जीवका कर्मके साथका निमित्त-ैमित्तिके सम्बन्ध बतानेके ल्यि शासखोमें वदे 
कथन किया गयादहै, न करि वास्तवे जड़कमं जीवको नरकमें के जति है। वास्तवमें क्म 
जीवको नरकमें के जाते है यह मानना मिथ्याहं । 


११. सागर-काल्तदका परिमाण 


१--सागरन्=दश >< करोड >< करोड़=अद्धापल्य । 


१. अद्धापल्य एक गोर खड़ा जिसका व्यास (16176) एक योजन (=-= २००० 
कोस ) भौर गहराई भी उतनी दही दहो; उसे उत्तम भोगभरूमिके सात दिनके भेडके बच्चेके 
बाखोसे ठषाठ्सं भरकर उसमेसे प्रति सौ वर्षमे एक बार निकालने पर जित्तने समयमे 
गङ्खा खाली हो जाय, उतने समयका एक व्यवहारकल्प है, एेसे असंख्यात व्यवद्ारकल्प = एकः 
उदढारपल्य । असंख्यात उद्ारपत्य एक अद्धापल्य । 


इसप्रकार भघोलोकका वणेन पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
मभ्यलोकका वर्णेन 
कृच दी प~-सयुद्रोके नाम 


जम्बूहीपलवबणोदादयः शभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥ ७ ॥ 


© मं 
अय इस मधघ्यरोकमे अच्छे-मच्छे नामवाले जम्बूद्रीप इत्यादि दीप, मौर 
-ख्वण्मुद्र इत्यादि समुद्र हैँ 1 


रीका 


ससे वीचमे थालीके आक्रार जभ्बरद्धोप है, जिसमे हम रोग मौर श्री सीमंवर्रम 
इत्यादि रहते दै । उक्के ब्राद क्वणक्तमृद्र॒है \ उसके चारों ओर घाततकीखंड द्वीप द्रे, -उमके 
नारोंओर्‌ कारोदषि समुद्र है, उसके चारो ओर पुष्करवर द्वीप है मौर उसके चारों ओर 
पृष्कसवर समुद्र दै;ः--इस तरह एकं दूषरेको चेरे हुए असंख्यात दीष-समुद्र ह, सवसे अति 

। ह तमं 
दीप स्वयंभस्मण द्रोप द जौर अत्तिम समुद्र स्वयंभूसमण समूद्रहै। 


२५६ ) [ मोकषे्ास्त्र 


दीप अर स्द्रोका विस्वारं तथा अकार 


द्ििषिष्कम्भाः पूवपूर्वपरिचेपिणो वलयाद्तयः ॥ = ॥ 
अ्थः--परत्येक दवीप-समुद्र दुने-दूने विष्तारवाङे ओर पिले-पहिकेके-दरीप-समुद्रोको 
चेरे हुए बूडीके आाक्रारः वारे है ॥८॥ 


जम्बुद्रीपका विस्तार तथा आकर 
तन्भष्ये मेरुनाभितवृत्तो योजनशतसह विष्कम्भो जम्बूद्वीपः ॥ & ॥ 


अर्थः--उन सव टरीप-समुद्रोके बीचमे जम्बुद्रीप है, उसकी नाभिके समान सुदर्शन मेर 

है; तथा जम्बुडीपं थारीके सपान गोल है ओौर एक जाख योजन उसका चिस्तार है । 
टीका 

९. सुदरोन मेरुकी ऊंचाई एक लाख योजनकी है, उससे वह्‌ एक हजार योजन 
नीचे जमीनमे ओर निन्यानवे हजार योजन जमीनके उमर है; इपके अतिरिक्त ४० योजनकौ 
चूलिका ह । [ सभी अङ्तिम॒वस्तुओके मापे २००० कोसका योजन जिया जाता है, 
उसके अनुपार यहाँ समञ्षना चाहिये ¦ ] 

र- कोई भो गोर परिधि उ्के व्याससे, तिरुनेसे कुछ अधिक ( २२।७ } होती 
दै । जम्वृद्रीपगो परिधि ३१६२२७ योजन ३ कोस १२८ धनुष १३ अंगुख्से कुछ अधिक है । 

३ इस द्वीपे विदेहे केत्रमे नि्यमान उत्तरकुख भोगभूमिमे अनादिनिधन पृथ्वीकाय- 
ष्प्‌ उ्ृत्रिम परिवार सदित जम्ब वृक्ष है इसल्यि इस द्वीपका नाम जम्बुद्वीप है । 


सात सेत्रोके नाम 
भरतदेमदतहरिविदेहरम्यकैरण्यवतैरावतवर्षाः क्ष्ाणि ॥ १० ॥ 
शरयेः-- दस जम्वृद्वीपमे भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत ओर ैरावत्त 
गे घात्त देतह) 
रीष 


„ कद्र भस्त क्षेमे हम लोग रहते है, विदेहक्षतरमे बीस विहरमान्‌ तीथकर ` 
१ सोमं चार्‌ तीर्यंकर जम्बूदरीपके विदेहे विचरते है । १०॥ 


जम्बूद्रीप का नका 
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पृय्वी गोल गेदके खमान नही है किन्तु भरदक्षेवमे आर्यक्षत्रमे पृथ्वी ५ हजार मील ऊंवी उठो 
दै; उतना क्षे आघा गेंदके समान है मौर चठ्वें कालके अन्ते विर जाया करता टै (ना 


घष्याय ३ सूत ११-१२-१३२-१४-९५ 1 | २५७ 
त्रके सात विभाग करनेवाल्ञे छह पर्वतोके नाम 
तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्पहाहिभवन्निषधनीलरुषिम्‌- 


शिखरिणो वषधरपवंताः ॥ ११ ॥ 
अथ॑--उन सात कषेत्रोका विभाग करनेवाजे पूवेसे पश्चिम तक करम्बे १-हिमवत्‌, 
प-महाहिमवत्‌, ३-निषध, ४-नीर, ५-रकिम भौर ६-शिलरित्र्‌ ये छह ॒वषधर-कुलाचर्पर्व॑त 
 । [ वष =क्षेत्र } ॥ ११॥ 


कुलाचलका रंग 
हेमाज्ंनतपनीयवेदूर्यरजतदेममयाः ॥ १२ ॥ 


थ 
अथः-- ऊपर कहे गये पवेत क्रमसे १-स्वणं, र्-चादी, ३-तपाया सोना, ४-वैडुयं 
(नीर ) मणि, ५-चाँदी ओर ६-स्वर्णं जैसे रंगके है ।॥ १२॥ 


कुलाचलोंका विशेष खरूप 
मणिविचित्रपा्घा उपरि मुले च तुल्यविस्ताराः ॥ १३ ॥ 
` अर्थः--इन पवतोका तट चिच्र-विचित्र मणिर्योका है ओर उपर-नीचे तथा मध्यमे 
एक समान विस्तारवाला है ।) १३॥ 
कुलाचल्लोके उपर स्थित सरोवराषठि नाम 
पद्ममदापदमतिगिञच्केशरिमहापुरडरीकपुरडरीका इदास्तेषामुपरि ॥१४॥ 
अर्थः--इन पर्वेतोके ऊपर क्रमसे श्नपद्म, ए-महापद्म, ३-तिगिञ्छ, ४-केशरि, 
५ -महापुण्डरीक जोर ६--पुण्डरीक नामके हद--सरोवर ह ।। ९४ 
प्रथम सरोवरकी लम्बाई-चौडाई 
प्रथमो योजनषहखायामस्तदडेदिष्कम्मो हदः ॥ १५ ॥ 


¢ 
अथः पहला पद्म सरोवर एक हजार योजन कम्वा ओर कम्बा्ईसे आघा अर्थाच 
भ॑चसो योजन चौड़ा ह \ १५॥ 


३३ 


२५८ ] { मोक्षशास्व 
प्रथम सरोषरकी भराई ( उंडाई ) 
दशयोजनावगाहः ॥ १६ ॥ 
अथैः--पहला सरोवर दश्च योजन अवगाह ( गहराई ) वाला है ॥ १६॥ 
उसके मध्यमे स्या है ! 
तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १७॥ 
अ्थः- उसके बीचमें एक योजन विस्तारवाखा कमल दै 1 १७1 
महापगरादि सरोषरों तथां उनम रहनेवाले कमला प्रमाण 
तदु दिश्णद्वियणा हदा पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ 


अथः --जगिके सरोवर तथा कमल पहकेके सरोवर तथा कमरोसि क्रमसे दने दने 
विस्तारवाे है। 


टीका 
यह दूना दुना क्रम तिगिज्छ नामके तोसरे सरोवर तक हैः बादभे उसके आगेके तीन 
सरोवर तथा उनके तीन कमर दक्षिणके सरोवर भौर कमलोके समान विस्तारवाङे है ॥ १८ ॥ 


हदोंका विस्तार आदि 


५ | सनष | त कुं | स | श | च नाम स्थान | कम्बाई 
| | योजन | 


हिमवन्‌ १०००५ ५००५ १०५ १ | श्री 
महापद्म महाहिमवन्‌ २००० १००० २० २ ही 
तिभिच्छ घ ४००० २००० ४० ४ धृति 








चौड़ाई 
योजनं 











गहराई कमल 
योजन योजन 





० € < ~ 


शरो (केशरिन) | नीक ४००० | २००० ४० ४ कीति 
महुपृण्डरीक सकिमत्र २००० १००० २५ बुचि 
शिखरिन्‌ १००० 


५९ 


६ 





अध्याय ३ सूत्र १६-२०-२१ }1 [ २५६ 
छह कमलमिं रहनेवाली छह देवियां 
तनिवासिन्थो देव्यः शीदीधृतिकीतिचुदधिलद्स्यः 
पस्थोपमस्थितयः, ससामानिकपरिषत्काः ॥ १६. ॥ 


अर्थ‡--एक पल्योपम आयुवाखी जौर सामानिक तथा पारिषदु जातिके देवों सदिव 
श्री, ही, धृति, की, बृद्धि भौर लक्ष्मी नामक देवि्यां क्रमसे उन॒सरोवर्ोके कमशो पय 
निवास करती ई। 
रीक्छा 
उपर कटे हुये कमोकी कणिकाके मघ्प्रमागमे एक को छम्बे, माघा कोष्ठ चौद 
ओर एक कोससे कुछ कम कम्बे सफेद रंगके भवन है" उसमे वे देवियां रहती ह ओौर उन 
ताराबोमें जो अन्य परिवार कमर्‌ हँ उनके उपर सामाजिक तथा पारिषद देव रहते हँ ॥ १९ ॥ 


चौदह महा नदिर्योके नाम 
गंगारिधुरोदिद्रोहितास्यादरिदरिकान्तासीताषीतोदा नारीनरकाता- 
सुबणंरूप्यकूलारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मष्यगाः ॥ २० ॥ 
अथंः-( भरतमें ) गंगा, सिधु, ( हैमवतमे ) ठेहित, रोहितपस्था, (हरिनञेत्रतरे) हरितु, 


इरिकान्ता, (विदेदमें) सीता सीतोदा, (रम्यके) नारी, नरकान्ता, (दैरण्यवतुमे) स्वणंङल। 


रूप्यङ्घला ओर (एेरावतमे) रक्ता-रक्तोदा, इस प्रकार ऊग्रर कहे हए सात के्रोमे चौदह 
नदियां बीचमें बहती है । 


टीका 
पिके पद्म सरोवरमेसे पहिी तीन, छट पुडरीक नामक सरोवरसे अंतिम तीन 
तया बाकीके सरोबरोमेसे दो-दो नदियों निकक्ती हु 11 २०॥ 
नदियों के बदनेका क्रम 
हयो योः पूर्वाः पूर्वंगाः ॥ २१ ॥ - 
अर्थः--(ये चौदह नदियां दोके समुहे लेना चा 


हिये) हरएक दोके समुहमेसे पहली 
नदी पूर्वक ओर बहती है ( ओर उस दिश्चाके समुदमे भि 


रत्ती है! ) ॥ २१॥ 


२६० 1 [ मोक्षशाख 
शेषास्सपरगःः ॥२२॥ 


अथैः--वाकी रही सात नदिया पश्चिमकी भौर जाती है { मौर ठस तरफके 
समुद्रम मिख्ती 1) 1२२५ 
इन चीदह महा नदिर्योकी सहायक नदियां 
चतुर्दशनदीषदस्परिवता गंगासिन्ध्वादयो नचः ॥ २३ ॥ 
अथेः--गंगा-सिनधु आदि नदियोके युग चौदह हजार सहायक नदियोसे चिरे हए ह। 
टीका 


सहायक नदियोक्गो सख्याका क्रम भी विदेह क्षे्रतक आगेके युगच्छोमे पिरे गगलसि 
दूना-दूना है, गौर छत्तरके तीन क्षेत्रो दक्षिणके तीन क्षेत्रीकि समान है) 


नदी युग सहायक नदि्योकी संया 
गंगा--सिन्घु १४ हजार 
रोहित--रोहितस्या २८ हजार 
हरित--हरिकान्ता ५६ हजार 
सीता-सीतोदा १ छख १२ हजार 
नारी-नरकान्ता ५६ हजार 
स्वर्णक्रुला-रूप्यक्रखा २८ हजार 
रक्ता--रक्तोदा १४ हजार 

मरतचेत्रका विस्तार 


भरतः षड विंशतिपंचयोजनशतविस्तारः षट्‌ 
चेकोनविंशतिभागा योजनस्य ॥ २४ ॥ 


© 
अथं;ः--भरतक्षे्रका विस्तार, पाचसौ छव्बीसे योजन ओौर एक योजनके उन्नी 
मागासते ६३ भाग अधिक है) 


टीकां 
£ मरत केवका विस्तार ५२६ योजन है। ( देखो सूत्र ३२ } 


अध्याय २ सुतर २४-२५-२६ | २६१ 

२ भरत मौर रावत क्षेत्रके बीच पूर्वे परिचम तक लंबा विजयार्ध पर्वेत है जिससे 
गंगा~षिन्धं ओर रक्ता-रक्तादा नदियोके कारण दोनों केत्रोके छह छहु खंड हो जाते है; उनमें 
बीचका आार्येखण्ड ओौर बाकीके पाच म्केच्छ खण्ड हं । तीर्थंकरादि पदवीघारी पुरुष भरत- 
एेरावत्तके आर्यं खण्डे, तथा विदेह क्षेत्रोभे ही केते ह । २४१ 


आमक चेत्र रोर पयैर्तोका विस्तार 
तद्द्वियणदियणविस्तारा वषेधरवषां बिदेहान्ताः ॥ २५॥ 
भर्थः--विदेहक्षैत्र तकक पवेत ओर केर भरतसनश्से दुने-दूने विस्तारवखे है 1 २५॥ 
विदेह चेत्रके आगेके पवेत शौर चेका विस्तार 
उत्तरा दक्तिणतुल्याः ॥ २६ ॥ 


अथेः-- विदेह केसे उत्तरके तीनं पवेत भौर तीन कोत्र दक्षिणके पर्वेत ओर क्षेनोके 
-संमान विस्तारवाले है । 


रोका 
षन भौर पवततोका प्रकार नीचे प्रमाण है-- 

सेत्र ओर पर्वत विस्तार-योजन ऊंचाई ऊंडारं 
१ भंरतंक्ेत्र ५२६गड +, भ< ॐ ` 
२ हिमवत्‌ कुलाचकरू - १०५२३३६ १०० योऽ २५यो° 
३ हैमवतक्षेतर २१०५० + २८ ६ 
४ महा 1 कुलाचक ४२९१०३९ „+ २०० यो०. १० यो० 
५. ह <४२श्त् + >९ >< 
४ निषव कूुलाच १६८४२ष्द „+ ४०० यो० १०० यो 
७. विदेहक्षेन २३३६८४7 92 > भ< 
८. नीक कराच १६८०४२० ,, ४०० थो १०० यो९ 
९. रम्यकृक्षे्न ८४२१३ ,, र ` १ । 
१०: खविमकुलाच ४२१०३९९ „+ २०० यो ५० योऽ 


१९. दैर्यजेव २९०५६ „ > 


भोक्षशास्व 
२६२ 1 ॥ 


१२. शिखरीकुलाच १०५२६ „ १०० यो २५ यो० 
१३. एेरावतक्षेव ५२६४§ » > >< 


[ कुाचकका मर्थं पर्व॑त घमञ्चना ] 
भरव ओर देरावतकेतरमे कालचक्रका परिषतेन 
मरतीरवतयोर्यदधिद्ासौ षटसमयाभ्याुसपिंयवसपिणीम्याम्‌ ॥ २७ ॥ 


अर्थः- छह कालस युक्त छत्सपिणी गौर अवसर्पिणीके द्वारा भरतं भौर पराच 
सेच जीवोके अनुभवादिकी बृद्धि-हानि होती रहती है । 


टीका 


१. बीस कोडाकोडी सागरका एक कंल्पकार होता है 1 सके दो भेद हैः- 


(९) --रस्खपिणी- जिसमे जीवोके ज्ञानादिकी वृद्धि होती है, ओर (र)--अवसपिणी-जिसम 
जीवोके क्ञानादिकरा हासं होता है) 


अक्सरिणीके छह भेद है-(१) सुषमसुषमा, (२) सुषमा, (३) सुषमदुःषमा, 
(४) दुःपममुषमा, (५) दुषमा भौर (६) दुषमदुःषमा, इसी तरहे उत्सर्विणीक्ने मी 
दुषमदुःषमासे प्रारंभ करके सुषमसुषमा तक छह भेद समञ्चना चाहिये । 

२. (१) सुषमसुषमा का काक वार कोडाकोड़ा सागर, (र) सुषमा तीन कोडा- 
कोड सागर, (३) सुबमदु.षमा दो कोड़ाकोडी सागर, (४) दु.षमसुषमा एक॒ कोडाकोड़ी 
सागरम ४२ हजार वर्षं कम, (५) दुःषमा २१ हजार वषं मौर (६) दुःषमदुःषमा (-मति- 
दु.पमा) २१ हजार वर्षका है : 

मरत-एरावत क्षेत्रमे यह छह भेद सहित ॒परिवतेन हुमा करता है, असंख्यात अव- 


सर्पिणी वोत जनके बाद एक हैंडावरसपिणी काल आता है। इस हुंडावषपिणी काल 
चरता ६} 


३. भरत एेरावत चेत्रके म्लेच्छखंडो तथा विजयार्ध पवेत्तकी श्रेणिर्योमि अवसर्विणी कारके 
नतु { दु.पमसुषमा } कालके प्रारम्मस्चे जवसपिणी कालके संततक परिवर्तन हुमा करता 
द जौर उत्सपणी कालके तीषरे { दुःपसुषमा ) काच्के आदिसे उतसिणीके अंततक १६- 


न्तन हुमा कस्वा है, इनमे आयंखण्डोकों तरह चछ्ठो कारटोका परिवर्तन नहीं होता ओद 
ग्खयकालछ ओरी नही हेता । 


अध्याय ३ सूत्र २७-२८-२६ 1 { २६३ 
४. भरत रेरावत कषेत्रे मनुष्योकी भयु तथा ऊंचाई 1 


आरा (काल) आयु उंचाई 
भ्रारेभमे अन्तमें प्रारम्मते अन्तमं 
१ ३ पल्य २ पल्य ३ कोस २ कोस 
२ २ पल्य १ षल्य २ कोष १ कोस 
३ १ पल्य १ कोटी पूर्वं १ कोस ५०० धनुष 
४ १ कोटी पूं १२० वषं ४५०० घनुष ७ हाथ 
५ १२० वषं २० वर्षं ७ हाय २ दाथ 
- २० वषे १५ वषं २ हाथ १ दाय 
मलु्योका आहार 
कलि अआहदार 


१ चौये दिन बेरके बराबर 


एक दिनके अंतरसे बहेडां 
र तीसरे कार तक भरत-एेरावच क्षेत्रे 


मोगसभूमि रहती दै । 


( फर ) के बराबर 
३ एकं दिनके अंततरसे आंवखा 
बराबर 
४ रोज एकवार 
कई बार 


६ अति प्रचुरदृत्ति, मनुष्य, नरन, मछरी इत्यादिके समाहार, मुनि-्रावरकोका मभाव, 
घमेका नाश 11 २७ ॥ 


अन्य भूमिरयोकी व्यवस्था 
ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥ २८ ॥.. 


अथेः--मरत सौर देरावत क्षेतको ङ्क दूसरे कोव्रोमि एक ही अवस्था रहती 
है-उनमे कालका परिवर्तन नरी होता \\ २८ 1 


हेमवतक इत्यादि चोमे आयु 
एकदित्रिपल्योपमस्थितयो दैमवतकदारिवषकदेवङ्करवकाः ॥ २६॥ 


२६४ ¦ [ मोक्ष्ाल्ल 
अरथः--हैमवतकः, हारिवक्षैक ओर देवकर (विदेदकषत्रके अन्तर्गत एक विदेप स्थान ) 
के मनुष्य, तिर्य॑च क्रमसे एक पल्य, दो षल्य भौर तोन पल्थकी युवते होते ईै। 
टोका 
दन तीन क्षेवोके मनुष्यो ऊंचाई क्रमसे एक, दो भौर तीन कोस्की होती है) 
शरीरा रंग नील, शुक्छ ओर पीत होता है 1) २९1 
हैरण्यवतकादि कतेत्रोमं आयु 
तथोत्तरः ॥ २० ॥ 


` अर्थः-उच्तरके कषरम रहनेवारे मनुष्य भी हैमवतकादिकके मनुष्योके समान आयुवाले 
होते ई, 


रीका 


१ हैरण्यवतक कषत्रकी रचना हैमवतके समान, रम्यकूक्षेत्रकी रचना हरिके्रके समान 
जौर उत्तरकुरु ( बिदेहकषेत्रके अन्तगेत स्थान विशेष ) की रचना देवकूरुके समान है । 


२. मोगभरूमि- ईस तरहू उत्तम, मध्यम ओर जघन्यरूप तीन भोगभुमिके दो-दो क्षेत्र 
है 1 चम्बूदरीपमे चह भोगभूमियां गौर अढाई दीपमे कुल ३० भोगभूमियां ह जहां स्वेप्रकारकी 
सामग्री कल्पवृक्षोसे प्राप्त होती है उन्हे भोगभूमि कहते ह ॥। ३० ॥ 


विदेहचेनमे आयुधी व्यवस्था 
विदेहेषु संस्येयकालाः ॥ .३१ ॥ 


अर्थ+-विदेह्‌ क्ेत्रोमे सृनुष्य ओर तिर्य॑चोकी आयु संख्यात वषेकी होती है । 
टोका 
विवेहक्षेत्रमे ऊंचाई पचसौ धनुष ओर मयु एक करोड वर्षं पूर्वकी होती है ॥ ३१५ 


भरतक्तेवा दृसरी तरहसे विस्तार 
भरतस्य विष्कंभो जम्बुद्रीपस्य नवतिशतभागः ॥ ३२ ॥ 


अ्रयः--मरतक्नेनक्रा विरतार जम्बरूदीपके एक स्रौ नव्वेवां (१९०) मागके बराबर है ४ 


4 
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टीका 
२४ व सूत्रम भरतक्षेत्रका विस्तार बताया है उसमे जौर इसमे कोई अन्तर नही 
है मात्र कहनेका भ्रकार भिन्न है । जो एक जछाखके १६० हिस्से किये जाय तो हरएक हिस्तेका 
प्रमाण ५२६१६ योजन होता दै" ३२॥ 


धातकीखंडका वर्णन 


दिधौतकीखण्डे ॥ ३३ ॥ 
अरः--वातकीसड नामके दुसरे दीपमें क्ञेन, कुखचल, मेर, नदी इत्यादिः सव 
पदार्थोकी रना जम्बूद्रीपसे दूनी दूनी है } 
टीका 
घातकीखण्ड रूषणसमुद्रको चेरे हए है । उसका विस्तार चार लाख योजन है 1 
उसके उत्तरकुरु श्रान्तमें धातकी (आवक) के दृक्ष है इसख्यि से धातकीखण्ड कहते हँ ।1२३। 


पुष्फरा्धं द्वीपका वर्णन 
पुष्कराद्धं च ॥ ३० ॥ 


अर्थः--पुस्करादं दीपमें भी सब रचना जभ्बरद्रीपक्री रचनासे दूनी दुनी है। 
यैका 


„ पृष्करवर दीपका विस्तार १६ लाख योजन है, उसके बीचनें चृडीके भाकार मानुषोत्तर 
पवत पडा हुमा है । जिससे उस द्वीपके दौ दिस्से होगये है । भूवधषिमे सारी रचना घात्तकी 
खण्डके समान है भौर जम्बरद्रीषसे दूनी है । इस द्वीपके उत्तरकुख प्रान्ते एकं पुष्कर (कमर) 


है । इसचिय उसे पुष्कर वर द्वीप कहते हैँ ।! ३४१ 
भसुष्य के्र- 
भाङमानुषोचरान्मनुष्याः ॥ ३५ ॥ 


भयः --मुतोलर भवेह चक र्यात्‌ गमा पम 
परववसे ट ही मनुष्य होते (= 
पतसे परे ऋद्धिधारी भुनि या विद्याधर भौ नही जा सकते । दुष्य होते है.-मानुषोत्तर 


४ 
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टीका 


१. जम्बद्ीप, कवणसमुद्र, घातकोखण्ड, कालोदधि भौर पृष्करा्ं - इतना क्षेव अढ्ई 
दीप है, इपका विस्त।र ४५ काख योजन है । 


२. केवल सभूद्षात शौर मारणांतिक समुदुधातके भसंगके अतिरिक्त मरुष्यके 
आत्मप्रदेश ढाई द्वीपके बाहर नही जा सकते । 


३. आगे चरुकर जाठवां नन्दीश्वर दोप हैः इसकी चासो दिशामें चार अंजनगिरि 
परवत, सोलह दधिमुखपवत भौर वत्ती रतिक्रर पवेत हँ 1 उनके ऊपर मध्यभागे जिन- 
मन्दिर ह । नन्दीश्वर द्रीपमे इतप्रकार बावन जिनमन्दिर है । बारहवा कुण्डलवर द्वीप है, 
उसमे चार दियाके पिाकर चार जिन-मन्दिर है । तेरहवां रुचक्वर नामका द्वीप है, उष्के 
वीच श्चक नामका पवेत है, उस ॒पवैतक्े ऊपर चारों दिशामि चार जिन-मन्दिर रहै, वहां 
पर देव जिन-पुजनके ल्थि जति ह । इष पपरैतके उपर अनेक क्वेट रहै उनमे अनेकं देवियोके 


निवाप ह । वे देवियां तोथंकरुके ग्म ओर जन्मकल्याणकमे प्रमुकी मात्ताको अनेक प्रकारे 
येवां करती है ॥ ३५ ॥ 


मनु्योके भेद 


आर्यां म्लेच्याय ॥ ३६ ॥ 
सरथैः-- भावं गौर ग्ठेच्छके भेदसे मनुष्य दो प्रकारके है । 


* टोका 
१, अआर्यो$े दो मेद हैः-ऋदधिप्राप्त आयं ओौर अनचछद्धिपराप्त आयं ! 
ऋद्धिप्राप्त आर्यं = जिन आर्यं जीवोको विशेष शक्ति प्राप्त हौ । 
अनचछद्धिप्राप्त आये जिन आर्यं जोवोंरो विशेष रक्ति प्रप्त नही दहो) 


ऋद्धिषाप्ठ आर्यं 
२. द्धिपराप्ठ आये ्राठ मेद्‌ ईै--(१) बुधि, (२) क्रिया, (३) विक्रिया, 


(८) चप, (५) वख, (६) ओौषघ, (७) रप्र ओर (८) कषेत्र,--इन आठ ऋषद्धि्योको 
स्पर्ग कटते ई । 
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३, बुद्धिच्छद्विः--बुद्धिव्छद्धिके अठारह भेद ह-(१) केवलज्ञान, (२) भवधिज्ञान, 
{३} मनःपर्ययज्ञान, (४) बीजबुद्धि › (५) कोषटबुद्धि, (६) पदानुक्तारिणी, (७) संमिन्न- 
श्रोतृत्व, (८) दूरास्वादनतमथेता, (९) दूरदरौनसमर्येता, (१०) दुरस्पश्चैनषमयेता, (११) 
हूरध्ाणसम्थ॑ता, (१२) दररभनोतरसमर्थेता, (१३) दपूरिरव, (१४) चतुदंशपूित्व, ( १५) 
अष्टागनिमित्तता, (१६) प्रज्ञाश्रमणत्व, ( १७) प्रत्येकबुद्धता, बौर (१८) वादित्व; इनका 
स्वरूप निस्नप्रकार है- 


(१-३) केषलक्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्थयज्ञानः--इन तीनों का स्वरूप अ्याय १ 
सूत्र २१९ से २५ तथा र७से ३० तकमेंञा गया है) 


(४) बीजबुद्धिः- इक बीजपदके ( मुलपदके } ग्रहण करनेसे अनेक पद ओर अनेक 
र्थोका जानना सो बीजबुद्धि है 1 


(५) कोष्टबुद्धिः--जंसे कोठारमै रते हृए॒ धान्य, बीज इत्यादि बहत समय तक 
जैसेके तसे जने रहते है घटते-बदढते नही ह, परस्पर मिरूते नदौ है, उसीप्रकार दुसरेके 
उयदेशसे ग्रहण किये हुये बहुतसे शब्द, अथे, बीज जिस बुद्धिम जके तभे रहते ह एक 
अक्षर घट-बढ नही होते, अगे -पीषे अक्षर नही होते वह कोठबुदि दहै । ` 

(६) पदाल्ुस्ारिणोबुद्धिः--ग्रन्थके प्रारम्भ, मध्य ओर अन्तका एक पद श्ववण करके 
समस्तं ग्रन्थ तया उक्षके अर्थका निश्चय करना सो पदानुस्ारिणीवुद्धि है । 


(७) संभिन्रध्रोवृस्वङुद्धिः- चक्रवर्तीकी छावनी चाय योजन लम्बी ओर नौ योजन 
चौडी पडी होती है, उसमे हाथी, घोडा, ऊंट, मनुष्परादिङके जुदे-जुदे प्रकारके अश्नर-प्रतक्षरातप्रक 
शब्द एक समय एक साथ उत्पन्न होते है, उसे तपविश्ेषके कारण प्रीर्रतराय श्रुत्ञानात- 


राय तथा श्रोत्रेन्दियावरण कर्मका उल्छृष्ट॒क्षयोषशम होतेपर ) एक कारमं जुदे-जुदे श्रवण 
करना सो सभिन्नश्रोतत्वबुद्धि है । 


(ठ) द्रा्ादनषमर्थताुद्धिः--तपविशेषके कारण ( प्रगट दहोनेत्रारे असाधारण 
स्सनेच्धिय शुतज्ञानावरण, वीर्यन्तरायकरे क्षयोपरम ओर आगोपांग नामकर्म उदगसे) मुनिको 
रसश जो विपय नौयोजन प्रमाण हीता है उर्षके रसास्वादनकी ( रस जाननेरी ) सामथ्यं 
होना सो दूरास्वादनसम्थताबुद्धि है । 

(६-१२) दूरदशंन-स्यशंन-प्राण-धोदसमर्थतावद्धिः-- ऊपर लि अनुसार चक्षु 
रि्रिय, स्परोनेन्द्रिय, घाणेच्िय, ओर शनोजेन्द्रिपके विपयके ्षेत्रसे बाहर बहुतसे ९९ 
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खूप, स्प, गध ओर शब्दको जाननेकी सामर्थ्यैका होना सो उस-उप्त नामकी चार प्रकारकी 
बुद्धि है 1 
(१३) दशपूर्वित्वुद्धि--महारोषहिणी इत्यादि विद्या-देवता तीन बार अवे गौर हर- 


एक अपना-अपना स्वरूपसामथ्यं प्रगट करे एसे वेगवान विद्या-देवताओके लोभादितते जिनक्रा 
चारित्र चायमान नही होता उसे दस्पूवित्वबुद्धि कहते ह । 


(१४) चतुदशपूर्वितवधुद्धिः--संं श्रतकेवकितवका होना चतु्दंशपूवित्ववुद्धि दै । 
(१५) अष्टांगनिमित्ततावुद्धिः-- अन्तरिक्ष, भोम, अग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न 
ओौर स्वप्न यहं आठ प्रकारका निमित्तज्ञान है, उसका स्वरूप निम्नभ्रकार हैः- 


सूर्य॑, चन्द्र, नक्षत्रके उदथ-अस्तादिको देखकर अतीत-~अनागतकाकको जानना यो 
अन्तरिक्षनिमित्तज्ञान है ।॥ १॥ 


पृथ्वीकी कठोरता, कोमलता, चिकनाहट था ॒रूखापन देखकर, विचार करके अथवा 
पूर्वादि दिशम सूत्र पढते हए देखकर हानि-वृद्धि, जय-परराजय इत्यादिको जानना तथा 
भूभिगत स्वभे चादी इत्यादिको प्रगट जानना सो भोमनिमित्तन्ञान इं । २॥ 


संगोर्पागादिके देन -स्परोनादिसे त्रिकारुभावी सुख-दु.खादिको जानना सो अंग- 
निभित्तन्नान है 1 ३॥ 


जन्नर-अनक्षरखूप तथा शुमाशुभको सुनकर इषटनिष्ट फल्को जानना सो स्वर- 
निमित्तन्ञान है ।1४॥ 


मत्तक मूख, गरदन इत्यादिभि तक, मूर, कछाख इत्यादि लक्षण देकय निकाल 
सम्बन्धी हित-अहितको जान जेना सो व्यंजननिपित्तज्ञान है \1५॥ 


शरीरके ऊपर श्रीवृक्ष, स्वस्तिक, कर्श इत्यादि चिव देखकर चिकार सम्बन्धी 
पुरपोके स्थान, मान, एेरवर्यादि विशेवका जानना सो लक्षणनिमित्तज्ञान है ।॥ ६॥ 


वत्म-शस्ब्र-मासन-शयनादिसे, देव-मनुष्य-राक्षसादिे तथा शस्व-कंटकादिशे चदि 
दए देख ऊर त्रिका सम्बन्धी लाम-अलाम, चुल -दु.खका जानना सो छिक्ननिमित्तज्ञान है 1191 

वाच, पित्त कफ रहित्त पुरुपके मुखमे पिकी रानिमे चनमा, 
या घमुद्रका प्रवेश्चादिका स्वप्न होना सो 


गपा ङ 


म सूये, पृथ्वी, प्रवत 
स) शुभस्वप्न है; घी तेरे अपनी देहु सप्तिं ओर 
१२ चद्कर दक्िण दिशे ममन इत्यादि स्वप्न अश्युम स्वप्न ह; उसके दश॑नसे 


९ 
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आगामी कालभे जीवन-मरण, सुख-दु.खादिका ज्ञान होना सो स्वप्ननिमित्तज्ञान है 1 इन 
आठ प्रकारके निभित्तज्ञानका जो ज्ञाता हो उसके अष्ठांगनिमित्तवुद्धिच्छद्धि है । 


(१६) प्रन्ना्रमणत्वबुद्धिः-- किसी अत्यन्त सुम अथेके स्वरूपका विचार जेसाका 


तैसा, चौदहपूरवैघारी ही निरूपण कर सकते हं दूषरे नहीं कर सकते, पसे अथैका जो सन्देह्‌- 
रहित निरूपण करे एेसी प्रकृष्ट श्रुतज्ञानावरण भौर वीर्यान्त राथक क्षयोपहामसे प्रगट हौनेवारी 
परज्ञारक्ति प्रज्ञाश्रमणत्ववुद्धि है । 


(१७) प्रत्येकबुद्ताबुद्धिः -- परकै उपदेशके चिना अपनी शाक्तिविशेषसे ज्ञान- 
सयमके विधानमे निपुण होना प्रत्येकबुदधताबुद्धि है } 


(१८) बादित्बुद्धिः--इन्द्र इत्यादि आकर वाद-विवाद करे उसे निरत कर दे, 
स्वय स्के नही ओौर पामनेवाले वादीके छिद्रको जान लेना एेसी शक्ति वादित्वबुद्धि है । 


इसप्रकार ८ द्धियोमेसे पहिली बुद्धि्छद्धिके अठारह प्रकार हँ । यह्‌ बुद्धिच्छदि 
सम्यगज्ञानकी महान्‌ महिमाको बताती है 1 


४, दुरो क्रियाश्छद्धिका स्वरूप 


१ क्रिया्छद्धि दो प्रकारकी है-भाकाशगामित्वे ओर चारण । 

(१) चारण ऋद्धि अनेकश्रकारकी है-ज्के ऊपर पैर रखने या उठाने पर॒ जल- 
कायिक जीरवोंको वाघा न उत्पन्न हो सो जलचारणऋद्धि दै । शरुमिसे चार अगु ऊपर आकाशम 
शीघ्नतसं सेकडां योजन गमन करनेमे समर्थं होना सो जंधाचारणचछदि है । 
ततुचारण, पुप्पचारण, पत्रचारण, श णिचारण, 
पुप्प, फलं इत्यादिके ऊपर गमन करनेसे उन 
सौ समस्तवारणछद्धि है । 


उसीप्रकास 
अग्निरशिखाचारण इत्यादि चारण ऋदधियां है } 
पुप्प फर इत्यादिके जीरवोको बाधा नही होना 


(२) अआकाशगामित विक्रियाक्छद्धिः--पयंकासन अथवा कायोत्सर्गासनः करके पके 
उटाये-घरे विना ही माफाश्चमें ममन करनेमे निपुण होना सो आकाचगामित्वविक्रियाच्छद्धि ठै । 


५, तीषरी धिक्रिया्छदधिकाः स्वरूप 

विक्रिपाष्द्दिअनेर प्रकार कीं है-(१) अणिमा, 

(५) प्राप्ति, (६) प्राकाम्य. (७) ईशित्व, 
(११) गामरूपित्व इत्यादि अने भेद 


(२) महिमा, (३) क्धिमा, (४) गरिमा, 
त (८) वदिस्व, {२} जप्रतिघात, (१०) अन्तर्वान 
2 उनका स्वल्प निम्न प्रकार है । | 
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अणुमात्र शरीर करनेकी सामरथयंको अणिमादि कहते ह । वह कमक चरमे परवेद 
करके वहां बैठकर चक्रवर्तीक्णो विभूति रता है । १। भेर भी महान शरीर करनेको 
सामथ्यंको महिमा्द्धि कहते ह । २ । पवनसे भी हक्का शारीर बननेकी सामर्थ्यो ऊचिमा- 
ऋद्धि कते ह 1 ३ } वचसे भौ उत्तिभारी शरीर करनेकी सामथ्य॑को गरिमाचछद्धि कहते 
ह+ ४। भूमिम बैठकर उगलीको अगि करके मेसपवैतके शिलर तथा सूरयेविमानादिो स्प 
करने की शक्तिको प्राप्ति्दधि कहते है । ५ । जम जमीनको उन्मज्जन ( उपर काना ) तथा 
निमज्जन { इवा देना ) करनेकौ शक्ति प्राकाम्यशद्धि कहते ह । ६ । तिलोकका प्रभूत्व 
रचनेकी घाम्येको ईशित्व द्धि कते है । ७ । देव, दानव, मनुष्य इत्यादिको वशीकरणं 
करनेकी खामर्थ्यको वदित्वऋद्धि कहते है ८ । परव॑तादिकके अन्दर आकाराकौ भाति गमन- 
आगमन करनेक्री सामथ्येकोः भप्रतिघातऋद्धि कहते है । ९ । भद्द होनेकी सामथ्यंको अन्तर्धान 
ऋद्धि कहते है । १० । एक साथ अनेक आकारखूप शरीर करनेको साम्ये फो कामरूपित्व्छदधि 
कहते दै । ११ । इत्यादि अनेक प्रकारकी विक्रियाश्ृद्धि है । 

नोटः--यहं निमित्त-नैमित्तिक्रसम्बन्ध समक्षाया है, किन्तु इससे यह नहीं समन्चना 
चाधिये कि जीव शरीरका या अन्य किसी द्रव्यका कुद करता है 1 एक द्रव्य दुसरे द्रग्पक 
कुछ नही कर सकता । शरीरादि परद्रव्यकी जव उप्त प्रकारकी होने योग्य अवस्था होती 
है तव जीवके भाव तदनुकरुल अपने कारण होते हैँ । इतना निनित्त-नेमित्तिकसम्बन्ध यहां 
वत्तलाया गया है । 

६, चौथी तपक्रद्धि 


तपश्द्धि सात प्रकारकी है--(१) उग्रतप, (२) दीप्तितप, (३) निहारतप, (५) 
महनत्तप, (५) घोरत्तप, (६) घोर पराक्रमतप, ओर (७) घोर ब्रह्मचयैत पर । उका 
स्वरूप निम्नप्रकार है- 

एक उपवाप्त या दो-तीन-चार-पाच इत्यादि उपवासक निमित्तसे किषठी योगका 
सरिम्भं हुआ तो मरणपरयंतं उपवासके उन दिनोसे कम दिनोमे पारणा नही करता, किसी 
कारणसे अधिक उपवास हो जाये त्तो मरणप्थ॑त उससे कम उपवा करके पारणा नहीं 
करता, एसी सामथ्ये प्रगट होना सो उग्रतप द्धि है 1 १ ॥ महान उपवासादिक क्रते हए 
मन~यचन-कायका वकत चलता ही रहे, मुख दुगं रहित रहै, कमलादिककी सुगन्ध जैकी 
नुगन्धित द्वाव निकले ओर शरीरको महानू दीप्ति प्रगट हो जाय सो दीप्तिदद्धि है ॥ २॥४ 
व हए रोको कदाक्षम पानीकी वन्दे षडते हौ जसे सख नाये, वैसे भाहार पच जाय, सुख 
गय खोर मलं तथिरादिरूप न परिणमे तथा निहारभीनदहौसो निहा रतपच्छदधि हरै ॥२॥ 
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सिह्क्रीडितादि महान तप करनेमें तत्पर होना सो महान तपकऋद्धि दै ॥४॥ वातः 
पित्त, श्छेषम इत्यादिसे उत्पन्न हए ज्वर, खाँसी, इवांस, सुख, कोढ, प्रमेहादिक अनेक भ्रकारके 
सेगवाका शरीर होने पर भी अनश्चन, कायक्लेश्ादि न ष्टं ओर भयानक स्मरान, पर्वंतका 
शिखर, गुफा, खण्डहर, ऊजङ़ भ्राम इत्यादिमे दृष्ट राक्षस, पिशाचादि प्रवतित हो गौर बुरे 
विकार घारण करे तथा गीदज्ञोका कठोर रुदन, विह -व्याघ् इत्यादि दुष्ट जीवोका भयानक 
शब्द जहा निरन्तर होता हौ देसे भयंकर स्यान्मे भी निर्भय होकर रहे सो घोर तपशद्धि 
है ॥ ५ ॥ पूर्वोक्त रोगस्षहित शरीर होने षर भी अति भयंकर रथानमें रहकर योग (स्वरूपकी 
एकाग्रता) बढ़ानेकी तत्परता होना सो घौर पराक्रमतपचऋछद्धि है 1) ६ 1 बहुत समयसे 
बरह्मचर्यके धारक मुनिके अतिशय चारितरके बलसे ( मोहनीयकर्मके क्षयोपशम दोने पर } 
खोटे स्वघ्नोका नाश होना सो घोर ब्रह्यच्येतषच्छद्धि दहै ॥ ७ ॥ इसप्रकार सतत प्रकारकी 
तपछद्धि दहै । 

नोट- सम्यग्दशंन-ज्ञानपूर्वंक चारि्धारी नीवोके केसा उग्र पुर्षा्थं होतादहै सो 
यहां बताया है । तवच्छद्धिके वाचे गौर छद भेदोमे अनेक प्रकारके रोगोवाला शरीर कहा 
है, उससे यह सिद्ध होता है कि-शरीर परवस्तु हैः चाहे जेता खराब होषफिर भी वह्‌ 
भात्माको पुरषा्थं करनेमे बाधक नही होता ! शरीर निरोग हौ ओौर बाह्य अनुकुकुता हो 
तो घमं हो सकता है -एेसी मान्यता पिथ्या है, एेसो सिद्ध होता है] 

७. पांचवीं बलऋद्धिका स्वरूप 

वल द्धि तीन प्रकारकी है-- (१) मनोवकश्टद्धि (२) वचनवलऋद्धि ओर (३) 
कायव्लक्छद्धि, उनका स्वरूप निम्नप्रक्ार दै । प्रकपं पुरुषार्थसे मनःशरतज्ञानात्ररण ओर 
वीर्यान्तरायङे क्षयोग्म होने पर अंतमुं हुम सम्पूणं श्रुत-अर्थके चितवन करनेनी साम्यं 
सो मनव्रकच्छद्धि है 11 १ ॥ अतिपर पुरुपार्थमे मन-इन्दरिय श्रुतावरण त॑था जिन्वा शरुत 
जञानावरण मोर्‌ वीर्यान्तरायके कलभो ष्शम होने पर अत्तमुंहर्तमे सकर श्रुतको उचारण 
करनेद्ठो सामर्थ्यं होना तया निरन्तर उच्च स्वरसे बचने पर खेद नही उद्यन्न हो, कठ या 
स्वरभग नदौ हो सो वचनग्लचछद्ध है ॥२॥ वौर्यन्तरायके क्षयोपशमसे असाधारण कायवल 


प्रगट हो ओर एक मास, चार माम या चार मास प्रतिमायोग धारण के पर मी सेदषह्प 
नी दोना सो कायवलचछद्धि दै ॥ ३॥ 


८. यद्र यपचिष्छद्धिका सरूप 
ओपधिक्रुद्धि जाठ प्रकारो है-{:) आर्ष 


(९) पिद (२) समं (७) या्यविष (८) द्विप, (२) क्नेल (३) जक (४) मल 


उन स्वरूप तिम्नप्ररार हैः 


२०२} [ मोक्षशास्व 


असाध्यं रोग हो तो भौ जिनके हाथ-~चरणादिके स्पकां होनेसे ही सव रोग नष्ट हो 
जाय सो आम्षंमौषविच्छद्धि है ॥ १ ॥ जिनके थुक छार कफादिके स्पशे हौनेसे ही रोग 
नष्ठ हो जाय सो क्लओौषधिछदि ह 1 २ ॥ जिनके देहके पसीनेका स्प होनेसे रोग मिट 
जाय सो जलभओौषधि्छद्धि है ॥ २३ ॥ जिनके कान, दात, नाक भौर नेत्रका मकर ही सव 
रौगोके निराकरण करनेमे समर्थं हो सो मलओौषचिच्छद्धि है ।॥ ४ ॥ जिनको वीट-टटरौ तथा 
सूघ ही ओषधिरूप हो सो वीटञौषचिद्छद्धि है ।॥ ५ ॥ जिनका अंग-उपांग नख, दत, 
ॐशादिक्के स्पशं होनेसे ही सव रोगोको दूर करदेता हैसो सर्वोषधि्छदध दहै ॥६॥ 
सीन्न जहरसे मिला हुमा आहारं भी जिनके गुखमभे जते ही विष रहित हो जाथ तया विषते 
व्याप्त जीवका जहुर जिनके वचनसे ही उततर जाय सो आस्थविषअीषचि्छदधि है! ७॥ 
जिनके देखतेसे महान विषधारी जीवका विष जाता रहे तथा किसीके विष चा हौ तो 
उतर जाय षी ऋद्धि सो हष्टिविष्कद्धि है ।॥ ८ ॥ 


€, सातवीं रसच्छद्धिका स्वसूप 


रसचछद्धि ६ प्रकार की है । (९) आस्यविष (२) हष्टिविष (३) क्षीर (४) मघु- 
लावी (>) वृतलावी मौर (६) अमृतक्ञावी । उनका स्वरूप निम्नप्रकार है :- 


भ्रष्ट तपवाले योगी कदाचित्‌ क्रोची होकर कहं कि /त्ुमरजा' तो उपो समय 
विप चद्नेस्े मर जाय सो आस्यविषरसऋद्धि है 1 १॥ कदाचित क्रोधरूपो हृष्टिके देखनेसे 
मर जावे सो इष्टिविषऋडि है ॥ २ ॥ वीतरागी भुनिके रेषो सामर्थ्यं हो कि उनके 
करोधादिके उत्यन्न न हौ भौर उनके हथ मे प्राप्त हुआ नीरस भोजन क्षीररसलूप हो जाय 
तया जिनके वचन दवरुको क्षोरके समान पुष्ट करे सो क्षोररसछद्धि है 1 ३ 1 उपर कहा 
हुआ भोजन मिष्ट ररूप प्रिणमित हो जाय सो मघुल्ञावोरषदधि है।॥ ४11 तथा वह्‌ 
भोजन घृतर्तरूप पररिणभित हौ जाय सो घृतस्रावीरस्छद्धि है ॥ ६ ॥ इस प्रकार छह 
भकार की रसक्छद्धि है। 

१०. आरवी चेत्रचछद्धि का सरूप 


त्रि दो प्रकार की है -{१) अक्षीणमहान ओर (२) अक्षीणमहार्य । उनका 
न्वेख्प निम्नप्रकार है । 


. _ खामोतरायक्े उक्छप्ट क्षयोपश्चमसे अति सयमवान मुनिको जिस भोजनमेसे 
जन द उस भोजनमेसे चक्रवर्तीकी समस्त सैन्य भोजन कररङ़ेतो भी उक्त दिन भोजन- 


खानग्री न घटे तो मस्लीण मयानकतत्च्द्धि ३ ॥ १ \1 "ृद्धिसहित मुनि जिस स्थानमे बडे 


अभ्याय ३ सूत्र ३६ ] [ २७३ 
वहां देव, राजा, मनुष्यादिक बहुतसे आकर बेठे तो भी कषेत्रम कमी च प्रडे, आपसे बाधा 
न हो सो अक्षीणमहाख्यकषित्रछद्धि है ॥\२॥ इसप्रकार दो प्रकारक क्षेति है । 

इसप्रकार, पदिक आर्यं ओर म्लेच्छ एसे सनुष्योके दो भेद किये ये उनमेसे आर्य॑के 
ऋद्धिप्राप्त मौर अनतऋदिप्राप्त रसे दो मेद कयि । उन्मेस छऋद्धि्राप्त भायेकि ऋद्धिकः 
भेदोका स्वरूप वर्णन किया; अन अनच्छदिश्राप्त आर्योका भेद वर्णेन करते द । 


११. अनचऋद्धिप्राप्त आर्य 


मनऋद्धिाप्त आर्योके पाच भेद ह - (१) केत्रमाये, (२) जातिअधयं, (३) कर्मञयं, 
(४) चारि्रञयं मौर (५) दक्षनञआयं। उनका स्वषूप निम्नप्रकार है :- 


(१) सत्र ्ार्यः- जो मनुष्य आयदेराभे उत्पन्न हों उन्ह क्ेत्रअयं कहते है । 


(२) जातिश्रा्यः--जो मनुष्य इक्ष्वाकु वश, भोजं वंचादिकमे उत्पन्न हों उन्हे जातिमायं 
कहते है । > 

(३) कर्म ्रार्यः--उनके तीन भेद होते ईै-सावद्कर्भंआयं, अत्पसावद्यकर्मयं ओर 
असावद्यक्मेआयं । उनमेसे घावद्यकर्मंभ्योकि ६ भेद द-मसि, मसि, कृषि, विदा, शिस्प मौय 
वाणिज्य 

जो तलवार इत्यादि आयुष धारण करके आजीविका करते है उन्हैः अतिकर्मआयं 
कहते हैँ । जो द्रव्यको अय तथा खचं किखनेमे निपुण हों उन्हे मतिकर्म भयं कहते हँ । जो 
दख वखर इत्यादि खेतीके साघनोसे खुब खतो करके अ।जीविकामे प्रवीण हों उन्हे कृषिक्म- 
मार्यं कहते हँ । आलेख्य, गणितादि बहत्तर कामे प्रवीण हं न्दं विद्याकर्म राये कते ह ¦ 

घोबी, हजाम, कुम्हार, लुहार, सुनार इत्यादिके कार्यमें प्रवीण हो उन्हे शिल्पकर्म- 
आयं कते है । ज चन्दनादि गं, ची इत्यादि रस, षान्य, कपास, वस्त्र, मोत्ती 
इत्यादि अनेक भरकारकी वस्तुओका संग्रह करके व्यापार करते है उ 
कहते है । 

ये छह प्रकारके कमे बीवको अविरतदशामें 
ट, इसछ्ये उन्हे सावच्यकर्मआ्यं कहते है । + ध 


विरताविरतरूपं परिणत जो श्रावङ्‌ ( पांचवें 
श पाचवें गुणस्थानवर्ती उन्हे 1व्करमं 
आयं कहते ह । ) है उन्हे अल्पसावदयकम- 


-मागिक 
न्दे वाणिज्यकर्मनार्यं 


[--१। 
(| + 


२७४ ] [ मोक्षशाष्र 
जो सकलसंयमी साघ्र॒ हँ उन्हं असावयकमेमाये कहते ईह । 
(असावचकर्मञय ओर चारितरआर्थके बीच क्या मेद ह सो वताया जायगा- ) 


छ, चारखिशार्यः- के दो भेद ईहै-अभिगतचारिवआयं ओौर अनभिगत्तचारित्रर्यं । 


जो उपदेशके बिना ही चारिवरमोहके उपर्चम तथा क्षसे आर्माकी उज्ज्वकूतारूपं 
चारि्परिणामको वारणं करे, रसे उपच्ांतकपाय भौर क्षीणकपाय गुणस्थानघारक मुनि 
अभिगतचारित्रम्राये है । भौर जो अन्तरंगमे चारिनमोह्के क्षयोपश्तमसे तथा बाह्यमे उपदेशके 
निमित्तसे संयमरूप परिणाम घारण करे वे मनभिगतचारित्रआय है । 


जसावद्यआययं ओौर चारित्र्य ये दोनो साधु ही होते है, परन्तु वे साघु जवर पूण्य- 
कमेक वंध करते है तथ (टुं गुणस्यानमें ) उन्हे असावद्यकर्मभायं कहते ह, ओर जव 
कर्मकी निज॑रा करते है तव (ष्टु गुणस्थानसे ऊपर ) उन्हे चारिजिआयं कहते है ! 


४५१ क सक्ष 
(५) दशेनार्वः-के दश भेद है -आज्ञा, मागे, उपदेश, सूत्र, वीज, संक्षेव, विस्तार, 
भ्य, भवगाढ ओर परमावगाढ़ [ --इन दश्च मेद सबंधी विरेष खुलासा मोक्षमार्गं -प्रकाशक 
अध्याय & मेरे जानना चाहिये ! | 


इसप्रकार भनचऋृदधिप्राप्तमा्येके भेदोका स्वल्प कहा 1 इसप्रकार आर्यं मनुष्योका 
चणेन पूरा हआ 1 


अव म्लेच्छ मनुष्थोका वर्णेन करते ह 1 


१२. भ्लेच्छ 


| म्केच्छ मनुष्प दो धरकरारके है-कर्मभूमिन मौर अन्तर्द्रीपिज, (१) पांच भरतके 
पाच खंड, पाच एिरावतके पांच खंड ओर विदेहके आस्पौ खंड, इतप्रकार (२५--२५--८०० ) 


माठसौ पचा म्लेच्छ केत ह, उनम उत्पन्न हए मनुष्य कर्मभरुमिज हैँ; (२) रवण समुद्रम 


भड़ास द्वीप वथा कालोदधि समुद्रम उड़तारीष, दोनों मिलकर छियानवे द्वीपो कुभोग- 
गमिं मनुष्य है, उम्हे अतरद्ीपज म्लेच्छ 


कते हं । उन अंतर््रीपज म्केच्छ मनुष्योके चेहरे 
विचित्र प्रकारके होति है; उनके मनुष्योके रीर ({ घड़ ॥ 
नडी इर्यादिकोका सिर, 1 १६ 


हत लम्बे कान, एक पैर, पूछ इत्यादि होती है । उनकी 
आगु एक पत्पकी होती है ओौर वृक्षोके फल मिट इत्यादि उनका भोजनं | 1 ३६ ॥ 


अध्याय २ सूत्र ३७-३८ ] [ रष 
कर्मभूमिका वणेन । 
भरतरावतविदेदाः क्मभुमयोऽस्यत्र देवङ्रूतरङरुम्यः ॥ २७ ॥ 


अ्थंः---पाच मेरु सम्बन्धी पाच भरत, पांच ठरावत, देवकूङ तथा उत्तरकुरु ये दोननौ 
छोडकर पांच विदेह, इसप्रकार अढार्दरीपमें कुरु पन्द्रह कर्मभरुमि्यां हं । 


रीका 
१. जहां अत्ति, मस्ति, कृषि, वाणिज्य, विद्या मौर लित्प इन छह कर्मकी प्रवृत्ति हो 
उसे कर्मभूमि कते ह ! विदेहके एक मेड सम्बन्धौ बत्तीस भेद ह; ओरं पांच विदेह ह उनके 
३२५८५१६० केन्र पांच विदेहक हए, भौर पांच भरत्त तथा पांच एेयावत ये दद भिकरय 
कुक पन्द्रह कर्मभरूमियोके १७० क्षेत्र ह 1 ये पवित्रताके-धर्मके क्ेत्र है, मौर मुक्ति प्राप्त करने 
वाले मनुष्य वहा हौ जन्म क्ते ह । 
एक मेरुषम्बन्धी हिमवतु, हरिक्ेत्र, रम्यक्‌, हिरण्यवत्‌, देवकर ओौर उत्तरकुरु रेकी 
छह भोगभरमियां ह । इपप्रकार भाच मेख सम्बन्धी तीस भोगभुमिर्यां है । उनमें दश जघन्य, 
द्त मध्यम भौर दश्च उक्छृष्ट॒हं । उनमें दश प्रकारके कल्पदृक्ष हे । उनके भोग भोगकर 
जीव -संक्ठछेशरदित-पाताहप रहते हे । 
२, प्ररनः-- क्के आश्रय त्तो तीनरोकेका केच है, तो कर्मभुमिके एकौ सत्तर 
क्षेत्र ही क्यों कते हो, तीनरोकको कर्मभूमि क्यो नही कहते ? 
उचरः--सर्बाथेसिद्धि पर्ुचनेका शुभकमं मौर सातवे नरक ॒पहुंचनेका वापकर्म इन 
क्षेमे उस्यन्न हए मनुष्य उपार्जन करते हे । अतति, मधि, कृषि आदि छटूकमे भो इन क्ञत्रोमे 
ही होते हं तथा देवपूजा, गुर-उपासना, स्वाष्याय, संयम, तपं ओौर दानये छह प्रकारक 
शुभ (परशस्त) कमे भी इन क्त्र ही उत्पन्न हए मनुष्य करते है; इशीक्यि इन कषेत्रोको 
ही कमभूमि कहते ह्‌ । ३७ ॥ 
मसुरष्योकी उक्छष्ट तथा जघन्य आयु 


चृस्थित्ती पराऽवरे त्रिपल्योपमान्तसरुतं ॥ ३८ ॥ 


अथः मनुष्यो उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य ओर जघन्य स्थिति अंतमुह्तकी है ॥ 
टीका 


यहं ध्यान रखना चाहिये कि-मनुष्यभव एक प्रकारकी जसगति है; दो इच्धियसे लेकर 
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पंवेन्दरिय तक श्रसगति है! उसका एकसाथ उकृष्ठक्राक दो हजार सागरोपमसे वुंछ॒ अपिक 
है । उसमे संज्ञी पर्यप्तिक भनुष्यत्वका कार तो बहुत ही थोडा है । सनुष्थभवमे जो जीव 
सम्यग्दर्शन प्रगट करके धर्मक प्रारंभ न करे तो मनुष्यत्व भिटनेके ब।द कदाचित वसम ही 
रहे तो भी नारकी-देव-तिर्थ॑च मौर बहुत थोड़े भनुष्पमव करके अंतमे चरस पर्यायकां काल 
(-दो हजार सागरोम) पूरा करके एकेच्दियत्व पावेगा । वहां अधिक काक (उत्छृष्ठ रूपसे 
असंख्यात पुद्गर्पराव्तेन कार) तक रहकर एकेन्द्रिय पर्थाय (शरीर) घारण करेगा ॥ ३८ 11 


वि्चोकी आयुस्थिति 


तियंग्धोनिजानां च ॥ ३६ ॥ 
अरथैः--तियंबोको आयुकी उलछष्ट॒तथा जघन्य स्थिति उतनी ही ( भमृष्यो 


जितनी } है । 
रीका 
तिय॑चोकी युके उपविमाग निम्नश्रकार हैः-- 
जीवकी जाति उक्कृष्ट आयु 
(९) एष्वीकाय २२००्९वष ,. , 
(२) वनस्पत्तिकाय १०००० वषु 
(३) पकाय ७००० वषं 
{८} वायुकाय ३००० वर्षं 
(५) अग्निर्काय ३ दिवसं 
(६) दो इन्द्रिय १२ वषं 
(७) तीन इन्द्रिय ४६ दिवसं 
(८) चतुरिन्दरिय ६ मास 
(९) पंचेन्दरिय 


९ कर्मभूपिके पशु अषंन्ी 
पचेन्द्रिय मणटी इत्यादि 


१ करोड़ पूरे वषं 
- परिसर्प जातिके सर्पं 


य € पूर्वण वकष 
क ४२००० वषं 
= ७२००० वर्ष 
५ 


“ मोगधूमिके चौपाये प्राणी ३ पत्य 
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भोगभमियोको छोडकर इन सबकी जघन्य भाग एक्‌ अंगं तकी दै ॥ ३९ ॥ 


केत्रके नापकां कोटक 
~अ ~~ 

(१) अनन्त पुदुगरू > अनन्त पुद्गल = १ उत्सं्ञासंज्ञा, 
{२) ८ उत्संज्ञासन्ञा = १ संजासज्ञाः 
(३) ८ संज्ञासंज्ा = १ चटरेणु, 
(४) ८ च्रटरेणु == ` १ त्रसरेणु, 
(५) < चसरेणु = १ रथरेणु, , , 
(६) ८ रथरेण = १ उत्तम मोगभरुमियाकि बारुका अग्रभाग, 


१ मध्यम्‌ भोगाभूमियाके बालका सग्रमाग, 
१ जघन्यं मोगुमभियाकि बारूका अग्रभाग, 
१ कर्मभुमिर्यकि बालका अग्मभाग, 


॥ 


(७) < वे ( बा्के ) उग्रमाग 
(८) ८ वैसे ( बाख्के } जुग्रषाग 
(९) ८ वैसे ( बाके }) अग्रभाग 


६। 


{१०} ८ वैसे ( बालके ) अंग्रभाग = १ रीख, 

(१९ ८ रीख == १ जु (रुक) सरर्सो, 

(य ८ यूक = १ यंव (जौके बीज का व्यासं) 

(१ ८ यवं = १ सत्सेव मंगु ( छोटी श गुलीकी चौड ) 


१ भ्रमाणअं "गुल अर्थोतु बेवंखपिणीके प्रथमं 
चक्रवर्तीकी अंशगुलीकी चौडाई, 


(९४ ५०० उत्सव अं गुं 


-ब-- 
(£ & अगुल == १ षाद 
र २ पाद (श्र जगुर) = १ विरुस्त 
(३) २ विरस्त = ९ हाथ 
८} २ हाथ न्= १.गज 
(५) २ गज = १ धनुष ( 
<} २००० धनुष == १ कोस 
(9 ५ करीष = १ योजन 


नहं जो भगुल लागु पडता हो वहाँ उस प्रपाण ( -नाप ) समस्ना चाहिये । 
नोट-१ प्रमाणअ गुर उत्सेधांगुलंसे ५०० गुना है उषसे दीप. मुद्र, पर्वत,द्रौप-ममुद्रकी 


भ, विमान, नस्क प्रतार यादि ह्वरिम कस्तु लम्बाई लोड नापो जाती क 
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२. उस्सेध अंगुखसे देव-मतुष्य -तिर्य॑व ओर नारकिथोक शरोर तथा अकृतिभ जिन- 
परतिमाभोके देहका नाप क्या जाता है। देवकि नगर तथा मन्दिर भी इस ही नापे 
नपे जाति हं । 

३. जिस कालम जैक्षा मनुष्य हो उक्त कालम उसका अंगु आत्मागुख कहता 
है । पल्यके अर्धच्छेदका असख्थातवे मागभरमाण घनांगुल मांडकर गुणा करलेसे एक जगत- 
श्रेणी हत्ती दै। 

जगतश्रेणी ७ राजु जोककी रस्बाई, जो उसके अंतमे नीचे है वह । 

जगतप्रवर=-७ राजु > ७ राजु ==४९ राजु क्षेत्र, उस ॒छोकके नीचे भागका क्ि्रफछ 

(लस्बाई>८ चौड़ाई) है 1} | 
जगतघन (रोक) ==७* राजु अर्थात्‌ ७ राजु »७ राजु >८७ राजु -=३४२ राजु । ' यहु 
सम्पूणं छोकका ताप (लम्बाई चौडाई मोटाई) है 11३81 
मध्यलोकङे बणेनका संचिप्त अवलोकन 
(९) जम्बद्रीप 

मव्यलोकके अव्यन्त बीच एक राख ॐ योजन चौड़ा, गोर { थाली जैसा } 
जम्बूदरीप है । जम्बरदरीपके बीचमे एक लाख योजन सुमेर पर्व॑त है, जिसकी एक हजार योजन 
जमीन के अन्दर जङ़्‌ है, नव्वे हजार योजन जमीनके ऊपर है, मौर चारीस योजनकी उसकी 

चककि (चोरी) है । 

जम्बूदरीपके वौचमे पर्चिम-पू्वे छम्बे छह्‌ कूलाचरु ( पवत ) है, उनसे जम्बद्रीपके 

सात खण्ड होगये हं, उन सात ॒खण्डोके नाम भरत, हैमवत्‌, हरि, विदेह, रम्यक्‌, हैरण्थवत्‌ 
ओर एेरावत्त हं । 
(२) उत्तरङरु-देबङ्र 

विदेहकञे्मे मेखकी उत्तर दिशामें उत्तरकुरु तथा दक्षिण दिशामें देवकर क्षेत्र है 1 

(३) सवण सथर 
जमबृ्टीपके चारो तरफ खारईके माफक चेरे हुए दो राख योजन चौड़ा रवण समुद्र है । 
(४) धातकीखंड द्वीप 
_ लवणसमु चारो ओर चेरे हृए चार लाख योजन चौड़ा धातकीखण्ड द्वीप है । इस 
गर पातन न्दौ इूजार कोस 
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दीपे दो मेरु पर्वत ई, इसर्यिं क्षित तथा कुकाचरु ( परवत ) इत्यादिकी समी रचना 
जम्बुद्रीपसे दनी दै । 
(४) कालोदधि स्र 
घातकीखण्डके चारों ओर चेरे हुए माठ छख योजन चौड़ा कारोदधि मुद्र है। 
(8) वुष्केरद्वीप 


कारोदधि समुद्रके चारों ओर चेरे हए सोर राख योजन चौड़ा पुष्करद्वीप है । 


इस द्रीवके बीचोबीच वलयः ( चृडीके } के आकार, पृथ्वी पर एक हजार बारईस (१०२२) 
योजन चौडा सत्रहसौ इक्कीस (१७२१) योजन ॐच भौर चारसौ सत्ताईस ( ४२७ ) योजनं 


जभीनके अन्दर जड्वाकछा, मानुषोत्तर पवेत है । भौर उससे पुष्करद्रीपके दो खण्ड होगये है । 


पुष्करद्वीपके पिरे अधंभागमे जभ्बद्वीपसे दूनी अर्थात्‌ घातकीखण्डके बरानर सव 
रचना है । 


(७) नरलोक (मयुष्यकषेत्र) 
जम्बुद्वीप, घातकीखण्ड, पुष्कराधं (पूष्करदवीपका आधाभाग) ख्वण समुद्र भौर कारोदधि 
समुद्र इतना क्षेत्र नरखोकं कहरता है ! 


(८) दूसरे द्वीष तथा सुद्र 
पुष्करद्रीपसे अगे परस्पर एक-दूसरेसे धिरे हुए दूने-ढुने विस्तार वाङ मघ्यलोककेः 
अन्तत्तक दीप मौर समुद्र ई! 
(६) कमभूमि श्नौर मोगभुमिकी भ्याख्या 
जहां जसि, पसि, कषि, सेवा, शिल्प, ओर वाणिज्य, --इनं छह कर्मोकी प्रवृत्ति हौ 
वे कर्मेभरूमियां ह । जहार उत्की प्रवृत्ति न हो वे भोगभरुमियां कहलाती ह । 
(१०) पन्द्रह कभेभूमियां 
पतव मेख्सम्बन्धी पांच भरत, पांच एेरावत भौर ( देवकर उत्तरकुरुको छीड़कर ) 
पाच विदेह, इतप्रकरार कुरु पन्द्रह कर्मभुमिया है 
(११) मोगभूभियां 
पाच हैमवत ओौर पांच हैरण्यवत्‌-पे दच्च क्षेत जघन्थ भोगमुमियां ह । पाच हरि 
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आौर पाच रम्यक्‌ ये दश क्षेत्र मध्यम मोगञ्रुमियां ह, जौर पाँच देवकुरु ओर पांच उत्तरपुढ 
ये दश क्षेत्र उक्छृष्ट भोगभूमिर्या है 1 
(१२) भोगमूमि ओर कर्मभूमि जैसी रचना | 

मनुष्यक्षेत्रषे बाहरके सभी दीपो जघल्य भोगमूमि जेसी रचना है, परन्तु स्वर््- 
रमण द्रीपके उत्तरार्धमे तथा समस्त स्वयंभूरमण समुद्रम मौर चारों कोर्नौकी पृथ्वरयोमं 
कर्मममि जैकी. स्वना है) क्वण समुद भौर कारोदधि समुद्रै ९९ अन्तर्दरीप है 1 वहाँ 
कुमोगभुमिरी स्वज है, ओर वहा पर मनुष्य ही रहते हँ । उन मनुष्योकी माकृतिया अनेकं 
प्रकारकी कुस्सित है । 

स्वयंभूरमणं द्रीपके उत्त रार्घंकी, स्वयंभूरमण समूद्रकी ओौर चारों कोर्नोकी स्वना 
कर्मभूमि ज॑ कटी जातौ है; क्योकि कर्मभूमि ओौर वहं विकलत्रय (दो इन्दिषसे चाद 
इन्द्रिय ) जीव ई, लौर गरोगभुमिमे विकल्वय जीव नहीं है । तिर्य॑क्खोकमें पंचेन्दिय तिर्य॑च रहते 
है किन्तु जरुचर तिरयच छवेण समुद्र, कालोदधि समुत्र, मौर स्वयंभरमण समुदको छोड़कर अन्य 
समुद्रोम नदी ह। 


स्वय्रुरमण समुद्के चारो जोरके कानोके अतिरिक्त मागको तिरय॑क्रोक्र कहा जाता दै 1 


उपसंहार 

खोकके इन क्षेत्रो को कफिसीने बनाया नहीं है, किन्तु अनादि-अनन्त ह । स्व्ै-नरक 
ओर द्वीप-समुद्र आदि जो है वे अनादि इशोप्रकरार ई, ओौरं संदा एसे ही रहेगे । जैसे जीवाचिक 
पदां इत लोके अनादिनिघनं है उसी प्रकार यह भी अनादिनिधन समक्ता चाहे । 

इसप्रकार यथार्थे श्रद्धानके द्वारा छोकमें समी षदाथे अकृत्रिम भिन्न--भिन्न अनादि- 
निधन समञ्लना चाहिये । छो चख छत्रिम धरवार आदि इन्द्रियगस्य वस्तुए नबीन दिखाई 
दती ह वै खव अनादिनिधन पृद्गलद्रवयकी संयोगी पर्ययं है \ वे पुद्गल कुक नये नही 
वने हे । इसलिये यदि जीव तिरेक भ्रमसे सच्चे-श्रठेका ही निङ्वय न करे तो व॒ सच्चा 
स्वल्प नही जान सकता । प्रत्येक जीव अपने श्वद्धानका फल प्राप्त करता है, इसलिये योग्य 
जौवोको मम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहटियि । 

खात नरकरभूमिथां, वि, ठेश्या, आयु, द्वीप, समुद्र, पर्वत, सरोवर, नदी, मनुष्य- 
वियंचकी मायु इत्यादिका वर्णन करके श्री आचा्यदेवने तीसरा अध्याय पूणे किया ? 


इमप्रकार तीसरे अध्यायमे बधोरोक गौर मघ्यरोकूका वणेन किया है । अव ऊर्घ्व- 
हला ` वर्णन चौये अव्यायमे किया जायमा 


यगा 1 इषप्रक्ार श्री उमास्वामी विरचित मोशाख्के 
सोरे चध्यायकी टीका समाप्व हुई 1 


स्नोच्द्यास्न-ध्याय च्ष्या 


भमिक्ा 
। ० द 


इस शस्त्रके पहिले अध्यायके पहिले सूत्रम यहं॒त्रतराया गया है कि सम्यण्दकेन- 
ज्ञान-चारित्रकी एकता ही मोक्षमागे है । तत्पदचात्‌ दुसरे सूच्रमे सम्यग्व्दनका लक्षण 
तत्वार्थ श्वद्धानः कहा गया है । पश्चात्‌ जिन तत्त्वोके यथाथे श्रद्धानसे सम्यग्दशंन होता है 
उनफे नाम देकर चौये सुतम सात तत्त्व बताये गये ह । उन सात तत्वे पहिखा जीवतत्व 
&ै ! उस जीवका स्वरूप समदनेके किए दुसरे मध्यायमे यह बताया गया है कि जीवके 
भाव्‌, जीवका रक्षण, इन्द्रिथा-जन्म-शरीर इत्याद्कि साथ संसारी जीवोका निमित्त-नैमित्तिक 
संबंध कंसा होता है । तीसरे अध्याये चार प्रकारके संघारी जीवोमेसे नारकी जीवोका 
वणेन क्या है तथा जीवोके निवा-स्थान बतकलये दहै, भौर बताया है कि मनुष्य तथा 
अन्य जीवोके रहनेके क्षेत्र कौनसे है तथा मनुष्य ओर तिर्य॑चोको आयु इत्यादिके सम्बन्धमे 
कूछ नते बताई गई है) 

इसप्रकार संस्ारकी चार गतियोके जीवोमेसे मनुष्य, तिर्य॑च ओर नरक-इन तीनका 
वणेन तीसरे अध्यायमें हो चुका है, अब्र देवाधिकार रेष रहता है, ज इसन चौथे 
अघ्यायमें मुख्यतासे निरूपित किया गया दहै 1 इसप्रकार अघ्याय २ सूत्र १० में जीवक दो 
भेद { सं्ारी भओौर मुक्त) बताये ये, उनमेसे संसारी जीवोते सम्बन्ध रखनेवाका अविकार 
वणित हौ जाने प्र मुक्त जीवोका अधिकार शेष रह्‌ जाता है, जो. कि दशवे अध्याये 
वणित्त किया जायगा । 
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उरवंलोकका वर्णन 
देवकि भेद 
देवाश्चत॒णिकाथाः ॥ ९ ॥ 


घर्थः-देव चार समूहवे है, अर्थात्‌ देवोके चार भेदव ह--१. भवनचासी, 
२. व्यंतर, ३. ज्योतिषी भौर ४. वैमानिक ! 


रीष 


देवः -जो जीव देवगतिनामकरमेके उदयसे अनेक द्वीप, समृद्र तथा पवंतादि रमणीक 
स्थानोमे क्रीडा करे उन्हें देव कहते है ॥ १॥ 


भवनश्निक देबोमिं लेश्याका विभाग 


आदितचिषु पीतांतलेश्याः ॥ २ ॥ 


अर्थः--पदिलके तीन निकायोमे पीत तके अर्थातु कष्ण, नी, कापोत ओौर पीत 
ये चार लेदयएं होती ह 
रीका 


(९) इष्ण कारी, नील नीके रगक्री, कापोत चितकबरी =कदरूवरके रंग जसी, 
पोतन्=पीरी । 


(र) यह॒ वणेन भावलेदयाका है । वैमानिक देवकी भावकेदथाका व्णंन इस 
अध्यायके २२ वे सूत्रम दियाहं॥२॥ 


चार निकायङे देषोकि प्रभेद 
दशाष्पंचद्वादशविकरपाः कट्पोपपन्नपर्यताः ॥ २ ॥ 


४ 
_ अरथः--कट्मोपपन्न ( सोहे स्वगे तक्के देव ) पन्त इन चार प्रकारके देवोके 
कमन दश, आठ, पाच भ्नौर वारहं भेद हं । 
रीका 
ध मवनचाखियोके दश, व्यन्तरोके माठ, ज्योत्तिपियोके पांच, ओर कल्पोपपच्योज्रे बारह 
भ है [ ऊतमोषपन्न देव वैमानिक जत्िके दीह ] ॥३॥ 


ध्याय ४ सूत्र ४ ] [ २८३ 
चार प्रकारके देवो सामान्य भेद 


इन्द्रसामानिकत्रायश्िशपारिषदामरत्तलोकपलानीक- 
प्रकीरणकाभियोग्यकिखिष्किश्येकशः ॥ ४ ॥ 


अथं+--ऊषर कटे हुए चार प्रकारके देवोमे हरएकके दश भेद हैः-१-दन््र, 
२-सामानिक, ३-वायस्वि, ४-पारिषद, ५-आत्मरस्ष, ६-लोकपाक, ऽ-अनीक, ८-प्रकीर्णेक, 
&-माभियोग्य, ओर १०-कित्विषिक । 
टोका 


१, इन्द्रः--जो देव दुसरे देवोमे नही रहनैवारो अणिपादिक ऋृद्धिोसे सहित्त हों 
उन्हे इन्द्र कहते है, वे देव राजाके समान होते हैँ । [ (६९ 2. (108 1 


२, सामानिकः--जिन देवोके आयु, वीं, भोग-उपभोग इत्यादि इनद्रासन होति 
ई, तो भी आज्ञारूपी एेदवर्यसे रहित होते दै, वे सामानिक देव कहलति ह! वे देव पिता 
या रुरक समान होते हँ । [ 1.1€ चिल, प्ल्वनौालः ] 


३. तायसिशः--जो देव मन्त्री- पुरोहितके स्थान योग्य होते ह उन्हे अ्ायस्विश 
कहते है 1 एक इन्द्रकी सभाम एसे देव तेतीस ही होते हँ । { (0195 ] 
४, पारिषद्‌ः--जो देव इन्द्रौ सभामे बैठनेवक्ते होते है उन्दे पारिषद कते हे ॥ 
[ ८गणलऽ ] 
१, अात्मर्त्‌ः--जो देव अंगरक्षकके समान होत्ते हे छन्द आत्मरस् कहते है । 
{ 8०0४&०27५5 ]| 
नोट: -देवोमे घात इत्यादि नही होता, तो भी ऋद्धिमहिमाङ प्रदक आत्मरक्न देव 
होते ह । 
६. लोकपालः--जो देव कोतवा ( फौजदार ) वं रो्गोका 
द कं समान छो रे 
न्द छोकपारु कहते ह । { 2010 1 । 4 
॥ ४ अनीकः--जो देव पैदल इत्यादि सात प्रकारकी सैनां 
भनक कहते ह । [4 7ण४ | 


# © 
=* प्रकण्कः-जो देव नगरवासियोके समान 
{ ?८०< { 


विभक्त रहते है उन्हे 


दत्ते है उन्हे प्रकीर्णक कहते ह, 
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६, ्राभियोम्यः--जो देव॒दासोंकी तरह सवारी आदिके काम अति हँ उन्हे 
आभियोग्य कहते ह । इसप्रकारके देव घोडा, पिह, हं इत्यादि प्रकारके वाहुनष्पं { दूसरे 
देवोके उपयोगके चयि ) अपना रूथ बनाते हैँ । [ (०१९००८०७ | 


१०. किल्विषिकः--जो देव चाडालादिकी भाति हके दरजेके काम करते ई उन्हे 
किल्विधिक कहा जाता है [ ऽन भ।€ 206 ] 1४1 


व्यन्तर अ्नौर ज्योतिषी देवम इन्द्र आदि मेदोकी निशेषता 
त्रायश्चिशलोकपालवरज्यां व्यन्तरज्योतिष्काः | ५॥ 


अर्थ?-- उपरर जो दश्च भेद कहे है उन्मेसे तरायस्व मौर खौकपारु ये भेद व्यन्तर 
भौर ज्ोतिषी देवोभे नही होते अर्थात्‌ उनमे दयो भेदोको छोडकर वाकीके भाठ भेद होते र (५ 


देमि इन्द्ररी व्यवस्था 


पूवेयोदरौन्द्राः ॥ £ ॥ 
दरथः मवनवासी गौर व्यन्तरेमे प्रत्येक भेदम दो-दो इन्द्र होते है । 
टीका 

भवनवासियो> ददा भद है इयि उनमें बीस इन्द्र होते है । व्यन्तरोकरे आठ भेद हैँ 
इसलिये उनमे सोर इन्द्र हते हे; ओौर दोनोमे इतने ही (इन्द्र जितने ही) परतीन्द्र होते हं । 
२ जो देव युवराज के समान अथवा इन्द्र कं समान होते है अर्थात्‌ जो देव इन्द्रं जसा 
कायें करते है उन्हे भतीन्द्र कंहते है । [ तरिखोकभज्ञप्ति, पृष्ठ ११८-११९ ] 
३- श्रौ तीर्थकरभगवान सौ इन्द्रोते पूज्य होतेहै,वे सौ इन्द्र निम्नलिखित ह - 

४० भवनवात्षियोके-बीस् इन्द्र ओर बीस प्रती । 

३२ ग्यन्तरोके-सोह्‌ इन्द्र ओर सोलह प्रतीन्द्र । 
२४ सोकह्‌ स्वगेर्मिसे-प्रथमके चार देवलोकोके चार, मघ्मके आठ देवलोकोके 


चार भौर अन्तके चार देवलोकोके चार-इसप्रकार बारह इन्द्र॒ ओर बारह 
प्रती 1 


२ ज्योहिषी देवोके- चन्द्रमा इन्द्र॒ ओर सूर्यं प्रतीन् । 
१ मनुप्योके-- चक्रवर्तीं इन्द्र 1 
१ तिर्य॑चोके-अष्टापद-्िहं इन्द्र । 


१५० 


अध्याय ४ सूत्र ७-८-९ ] [ २८५ 
देबोका काम-सेवन सम्बन्धी वर्णन 
कायप्रवीचारा आं एेशनत्‌. ॥ ७ ॥ 

ञर्थः--रेन्चान स्वर्थं तकके देव ( अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषौ भौर पिरे 

तेथा दूसरे स्वर्भके देव ) मनुष्योकी भांति शरीरसे का्मे-सेवन करते है । 

टीका 
देवोमे संत्ततिकी उत्पत्ति गभं द्वारा नही होती, तथा वीयं गौर दूसरी घातु बना हभा 
रारीर उनके नही होता, उनका शरीर वैक्रियिक होता है । केवकरू मनकी कसि-मोगरूपे वासना 
तप्त करनेके कथि वे यह्‌ उपाय करते है। उसका वेगं उत्तरोत्तर भंद होता है ईस 
थोडे ही साधनोसे यह वेग मिट जाता है। नीचेके देवोकी वासना तीत्र होती है इसचिए 
वीययस्वखनका सम्बन्ध नही होने पर मी शरीर-सम्बन्ध हुए बिना उनकी वाना द्रुर नही 
होती 1 उनसे भी आगेके देर्वोकी चासना कुछ मंद होती है इसचिए वे आख्िगिनमाच्रसे ही 
संतोषं मानते ह । अगे-भाभेके देवोक्ती वासना उनसे भी मंद होती है इसलिए खूप 
देखनेसे तथा शब्द सुननेसे ही उनके मनकी वासना शंत हो जाती है। उनेसे भी आरके 
देवोकि चित्तवनमा्रसे कामर्शाति हो जाती है । कामेच्छा सोलह स्वगेतक है, उसके जागेकरे 
देवोके कामेच्छा उत्पन्न ही नही होती ।॥ ७1 
शेषाः रपशंरूपशब्दमनः प्॑वीचाराः ॥ ८ ॥ 
थेः-- शेष स्वर्के देव, देवियोके स्परंसे, खूप ॒देलनेसे, शब्द सुनने भौर मनक 
विचारोसें कोमि-सेवन करते रह) 
टोका 

९ तीसरे भौर चौथे स्वर्गके देव, देवियोके स्यशेसे, पांचवेंसे आयवे स्वर्ग तककर देव, 
देवियोके प देखनेसे, नवस नारहवे स्वगं तकके देव, देवियोके शाब्द सुननेसे, गौर तेरहवेसे 


सोलहवे स्वगे तकके देव, देविर्यो-सम्बन्धी मनके विचारमात्रसे तुध्त 
-काभेच्छा शत हौ जाती है । तृप्त हो जते ह-उनकी 


परेऽप्रवीचाराः ॥ उ ॥ 


¢ 
अयः सोलहुवे स्वर्गे आगेके देव काम->ेवत रदित है) ( मेच्छा 
उनके कामेच्छा उत्पच्च 
ही नही होती तो किर उ्तके प्रतिकारसे क्या प्रयोजनं ? ) । 
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टीका 


१. इस सूत्रम ' परे ' शब्दसे कल्पातीत ( सौरुहवे स्वरगसे ऊपरके ) सव देवोकाः 
संग्रह किया गया है; इसङ्यि यह समक्चना चा्ठिए कि अच्युतं ( सोखहवे ) स्वर्गके ऊपय 
नव प्र वेधिकके ३०९ विमान, € अनुदिश विमान ओौर पांच अनुत्तर विमानो वसनेवक्े 
अहमिन्द्र है उनके काम-सेवनके भाव नही है, वहां देवांगनायें नहो ईह । ( सोरुहवें स्वर्गषे 
ऊपरके देवोमे भेद नही ह, समी समान होते ह, इसलिए उन्हे अहमिन्द्र कहते ह । ) 


२ नच ग्र वेयिकके देवोमेसे कुछ सम्यण्टष्टि होति हँ मौर कुछ भिथ्याृष्टि होते ई । 
यथाजात द्रव्यङगी जेन मुनिके रूपमे अतिचार रहित पाच महाव्रत इत्यादि पालन क्रि हों 
एसे मिथ्यादृष्टि भी नवे भ्रं वेधिक तक उत्वन्न होते हैः मिथ्यादृ्ि्योके देषा उत्क 
शुभभाव दै। ठेक्वा शुभमान मिध्याहृष्टि जीवने अनंतवार करिया (देखो अव्याय २ सूत्र 
१० की टीका वरा १०) फिर मी वह जीव र्भके अंशको या प्रारम्भो प्राप्त नही कय 
सका । आत्मप्रतीति हुए विना समस्त त्रत भौर तपं बालब्रत मौर बाकतप कहलाते है । 
जीव एते वाखत्रेत ओर बालतप चाहे जितने बार ({ अनंतानत्त बार) करे तो भी उससे 
सम्यग्द्ञेन अथवा घमेका प्रारम्भ नहीं हो सकता, इसलिये जीवको पहिके आत्ममानके दारा 
सम्यग्दशेन प्राप्त करनेकी विशेष जावदयकता है । भिथ्याहष्टिके उत्कृष्ट रुमभावके द्वारा 
अंशमात्र घमं नही हो उक्ता । शुभमाव विकार है ओर सम्यग्द्॑न आत्माकी अविकारो 
यवस्या है । विकारसे या विक्रारभावके बदृनेसे अतिकारी अवस्था नही प्रगट होती परन्तु 
विकारके दरं होनेसे ही प्रगट होती है! शुभभावसे घमं कभी नहीं होवा ेसी मान्यता पिके 
करना चाहिये; इप्रकार जीव पिके मान्ताकी भूकको दुर करता है ओौर पी क्रम-क्रमसे 
चारिवकं दोष दुर करके संपूणं शुद्धताको प्राप्त करता है । 


३. नव ग्रं वेयिकके सम्यण्ष्टि देव भौर उससे ऊपरके देव (सबके सब सम्यण्ह्टिही 
होति ह) उनके चौथा गुणस्यान ही होता है । उनके देवांगनाओका संयोग नही होताफिरभी 


पावे गुणस्थाननर्ती स्त्रीवाके मनुष्य मौर तिर्यचोकी अपेक्षा उनके अविक कषाय होतो है 
फेश्ठा नमञ्चना चाहिए । 


४. किष जोवक्रे कषायकी वाह्य परवृत्ति तो बहुत होती है भौर अन्तरंग कषायशक्ति 
मम ठोवौ है; (१) तथा किसीके जन्तरंग कषायदक्ति तो बहुत हो जौर बाह्य प्रवृत्ति थोड़ी 
1 उन तोत्र कपायवान्‌ कहा जाता है। (२) दंतः - 
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(१) पिके भागका दरष्टा इसप्रकार दैः--ग्यन्तरादि देव < कृषायसे नगरनाशादि 
कायं करते हैँ तो भी उनके कषायशक्ति थोडी हौनेसे पीतलेश्या कही गई है! एकेन्द्रियादि 
जीव ( बाह्यर्भे ) कषाय-कायं करते हए माद्भूम नहीं होते फिर भी उनके तीत्र कषायशक्ति 
हौनेसे कृष्णादि केश्या कही गई है । 

८२) दूसरे भागका हृष्टाति यह सूर ही दहै, जो यहु बताता है कि सर्वार्थंसिदिके 
देव कषायखूप अत्य प्रवृत्त होते ह 1 वे जब्रह्मचर्यका सेवन नही करते, उनके देर्वागनये 
नहीं होती, फिर भी पंचम गुणस्थानवर्ती ( देरसंयमी ) की अवेक्षा उनके कषायदाक्ति मधिक 
होनेसे वे चतुथं गुणस्यानवर्ती असंयमी है । पंचम गणस्थानवर्तीं जीव व्यापार गौर अब्रह्यचर्यादि 
कधायकारेरूप वहुत प्रवृत्ति करते हँ फिर मौ उनको मंदकषायशक्ति होने देशसंयमी कहा 
है । भौर यहु सूत्र यह मी वताता है किं नव भ्रं वेयिकके मिथ्यादृष्टि जीवोके बाद्यब्रह्मचयं है 
फिर भी वे पिके गूणस्थानमें हं, जौर पचम गुणस्थानवर्तीं जीव विवाहादि करते हैँ तथा 
अब्रह्यचर्यादि का्येरूप प्रवृत्ति करते हे फिर भी वे देदसंयमी सम्यग्दष्टि है । 

५, इस चत्रका सिद्धांत 

वाह्य संयोगोकं सद्भाव या असन्धावका ओर बाह्य-श्रवृत्ति या निदृत्तिको देखे करके 

बाह्य स्वागके अनुखार जीवको अपविच्रता या षपवित्रताका निर्णय करना न्यायविषश्द है; गौय 
अन्तरंग मान्यता तथा कषायराक्ति परसे ही जीवकी पवित्रता या अपवित्रताका निर्णय करना 
ध्यायपूरणं है । मिय्यादृष्टि जीव बहिरात्मा ( बाहरसे आत्माका नाप करनेवाला } होता है, 
इसलिये वह यथाथ निर्णय नही कर सकता, वर्योक्रि उसका ठक्ष बाह्य संयोगोके सद्भाव या 
जसद्रुमाव पर्‌ त्था वाह्य -प्रवृत्ति या निवृत्ति पर होता है इसक्यि उसका निर्णय बाह्य 
स्थित्तिकं आचारसे दोता है। सम्यश्टष्टि जीव अन्तरात्मा ( अन्तरि आत्माका नाप 
करनेवाला ) होता है, इत्लिये उसका निय अन्तरग॒स्थिति पर गवलंबित होता है; 


इसल्ियि वह्‌ जन्तरंग मान्यता मौर कषायशक्ति कैसी है इसपरसे निर्णय करता है, इसल्यि 
उ्षकरा निर्णय यथां होत्ता है 1 & \ 


विन भवनवा देबोके दश भेद 
भवनवासिनोऽुरनागवियु ससुपर्णाम्निवातस्तनितोदधि- 
होपदिक्छुमाराः ॥ १० ॥ 


& 
भय;---भवननातसौ देवोङे दश भेद ३े.-१ --असुरकुमार, २ 


| -नागक्कमार, स-विदयुत्‌ 
कुरार ४--सुपणङ्कमारः, श अग्नङुमार, इ वातकुमारः, ७ न 


-स्तनितकुमार, ८-उदविकरुमाय्‌ 


९८८ } [ मोक्षशाे 
६-द्रीपक्ुमार ओौर १०--दिक्कुमार । 
टीका 

१. २० वर्षैके नीचेके युवकका जैसा जीवन ओर आदत होती है वेसा ही जीवन 
भौर आदत इन वेवोकि मी हौती है, इसलिए उन्हे कुमार कहते है! 

२. उनके रहनेका स्थान्‌ निम्नप्रकार है- 

प्रयम पृथ्वी-रतनप्रमाभनै तीन श्रुमि्यां ( 81965 ) ह, उक्तम पडलो मूमिको 'खरभागः' 
कहते है, उसमे बुरकरुभारको छोड़कर नौप्रकारके भवनवा देव रहते है ¦ 

जिस सुभि भसुरकुमार रते है उस भागको * पंकभाग ' कहते हैः उसमे राक्षस 
मी रहते ई! ' पंकभाम ' रत्नप्रभा पृथ्वीका दूरा भाग है। 

रत्नप्रभाका तीसरा ( सबसे नीचा ) भाग  अग्बहुक ` कहदाता है, चह पहिला 
नर्क है) 

२ भवनवासी देवकी यहं असुरकुमारादि दश प्रकारकी संज्ञा उन-उन प्रकारके 
नामक्मेके उदयते होती है रेषा जानना चाहिये । "जो देव युद्ध करर प्रहार करर वे असुर 
ई, पेखा कनां ठीक नही है अर्थात्‌ वह ॒देवोका अवर्णेवाद है ओौर उससे भिध्यात्वका 
वन्व हता है। 

४ दश जातिके भवनवासी देवोके सात करोड़ बहृत्तर राख भवन है; ये भवन 
महासुगन्वित, अत्यन्तं रमणीक, गौर अत्यन्त उद्योवरूप है; ओर उतनी ही संख्या 
( ७,७२,००,००० } जिन-चैस्याल्योकी है ! दश्च प्रकारके वचैव्यद्क्ष जिन-प्रतिमासे विराजित 
होते ई। 

५, भवनवा दे्षोका आहार श्चौर श्वास्रका काल 
 ए्-भयुरकूमार देवोके एक हजार वषं बाद आहारकी इच्छा उत्पन्न होती है भौर 
मनम उसका विचार माते ही कंठसे अमृत श्रता है, वेदना व्याप्त नरह होती, पन्द्रह दिन 
चीत जाने पर श्वास कते ह । 

२४ नागकूमार्‌, सुपणंकरुमार ओर दीपकूमार--इन तीन प्रकारक देवकि सादं बारहं 

दिनं बाद जाहारकी इच्छा दोती है गौर सादे बारह मुहूतं बीत जने पर श्वास क्ते है । 


॥ि ५-७ उदधिकुमार, विचयुतकरूमार गौर स्तनितकुमार--इन तीन प्रकारके देवो बारह 
दिन वाद जादारकी इच्छा होती है भौर व्रारह्‌ मुहूतं बाद श्वास छते दहै) 
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८-१० दिक्कूमार, मग्निकुमार ओर वावक्ूमार इन तीन प्रकारके देवोके साढे सातं 
दिन बाद आाहारकी इच्छा होती है, साढे सात पहुतं बाद वास ठेते है। 

देवोके कवलाहार नही होता, उनके कंठमेसे भमत सरता दै. स्छैर उनफे वेदना 
नही व्यापती । 

इख भध्यायके अन्तमे देवोकी व्यवस्था; बतानेवालछा कौष्टक है, उससे दूसरी बार्ते 
जानं केना चाहिये ॥ १० ॥ 


व्यन्तर देवोके आड मेद 
व्यन्तराः किन्नरिपुरूषमहोरगगन्धर्वंयच्षराच्तसभूतपिशाचाः ॥ ११ ॥ 


यथः--ग्पन्तर देवोके आठ भेद है -१-किन्नर, २-किपुरुष, २-महोरग, ४-गन्धरव, 
५-यक्ष, ६-राक्षस, ७-भूत ओर ८-पिशाच । 
टीका 
१. कुछ व्यन्तरदेव जम्बुद्वीप तथा दूसरे असंख्यात टद्वीप-समुद्रोमै रहते है । राक्षस 
रत्नप्रभा पृथ्वीके “पं कभागमें' रहते हँ मौर राक्षो को छोडकर दूरे सात प्रकारके व्यन्तरदेन 
खरभागमे' रहते है । 


२. जुदी-जुदी दिशामि इन देवोंका निवास द इसलिए उन्ह व्यन्तर कहते है} 
ठपरोक्त आठ संज्ञाये जुदे-जुदे नामकर्मके उदयते होती हैँ । उन सं्ञाओक्ा कुछ रोग व्युत्पत्ति 
के अनुसार अर्थं करते ह किन्तु रेरा अथे गर्त है अर्थात्‌ एेता कहनेसे देवोंका अतर्ण॑त्राद 
होता है गौर भिथ्यात्वके बंघका कारण है। 

३ पवित्र वैक्रियिक शरीरके धारीदेव कभी भी मनुष्योके अपवित्र गौदारिक 
शरीरके साथ कामसेवन करते ही नही; देवो मांस-मक्षण कभी होता ही नही । देवोक्ले 
कठसरे करनेवाला अमृतका आहार होता है, किन्तु कवलाहार नही होता । 

४. व्यन्तर देवोके स्थानम जिन-प्रतिमासहित आठ प्रकारके चैत्यदृक्ष होते है भौर 
वे मानस्थंभादिक सहित होति § । 

५. व्पन्तर देवोंका भवास्त-द्ीप, पवेत, समुद्र, देदा, ग्राम, नगर 


चर, आंगन, रास्ता, गली, पानौका घाट, बाग, वन, 
(| 


, तिराहा, चौराहा, 
देवकर इत्यादि असंख्यात स्थान ह ॥ ११॥1 


॥ 


२९० 1 [ मोक्ष्लास्व 
ज्योतिषी दे्बोफे पांच भेद 
--ञ्योतिष्ाः सूर्याचन्द्रमसौ अहनततत्रपररीणंकतारकाश्च ॥ १२ ॥ 
अर्थः--ज्योतिषौ देवोफे पांच भेद ह-?-पूवं, २-चन्द्रमा, ३--घरद्‌ ४.-नक्षत्र ओर 
५-प्रकीर्णंक्र तारे । 


रीका 


ज्योतिषी देवोका निवास मध्यलोक्रमे सम घरातलसे ७९० योजनकी उंचार्से लेकर 
९०० योजनकी उवार तक आकाशमे ३ । सबसे नीचे तारे ह उनसे १० योजनं ऊपर सूर्यं 
है, सू्य॑से ८० योजन उपर चन्द्रमा है; चन्द्रमसे चार योजन ऊपर २७ नक्षत्र है; तक्तत्रोसे 
४ योजन उपर बुवका प्रहु, उससे ३ योजन ऊपर शुक्र, उससे 3 योजन ऊपर बृहस्पति, 
उससे ३ योजन उपर मंगल, मौर उससे ३ योजन ऊपर शति हि, इसप्रकार पृथ्वीसे ऊपर 
९०० योजन तके ज्योतिषी मंडल है 1 उनका भवा मध्यरोक्मे है)! है यहौ २००० 
कोका योजनं जानना चाहिये ] । १२॥ 


ज्योतिषी देर्षोका विशेष वर्णन 
मेर्प्रदस्सिणा निलगतयो दुलेके ।॥ १३ ॥ 


श्रथेः--ऊपर कहे हुए ज्योतिषी देव मेरपवतकी भरदक्षिणा देते हुए मनुभ्यलोकमे 
हमेशा गमन करते है 1 


( भ्डाई द्वीप ओर दो समुद्रोको मनुष्यलोक कहते ह } ! ९३ ॥ 
उनसे होनेषाला कालविभाग 
तटुतः कालविभागः ॥ १४॥ 


¢ 
चरथः चड़, घंटा, दिवस, रात, इत्यादि व्यवहारकारुका विभाग है, वह _गति्ीरु 
ज्योतिपौ देवोके दारा किया नाता है 


टीका 


८ काल दो प्रकारका दै-निदचयकार ओर व्यवहारकाड । निरचयकाल्का स्वरूप पांचवे 
ॐ र२्वे सूत्रमे क्रिया जायगा । यह्‌ व्यवदारकाक निर्चयकालका बतानेवाखा है 11 १४1 
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बहिरवस्थिताः ॥ १५॥ 
अथः -- मनुष्यलोक ( अढाई दप ) के बाहरफे उगोतिषौ देव स्थिर दै। 
टीकां 
अढाईदरीपके बाहेर असंख्फात दवीप -षमुद्र है, उनके ऊपर ( ससे अन्तिम स्वयं भूरमण 
समुद्रे तक ) ज्योतिषोदेव स्थिर हं । १५॥ 
इसप्रकार भवनवा, व्यन्तर भौर ज्योतिपी-इन तीन प्रकारके देवोका वणेन पूरा 
हुमा, भव चौये प्रकारज-वेमानिक देवोका स्वरूप कहते है । 


वेमानिक देका वर्णन 
वैमानिकाः ॥ १६ ॥ 


अथः-- अव वैमानिके देवोका वर्णन प्रारम्भं करते है| 
रीका 

विभानः--जिन स्थाने रहनेवाले देव॒ अपनेको विशेष पुण्यात्मा समन्षे उन 
स्थानोको विमान कहते ह । | 

वैमानिकः--उन विमानो पैदा होनेवे देव वैमानिके के चात है । 

वहां सव चौरासी रुख सत्तानवे हजार तेर्दृ विमानं है। उन्म उत्तम मन्दिर, 
रल्पदज्, वन-वाग, वावड़ी, नगर इत्यादि अनेक प्रकारकी रचना होती है। उनके मध्यमे 
जौ विमान ह वे इ्द्रक विमान कहै जति है, उनकी पूर्वादि चारों दिशामि पक्तिष्य (षीधौ 
सखाइनमें) नो विमान हैँ उन्हे प्रेणिवद्ध विमान कठते ह । चारो दिशाओं बीच अतरारमे- 
विदिशाओमे जहा-तहा विरे हए फजेकी तरह जो विमान दै उन्हे प्रकीर्णक विमान कहते 
1 उसथ्रषार इन्दरक, प्रेणिवरद् ओर प्रकीर्णक मे तोन ्रकरारके विमान ह ॥१६॥ 

वैमानिक देवोके भेद- 
कस्पापपन्नाः कस्पात्तीताश्च ॥ १७॥ 
¢ 


| [ एणकः | य । = कट य 
अ्थः--वैमानिक देवोके दो अ: दै-- ६. कल्पोपपन्न आओौर २. केस्पातीत | 


गीका 
जिनमे इन्द्रादि दस प्रकारके भना. कल्पना हत्ती है एसे सोलह स्वर्गोको कल्प कहते 
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हं, मौर उन कल्पो जो देव पैदा होते है उन्दः कल्पोपपत्त कते ई; तथा सौलदवे स्वरस 
उपर जो देव उत्पन्न होते ह उन्दँं कल्पातीत कहते है ॥ १७ ॥1 


करल्योी स्थिविक्रा क्रम 
उपयु परि ॥ १८ ॥ 


१५ व्यक एन्‌ 
अथः-- सोलह स्वर्ैके आठ युग, नवं ग्रैवेयक्त, नव अनुदिश ओर पांच अरनृत्तर, ये 
सव विमान क्रमसे ऊपर-उपर है ॥ १८ ( 


वैमानिक देवकि रहनेका स्थान 
सौधमेँशानसानक्ृपारमाहेन्द्रन्यनद्योत्तरलान्तवकापिष्ठश्टकपहाशक्र- 
पतारसहसारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्थुतयोर्नवसुमेवेयकेषु 
विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु सवाथंसिद्ध चं ॥१६॥ 


अथेः--सौषम-देशान, सनत्कुमार-माहेन्द्, ब्रह्म-त्रह्मोत्तर, कातवे--कापिष्ट, शुक्र 
महाशुक्, सतार--सदस्रार इन चहु युगरखोकि बारह स्वरगोमि, आनतत--प्राणतं इन दो स्वगि, 
आरण--अच्युव इन दो स्वर्गोभिं, नव ग्रेवेयक विमानो, नव अनुदिश विमानोमिं ओर विजय, 
वे जयन्त, जयन्त, भपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानोमे वैमानिक देव रहते है ) 

रीका 

१- नव ग्रैवेयकोके नाम- (१) सुदलंन, (२) अमोष, (२) सुपरबुद्ध, (४) यशोधर, 
(५) समद्र (६) विचालः, (७) सुमन, (८) सौमन भौर (६) प्रीतिकर । 

२. नव अनुदिश्ोके नाम -(१) मादित्य, (२) अचि, (३) अविमाली, (४) वैरोचन, 
(५) प्रभास्त, (६ अविप्रम, (७) जर्चिम॑ष्य (८) अचिरावतं मौर (६) अधिविधिष्ठ । 

सूत्रम मनुदिश नाम नही है परन्तु नवसु" पदसे उसका ग्रहृण हो जातवा है! नव 
मौर भेयक इन दोनोमें सातवी विभक्ति कगाई गई है, वह बताती है क्रि ग्रं वेयकसे नव ये 
खुद स्वर्गे है । 

३- शौवमोदिकर एक एक विमाने एक एक जिनमन्दिर अनेक विभूतिं सदि होते ई । 
ओर इनद्रङे नगरके बाहुर्‌ अश्लोकवन, आन्रवन इट्यादि होते है! उन वनभ एक हजार 


योजन उचा बोर पराचष्ठौ योजन चौडा एक चैत्यवृक्ष है । उसकी चारों दिशामे पल्यंकासखन 
जिनेन्द्रदेवकी परतिमा है। 
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४. इन्द्रके दसं स्थानमण्डपके अग्रभागे मानस्थंभ होता है, उस मानस्थंममे तीर्थकर- 
देव जब गृहस्थदशासें होते ई, उनके पहिनने योम्य॒ आभरणोका रत्नमयी पिटारा होता है । 
उसमेसे इनदर आभरणः निकाङकर तीर्थंकर देवको पहुचाता रै 1 सौघर्मके मानस्थंमके रटनमयी 
पिटारेभे भरतक्नेत्रके तीर्थकरोकि आभरण होते ह । रेकान स्वके मानस्थं भके पिटारेमे एेरावत्त- 
क्ेत्रके ती्थकरोकरे आभरण होते है । सानक्कुमारके मानस्यम्भके पिटारेमें पूवं विदेहके ती्थं- 
करोके आभरण होते है मादिन्द्रके मानस्थम्मके पिटारेमे परिचिम विदेहंके तीर्थकरोके आमरण 
होते है । इषल्यि वे मानस्थम्म देवोसि पूज्यनीय हँ । इन मानस्थम्भोके पास ही गाठ योजन 
चौडा, आठ योजनं लम्बा तथा ऊचा उपपाद गृह है । उन उपषादगृहोमे एक रत्नमयी 
शय्या होती है, वह्‌ इल्द्रका जन्मस्थान दै । उस उपपादगृहके पासे ही अनेक दिरबा 
जिनमन्दिर है 1 उनक्रा विक्छेष वर्णन त्रिखोकसारादि म्रन्थोमेसे जानना चाहिये ॥ १९॥ 


देमानिक देषो उत्तरोत्तर अधिकता 


रिथतिप्रमावचुखयु तिलेश्यापिशदधीन्दरियावधिविषयतोऽधिकाः ॥२०॥ 


अर्थः-- आयु, परमाव, सुख, द्युति, लेश्याकी विशुद्धि, इन्द्रियोका विषय भौर 
अवधिन्नानका विषय ये सब उपर-कपरके विमानोमिं (वैमानिक देवोके) अधिक ह । 
टीका 
स्थितिः---मायुक्भके उदयसे जो भवम रहना होता है उसे स्थिति कते ह । 
भ्रभावः--परका उपकार तथा निग्रह्‌ करनेवाली शक्ति प्रभाव है। 


छखः--साताविदनीयके उदयसे इन्दिथोके इष्ठ विषर्योकी अनुङ्ककता सो सुव है । 
यहा पर 'सुख' का अथं बाहरके सयोगकी अनुङ्ृरुता किया है, निर्वयसुल ( आदिपकसुख ) 
यहा नदीं समक्षना चाहिये 1 निश्चयसुलका भारम्भ सम्यग्दर्गौनसे होता है; यहां सम्यरदष्ठिया 
पिथ्यादृष्ठके भेदकी जपेक्षासे कथन नहीं है जन्तु सामान्य कथन है एेषा समन्षना चाहिये } 


युति{--सारीरकी तथा वस्त्र-भाभूषण आदि दीप्ति सो युत्ति है । 


सेश्याषिदयद्धिः- लेश्याकी उज्ज्वकता सौ विशुद्धि दहै; यदा भावलेश्या समञ्लना 
चाहिये । 


र इन्दरियविंषयः -इन्द्िय द्वारा ( मतिक्लानमे ) जानने योग्य पदोथोँक्तो इन्द्रियविषय्‌ 
कहते ह 1 
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अयधिबिषयः--मवधिज्ञानसे जानने योग्य पदार्थं सो अवधिविषय है!) २०॥ 
वैमानिक देषोमे उत्तरोत्तर दीनता 


गतिशरीरपरिथह्भिभानतो दीनाः ॥ २१॥ 


अर्थः--गति, रीर, परिग्रह भौर अभिमानकी अपेक्नासे ऊपर-ऊपरके वैमानिक 

देव हीन-हीन होति है । 
टका 

१, गति--यहा "ति" का अर्थं गमन है; एक कषेत्रको छोड़कर अन्ध ल्मे जाना 
सो गमन (गति) है! सोखहवे स्वरगंसे आगेकरे देव अपने विभानोंको छोडकर दृष्री जगह 
तदी जाते । 

शरोरः--शरीरका वित्तार सो शरीर है । 

परिग्रहः - लोभकषायके कारण मर्भृतापरिणाम सो परिग्रह है 1 


चभिभानः--मानक्षायके कारण बहकार सो अभिमान ह । 


२, प्ररना--ऊपर-ऊपरके देवोके विक्रिया आदिकी अधिकतक्रे कारण गमन इत्यादि 
विरोध ल्पते होना चाहिये, फिर भी उनकी हीनता कंसे कही ? 


उच्चर} --गमनकौी शक्ति तो ऊपर-ऊपरके देवोभे अधिक्त है किन्तु अन्य कषेत्रम गमन 
कूरनेके परिणाम अविक नही ह इसल्यि गमनहीन ह देता कहा है। सौधर्म-एेश्चानके देव 
न रादि निमित्ते महान्‌ विपथानुरागसे वारभ्वार अनेक क्ेत्रोपे गमन करते है । ऊपरके 


ववा उत्कट (तीव्र) वाच्छाका अभाव ह इश्क उनकी गहि हीन है) 
३ शरीरका प्रमाण चानु अध्यायके अन्तिम कोष्टकमे वताया है । वहसि जानना चाहिये। 


„ ® विमान~परिवारादिकररूप परिग्रह ऊपर-ऊषरके देवो थोड़ा-योडा होता है ! 
कायः मन्दता अवविज्ञानादिमे विशुद्धता वदृती है मौर अभिमान कम होता है । जिनके 
मन्द पाय रत्ती है वे उपर-उपर उत्पन्न होते ह । 

५" शम प्रिणामके कारण कौन जीव किस र्भम्‌ उत्पद्च होता ह 
# उसका स्पष्टीकरण 
रौन उप? कटां उषे ? 


८ नरन "चन्धिय पर्याप्त पिन्व मवनवासी तथा व्यन्तरमे 
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(२) कर्मभूमिके संज्ञी पर्याप्त तिर्यच मिथ्या या 
सासादन गुणस्थानवाले, 
(३) ऊपरके तिर्थ॑च-सम्पग्टष्ठि (स्वयंप्रमाचकसे 
बाहुरके भागम रहनेवाे) 
{४} भोयभुमिके मनुष्यः तिर्य 
सरासादन गुणस्थानवाक्ते 
(५) तपसी 
(६) भोगभूमिके सम्थग्हष्टि, मनुष्य या तिर्यच 
(७) कर्म॑भूमिके मनुष्य - मिथ्या हृष्टि अथवा सासादन 
(८) कर्मभुमिके मनुष्य-जिनके द्रव्य ( बाह्य } 
जिनकिग मौर भाव पिथ्यात्व यां सासादन 
होते ह एेसे 
(९) जो अमत्यभिथ्याहष्टि निग्र न्थख्गि धारण 
करके महान शुभमाव भौर तप सहितहोवे 
{१०} परित्राजक तापक्षियोका उत्कृष्टे उपपादः 
(११) आजीवक (कांजीके अहारी) का उपपाद 
{१२) सम्ग्दर्न-ज्ञान-चारि्की प्रकषतावाञे 
. श्रावक 
(१३) भावश्गी निग्रल्य साचु 
(१४) अदाईद्रौपक़े अणुतव्रतधारी तिर्य॑च 
(१५) पाचि मेर सम्बन्धौ तीस मोगन्रूभिके 
मनुष्य -तिर्थच भिथ्याहष्टि 
{१६} भिथ्यादष्टि 
(१७) छयानवे अंतर्दीपि कुभोगभूभिके भ्ङेच्छ 
मनुष्य; मानुषोत्तर ओर स्वयंभ्रभाचक 
पवतेके बीचके मर्या दीपेमिं उलन्न 
हूय ति्थ॑च } 


-मिध्याहषटिया 
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बारहवें स्वर्गं पर्यन्त 
सौधर्मादिचै अच्युत स्वगं पर्यंत 


ज्योतिषीयोमिं 


ज्योतिदीयोमें 


सोधम भर पेलानमे 
भवनवासीसे उपरिम ग्रं वेयक तक 


ग्रवेयक पर्यन्त 


उपरिम ( नवव } श्रं वेयकमे । 


ब्रह्य (पंचम) स्वर्गेपर्थेन्त 

बारहुवें स्वर्गं पर्यन्त 

सौषर्मादिसे अच्युत्त तक { उससे 
नीचे या ऊपर नहीं) 

सर्वर्थसिद्धि पर्यन्त 
सौ घर्मे केकर बारह्वे स्वगे पयेन्त ! 
मवनचरिकमे 


सौधभं-फेशानमें 
भृवनत्रिकमे 


२९९ 


{ मोक्षलास 


नोट -एकेन्दिय, विकल्त्रय, देव तथा नारकी ये देवों उत्पन्न नहीं होते, क्योकि 
उनके देवों उत्पन्न होनेके योग्य शुममाव होते ही नहीं । 


६. देष पर्यायसे च्युत होकर फौनसी पर्याय धारण करता ३ उसकी बिगव- 


कषे आता है ! 
(२) भवनत्रिक. देव ओर खौषमं -देशाकते 


(२) पनल्छरुमारादिकसे 
(३) वारहर्वे स्वर्ग पर्यन्तसे 
(४) आनत -श्राणतादिकसे (बारह स्वर्गके 
ऊषरषे) 
(५) सौषमेसे प्रारम्भ करके नव प्र वेक 
पर्यन्तके देवोमेसे कोई 
(६) मनुदिश भौयं अनुत्तरसे माये हये 


(७) भवनत्रिक्से 
(£) देव प्यायसे ( समुच्चयसे ) 


कौीनसी पर्याय धारण करे १ 


एकेन्दरिय बादर ष्यप्ति पृथ्वीकाय, अपकाय, 
परस्येकवनस्पति, मनुष्य तथा पचेन्िय 
तिर्येन्चमे उपजे (विक्लव यमे नही जाता) । 
स्थावर नही होता 1 

पंचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनचूष्य होता है । 
नियमसे मनुष्यमे ही होता दै । 
ति्थ॑चोमे नहीं होता । 

नरे्षठ शलाका पुद्ष मी हो सक्ते हैँ । 


तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र इत्यादिमें 
उत्पत हो सकते हैँ किन्तु अर्घ॑चक्ती नही 
हो सकते 1 

ग्रेसठ शाका पुरषोमे उत्पन्न नहीं होति । 
समस्त ॒सूकमोमे, वेजघकायोर्मे, वात- 
कायोमें उत्प्च नहीं होते । तथा विकल- 
त्र्योभे, असंक्ियो या उब्धिअपर्याप्तकौमिं 
उत्पन्न नही होते ओौर भोगभुमिययोरभि, 
देवोमें (तथा नारकियोमि भी उत्पन्न 
नही होते 1 


७. इस षत्रका सिद्धान्त 


(१) अच जीव भिथ्यारच्कि खूप उत्कृष्ट शुभमाव करता है तव नवके ग्रवेयक 
र ऋता दै, प्त वे युमभाव वम्यण्दर्नके या धर्मेके कारण नही ह; मिथ्यात्वके कारण 
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अनन्त संसारम परिध्रमण करता है इसलिये शुभभावको धर्म या धर्मेका कारण नहीं मानना 
चाहिये 

(२) भिथ्यादिको शुमभाव होति है तब उसके गृहौत-मिथ्यात्व दूर जाता है 
अर्थात्‌ देव-गुर-दास्वको रागभिधित व्यवहार ॒ श्रद्धा तो ठीक होती है, उसक्रे चिना उत्कृष्ट 
मभाव हो ही नही सकते । नववे ग्र वेध जनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव देव-गुरु-शस्नके 
व्यवहारस ( रागमिध्ित विचार से) सच्चा नि्णेय करता है, किन्तु निश्चथसे अर्थात्‌ रागसे 
पर हो सच्चा निर्ण नही करता है तया उसके शुभ भावसे धर्मं होता दै एसी सूर्प्र 
भिथ्यामान्यता रहं जाती है, इसलिये यह्‌ भिथ्याहृष्ठि बना रहता है । 

(३) सच्चे देव-गुर-शास्वकौ व्यवहार श्वद्धाके चिना उच्च शुमभाव भीनही हो 
सक्ते, इसच्ियि जिन जीवोंको सच्चे देव -गुर-सास्तरका संयोग भ्रप्न हो जता है, फिर मी 
यदि वे उसका रागमिधित ग्यावहारिक यथार्थं निर्णेय वही करते तो गृहीतमिध्यात्व बना 
रहता है; मौर निसे कुगुर-कृदेव-कंशस्वको मान्यता होतो है उकके भो गृहोतनिथ््ाट्व्‌ 
होता ही है; मौर जहा गुहीतमिथ्यात्व होता है वहां अगृहोतभिथ्यात्व भी अवर होता ड; 
इसलिए एेखे जीवको सम्थग्दक्शेनादि घमं तो होता नही, प्रत्युत भिथ्पादृष्ठिके होनेवाखा उक्छृष्ट 
शुमभाव भी उसके नही होता 1 देसे जीवोके जेनधर्मको श्रद्धा व्यवहारे भी नही मानी 
जा सक्ती । 

(४) इसौ कारणत अन्य धर्मी मन्यतावालोके सच्चे धमे प्रारम्म अर्यात्‌ सन्य 
दकश्षेग तो होता ही नही जौर मिध्याह्टिके योग्य उच्छृ जुमभाव भी वे नही कर सकते, 
वे अधिकसे अधिक बारहवें देवलोक्रकी प्राण्तिके योग्थ शुभभाव कर सकते है । 

(५) बहुतसे अज्ञानी छोर्गो्गो यह मान्यता है कि देषगतिमे सुक्ल हैः किन्तु यह 
उनकी भ्रूरु है । बहुतसे देव तो भिथ्यात्वके कारण अततत्व-भद्धानयु भवनयासं 

क्त ही ह । भवनवासी, 
व्यन्तर ओर ज्योतिष देवोके भति मन्द कषाय नही होती, उपयोग भी बहू चंवल होता 
है तथा कुछ शक्ति है इसि कौतूहरु तथा विषथादि कायमिं ही रगे रहते है भौर इसल्ियि 
वे भपनी उप्त व्याकरुलतसे दु-खौ ही हँ । वहा माया-लोभ-कषायके कारण होनेसे वैसे कायो 
मुखता है । वहा विषयसामग्रीकौ इच्छा करना, छल करना इत्यादि कार्य विशेष होते है 
किन्तु वैमानिक देवों ऊपर-उपरके देवोके वे कायं अल्प होति हं । वहां हस्य मौर रति 
कषायके कारण होनेते वसे कार्योक्ती मुख्यता होती ह । इषरकार देवोंको कषायभाव होता 
है ओर कषायभाव दुखी है । ऊपरके देवोके उक्कृष्ट पुण्यका उदय है भौर कषाय अति 

३८ 
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मन्द है, तथापि उनके भी इच्छाका अभाव नदी है इक्चियि वास्तवमेव दुखीदहीर्है! जो 
देव सम्यग्दशंनको प्राप्त हुए है वे ही जितने दरजेमे वीतरागभावरूप रहते हैँ उतने दरजेमें 
सच्चे सुखी है । सम्यर्दर्शनके निना कहीं भी सुखका अंश प्रारम्भ नहीं होता मौर इसीच्यिं 
दी इसी शास्त्रके परिल ही सूत्रम मोक्षका उपाय बतकलति हए उसमे सम्यम्दरषेन पहिला 
वताया है । इसल्यि जीरवोको प्रथम ही सम्यग्द्नकी प्राप्तिका उपाय करना आवरयक है 1 

(६) उक्कृष्ट॒देवत्वके योग्य ॒सर्वो्ष्ट श्ुमभावे सम्यण्दष्ठिके ही होते है । अर्थत 
सुभमावके स्वामित्वके निषेधकी भूमिकामें ही वसे उचछृष्ट शुभभाव होते ई, मिथ्याटिके वेसे 
एच्च शुमभाव नहीं होति 1 २१॥ 

वैमानिक देवों लेश्याका वर्णन 


पीतपद्यशक्ललेश्या हित्रिशेषेषु ॥ २२ ॥ 
श्रथैः--दो युगलोमे पीत, तीन युगलेमिं पद्म ओर वाकीके सब विभानमिं शुक्छ- 
ङेष्या होती ह । 

टीका 
१ पिके मौर दूसरे स्वर्भमे पीतक्ेदया तीसरे ओर चौथेमे पीत तथा प्द्मञेदया, 

पाचवेसे आठ तक पद्मलेदया, नववेसे बारहवे तक पद्म ओर रुक्ललेरया ओर बाकीके सन 
वमानिक देवोके शुक्छञेदया होती है, नव अनुदिश ओर पांच अनुत्तर इनं चौदह विमानोके 
देवोके परमशुक्छकेद्या होती है । मवनभिक देवों की ऊेदयाका वर्णन इस अध्यायके दूसरे 
सूत्रम जा गया है 1 यहां मावक्ेदयां समन्षना चाहिये । 

२. प्ररनः--सूव्रमे मिश्रलेदयाओंका वरणेन क्यो नही किया ? 


उ चतरः जौ मुख्य लेच्याएटं है उन्हे सूते बताया है जो गौण कदय दै उन्दै नहीं 
कदा दै; गौण उेष्याओंकरा वणेन उमे गमित हं । इचि वे उसमें भविवक्षितरूपसे है 
रम शास्म संक्षिप्त सूत्ररूपसे मुख्य वर्णन क्रिया हैः दूसरा उसमें गाभित है 1 इषलियिः यहं 
पनित कयन परम्पराके अनुतार समज्न लेना चाहिये ।! २२॥ 


कन्यसंश्चा कहां तक ट 


प्राग्येवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २३ ॥ 


. भ्रं चयक पहिलेके सोलह स्वर्गोको कल्प कहते हैँ । उनसे आरके विमानः 
रग्तोत दु । 
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टीका 
सोलह स्व्गोकि बाद नव ॒भ्रवेथक इत्यादिके देव एक समान वैमवके घारी होते दहै 
इसख्यि छन्द अहमिन्द्र कहते ह, वहा इन्द्र इत्यादि भेद नहीं है, समी समान है ॥ २३॥ 


लौ कार्तिक देव 
बह्यलोकालया लोकान्तिक्ाः ॥ २४ ॥ 


अ्थः-- जिनका निवास स्थान पांचवें स्वगं ( ब्रह्मलोक ) है; उन्द कौकान्तिक देव 
कते ई । 
टोका 
ये देव ब्रह्मरोकके अन्तमे रहते हैँ तया एक भवावतारी ( एकावतारी ) है तथा 
खोकका अन्त ( संषारका नाच ) कहनेवले ह इसलिये उर कौकान्तिक कहते ई । वे दाद्ाँयके 
पाटी होते है, चौदह पूर्वके धारक होते है, ब्रह्मवारी रहते है भौर तीर्थंकर प्रभुके मात्र तप 
करथाणकमे आते है । वे देवि भी कहे जते है ॥२४॥ 


लौकान्तिक देवकि नाम 
सारसखतादित्यवहवर्णगदंतोयतुष्तिम्यागधारिष्श्च ॥ २५॥ 


अर्थै---खोकान्तिक देवोके आठ भेद हैः -१-षारस्वत, र-आदित्य, ३-व्धि, ४- 
अरूण, ५-गर्दतोय, ६-तुषित्त, ७-अव्याबाघ, ओौर ८-अरिष्ट ये देव ब्रह्मरोककी ईशान इत्यादि 
आठ दिश्ामोभे रहते है । 


टीका 


इन देवों के ये माठ मूर भेद है ओर उन बा्ठोके रहनेके स्थानके बीचके भागमे 
रहनेवाे देवोके दुसरे सोखह भेद है; इसप्रकार कुर २४ भेद है; इन देवोके स्वर्भके नाम 
उनके नामके अनूत्तार दही दै! उनमें सभी पमान है, उनमे कोई छोटा-बड़ा नही है सभी 
स्वतन्व हँ उनकी कुरु संख्या ४०७८२० द । सूत्रम आठ नाम॒ बतलाकर अंतमे "च शब्द 
दिया है उषसे यहु माद्ुम होता है कि इन जाठके अत्तिरिक्त दुरे मेद मी है 1 २५1 
अलुदिश अर अलुच्तरवासी देवोके अवतारका नियम 


विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २६ ॥ 
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४. आयुका घात दो प्रकारका हैक अपवर्तेनघात ओौर दसरा कदलीषातत । 
वच्थमानं आयुका घटना सो अपवर्तेनघातत है । मौर भूज्यमान ( मोगनेमे आनेवाखी ) आयुका 
घटना सो कदरीघात्त ह । देवोमे कदटीघात आयु नही होती । 

५ चघातायुष्क जीवका एत्वाद बारहवे देवलोक पर्यन्त ही होता है ॥ २६ ॥ 


सानक्ुमारमाष्ुदयोः सप्त ॥ ३० ॥ 


सर्थः--सानतकमार भौर महेन स्वर्गके देवकी मपु सात सायरसे क अधिक है। 
नोटः- इस सूत्रम "अधिक' शब्दकी अनुवृत्ति पूवे सूत्रम आयी है) २०॥ 


त्रिपप्तनवेकादशच्रयोदशपंचदशभिरथिकानि तु ॥ २३१॥ 


अथैः--पूवं सूत्रम कहै हुए युगरखेकी भयु ( सात सागर ) से क्रमपूर्वेक, तीन, सात, 
नव, ग्यारह, तेष्ह ओर पन्द्रह सागर अधिक आयु ( उके वादके स्वगंमिं ) है) 

१ ब्रह्य ओौर ब्रह्मोत्तर स्व्गैमे दश सागरसे कुछ अधिक, छात्तवि जौर कापिषट 
स्वर्गेमे चौदह सागरे कुछ अधिक, शुक्र ओौर महाशुक्र स्वर्गमे सोलह सागरसे कुठ अधिकः 
सतार मौर सहार स्व्गमे अठारह सागरसे कूढ अधिक, आनत ओर प्राणत स्वगेमे बो 
साग तथा आरण सौर मच्युत स्वर्गेमे बावीष सागर उक्छृष्ट मायु है) 

२ कतुः शब्द होनेके कारण “अधिकः शाब्दका सम्बन्ध बारह्वे स्वगं तक हौ हीत) 
है क्योकि धातायुष्क जीवोकी उत्पत्ति वहा तक ही होती है ५ ३१॥ 

कट्पौपपनच्च देर्वोको आयु कह करके अब कस्पातीत देवोकी आयु कहते है । 


कल्पातीत देर्बोकी श्राय 


आरणाच्युता्ष्वेमेकेकेन नवसु भेवेयक्ेषु विजयादिषु 
स्वाथंसिद्धौ च ॥ ३२ ॥ 


४५ 
अय{---जारण भौर अच्युत स्वस ऊपरके नव ग्रं भयको, नव अनुदिशोमे, विजय 
इत्यादि विमानोमें मौर सर्वाथेसिद्धि विभानोमें देवोक्री आयु-एक एक सागर अधिक है । 
टीका 
= १ पिले, प्र वेयकमे २३ इसरेमे २४, तीसरे २५, चौयेभे २६, रपाचर्ेभे २७. 
चम २८, साउवेभे २९, मावेमे ३०, नवर्ेमे ३१, नव॒ बनुदिशोम ३२, विजय आदिमे 
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३३ सागरकी उक्ष आयु है । सर्वथसिद्धिके सभी देवकी ३३ सागरकी ही स्थिति होती 
इससे कम किसीकी नही होती । 


२. सूक सूत्रम अनुदिश' शाब्द नही है किन्तु 'आदि' दाब्दसे अचुदिलोका भी ग्रहण 
हो जाता है 1) २३२१) 


स्वर्गी जघन्य आयु 
अपरा पस्योपमधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्र्थः-- सौधम भौर ईशान स्वर्भमे जघन्य मायु एक पयसे कुछ अधिक है । 


रीका 
सागर गौर षल्यका नाप तीसरे अध्यायके छठवें सूत्रकी टीकमे दिया है। वहां 
अद्धापल्य लिखा है उसे ही पल्य समञ्चना चाहिये । ३३1 


परतः परतः पृं पूर्वांऽनंतरा ॥ २४ ॥ 


सथः-- जो पहिकले-पदिलेके युगरछोकी त्कृ आयु है वह पीये-पीखेके युगलोकी 
जघन्य आयु होती है। 


रीका 
सौधं ओर ईशान स्वर्गेकी उत आयु दो सागरसे कुछ धिक है; उतनी ही 
सानत्कुमार ओर महेन्द्रकी जघन्य आयु है) इसी क्रमके अनुसार आगेके देर्वोकी जघन्यः 
आयु समक्षना चाहिये । सर्वथिसिद्धिमे जघन्य आयु नही होती ॥ ३४१1 


नारकियोंकी जघन्य आयु 


नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ३५ ॥ 


अंथं;ः--दसरे इत्यादि नरकके नारकियोकी जघन्य आयु भी देवकी जघन्य जायुके 
समान है-अर्थात्‌ जो परहिङे नरककी उक्कृष्ट आयु है वही दुखरे नरककी जघन्य मायु है। 
इसप्रकार आगेके नरकोमे भी जघन्य आयु जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


पदि नरककी जघन्य खाय 
दशवषसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


ह [ मोक्षशास््रः 


रथः -- पहिले नरकके नारकियोकी जचन्य भाय दसं हजार वर्की दै । 
{ नारकियोकी उच्छृष्ट आयुका वर्णेन तीसरे अध्यायके छठवें सूतम किया है । ) ॥ ३६॥ 


भवनवापी देवद जघन्य साय 


भवनेषु च ॥ ३७ ॥ 
अर्थः-- मवनवासी देकोकी भी जघन्यः आयु दसत हजार वर्प॑की है ।1 ३७ 1 
व्यन्तर देर्षोकी जपस्य शणयु 
व्यन्तराणां च ॥ ३८ ॥ 
अथेः--व्यन्तर देवकी भी. जघन्य आयु दस हजार वषेकी है | ३८॥ 
व्यन्तर देबोंकी उत्डृष्ट आयु 
| परा पल्योपममधिकम्‌ ।॥ ३६९ ॥ 
अ्थ-ज्यन्तर देवकी उक्कृष्ट आयु एक पट्योपमसे कुछ अधिके है ॥। ३६ ॥ 
ज्योतिषी देवोंकी उत्छृष्ट आयु 
ज्योतिष्काणां च ॥ ४० ॥ 
अथेः--ज्योतिषी दे्वोंकी मी उक्कृष्ट आयु एक पल्योपमसे कुछ अधिक है ॥ ४० ॥ 
ज्योतिषी देरबोडी रायु 


तदष्टभागोऽपरा ।॥ ४१ ॥ 


¢ 
अथ--ज्योतिषी देवोंकी जघन्य भगु एक पल्योपमके आर्ठ्दे भाग है 11 ४१॥) 


लोकान्तिक देवोकी आयु 
लोकान्तिकानामष्ौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथेः-- 
चभ--समस्त लोकान्तिक देवोकी उक्ष तथा जघन्य जायु माठ सागरकी है 1 ४२॥४ 


भव्याय ५ सून उपसंहार ] 4 


उपसंहार 

इस चौथे अध्याय तक सात तत्त्वोमेसे जीव तत्वका अधिकार पूणे हुभा । 

पिले भध्यायक्े पिके सूत्रम मोक्षमार्गैकी व्याख्या करते हए सम्यग्दरसोन्धे ही घर्म॑का 
भारम्भ होता है एेषा बतलाया है । दुसरे ही सुत्ने सम्यग्दज्ञंनकी व्याख्या करते हुए बताया 
है कि-तत्त्वथेश्रद्धा सो सम्थग्दर्ेन है । तत्पश्चात्‌ चौथे सुत्रमे तत्त्वोके नाम बत्तक्ाये ओर 
तत्त्व सात है यहं बत्ताया । सात नामं होते पर भो बहुवचनका प्रयोग नहो करते हुए "तत्वं" 
इसप्रकार एक वचनका प्रयोग क्रिया है-उससे यह्‌ माङूम होता है कि इन सातो तत्त्वोके 
राग मिश्रित विचारमे ज्ञान करनेके बाद भेदका अश्वय दुर करके जीवके त्रिकालिक अभेद 
ज्ञायकमावका आश्रय करनेसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है । 


सू ५ तथा मे बताया है क्रि इन तक्त्वोको निक्षेप, प्रमाण तथां नयोके द्वारा 
जानना चाहिये; इसमे सप्तभंगीका समवेश हो जाता है। इन सवक्ो सेन्ञेपमे सामोन्यलह्पसे, 
कहना हो तो त्त्वोक्रा स्वरूप जो अनेकान्तल्प दै, गौर जिसका चयोतक स्याद्वाद है उनका 
स्वखूप भलीर्मांति समज्ञ ऊेना चाहिये । 

जीवका यथार्थज्ञान करनेके चयि स्याद्वाद पद्धत्तिसे अर्थात्‌ निक्षेप, म्रमाण, नय मौर 
सप्तभंगीसे जीवक्रा स्वरूपर॒संक्षिपमे कह नाता है; उशके पिके सप्तभंगीके दवाय जीवक 
स्वरूप कहा जाता है --सप्तभंगोका स्वरूप जीवमें निम्नप्रकारसे लगाया जाता है । 


सप्तभंगी 
( स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति ] 
जीव है' यह कहते ही जीव जोवस्वरूपसे है ओर जोव जड़स्वल्परसे ( अ जोवस्वल्पसे) 
नही दै-यदि यह समक्ष जा स्के तो ही जीवक्तो लाना कहृकाता है; अर्थात्‌ जीव है" यह 
कहते ही यह निश्चित ह! कि “जीन जीवस्वरूपसे दै मौर उसमे यह्‌ यर्भित हौगया कि 
जीव परस्वर्पसे नही है" । वस्तुके इस धघर्मको स्यात्‌ अस्ति' कडा जाता है उमे 'स्यातुका 
अर्थ क्निसी "एक अपेक्षासे' है; ओर अस्तिका अर्थं है होता है । इसप्रकार स्यात्‌ अस्तिःका 
अथं “अपेक्षते है" यह होता है, उसे स्थात्‌ नास्ति" अत्ति परकी अपेक्षासे नही हैः ठेसा 
गमितसूपस्े आ जाता है; जो इसप्रकार जानता ह वही जीवशा "स्थात्‌ अस्तिः भंग अर्थात्‌ 


जीव है" इसप्रकार यथार्थं जानता है, किन्तु यदि परकी अवेक्षसे नही है' देषा उसके लक्चनें 


^ न आये तो जीवक्ता स्यात्‌ सस्ति स्वरूपको भो वहे जीव अकीभाति नही 
५. 
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स्थैः पहिले नरकके नारकियोकी जघन्यं आयु दसं हजार वषेकी है । 
( नारकरि्योकी उच्छृ सायुका वर्णन तीसरे अध्यायकर छठे सूत्रम किया है। ) ॥२६॥ 


वनवासी दैबोकी जघन्य आयु 


भवनेषु च ॥ ३७ ॥ 
ञर्थ?--- अवनवासी देरवोकी भी जघन्यं आयु दसत हजार वर्प॑की दै 1) ३७ ॥ 
व्यन्तर देरषो्धी जघन्य आयु 
व्यन्तरार्णां च ॥ ३८ ॥ 
अर्थः-- व्यन्तर देवोकी भीः जघन्य आयु दस हजार वषेकी है (1 ३८ ॥1 
व्यन्तर देबोँकी उत्कृष्ट आभु 
| परा पस्योपमपधिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ१--च्यन्तर देवकी उक्कष्ट आयु एक पट्योपमसे कुछ अधिक दै 11 ३६९ ॥ 
ज्योतिषी देवरो उत्छृष्ट आयु 
ज्योतिष्काणां च ॥ ४० ॥ 
अथेः--ज्योतिषी देवोंको भी उक्ृष्ट आगु एक पल्योपमसे कुछ अधिक है \ ४०॥ 
ज्योतिषी देवकी आयु 
तदष्टमागोऽपरा ॥ ४१ ॥ 
अथः--ज्योत्तिषी देवोको जघन्य भयु एक पल्योपमके आव्वें भागं दै ॥ ४११ 
लोकाम्तिक देवांको आयु 
लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि स्वेषाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


छ 
अथंः-- गदी उः 
खमस्त छौकान्तिक देवकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु जार सागरकी दै ॥ ४२॥४ 


शषध्याय ४ सूत्र उपसंहार 1 ( ६०५ 


उपसंहार | 

इस चौथे अध्याय तक सात तत्तवोमेसे जीव ततत्वका अधिकार पूणं हज । 

पिरे अध्यायक्रे परिले सूत्रम सौक्षमार्मेकी व्याख्या करते हुए सम्यश्दनपे ही घमंका 
प्रारम्भ होता है रेषा बतलाया है । दूसरे हो सूत्रमे सम्यग्द्शनक्री व्याख्या करते हुए बताया 
३ कि-तत्त्वर्थश्नद्धा सो सम्थग्दक्षन है । तस्पर्चात्‌ चौथे सूत्रमे तत््वोके नाम बतकरये ओर 
तत्व सात है यह्‌ बताया । सत नाम होने पर भो बहुवचनक्ता प्रयोग नहो कर्ते हुए "तत्त्व" 
इसप्रकार एक वचनका प्रयोग किया है-उससे यह मद्छूम होता किं इन सातो तत्त्वोके 
राग मिधित विचारतने ज्ञान करतेके बाद भेदका आश्चयं दुर करके जीवके त्रिकाछिक अभेद 
ज्ञायकमभावका आश्रय करनेसे सम्यग्दक्शेन प्रगट होता हि। 


सूत्र ५ तथा ध्म बताया है कि इन तत्वोको निक्षेप, प्रमाण तथा नयोके द्वारा 
जानना चादिये, इसमे सप्तभंगीका समवेश्च हो जता है। इन सव्रको संक्षेपे सामोन्यषपसे 
कहना हौ तो तत्त्वौका स्वरूप जो अनेकान्त्प है, ओर जिसका योतक स्याद्वाद है उनका 
स्वरूप भलीर्भाति समक्न केना चाहिये । 

जीवका यथार्थज्ञान करनेके चियि स्याद्वाद पद्धक्तिसे अर्थात्‌ निक्षेप, प्रमाण, नप ओर 
सप्तभगीसे जीवक्रा स्वरूप संल्िपमे कहा जाता है; उक्षके परिक सप्तभंगीके द्वारा जीवकाः 
स्वरूप कहा जाता है - सप्तमगीका स्वरूप जीवमे निस्नप्रकारसे कगाया जाता है । 


सप्तभ॑गी 
[ स्यात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति ] 

जीव है यह्‌ कते ही जीव जोवस्वङ्पस्े दै जौ जोव जड्त्वल्पस्े ( अनीवस्वल्पसे } 

नही है-यदि यह समक्षाजास्केतो ही जीवको जाना कषलाता है; अर्थत "जीव है" यह 
कहते ही यह निश्चित्‌ हृआ। क्रि “जीव जीवस्वरूपसे दै" मौर उसमे यह सभित हौग्या कि 
"जीव परस्वरूपसे नही है" । वस्तुके इस घमेको स्यात्‌ अस्ति" कडा जाता है उसमें "स्यात्‌" का 
मर्थ किसी एक अपेक्षासे' है; ओौर अस्तिका अर्थं है होता है । इसप्रकार स्पात्‌ भस्तिःका 
अथं “जपेक्षासे दहै" यहं होता है, उसमे ^स्थात्‌ नास्ति" अर्थात्त 'परकी अपेक्षासे नही हैः एेषा 
गभितरूपसे आ जाता है; जो इसप्रकार जानता है वही जीवक्रा “स्यात्‌ मस्ति भंग अर्थात्‌ 


जीव है" इसप्रकार यथाथ जानता है, किन्तु यदि "रकी अपेक्षासे नही है" एेषा उसके लक्षे 


^ न॒ भये तो जीवका स्यात मस्तिः स्वरूपको भौ वह जीव भलीमांति नही 
र 
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समज्ञा है गौर इसच्यि वह अन्य ह भंोकौ मी नहीं समक्ता है; इसलिये उसने जीवका 
यथाथ स्वरूप नहीं समन्ञा है । यह धरान रखना चाहिये कि-!हुर समय वोलनेमें स्यतु 
शब्द बौलना ही चाहिये एेसी आवदयकता नही है; किन्तु “जीच है" पत्ता कट्नेवाकेके स्यात्‌ 
यदके सावका यथार्थं ख्या होना चाहिये; यदि रे्षानहो तौ जीव दहै दस पदका यथार्थं 
ज्ञान उष जीवके हही नही । 


'जीवकां अस्तित्व पर स्वरूपसे नही है" यह परे स्यात्‌ अस्ति' भंगमें गर्भिव वा; 
वह दूरे "स्यात्‌ नास्ति" संगमे भ्रगटरूपसे बताया जाता है । स्यात्‌ नास्तिका अर्था है 
कि पर अवेक्षासे जीव नही है । श्यात्‌ अर्थात्‌ क्रिसी अवेक्षास्चे भौर नास्ति" अर्थाच न 
होना । जीवका पर अपेक्षास्े नास्तित्वं है अर्थात्‌ जीव परके स्वरूपसे नहीं है इसल्यि पर 


अवेक्षासते जीवक्षा नास्तित्वं है अर्थात्‌ जीव पर एक दसरेके प्रति अवस्तु दै-एेषा स्थात्‌ नास्ति 
भगका अर्थं उमञ्जना चाहिये । 


इससे यह समश्चना चाहिये कि-जेसे जीव' शब्द कहने जीवका अस्तित्व ( जीनकी 


सत्ता ) भासित होता है वह जीवका स्वरूप है उसी प्रकार उसी समय जीवको छोडकर 
दुसरेका निषेव भात्तित होता दै व्ह भी जीवका स्वरूप है । 


इससे तिद्ध हुभा कि स्वरूपसे जीवका स्वस्प है ओर परस्मसे न होना भी जीवका 
स्वरूप है 1 यहं जीनभें स्यात्‌ गस्ति तथा स्थात्‌ नासिका स्वरूपं बतलाया है । 


इसी प्रकार षरवस्तुओंका स्वरूप उन वस्तुरूपसे है ओर परवस्मुओंका स्वरूप जीवरूपसे 


नदी दै, -इसप्रकार पभ वस्तुओ सस्ति-नारस्ति स्वरूप समक्षना चाहिये । शेष पाच भंग 
इन दो भंपोके ही विस्तार दहं । 


“आप्तमीममौसाकी १११ वौ कारिकाकी व्याख्यामे अकलंकदेव कहते हं कि-वचनका 
दा स्वमाव है कि स्वविपयक्ा अस्तित्व दिखानेसे वह उपसरे इतरका ( परवस्तुका ) 
निराकरण करता दै, इसके अत्तित्व ओर नात्तित्व--इन दो मुर घमकि आश्रयसे 
सम्वभंमोरूप स्याद्वादकी छिदि होती है ५ { तत्त्वार्थ्ठार पृष्ठ १२९ का फुट नोट ] 


साधक जीवको अस्ति-नारितकत ज्ञानसे होनेवाला एल 
जीव अनादि अविद्यके कारण शरोरको अपना मानता है भौर इसकियिः वह्‌ शरीरके 

~त्पन्न दि उत्पतति 
न दोन र अपनी उत्पत्ति वथा सरीरका नाश॒होने पर अपना नाक्च दोना मानता है 
पदिी भूं (जीवतत्त्वकी विपरीत श्वद्धा ह सौर दसय भ्रुर अजीवतत्व' की विपरी श्रद्धा 
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है । [ जहां एक तत्वकी विपरीत श्रद्धा होती है वहां दूसरे वत्त्वौकी भी विपरीत्त श्रद्धा 
होती ही है! 1 

इष विपरीत श्रद्धाके कारण जीव यह मानता रहता है किं वहु शारीरिक क्रिया कर 
सकता है; उसे हिला-डला सकता है, उठा बैत सक्ता है; सुका षकरुता है ओर शरीरकी 
संभार कर सकता है इत्यादि । जीवत्य सबरंघो यह षिषतेत शद्धा अस्ति-नास्ति भके 
यथार्थं ज्ञानसे दुर होती है, 


यदि शरीर अच्छादहोतो जीवको काभ होतादहै, मौर खराबदहोतो हानि होती 
है, शरीर गच्छाद्य तो जीव घमं कर सकता है ओर खराबदहोतो घे नही कर सकता, 
इत्यादि प्रकारसे अजीव सम्बन्धो विपरीत श्रद्धा किया करता है। वह भुर मी अस्ति- 
नास्ति भंगके यथा्थेज्ञानसे दुर होती है । 


जीव जीवसे अस्तिरूपसे है भौर परसे अत्तिरूपद्े नदी दै--किन्तु नास्ि्पतसे है, 
इसप्रकार जब यथाथेततया ज्ञानम निश्चय करता है तव प्रत्येक तत्त्व यथार्थतया भासित होता 
है; इगीभ्रकार जीव परदरनव्योके प्रति सदुणेतया अङ्रिचिक्कर है तथा परद्रव्य जोवक्रे प्रति 
सपूणतया अक्रिचित्करर है, वर्योकि एक द्रव्य दुपरे द्रञ्हूपमे नात्ति दहै, एेषा विश्वाक्ष होत्ता 
है मौर इससे जीव पराध्नयी-परावलंनिस्वको मिटाकर स्वरा्रपो-स्वावच्म्नो ह्रो जाता दै, 
यही घर्मका प्रारम्भ दै) 


जीवका परके साथ निमित्त--नैमित्तिक सम्बन्ध केषा हि इका ज्ञान इन दो भगोसे 
किया जा सक्ता है । तिसित्त परद्रव्य है इषकल्यि वह नैमित्तिक नोवका कु नही,कर 
सक्ता, वह्‌ मातन आकाश प्रदेशमे एकं क्षेवावगाहरूमसे या संथोग-अवस्थाखूपसे उपस्यित 
होता है; किन्तु नभित्तिक-निमित्तसे पर है ओर निमित-नैपित्तिक्से पर है इसलिए एक 
दूततरेका कृ नही कर सकता । निमित्त तौ परजञेषस्यसे ज्ञानम लत होता है, इतना मत्रि 
व्यवहार सम्बन्ध है । 

द्मरेसे चौथे अध्याय तक यह अस्ति-नास्वि स्वरूप करा कँ चताया ३ 
उसका वर्णन 


भच्याय २ सूत्र १ से ७ जीवके पचि भाव अपने अस्ति्पसे है ओर परसे नास्तिख्प 
है रेता बताया ह) 


अ० २ सूत्र <€ जीवका लक्षण भस्तिरूपसे क्या है यह बताया है; उपयोग जीवका 


२०८ 1 [ मोक्षखास्त्र 


लक्षण है ठेसा कहनेसे दूसरा कोई लक्षण जीवका नहीं है एेसा प्रतिपादित हुभा । जीव सपने 
छक्षणसे अस्तिरूप है भौर इषीलियि उसमे परकी नास्ति जा गई --ेसा वताया है } 


अ० २ सू० १० जीवकी विकारी तथा शुद्ध पर्याय जीवसे अस्तिरूपसे है ओरं परसे 
नास्तिरूपसे अर्थात्‌ परसे नहीं है देखा बत्ताया है 1 


अ०२ सूत्र ११ से १७ जीवके विकारीमार्वोका पर वस्तुओंसे-कर्म, मन, वचन, 
दारीर, इन्द्रिय, परलेत्र॒ इत्यादिके साथ-कंसा निभित्त-नेमित्तिकेभावे है यहु वतल्ाकर यहं 
बताया है कि-जीव पराश्चयसे जीवके विकारीभाव करता है किन्तु परनिमित्तसे विकारीभाव 
नही होते अर्थात्‌ पर निमित्त विकारीभाव नही करता यह अस्ति-नास्तिपन वेततराता है 1 


अ० २ सूत्र १८ जीवकी क्षयोयशमख्प पर्याय अपने अस्तिरूपसे है, परसे नही है 
{ नास्तिरूपसे है ) अर्थात्‌ परसे-क्मेसे जीवकी पर्याय नही होती यह्‌ वताया है । 


अ० २ सूत्र २७ जीवक्षा तिदधक्षेत्रके साथ कंसा निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है उसे 
चताति है । 


अ० २ सू० ५० से ५२ जीवकी वेदरूप ( भाववेदरूप ) विकारी पर्याय अपनी 
योग्यतासे-मस्तिरूपसे है परसे नही है यह बताया दै । 


अ० २ सू° ५३ जीवका आयुकर्मेके साथ निमित्त-नेमित्तिकभाव बताया है; उसमे 
जीवका नैमित्तिकभाव जीवकी अपनी योग्यतासे है गौर आयुकमंसेसे अथवा परसे नही है ठेखा 


वत्ताया है तथा निमित्त जायुकमेका निरचय सम्बन्धं जीव या किसी दुसरे परक साय नहीं 
सा अस्ति-नास्ति भंगसे सिद्ध होता है! 


अ०३सू० १ से ६ नारकीभावके भोगनेके योग्य होनेवारे जीवके किस भरकारके 


्षवोक्रा सम्बन्ध निभित्तख्यसे होता है तथा उक्छृष्ट आयुका निमित्तपना किसप्रकार से होता 
दे यह व्ताकर, निमित्तरूप, क्षेत्र या आयु वह्‌ जीव नही 


ही है किन्तु जीवसे भिन्न है रेषा 
सिद्ध होत्ता है। 


म०३सु०७ से ३९ मनुप्यमाव या ति्य॑चमावको भोगनेके योग्य जीवके किस 
भकारे करजोका तथा मायुका सम्बन्ध निमित्तस्पसे होता है यहं बताकर जीवस्व है ओौर 
निमित्त पर है रेषा अस्ति-नास्ति स्वरूप बतलापा दै । 


^ अ०४्सूत्र १ से ४२ देवमावे ओौर तिर्य॑चमाव होनेषर तथा सम्यग्हष्ठि उर भिथ्या- 
टे'्प अवस्यामे जीवके कंसे परक्षेत्नोक्ा तथा आं 


युका निमित्त-नेमित्तिका सम्बन्व होता है 
यद्‌ व्ताकर्‌ यरस्ति-नास्ति स्वरूप बताया है । 
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सक्तभ॑गोके रोष पांच भंगोका विवेचन 
१-र-स्त भौर नास्ति यह्‌ दो जीवके स्वभाव सिद्ध कर दिया। 


३--जीवके अस्ति ओर नास्ति इन दोनो-स्वभावोको क्रेमसे कहना हौ तो “जीव 
अस्ति नास्ति-दोनों धर्ममय है" एेसा कहा जाता है इसलिए जीव स्यात्‌ अस्ति-नास्ति' है; यह 
तीसरा भग हुआ । 

४-अस्ति ओौर नास्तिये दोनो जीवके स्वभावर्हैतोभीवे दोनों एक साथ नही 
कहे जा सकते है, इस अपेक्षासे जीव स्यात अवक्तव्य" है यह चौथा भंग हुमा । 

५-- जीवक स्वरूप जिस समय अस्तिरूपसे कहा जाता है उसी समय नास्ति तथा 
दूसरे गण इत्यादि नही कहै जा सकते-अवक्तव्य है; इसलिए जीव स्यात्‌ अस्ति-अवक्तव्यः 
है; यह्‌ पाचवां भंग हुआ 1 

६--जीवका स्वरूप जिस समय नास्तिके कहा जाता है उस समय अस्ति तथा 
अन्यगुण इत्यादि नही कहे जा सकते -अवक्तव्य है; इसङ्िए जीव्‌ श्यातु नास्ति-अवक्तव्य' 
दै यह छडूा भंग हुआ । 

७--स्यातु अस्ति मीरे स्यात्‌ नास्ति यह दोनों भग क्रमशः वक्तव्य हँ किन्तु युगपु 
वक्तव्य नही है; इसकिएु जीव स्यात्‌ अर्ति नास्ति अवक्तव्य" है; यह सातवां भंग हमा 1 

जीवम अवतरिते सप्रभंगी 

१-जीवे स्यात्‌ अस्ति ही है । २-जीव स्थातु नास्ति ही है। ३-जीव स्यात्‌ भस्ति- 
नास्ति ही है। ४-जीवे स्यात्‌ अवक्तव्य ही है। ५-जीव स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य ही है} 
र्जीव स्यात्‌ नास्ति-अवक्तव्य ही है 1 ७-जीव स्यात्‌ अस्ति-नास्ति भवक्त्य ही है। 

स्यात्का अथं कुछ रोग संशयः कहते हँ किन्तु यह्‌ उनकी भरुक है; कथंचित किसी 
अपेक्षासे' एषा उसका अथं होता ह । स्यात्‌ कथनसे ( स्थाद्वाद्से ) वस्तु स्वल्पके ज्ञानकी 
-विशेष इढता होती है । 

सष्तभंगीमे लागू दोनेषाज्े नय 


[1 
अस्ति" स्वल्मसे है इसलिये निदचयनयक्ा विषय हैः भौर नास्ति परख्पसे है 


इप्खियि व्यवहारनयका विषय है शेष पांच भंग व्व हारनयसे है क्योषि 
अंशमें प्रकी अपेक्षा रखते है । । । "^ ~2 
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अस्तिमे लागू पड़नेषालञे नय 

अस्तिक्के निश्चय मस्ति ओौर व्यवहार अल्तियेदो भेद हो स्कवे है) जीवकी शुद्ध 

पर्वाय निश्चपनयसे अस्ति है क्योकि वह जीवका स्वरूप है! ओर विकारी पर्याय व्यवहार 


नयसे गस्तिखूथ है कथोक्षि वह जीवक्रा स्वरूप नदी है । विकारी पर्याय अस्तिरूप है सवर्थ 
किन्तु वह टालने योग्य है; व्यवहारनयसे वह जीषका दै ओौर निश्चयनयसे जीवक नरी दै । 


शस्तिम दृषरे श्रकारसे लामू पड़नेवाल्ते नय 
धस्तिका अर्थ “त्‌" होता है, सत्‌ उत्पाद-व्यय -घ्रौव्ययुक्त होता है उसमे श्रौग्य 
निश्वपनथते अहि है जोर उल्वाद-उ्पय व्यरवहारनथते ई । जोव घ्नो स्वरूपं त्रिक्राल 
अखण्ड शुद्ध चैतन्य चमत्कार परमात्र ई, वह॒ कमी विकरारको द्रूष्ाप्त नही हो सकता; माच 
उत्पाददपर पर्यायमे पराश्चयसे क्षणिक विकार होता है । जीवे जब्र अपना स्वरूप समक्चनेके 
लिये अपने अखण्ड ध्ौण्य स्वदूपकी ओर उन्मुख होता है तब शुद्ध पर्णाय प्रगट होती है । 


भ्रमाण 


श्रूनप्रमाण एक का अंश नय है । जहां श्रुतिप्रमाण नही होता वहां नय नहीं होताः; 
जहा गय्होता है वह श्रृतप्रमाण होता दही है । प्रमाण उन दोनों नोके विषयक्ा यथाथ 
जान करतां है इसच्यि अस्तिनास्तिका' एक साथ ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। 


निप 


यहा जीव ज्ञेय है ज्ञेयका अख निक्षेप है। अस्ति, नास्ति इत्यादि धर्मं जीवके अंश 
र 1 सौव स्वनेय है जौर अस्तिनास्ति इत्यादि स्वज्ञेयके अशूय निक्षेप है; यह्‌ भाव निक्षेप है! 


उसा ययाथ तान नय दहै । निक्नेषं विपयहै ओर नय उसकान्विषयक्करनेवाला ( विषयी } है । 
स्वज्ञेय 


परीव स्वज्ञेय है तया स्वयं ज्ञानस्वरूप है 1, द्रव्यगुण पर्याय ज्ञेय है ओर उनका 
प्व जाननेका स्वभाव गुण है; तया ज्ञानकी वर्तमान पर्थाय स्वज्ञेपको जानती दै । 
ग्वरपठ जानने यदि स्व-परका भेदविज्ञान हौ तव ही ज्ञानी सच्ची र्या है। 


शअनेकात 
{ स्वामीकाचिदिपानुत्रे्ला गाया.३११-३१२ पृष्ठ ११८ से १२० के माघारसे 1 
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९-- वस्तुक्रा स्वरूप अनेकान्तं है । जिसमे अनेक अन्त अर्थात्‌ धम हो उसे अनेकान्त 
कहते ह ! उन घपोमिं अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अनेकत्वे, नित्यत्वे, मनित्यत्व, भेदत्व, 
अभेदेत्व, अवेक्षात्व, अनपेक्नात्व, देवसाष्यत्व, पौरुषसाध्यत्व, हितुसाच्यत्व, आगमसाध्यच्व, 
अन्तरंगगत्वे, बहिरगत्व, इन्यत्व, पर्थायत्व, इत्यादि सामान्य घर्म है । ओौर जीवत्व, अजोवत्व, 
स्पशेत्व, रसत्व, गन्धत्व, वणेत्व, शब्दत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, भूतत्व, अमूतंत्व, संवारीत्व, 
सिद्धत्व, भवगाहहैतुत्व, गतिहैतुत्व, स्थितिदेतुत्व वत॑नाहेतुत्व इत्यादि विशेष घम हँ । वस्तुको 
समक्षनेके लिये प्रदन उठने पर प्रनके वशक्षे उन धमेकि सम्बन्धमे विधिमिषेधरूप वचनेकि 
सात्त भंग होते दँ । उन सात भंगमे श्यात्‌" यह पद लगाया है । कथचित्‌' किसीप्रकार 
इर अथेमे श्यात्‌" चन्द दहै उसके द्वारा वस्तुका अनेकान्त स्वरूप सिद्ध करना चाहिये । 


सप्तमंमी यीर अनेकांत 

(१) १ वस्तु स्यात्‌ अस्तिरूप है अर्थाव्‌ किसीप्रकार अपने द्रव्य, क्षित्र, काल 
भावरूपत्ते अस्तिङूप कही जाती है । २. वस्तु स्यात नास्तिरूप है अर्थातु परवस्तुके द्रव्य, 
केच, काछ, भावरूपसे नास्तित्वखूप कही जाती है । ३. वस्तु स्यातुं अस्तित्व-नास्तित्वरूप 
दै-यह वस्तुमे अश्ति-नास्ति-दोनों धमं रहते ह, उसे वचनके द्वारा क्रमसे कहु सक्ते ह । 
४. ओर वस्तु स्थात्‌ अवक्तव्य है; क्योंकि वस्तुमे अस्ति-नारित्त दोनों वम एक ही समय 
रहते है किन्तु वचनके द्वारा एक साथ दोनों घर्मं कटै नही जा सकते; इसच्ि किसी 
भकारे वस्तु अवक्तव्य है । ५ अस्तित्वङ्यसचे वस्तु स्वरूप कहा जा सकता है, जन्तु अस्ति- 
नास्ति दोनों घमं वस्तुमे एक साथ रहते है, इस्यि वस्तु एक साथ कही नही जा सकती 
इशध्रकार वस्तु वक्तव्य मी है भौर अवक्तव्य मी है; इसलिये स्यात अस्ति-अवक्तग्ध ह । 
६. इष ही प्रकार ( अस्तित्व की भाति) वस्तुक स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य कहना चाद्ये । ७. 
भौर दोनों घर्मोक्गो क्रमे कह सक्ते है जिन्तु एक साथ नदी कहू सक्ते 


इसच्यि वस्तु स्थातु 
मरस्नि-नास्ति अवक्तव्य कहना चाहिये । ऊपर कहे अनुसार सात 


त भग वस्तुमे समव हें । 

(२) दपप्रकार एकत्व, नेकत्व इत्यादि सामान्य धर्म पर चात भण विधि निवेधसे 
क्थाना चाहिये ।नहां जो अपेक्षा संभव हो उवे लगना चाहिये ओर उपीप्रक्राग्से जीवत्व, 
भजीवत्य आदि विशेष घमोमि वे भंग लगाना चाद्ये 1 जसेकि-जीव नामकी च्स्तु ठ वेह 
स्यात जौवत्वं ह स्यात्‌ अजीवत्व है इत्यादि अरकारसे ख्णाना च्धिये । वहां षर इपग्रकरार 
-अपेसा पर्व सम्रञ्ञना करि जोवक्ना अपन। जोवत्ववमे जोव है इसलिये जीवत्व ३ पर- 
अजीवक्ता अजीषत्वघर्मं जीवसे नही हैतो भी जोवके दुसरे ( नानको छोडकर ) नमो 
मुख्यता करके कठा जति त्तो उन वर्पो अवेश्चासे अजोवल है; इत्यादि सात भग लगाना 
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चहिये । तथा जीव अनन्त ह उषकी अपेक्षासे भर्थातु मपना जीवस्व अपने है परका 
जीवत्व अपनेभें नही है इसक्िए पर जीर्वोकी अपेक्षासे अजोवतव है, इभ्रकारपे भो अजीवत्व 
वम प्रत्येक जीवमे घिद्ध हो सकता है -कह सकते हैँ । इसप्रकार अनादिनिधन नन्त जीव 
अजीव वस्तुर्ये हँ । उनमें प्रत्येक अपना अपना द्रव्यत्व, पर्यायत्वं इत्यादि अनन्त धम ह । 
उने धर्मो सहित सात भगोसे वस्तुकी सिद्धि करना चाहिये । 


(३) वस्तुक्री स्थूल पर्थाय है वह्‌ भी चिरकार स्थाई अनेक धर्म्य होतो है । जैसे 
करि जीवमे सं्ारीपर्याय गौरं सिद्धपर्याय । ओर संारीमे त्ष, स्थावर, उकम मनुष्य, 
तिर्य॑च ईत्यादि । पुद्गलमे अणु, स्कन्ध तया घट, पट इत्यादि । वे पयय भी कथंचिद्‌ 
वस्तुपना सिद्ध करती हँ । उन्हँ भी उपरोक्त प्रकारे ही सात भंगसे घिद्ध करना चाहिये; 
तथा जीव ओर पुद्गरूके संयोगसे होनेवाले आसव, वंघ, संवर, निजैरा, पुण्य, पाप, मोक्ष 
इत्यादि भावो मी, बहुतसे घर्मपनाकी अपेक्षासे तया परस्पर विधि = निषेधसे, अनेक धर्मरूप 
कथचित्‌ वस्तुपना संभवित है; उसे सप्त भगसे सिद्ध करना चाह्यि । 


(४) यह्‌ नियमपूरवक जानना चाहिये कर भरतयेक वस्तु अनेक घर्मे स्वरूप है उन 
थक अनेकान्त स्वरूप जानकर जो श्रद्धा करता है ओर उसी प्रमाणसे ही सारम व्यव- 
हयारकी रत्ति करता है सो सम्यण्टष्ठि है । जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, पुण्य, पाप, संवर, 


त्जिरा ओर मोक्ष ये नव पदार्थं हँ उनकी भी उसीप्रकारसे सप्त भंगसे सिद्ध करना चाहिये । 
उदस्त सावन श्रुतज्ञान प्रमाण है । 


नेय 
(१) श्रुतज्ञान प्रमाण है । भौर भरुतज्ञान प्रमाणक अंशको नय कृते ह 1 यके 
दो मेदे ह 


-दन्याधिक ओर पर्ायाथिक 1 गौर उनके { द्रभ्याधिक मौर प्यायािकके ) नैगम, 
नद्‌" जवहार, छलुमूत्र, शब्द, समभिखूड, भौर एवभूतनय, ये सात भेद है उनसे पहिले 
४८ मेद दरव्याधिकके हं ओर वाकीके चार भेद पर्याापधकके है । ओर उनके भी उत्तरोत्तर 
द, निहने वच्रनके भेद ह उतने ह। उन्हे पमाण सप्तभंभी जर नय ॒सप्तभंगीके विघानसे 
निद कवा चत्ता ह) इसप्रकार प्रमाण गौर नयके द्रायां जीवादि पदार्थोको जानकर श्वद्धान 
र्त गदड सम्बण्हष्टि ठोता है) 

(२) ओर यहौ इतना विद्ञेप जानना चाहिए 


"" 4१ दै) वह्‌ प्रच्येक नय अपने 
२१ प्रयोतनक्ध र 


दिए कि नय वस्तुके एक एक धर्मा 


अपने विपयखूय वर्मक ग्रहण करनेमे समान है तथावि वक्ता 
-गु्य-गीण करके कट्ता दै। 


[व ॥ 
# 
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जैसे जीव नामक वस्तु है, उसमे भनेक धमं है तथापि चेतनत्व, प्राणधारणत्व 
इत्यादि घर्मो अजीवसे असाधारण देखकर जीवको अजीवसे भिश्च दशौनिके लिये उन घर्मोको 
मुखप करके वस्तु नाम जीव र्खा है; इपीप्रकारः वस्तुक सवं वमोमिं भ्रयोजनवद मुख्य -गौण 
समञ्लना चाहिये । 
अभ्यालमके नय 

(१) इसी आयसे अध्यात्मकथनीमे मुख्यको निद्चय ओर गौणक्रो व्यवहार कहा 
है, उसमे अभेदं धमो मुखप करके उसे निश्चपका विषय कहा है ओर भेदको गौण करके 
उसे व्यवहार नयका विषय कहा है! द्रन्य तो अभेद है इतल्यि नि्धक्रा माश्चरप दव्य है; 
ओर पर्याय मेदरूप है इसलिये व्यवहारका आश्य पर्थापं है उसमें प्रयोजन इप्रकार है 
किं भेदरूप वस्तुको सवलोक जानता दै उप्तके भेदख्प वस्तुद्ौ प्रसिद है इचि छोक 
पर्यायवुद्धि है । जीवकी नर-नारकादि षयर्यिं है तथा राग, द्वेष, करोल, मान, माया, कोभ 
आदि पर्यये है तथा ज्ञानके मेदरूप मतिज्ञानादि पर्यायं है । रोग उन पर्यायोको ही जीव 
समक्षते ईह इसखियि (अर्थात्‌ उस षर्यायबुद्धिको ष्ुडानेके प्रयोजनसे) उस पर्याये भभेदरूप अनादि 
अनन्त एक भाव जो चेतना घमं है इसे ग्रहण करके निश्चवधनयक्रा विषय कहकर जीवद्रग्धका 
ज्ञान कराया है, भौर पर्थाधात्तित मेदनयको गौण क्रिया; तया अभेद टश्िमिंवे भेद 
दिखाई नही देते इसल्यि अभेदनयकी दढ शद्धा करानेके चयि कठाहै कि जो पर्यावनयं र 
सो व्यवहार है, अभरता्थं है, असत्यां है । यह कथन भेदबुदिके एकांतकरा निराकरण करनेके 
चयि समञ्लना चाहिये । 

(२) यहां यहनी समदना चाहिये क्रि जो भेद है उसे अत्यायं कहा है; 
इसण्यि भेद वस्तुका स्रूप ही नदी है । यदि कोई सवेथा यह्‌ मने क्ति भेद, नही ३, तो 
वह भनेकतिको समज्ञा ही नदी है भौर वह .सर्वंया एकत श्वद्धाके कारण भिथ्याहष्टि है । 
भध्यात्मशास्नमे जहां निश्चय व्यवहार नय कहे है वहां मी उन दोनोके परस्पर बिषि- 
निषेघके द्वारा सप्तभगीसे वस्तुको साघना चाहिये, यदि एक नयको सर्वया सत्यार्थ माने भौर 
एकको स्था जसत्यप्यं मनि तो भिथ्या-खढा होती है, इसल्यि वहा भी कथचिद्‌" जानना 
चाहिये । 

उपचार नय 

(१) एक वस्तुका दूसरी वस्तु आरोप करे प्रयोजन धिद्ध किया जाता है उसे 

उपचारनय कहते है । वह भी व्यवहारभे ही गभत है ेषा कहा है । जहाँ प्रयोजन या निमित्त 


४० 
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होता है वहां उपचारकी प्रदृत्ति होती है । घीका घड़ारेसा कहनेपर मिदटरीके चडेके आश्वयसे 
ची भरा है उसमे व्यवहारी मनुष्योको आघार-अआवषेयभाव भासित होता है उसे प्रधान करके 
{ घीका वडा } कहनेमे अता है । जो ष्का घडा डैः एसा ही कहा जाय पतो लोग समक्ष 
जति है गौर चीका घडा मंगावे तब उसि कते जति है इषचिये उषवारमे भी प्रयोजन संभव 
ड ! तथा जहाः अभेदनयकी मुख्यता की जाती हे वहा अभेद दष्टे भेद दिखता नदी है फिर 


री उघ मय उसमे (अभेदनयकी मुख्यवर्भे) ही भेद कहा है वहं असत्यां है । वहां भी 
उधचारक्ी सिद्धि गौणरूपते होती है । 


सम्यग्दटिका श्रौर मिथ्यादृशिका ज्ञान 
(१) इस मुख्य-गौणके भेदको सम्यर्हष्टिं जानता है; भिथ्यादृष्टि अनेकान्त वस्तुको 
नही जानता भौर जब सर्वथा एक धर्म परं दृष्टि पड़ती है तब उष एक घर्मको ही सर्वथा 
वस्तु मानकर वस्तुक अन्य धर्मोको सर्वथा गौण करक सत्याये मान्ता है अथवा मन्य 
घर्मोका सर्वया मभाव ही मानता है । रेस) माननेखे मिथ्या हद्‌ होता है जहां तक जीव 
यथार्थं वस्तुस्वखूपको जाननेका पुरुषां नही करता तब ॒ तक यथार्थश्नद्धा नही होती । इस 
अने कत वस्तुको प्रमाण-नय द्वारा सात भंगोखे घिद्ध करना सम्यक्त्वका कायं है, इ्तक्यि 


उसे भी सम्यक्व ही कहते है एेषा जानना चाहिये । जिनमतको कथनी अनेक प्रकारते है, 
उसे अनेकांतरूपसे समञ्चना चाहिये 1 


(र) इख सप्तभंगौके मस्ति मौर नास्ति एसे दो प्रथम भेद विशेष लक्षमं केने योग्य 
ई वे दो भेद यह्‌ सूचित करते हैँ कि जीवं अपनेमे उल्टे या सीषे भाव कर सकता है किन्तु 
परका कुछ नही कर सकता, तथा परद्रव्यरूप अन्य जीव या जड़ कमं इत्यादि सव्र अपने 
अपनेमें काये कर सक्ते है; किन्तुवे कोई इती जोवका भका-जरुरा कूठ नहीं कर सकते, 
इसच्यि परवस्तुओंो ओरसे जक्ष हटाकर ओर अपनेमे होनेवाले भेर्दोको गौण करनेके छियि 
उन भेदोपररसे भी जक्ष हटाकर अपने निकाल अभेद शुद्ध चैतन्यस्वरूपयर हटि डालनेसे- 


उप्के आश्रयसे निश्चप सम्यग्दर्सनं प्रगट होता दहै! उसका फछ अज्ञानका नाच्च होकर 
उषादेयकी बुद्धि भौर वीतरागतकी प्राप्ति है। 


अनेकांत च्या बतलाता है ? 


(९) नेत वस्तुको परते संग ( भिन्न ) बढाता है ! असंगस्वकी { स्वतंत्रकी ) 
शद्धा बसंगत्वके विकाषका उवाय है; तीनोकारु पर्स भिन्नत्व नस्तुकरा स्वभाव है) 


(२) अनेकांत वस्तुको “स्वरूपे है गौर परख्यसे नहीं है" इसप्रकार बताता है 1 
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पररूप आत्मा नही दसकं वह पररवस्तुका कुछ भी करनेके लि समर्थे नही है! भौर 
किसीका संयोग-वियोगसे मेरा कुछ भी इष्ट-अनिष्ट नही हो सकता पेपे सच्चे ्ञानये आमाः 
सुखी होता है । 

तू निजलूपसे है' भतः पररूपसे नही दै मौर परवस्तु अनुङ्गल हौ या प्रतिक्कल उरे 
वदलनेमे तू समर्थं नहीं है । बस, इतना निदवय कर तो श्रद्धा, शान भौर लातितेरे पसहीदहै) 


(३) अनेकान्त वस्तुको निजरूपसे सत्‌ बतराता है । संतुको पर सामग्रीकी आवश्य 
कता नही है; संयोगकी भवदयकता नहीं है; किन्तु सतुको सवके निणेयकी भावदयकता है 
कि ओ स्वहूपसे हं भौर पररूपे नरी ॥ 

(४) अनेकान्त वस्तुको एक-अनेक स्वरूप बताता है । “एक' कने पर ही अनेकः की 
अपेक्षा आती है। त्रु भपनेमे एक है भौर शपतेमे ही अनेकै! तु अपने गुण~-यर्यायसे 
अनेकं है ओर वस्तुसे एक है । 


(५) अनेकान्त वस्तुको नित्य-अनितथस्वखूपं बतराता है 1 स्वयं नित्य है ओर स्वयं 
ही पर्याथसे अनित्य है । उसमे जिस ओरकी रचि होती है उत्ती ओर परिणमन होता है! 
नित्यवस्तुक्की रुचि करनेपर नित्य रहनेवाटो वीतरागा होती है ओर अनित्य पर्यायकी रवि 
हो तो क्षणिक राग-द्रेष होति है। 

(६) अनेकान्त प्रत्येक वस्तुको स्वतन्त्रताको घोषितं करतादहै। वस्तु पसे नहीहै 
उर स्व्छे है रेषा जो कहा है उसमें श्व उपेक्षसि प्रत्येक वस्तु षरिपूणे ही है" यह मा जाता 
है ! वस्तुको पर की आव्र्यकता नही है वह्‌ स्वत. स्वयं स्वाघीन-परिपूणं दै । 


(७) अनेकान्त प्रत्येक वस्तुमे अस्ति-नास्ति आदि दो विरुद्ध दाक्तियोको बत्तलाता 
है 1 एक वस्तु वस्तुत्वकी उत्पाद्क दो विरुद शक्तिरयोका एक साथ रहना हौ तत्वकी पुणा 
है; एेसी दो विषद शक्ति्योका होना वस्तुका स्वभाव है। 


चास्लोके अथं करनेकी पद्धति 


व्यवहारनय स्वद्रभ्य~परद्रव्यको या उसके भावोको अथवा का? :-कार्यादिकौ किंसीको 
किसीमे मिलाकर निरूपण करता है इसलिये रसे दी श्दधनसे मिथ्यात्वं है अतः उसका 
त्याग करना चाहिये 1 मौर निक्वयनय उसीको यथावत निरूपण करता है तथा किसीको 


किसीर्मे नही भिलाता, बतः 
क ही ता, मतः एसे दी श्रद्धानसे सम्यक्त्व होत। है इसे उसका भद्धान करना 
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प्रशन--यदिरेसा है तो जिनमार्थमे जो दौनों नर्योका ग्रहण करनेको कहा है उसका 
क्या कारण दहै? 


उत्तरः--निनमागेमे कहीं कही निर्चयनयकी मुख्यतासे जो कथन है उससे यहं समद्चना 
चाहिये कि-श्त्थथ पेष ही है, तथा कहीं कही व्यवहारनयकी मुख्यतासरे जो कथन ह 
उसे यह समश्चना चाहिये किं ेसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार कियां 
है" । ौर इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नरयोका ग्रहण है । किन्तु दोनों नयोके कथनको 


समान सत्याय जानकर श्रसप्रकार भी है मौर इसप्रकार भी हैः एते अमर्ष प्रवर्तनसे दोनों 
नयौका प्रहुण करनेको नही कहा है । 


प्रश्नः--यदि ग्यवहारनय सत्यार्थ है तो फिर जिनमामैमे उसका उपदेश क्यो दिया 
गथा है ? एक निश्चयनयका ही निख्पण करना चाहिये था) 


उत्तरः यही तकं श्री समयसारमे भी किया गया है, वह यह उत्तर दिया गया 
दै -जेसे कोई अनाय -म्लेच्छको म्लेच्छ माषाके विना अथं ग्रहण करानेमे कोई समं नही 
दै उसीभ्रकार व्यवहारके विना परमार्थंका उपदेश अशक्य है इसलिये व्थवहारका उपदेश है । 
आर इसी सूतरकी व्याख्यामे यह कहा है कि-इसप्रकार निदरचयको अंगीकार करानेके छिए 
ग्यवहारसे उपदे देते हं किन्तु ग्यवहारनय अंगीकार करने योग्य नहीं है! 
( आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्गं प्रकाशक पृष्ठ-२५१ } 
अज्ञ भोका केचैव्य 
माजकक ईस पचमानं इ कथनको सम्चनेवाके सम्यग्ज्ञानी गुखका निमित्त सुलम 
च्य दै" किन्तु बां वे भि सकें वहां उनके निकटसे मुमुषषुओंको यह्‌ स्वरूप समञ्लना चाहिये 
मर जदा ने भिर सकें वह शास्त्रोके समल्लनेका निरन्तर उद्यम करे इसे समक्षन 
नाहिये । त्‌ शास्त्रोका श्वचण, पठन, वितवनं करना, भावना करना, घारण करना, हैः 
यक्तिके द्वारा नय विवक्षाको समञ्लना, उपादान-निमित्तक्ना स्वस्य समक्षना भौर वस्तुः 
ननेङ़ान्त स्वल्पङ्ा निश्चय करना चाहिये । वह स्षम्यग्वरेनकी प्राप्तिका मुख्य कारण ' 
<नच मुमु जीवको उसका निरन्तर उपाय करना चाहिये । 
इतशरकार धी उमाघवामी तरिरचित मोतृशास्त्के 
चौथे श्ष्यायक्धी दीका 
समाप्त इई । 
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स्नोच्छब्यास्न-नच्याय प्लवा 


भमिका 
| ०) ९ 


इस शास्त्रके प्रारम्भ करते ही लाचाये मगवानने प्रथम अन्यायके पके ही सूत्रम 
बताया है कि पच्वे सुखका एक ही मागे है भौर वह्‌ मागं सम्यण्दक्षंन-ज्ञान-वारिज्रकी 
एकततत रै ! इसके नाद यह्‌ बताया है कि जौ तच्त्वार्थका श्रद्धान है सो सम्यग्देन है, फिर 
सात तत्त्व बताये है । उन तत््वोमे पहला जीव तत्तव है; उष्का निरूपण पहले, दूरे, 
तीरे मौर चौये अघ्यायतने किया दै, 


दूरा अनव तत्व हैः--उघका ज्ञान इस पांचवे अघ्यायभे कराया गया है \ 
पुदुगख, घर्मास्तिकाय, अघर्मस्तिकाय, भाकाल ओर कामे पांव मजीव द्रव्य है, ठे्ा निरूपण 
करनेके बाद उनकी पहचान करनेके लिये उनके खघ लक्षण तथा उनका क्षेत्र बताया है + 
जीव सहित छह्‌ द्रव्य है यह कहकर द्रव्य, गुण, पर्याय, नित्य, अवस्थित तथा अनेकान्त 
आदिका स्वरूप बतराया है । 


यह मान्यता भमपूणं है कि ईश्वर इस जगतुका कर्ता है । जगतुके सभी द्रव्य स्वकी 
अपक्त सत्‌ है, उन्है किसीने नही बनाया, षा बततानेके छिये "सत्‌ द्रन्य कक्षण' द्रभ्यका 
लक्षण सत्‌ है इसप्रकार २९ वें सूत्रम कहा है! जगत्के सभी पदाथेकी क्षण-क्षणमे स्वम 
ही स्वक अवस्था, स्वसे बदरूती रहती है, इसी प्रकार तुका स्वरूप निरूपण करनेके लिए 
३० वां सूत्र कहा है } प्रत्येक वस्तु द्रव्यकी बयपेक्ासे नित्य ओर पर्थाथको अवेश्नाते अनित्य 
है, एेषा निरूपण करलेके स्थि गुण-पथयिवाला ब्रव्य है रेषा द्रव्यका दुसरा. लक्षण ३८ वे 
सूने कदा है । प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्वरसे परिणमन करता | 
कारणदहै इक्यि एक देन्य दुसरे दरन्यका, कुछ नही कर सकता, एसा प्रतिपादन करनेके 
लिए ५२ वां सून कहा है । वस्तुका स्वरूप अनेकातारमक है, किन्तु वह्‌ एक साथ नही कहा 
जा सकता, इषकिए कथनमें मुख्य ओर गौणपनेकी अवेक्ला होती है, इसप्रकार ३२ वे सत्रे 
बताया है! इसतरह बहुतसे उपयोगी सिद्धान्त इस अध्यायभे लिए गए है। र 
४१ 


है अन्य तो निभमित्तमात्र व्यवहार 
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इस अध्यायमे "सदुदरव्यलक्षणं,' उत्पादव्यय ध्ौव्ययुक्त सत्‌” शरुणपर्ययवद्द्रव्य,' 
.अपितानितसिद्धेः भौर 'तदुभावः परिणामः ये पाच (२९, २०, ३८, ३९ ओर ४२) 
सूत्र वस्तु स्वरूपके नीवरूप है-विश्वघर्मके नीवखूय ह । यह अध्याय सिद्ध करता दहै कि 
सर्व जञके बिना दसरा कोई, जीव ओर जजीवका सत्य स्वरूप नही कह सकता । जीव ओौर 
दूसरे पांच अजीव ( पुद्गल धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश ओर काल ) द्रव्योका 
स्वख्य जषा इस शाख्मे निरूपित है वैषा ही दि० जैन शास्मि बताया है भौर वह्‌ अद्वितीय 
है । इससे विरूढ मान्यता यदि जगतके किसी भी जीवकी हौ तो वह असत्य है- मिथ्या है। 


इषलिए जिज्ञासुओको यथार्थं समञ्चकर सत्यस्वरूपको ग्रहण करना ओर स्लुटी मान्यता तथा 
अज्ञान छोडना चाहिए 1 


धर्मके नाम पर संसारमे जनके अतिरिक्त दुसरी भी अनेक मान्यत्ताये प्रचलित है, 
किन्तु नमे वस्तुका यथार्थं कथन नही मिलता, वे जीव-अजीव आदि तत्त्वोका स्वरूपं अन्यं 
प्रकारसे कहते है, भका ओर कालका जषा स्वरूप वे कहते है वह्‌ स्थुल ओर अन्यथा है 
ओर घर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकायके स्वरूपसे तो वे बिल्कुल अज्ञात हैँ । इस उपरोक्त 
कथनसे सिद्ध होता है कि वस्तुके सत्य स्वरूपसे विशद चलतो हुई वे सभी मान्यताये मिथ्या 
है, तत््वसे विरुद है । 

अजीव तच्वका वणेन 
अजीवकाया धमाधर्माकाशपुद्गलाः ॥ १ ॥ 


९ 
अचः-- [ चमाचमोकाशपुद्गलाः ] घर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश ओर पुदुगलमे 
चार { श्रजीचकाया. }] अजीव तथा बहु प्रदेशी हे । 


रीका 


(१) सम्यग्दशंनको व्याख्या करते हुए तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है टेसा पथम 

व्पायके द्रे सूत्रमे कहा है, फिर तीसरे सूत्रम तत्त्वोके नाम॒ बताये है, उनमेसे जीवका 

अधिश्नरं पूर्णं होने पर अजीव तत्त्वका कथन करना चाहिये! इसलिये इस अच्याये मुख्य रूपसे 
अजीव स्वरूप कहा है 1 

(२) जीव अनादि स्व स्वल्प नही जानता गौर इषीलिये उसे सात तत्तव सम्बन्धी 

मनीन रट्ठादहे । चरीर जो पुद्गल विड है उसे वहु अपना मानता है; इसलिए यह यह 

याया हि 7 यह पृदरमल तत्त्व जीवसे विल्कूल भिन्न है गौर जीव रहित है अर्थात अजीव है । 
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(३) जीव अनादिवे यह मान रहा है कि खरीरके जन्म होने पर मे उत्पन्न हुजा 
ओर शरीरके वियोग होने पर मेरा नाश हुआ, यह उष्ठकी मुख्य रूपसे अजीव तत्तव संबंधी 
विपरीत श्वद्धा है । माकाशके स्वद्पका मी उसे महै ओौर स्वयं उसका स्वामी है रेता 
भी यह्‌ जीव मानता है 1 यह विपरीत श्रद्धा दुर करनेके लिए इस सूत्रम यह कठा गयादहै 
कि वे द्रन्य अजीव है । धर्मं ओर अधर्म द्रव्यको भौ वह नहीं जानत, इसोलिए वस्तुक होते 
हए भो छसे उसका निषेव है, यह दोष भौ इस सूत्रसे दुर होता है । आकाशङा स्त्रल्प 
४, & ७, &, १८ वे सूत्रोमें बताया है, धर्पद्रन्य ओर अधर्मदरज्पका स्वल्प ४-६-७-८-१२ ओर 

१७ वे सूत्रोमे बताया गया है । दिया आकालका भाग है । 
(४) प्रश्न---'कायः का अर्थतो चरीर है तयापि यहा धर्मादि व्रव्यको काय क्यों 
कहा है ? 

उत्तरः- यहां उपचारसे उन्हे (वर्मादि द्रव्यको) काय कहा है । जसे शरीर पुद्गल 
द्रव्यका समूहरूप है उसी प्रकार धर्मादि द्रव्योको भी प्रदेशोके समूहरूपं कायके समान व्यवहार 
है 1 यहा कायका अर्थं बहुप्रदेशी समक्षना चाहिये । 


श्ररन--पुद्गल दव्य तो एक प्रदेशी है, उसे काय शब्द कंसे लागू होगा ? 
उत्तर$--उश्षमे दषरे पुदुगलेकि साथ मिलनेकी ओर इसकिए बहुप्रदेशी होनेकी शक्ति 
द, इसी अयेक्षासे उसे काय कहा जाता है । 
(६) धर्मं ओर अघम ये दो द्रव्य स्वंज्ञ प्रणीत शक्रोमि दहै। ये नाम शाख रूढिसि 
दिएं गए दहै ॥॥१९॥ | 
ये अजीवकाय स्या ह? 
द्रव्याणि ॥ २ ॥ 


अथेः--ये चार पदारथ [ ्रभ्यापणि ] द्रव्य है, { दरव्यका छकषण २९. ३०, ३ वें 
सूत्रम अजा गया )। 
रीका 
(९) जो त्रिकाल मयने गुण-पर्यायको भ्ाप्त होता दै उसे दरव्व कते ह । 
(२) ब्रग्य अपने गुण-पर्यायको प्राप्त होता है 
, अथ 
भप्त नही होता, ठेसा ( मस्ति-नास्विरूप ) षनेकांत दष्िसे गुण वपर्यायको कोई 


पर्यायसूप शरीरको प्राप्त होता है, किन्तु जीव या दसय कोई द्व्य क त 
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होता । यदि जीव शरीरको प्राप्त हो तो शरीर जीवकी पर्याय हो जाय; इससे यह सिद्ध 
हुभा किं जीव भौर शरीर अत्यन्त भिन्न पदार्थ है ओर इसीकिए जीव शरीरको प्रान्त न 
होनेसे निकालमे भी शरीरका कुठ कर नही सकता ॥ २ ॥1 


दव्यप जीवी गिनती 


जीवाश्च ॥ २॥ 
सर्थः-- [जीवा.] जीव [च] भी द्रव्य है। 
टीका 

(१) यहां "जीवाः" शब्द बहुवचन दै, वह॒ यह वतलाता है क्रि जीव अनेक है 1 
जीवक्ा व्याख्यान पहले ( पहले चार अध्या्थोमि ) हो चुक्रा दै; इसके अतिरिक्त ३६ वे सूत्रे 
"काल' द्रव्य वतलाया है, अत. सब मिलकर छह द्रव्य हुए । 

(२) जीव बहुतसे हँ गौर प्रत्येक जीव श्रव्ध' है एेषा इस सूत्रम प्रतिपादन किया 
है इषक्रा क्था अर्थ है, यह्‌ विचार करते है! जीव अपने ही गुण-पर्यायको प्राप्त होता 
है इसलिये उसे भी द्रव्य कहा जाता है । शरीर तो जीव द्रव्यकी पर्याय नरी; किन्तु पुद्गल 
द्व्यकी पर्याय है, क्योकि उसे स्पर्ञ, रस, गन्व ओर वर्णं पाया जाता है भओौर चेतन 
नही । कोई द्रव्य दुसरे द्र्यके गुण पर्यायको प्राप्त ही नही होता, इसलिये पुदुगलं व्य या 
उसकी शरीरादि पर्याय चेतन रूपको ( जीवततत्वको या जीवके किसी गुण पर्यायको ) कभी 
भी प्राप्न नही होता । इस नियमेके अनुस्तार जीव वास्तवे शरीरको प्राप्त होता है यह 
वनना ही नही । जीव प्रत्येकं समय अपनी पर्यापको प्राप्तं होता है गौर रीरको प्राप्त 
नही होता । इप्तलिये जीव शरीरका कुछ कर नही सकता, यहु निकाल भवाधित सिद्धान्त 
चै ॥ इस निद्धान्तको समज्ञे विना जोव-अजीव तत्तवको अनादिसे चली आई भूल कभी दर 
नहा हो सकती) 

, (३) जीवका शरीरके साथ जो सम्बन्धं दूसरे, तोसरे अओर चौथे अध्यायमें वत्ताया 
द वड्‌ एक क्े्रावगाहलूप सम्वन्व मात्र बताया है, तादात्म्य सम्बन्ध नही बताया, अतः य्ह 
व्पवहार कयन दे \ जो व्यवहारके वचनोको वास्तवमे निश्चयके वचन मानते हैवेभ्वीका 
घडा ४४ कदने घड़ाको वास्तवे घौ का बना हुभा मानते. है मिहो या धातुका बना 
ठुजा नदा मानठे, इघलिये वे लौकिक मिथ्यादृष्टि है । श्ाखोमे एसे जीर्वोको "व्यवहार 
विभू कहा दै । जिज्ञासुभओके अतिरिक्त जीव इस व्यवहार मूढताको नदीं छोड़गे ओौर 
च्य्उहार विपद जी्वोकी संख्या धिकाल बहुत ज्यादा रहेगी ।` इषलिए व्मपरेमी जीव ९ खको 
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इर करनेवारे सच्चे छम्मेदवार) इस अध्यायके १-२-३ सू्नोकी टीका जो स्वरूप बताया 
है उसे लक्षयमे केकर दष स्वरूपक्रो यथार्थं समञ्चकर जीव ओर अजीव तत्त्वके स्वरूपकी 
अनादिसे चली आई रोति दुर करे । 


षुदगस द्रन्यसे अतिरिक्त द्रव्योंकी विशेषता 
नित्यावस्थिताम्यरूपाणि ।¦ ४ ॥ 


अथे!--ऊपर कह गये द्रव्योमेसे चार द्रव्य [रूपाणि ] रूप रहित [ नित्यावस्थि- 
तानि ] नित्य ओर अवस्थित है) 1 
टीका 


(१) नित्य-जो कभी नटन हो उसे नित्य कहते है। (देखो सूत्र ३१ भौर 
उसकी टीका ) 


श्रवस्थित$--जो अपनी संख्याको उल्लंघनं न करे उसे अवस्थित कहते हैँ । 
रूपी जिसमे स्पर्श, रघ, गंघ ओर वर्णं न पाया जाय उसे अरूपी कहते हैँ । 


(२) पहले दो स्वभाव समस्त द्र्व्योमे होति दहै। उपर जो आसमानी रंग दिखाई 
देता है उसे लोग आकाश कहते है किन्तु य्ह तो पृद्गलका रंग है आकाश तो सर्वव्यापक, 
अरूपी, अजीव एक द्रव्य है । 

“निस्य शओमौर “अवस्थितः का षिरोष॒ स्पष्टीकरण 

(३) "अवस्थित" शब्दं यह्‌ बतलाता है किं प्रत्येके द्रव्य स्वयं परिणमन करता है) 
परिणाम जौर परिणानित्व अन्थ क्िपी तरह नही बनं सकता । यदि एक द्रव्य, उसका 
गुण या प्याय दुसरे द्रव्प्रका कुमो करे या करावे तौ वहु तन्मय (परद्ग्यमय) हो जाय। 
किन्तु कोड द्रव्य परद्रव्यमय तो नही होता 1 यदि कोई दव्य अन्य द्रग्यरूप हो जये तो 


उस द्रव्पका नाश हौ जाय ओर द्रव्योका (अवस्थितपन' न रहेगा । ओर किर उव्योक्रा नार 
होने पर उनका ननित्यच्व' भो न रहेगा ! 


(४) प्रत्येक द्रव्य भनन्त॒गुर्णोका पिण्ड है! द्रव्यकौ नित्यतासे उसका प्रत्येक गुण 
नित्य रहता हे पुनरपि एक गुण उक्षी गुण्य रहता इ, दुसरे गुणरूप नहीं होता । इस 
त्रदं प्रत्येक गुणका अवस्थित है, यदि रेत्ानदहोतो गणका नाद हो जायगा, ओर 


गुणके नाञ्च होनेसे सम्पूर्णं ॒दन्यका नाश हो जायगा भौर प्ता होने 
क पर उ्रन्यका “नित्यस्व 
6 कृ ्प्व 
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(५) जो द्रव्य अनेक प्रदेशी ह उसका भी प्रत्येक प्रदेश नित्य ओर जवस्थित रहता 
हे । उनर्मेसे एक भी प्रदेश अन्य प्रदेशरूप नही होता 1 यदि एक प्रदेशका स्थान अन्य 
प्रदेशूप हो तो प्रदेशोका अवस्थितपन न रहे । यदि एक प्रदेशका नाश हौ तो सम्पूर्ण 
द्रव्यका ना हो ओौर एेसा हो तो उसका नित्यत्त्त न रहे । 


(६) प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय अपने-अपने समय पर प्रगट होती है ओौर फिर तत्पश्चात्‌ 
भषने-जपने समय पर वादकी पयपिं प्रगट होती दहै, ओर पहले वहलेकी पर्याय भ्रणट नही 
होती, इस तरह पर्यायका अवस्थितपन सिद्ध होता है । यदि पर्याय अपने-अपने समय पर प्रगट 
न हौ ओर दूसरी पर्यायके समयः प्रगट हौ तो वर्यायका प्रवाह अवस्थित न रहे गौर एसा 
होने द्रव्यका अवस्थितपन भीन रहे 1 


एक षुदूगल द्रव्या ही रूपत्व बतसाति दै 
रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥ 
अरथः पुद्गलाः ] पुद्गल दन्य [रूपिणः] रूपो अर्थात सूतिक है । 
टीका 

(२) शख्पी' का अर्थ स्पशं, रस, गन्ध ओर वर्ण सहित है । (देखो सू २३) 
दुदु+गल ये दो पद मिलकर पुद्गल शाब्द बना है ! पद्‌ अर्थात्‌ इक होना-मिल जाना भौर 
गल अर्थात्‌ विष्ुड लाना ! स्पर्शं गुणकौ पर्यायकी विचित्रताके कारण मिलना गौर विषठुडना 
पदरगलमे ही होता है इसीलिए जव उस स्थुलता भाती है तब पुद्गल द्रव्य इच्धि्थोका 
विपय वनता है । रूप, रस, गन्ध, स्पर्शंका गोल, त्रिकोण, चौकोर, लम्बे इत्यादि ूपसे जो 
परिणमनरहै सो मूत्ति है । 

1 (२) म्बी, जल, अग्नि, वागु ओर द्रव्यमन ये वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्शावाले है, 
धसे य पाचों पुद्गल द्र्य है । द्रन्यसन सूक्ष्म पुद्गलके प्रचयरूप भाठ पुडीके सिले हए 
कमक आकारमे हदय स्थानमे रहता है, वह॒ रूपौ अर्थात्‌ स्पर्श, रस, गन्धं ओर वर्णवाला 
दोनेसचे पुद्गल द्य है । ( देखो इस अध्यायके १९ वें सूत्रकी टीका ) 

2) नेत्रादि इन्द्रिय सदृशा मन स्पक्ष, रघ, गन्ध जौर वर्णवाखा होनेसे ख्पी हैः 
मूलक दे, त्ानोपयोगमें वह्‌ निमित्त कारण हि| 


संक शब्द अमूतिक है तयापि ज्ञानोपयोगमें निमित्त दे सिए जो ज्ञानोपयोगका 


अध्याय ५ सूत्र ५-६ ] [ ३२७ 


निमित्त हो सो पूदगक है एषा कहनेभे हेतु व्यभिचरित हौवा है । ( अर्थात शब्द असूतिक है 
तथापि ज्ञानोषयोगका निभित्त देखा जाता है इसख्यि यह हेतु पक्ष, सपक्ष भौर विपक्षे 
हनेसे व्यभिनारी हुभा ) सो मन मूतिक है एेसा किस कारणत मानना? 


समाधानः---शब्द असूतिक नही है । शब्द पुदुगजन्य है अतः उसमे भूतिक्रयन है, 
इसचिये ऊपर दिया हृभा हेव व्यभिचारी नही है किन्तु सपक्षमें ही रहनेवाला है । इससे यहं 
सिद्ध हुआकि द्रव्यसन पुद्गरू दै । 

(४) उपरोक्त कथनसे यह नही समन्नना कि इन्द्ियोखे ज्ञान होता है । इन्द्रियां तो 
यूद्गर है,- इसख्ियि ज्ञान रहित दै; यदि इन्दरियोसे ज्ञान दो तो जीव चेतन न रहकर जड-पुद्गल 
हो जाय, किन्तु एे्ता नही है । जीवके ज्ञानोपयोगकी जिसप्रकारकी योग्यता होत है उती- 
भकार पुदरुगरु इन्द्रियोका संयोग होता है, ठेसा उनका निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध दै, 
निमित्त परद्रव्य होनेसे उनका आत्मामं अत्यन्त अमाव है मौर उससे वह-बात्मामे कुछ कर 
सकेता है या सहायता कर सकता है एेस्रा मानना सो विपरीतता है । 

(४) सूत्रमे शुदुगका " बहुवचन है वह्‌ यह बतलाता दै कि पुदुगर्लोकी संख्या अहुत है 
तथा पुदुगलके अणु, स्कन्घादि मेदके कारण कई भेद है । 

(६) मन तथा सूक्ष्म पृद्रश इन्द्रियों दवारा नही जने जा सकते किन्तु जब वह 
सूक्ष्मता छोड़कर स्थुरुता चारण करते है तब इन्द्रियो द्वारा जाने जां सक्ते हं भौर तभी 
उनमें स्पर्श, रस, गन्ध, ओर वर्णको अवस्था प्रस्यश्च दिखाई देती है इसल्यि यह निरिवत्‌ 
होता है कि सूक्ष्म अवस्थामे भी वह स्पर्श, र, गन्ध ओर व्णवक्ते ह । 

(७) पृद्रगर परमाणुजोंका एक अवस्थासे दुसरी अवस्थामे परिवर्तन हुमा करता है । 
जैसे मिह्ीके परमाणुओोमेसे जल होता है, पानीसे बिजी-अग्नि होती है, वायुके मिश्वणसे 
जल होता है ! इसके यह्‌ मान्यता ठीक नहीं क्रि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन इत्यादिके 
परमाणु भिन्न भिन्न प्रकारके होते रहै, क्योक्रि पृथ्वी आदि समस्त ुद्गख्के हो विकार ह । 


अत्र धर्मादि द्र्व्यो्धी संस्था वतलाते दै 
आ आकाशदेकट्रव्याणि ॥ ६ ॥ 


अथेः-- [ आ भकाथात्‌ ] आकाश पन्त | पकद्रभ्याणि 


ध 4 एक एकं द्रष्य 
अथर्‌ धर्म दन्य, अषर्मं न्य ओर आाकाक्ष द्रव्य एक एक है । 


इं [ मोक्षवाकत 


टीका 


जीव द्रव्य अनन्त है, पुद्गल द्रव्य भमनन्तानन्त है; भौर काल ब्य अंस्या अगुल्प 
है । पुद्गल द्रव्य एक नही है यह बतानेके लिए, इस सूम पहले सूत्रकी संधि करनेके सिये 
"साः शब्दका प्रयोग किया है । 


ही 


ञव इनका गमन रदित सिद्ध करते दं 
तिष्कियाणि च ॥ ७॥ 


भर्थः--[च] ओौर फिर यह्‌ वर्मं द्रव्य, अधर्म द्रव्य ओर आक्रायं दन्य [निष्कियणि] 
क्रिया रहित हँ अर्थात्‌ ये एक स्थानसे दूसरे स्यानको प्राप्त नही होते ¦ 


टोका 


(१) क्रिया शब्दके कई अर्थं॒है-जेसे-गुणकी परिणत्ति, पर्याय, एक केसे सरे 
कषेत्रम गमन । इन अथेमिसे अन्तिम अर्थ यहां लागर होता है । काल दन्य भो क्षिके गमना- 
भमनसे रहित है, किन्तु यहा उसके बतलानेका प्रकरण नही है, क्योकि पहिले भूत्रमे कहे 
गए चार द्रव्योका करण चल रह है, जीव भौर कालका विषय नही चल रहा है । पुद्गल 
देव्य अणु मौर स्कघ दोनो दशाओमे गमन करता है अर्थाव्‌ एक क्षेतरसे दूषरे लेमे गमन करता 
दै इषलिये उसे यहा छोड़ दिया है । इप सूत्रम तोन द्रव्योन क्रियाका अभाव बताया ओर 


वाको रहे पुदुगल द्रव्ये क्रिया-हलन चलनका अस्तित्व बतानेकी अनेकान्त सिद्धान्तके अचुसा् 
क्रियाका स्वरूप सिद्ध किया है । 


(२) उत्पाद व्ययस्य क्रिया प्रत्येक द्रव्यमे समय समय पर होतो है, वह्‌ इन द्रव्योमे 
नी है देषा समन्ना चाहिये । 


(३) दरव्थोमे दो तरहकी शक्ति होती है एक भाववती ओर दूरी क्रियावती. 
छनमेसे माववती शक्ति समस्तः द्रग्यौमे है गौर उससे उस शक्तिका परिणमन-उत्पाद व्यय 
भ्यक दरन्यमे द्रवयत्वको कायम रखकर होता है । क्रियावती शक्ति जीव मौर पुद्गल दन 
दो.दी द्रव्योभे होती है । यह दोनो ढव्य एक केसे दूसरे क्षेमे जते है, किन्तु इतनी 


विशैपक्ता. दै कि जीकत॑जवे विकारी; हो तव भौर सिद्धगत्तिभ जाते समय क्रिय 
मीरद्रसिद्धगतिभे वह्‌ 


-यजुम्जात्ता दै } सूक्ष्म 


वान होता है 
स्विररूपञ रहता ह ।&(सिद्धगमतिमे जाते समय जीव एक समय मे सात 


म भुद्मल भौ छशीघ्मतितते एक समयमे १४ राजु जाता है अर्थात पुद्गलमे 


य ४ सूत्र ७-८ 1 { ३२९ 
ध रूपे हलन-~वलतखूप क्रिया है, जबकि जीव द्रव्यमे संसारो अवस्थामे किसी किती समयं 
, निरूप क्रिया होतो है । 


श्व 
कष 


;..„ अन घम द्रव्य, अधम द्रव्य ओर एक जीव द्रव्ये परदेशी सरूपा बतत है 
असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधमेकजीवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


“६ अर्थः-- [ चमोघमेकूजीद्ानाम्‌ ] धमे उन्य, अवरम द्रव्य ओर एक जीव द्रभ्यके 


! 


[ ्रसेख्येयाः | असंख्यात [ प्देशाः | प्रदेश है 
टीका 


५ (१) प्रदेश--आकाशके जितने क्ञेत्रको एक पुदुगरू परमाणु रोके उतने क्े्रको एक 
भ्रदेदा कहते है । 

(२) ये प्रत्येक द्रब्य दव्यार्थिक नयकी अपेक्षास्े अखण्ड, एक, निरंश है) पर्यायाधिक 
नयकौ अपेक्तासे संख्यात प्रदेशौ दै । उसके असंख्यात प्रदेश है इषसे कुछ उके मख्य सण्ड 

, चा दुकंडे नही हौ जाते । मौर पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक प्रदेश जितने दुकड़ोके भिखनेसे बना हआ 
भी वह द्र्य नही है! 

(ॐ भाकाश्च भी द्रग्याधिक नयक अवेक्षसि खण्ड, निरंश, सर्वगत, एक ओर भिन्नता 
रहित है । पर्थाथायिक नयक अपेक्षसि जितने अंशो परर्माणु रोके उतने अंशो प्रदेश कहते 
है । माकावभें कोई दुकडे गही है या उक दुकडे नही हो नते! दुक्डा तो संयोगौ 
पदारथका हत्त है; पुदुणलका स्कन्ध संयोगौ है इसलिये जव वहं खण्ड होने योग्य हो तब 
खण्ड इकडे खूयमे प्रिणमन करता है । 

(*) आकाराको इस सूत्रं नही छिया, क्योकि उसके अनन्त प्रदेदा हैः इसचखिये वहु 
नववे सुतर कहा जायगा । 

(५) घर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाय मौर जीवक प्रदेश ं 
अपेक्षासे खोक प्रमाण संख्यात है तथापि छनके प्रदेोकी व ह 
भौर अधमं द्रव्य सम्पूर्णं लोकें व्याप्त हं } यह बारहवे भौ तेरइवे सू्वोभ का है भौर जीवः 
भदेश उस समयके जीवके शरीरके प्रमाणसे चौडे या छोटे होते है (यह सोखहवें सत्तमे 
जीव जन केवलि-समुदुधात अवस्था वारण करता 1) 
१ 7 है तब उदके प्रदेश सम्पूणं लोकाकाशमे 
व्धाप्तं होते ह तथा समुदुघातके समय उघ उ शरीरम प्रदेश रहकर कितने ही 
निकठते है, बौचमे खण्ड नहीं पडते । न 


र्‌ 


३३० ] [ मोक्षरस्व 
(६) दूरे समुदधातका स्वरूप अध्याय २ सूत्र ४८--ष्ट की टीकामे कहा जा चुका 
ओर विरेष-वृहदुद्रव्यसंग्रह गा० १० की टीकामें देखो } 
अग्र श्राकाशके प्रदेश यतलाते हं 


सआकाशस्यानन्ताः ॥ & ॥ 
श्र्थः-- [ माकाशस्य ] आकाशके [ श्रनंताः ] अनन्त परदेश ह 1 
टीका 


(१) आका्के दौ विभाग ह- अलोकाकाश नौर सोकाकास । उकमेसे रऊोककाश्चके 
असंख्यात प्रदेश ह । जितने प्रदेश धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकायके ह उतने ही प्रदे 
लोकाकारके है फिर भी एनका विस्तार एक सरीखा है । लोकाकास हों द्र््योका स्यान 


है । इस बारेमे बारहवे सूत्रम कहा है ! आकाराके जितने हिस्सेको एक पुद्गल परमाणु रोके, 
उसे प्रदेशं कहते ह । 


{२) दिशा, कौना, उपर, नीचे ये सव आकारके विभाग है) 
अभ्र पुदूशलङे प्रदेशों शौ संख्या यवाते ईँ 


संस्येयाऽस्येयाश्च पुद्गलानाम्‌ ॥ १० ॥ 


अथैः-- [ पुदृगलानाम्‌ ] पुदुगलोके [ संख्येयाऽसंख्येयाः च ] संख्यात, संख्यात भौर 
उनिन्त भदेश है) 


रीका 


| (१) इमे पुद्गरोङी संपोगी पर्याय ( स्कन्ध } के प्रदेश बताये ह ! प्रत्येक अणु 
स्व्तत्र पुद्भक है । पके एक ही प्रदेश होता है एेषा ११ वे सूत्रमे कहा है । 

_ (२) स्कंव दो प्रसमाणुभओत केकर अनन्त परमाणुभओकरा होता है, इसका कारण ३३ वे 
सूत्रम दिया गया है ( बताया गया दहै) । 


(२) शंकाः---जवकि रोकाकारके असंख्यात ही पदे है तो उकम अनन्त प्रदेशवार्खा 
भुद्ऊ द्रव्य तथा दूसरे द्रव्य कैसे रह्‌ सकते है ? 


समाषानः--पुङ्गर दरव्यम दो वरहका परिणमन होता है, एक सूष्ष्म॒ ओर दूरा 
इ । ज्र उसका शूषम्‌ परिणमन होता है तव रोकाकाशके एकं प्रदेदमे भी मनन्त 


५ सूत्र १९१९] { २३१ 


ला पुदगल स्कंध रह्‌ सकता है ! मौर फिर सब द्रव्यो एक दुतरेको अवगाहन देनेकी 
है, इसल्यि अव्पक्षेत्रमे ही समस्त व्रव्योके रहनेमे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । 
रमे सब द्रव्योको एक साथ स्थान देनेको सामथ्ये है, इसलिये एक प्रदेशमे अनन्तानन्त 
णु रह सकते है, जश्च एक कमरेभे एक दीपकका प्रकाश रह सकता है आौर उसी कमरेभे 
ही विस्तारमें पचास दीपकोका प्रकारा रह सक्ता दै । 


अव अखुका एक प्रदेशी बतलते र । 
नाणोः ॥ ११॥ 


अथः--] अणोः ] पुदगरु परमाणुके [न] दो इत्यादि श्रदेश नहीं दँ मर्थाद्‌ टक 
दे्षी है । 
दीका 


१. अणु एकं द्रव्य है, उसके एक ही प्रदेश है, क्योकि परमाणुर्ओका खण्डन नही 


२. द्र््ोके अनेकान्त स्वरूपका वर्णन 


(१) द्रव्य सूतिक भौर अमूरतिक दो प्रकारके है । 

(२) अमू्तिक द्रव्य चेतन भौर जड्के भेदे दो प्रकारके है । 

(२) मूतिक द्रव्य दौ तरहक है, एक मणु मौर दूसरा स्कन्व । 

(४) सूतिक द्रव्यके सूक्ष्म ओर बादय इषतरह दो भेद हैँ । 

(५) सक्षम सूतिक द्रव्य दो तरहका है एक सू्षमसूक्ष्म ओौर दुक्षरा सूक्ष्म । 

(९) स्कन्ध, सूक्ष्म ओर बादरके भदसे दो प्रकारका है । 

(७) सुक्षप अणु दो तरहके है--ए-पुदुगक भगु जौर र्-काकणु । 

(८) अक्रिय ( गमनागसनसे रहित चार द्रव्य ) भौर सक्रिष ( 
मोर पुद्गल ) के भेदसे द्रव्य दो तरहूके ह । 

(६) दन्य दो तरहके ह-१-एक प्रदेशो अर २-बहुप्रदेशी । 


(८०) ब्हुदेशौ देव्य दो भेदस्य है संख्यात परदेशवादा भौर संख्यासे पर 
प्रदेरावाखा । 

(१९) संख्यातीत 
देरी 


ता ॥ 


गमनागमन सदतं जीव 


बहुभवेशी द्रव्य दो भदरूप ह असंख्यात परदेशी ओर अनन्त 
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(१२) अनन्त प्रदेरी द्रव्य दो तरका है--अखण्ड आका ओर २े--अनन्त प्रदेशी 
पुद्गल स्कन्ध । 

(१३) लोकके असंख्यात प्रदेशोको रोकनेवाङे द्रव्य दो तरहके ह-अखेण्ड द्रव्य 
( घर्म, अधमं तथां केवल समुद्घातं करनेवाला जीव }) मौर पुद्गले महा 
स्कन्ध यह संयोगी देन्य है । 

(१४) अखण्ड लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेयी द्रव्य दो प्रकारका है, १--धमं तथा 
अधर्मं ( छोक-व्याषक }) ओौर र--जीव ( लोक-प्रमाण ) संख्यासे असंख्यात 
परदेशी भौर विस्तारे शरीरके प्रमाणसे व्यापक है । 

(६५) मूतं बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेदरूपं ई-संकोच--विस्तारं रहित { आकाश, 
घमंद्रव्य, अघमेद्रव्य तथा सिद्ध जीव ) गौर संकोच विस्तार सहित ( संघार 
जीवके प्रदेश संकोच- विस्तार हित है) 

[सिद्ध जीव चरमश्चरीरसे ्रिचित न्यून होते है] 


(१६) उष्य दो तरहक है सर्वगत ( आकाञ्च ) ओर देशगत ( अवरिष्ट पांच द्रव्य ) 
(१७) स्वंगतत दौ भ्रकारसे है-कषेत्र सर्वगत (आकाश) ओर भावसे सर्वगत 
( ज्ञानशक्ति ) 
(१८) देशगत दो भेद रूप है-एक भरदेशगत ( परमाणु, कालाणु तथा एक प्रदे 
स्थित सूष्म स्कन्ध ) मौर अनेक देयगत { घम, अधर्मे, जीव मौर पुदुगल स्कंष )। 
(१९) वरव्योमे अस्ति दो प्रकारसे हे--अस्तिकाय ( आकाश, घर्म, अधर्म, जीव तथा 
¶द्गल ) ओर काय रहितं अस्ति ( कालाणु ) | 
(२०) अस्तिकाय दो तरसे है--अखण्ड अस्तिकाय (आकाश, धर्म, अधर्म तथां जीव) 
मोर उपचरित अस्तिकाय ( संयोगी पुद्गल स्कन्ध, पुद्गलमें ही समूहर्य- 
स्कन्वरूप ठोनेकी राक्ति रै} 1 
(२१) प्रत्येक दव्यके गुण तथा पर्याये मितत दो तरहसे है-स्वसे अस्तित्व ओर 
रकौ अवेल्ञासे नास्तिरूपका अस्तित्व 
(२२) भ्यक ्रग्यमे जस्तित्व दो तरह दै--घ्रुव ओर उत्पाद व्यय । 
(३) न्नर दरो चण्डेकी शक्ति है--एक भाववती द्री क्रियावत्ती । 
(र<) क तरह का दै--विमाव सहित (जीव ओर पुदगलके अथुद्ध दशार्मे 
दता दे) भौर विमाव रहित ( दूसरे द्रव्य निकाल विभाव रहित है) 
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(२५) दरव्यम विभाव दौ तरसे है-१-जीवके विजातीय पुदुगलके साथ, २ 
पद्गज्के सजातीय एक दसरेके साथ तथा सजातीय पुद्रुगक भौर विजातीय 
जीव इनं दोनोकि साथ । 
नोटः- स्याद्वाद समस्त वस्तुओंके स्वरूपका साघनेवाखा, अर्हत सर्वज्ञका एक अस्खलित 
शासन है ) वह॒ यह बतलाता है कि सभी “अनेकान्तात्मक है" । स्याद्वाद इस्तुके यथार्थ 
स्वर्वका निर्णय कराता है! यह संशयवाद नहीं है 1 कितने दी छोग कहते है कि स्याद्द 
्त्येक वस्तुको नित्य ओर अनित्य आदि दो तरह बतलाता है इसलिए संशयका कार्ण है, 
किन्तु उनका यह्‌ कथन निथ्या टै ! अनेकान्तमे दोनीं पक्ष निदिचत ह इसकलिएु वह 
-संद्ययका कारण नहीं है 

३. द्रव्यं परमाणु तथा भाव परमाणुक्ा दुरा अर्थ, जो यहाँ उपथुक्त नहीं है । 


प्रश्नः--"नारित्रसार' इत्यादि सस्मरे कहा है कि यदि द्रव्थ परमाणु मौर माव 
परमाणुका ध्यान करे तो केवलक्ञान हो, इसका क्या अर्थ है 


उत्तरः-- वहां द्रव्य परमाणुसे आत्मद्रव्यकी सूक्ष्मता गौर भोवपरमाणुसे भावकी 
सुक्ष्मतता बलाई है । वहा पुद्गल षरमाणुका कथन नही है । रागादि चिकल्पकी उपाधिसे 
-रहित मात्मद्रव्यको सृष्ष्म का जाता है । क्योकि निर्विकल्पं समाधिका विषय आत्मप्रव्य मन 
सौर दृन्दरियोके द्वारा नही जाना जाता । माव श्ब्दका अर्थं स्वसंवेदन परिणाम है । परमाणु 
रान्दसे मावकी सुक्ष्म अवस्था समज्ञना चाहिए क्योकि वीतराग, निर्विकल्प, समरसीभाव पाचों 
इन्द्रियों ओर मनके विषये परे है । (देखो परमात्मश्रकाश अध्याय २ भाथा ३३ की टीका, 
पृष्ठ १६८-१६९) यहं अर्थं यहां लागू नही होता है 1 


भरनः---द्रव्य परमाणुका यह अर्थं यहा लागू क्यौ ( उपयुक्त) नहीं है । 


उतर 7---इसर सूचमे जिम परमाणुक्ता वर्णन है वह्‌ पुद्गल परमाणु है, इषलिये द्रष्य 
परमाणुका उपरोक्त अर्थं यहां लागू नही होता } 


अव समस्त द्रव्योकि र्नेका स्थान बतक्लाते ड 
लोकाश्शेऽबगाहः ॥ १२ ॥ 


- सथः श्चगाहः ] उपरोक्त समस्त द्रन्योका अं 
-रोकाकादभे है । > वगाहं ( स्थान ) [ लोकाकासे ] 


सर] [ मोक्षशघ्त 
रीका 


(१) आकाशके जितने हिस्से जीव भादि छह द्र्य ह उतने हिस्छेको लोङाकाषं 
कहते ह मौर अवरिष्ट मकाशको भोका कहते हैं । 


(२) भाकाश एक अखण्ड दन्य है ! उसमे कोई मागर नही होते, छन्तु परदब्यके 
मवगाहुकी पेक्ासे यह्‌ भेद होता है;--गर्यात्‌ निरचथसे आकाश एक अखण्ड द्रग्य है, व्यवहारते 
परदन्थके निमित्तकी अपक्नासे ज्ञानम उसके दो भाग होते ह--लोक्राकाश भौर अलोकाकाश । 

(३) प्रत्येक द्रव्य वास्तवमे अपने अपने कषेत्रम रहता है; लोकाकाशमे रहता षै 
यहं परदरव्यकी भपेक्नासे निभित्तका कथन है; उमे पर क्षेत्रकी अपेक्षा आती ट, इसलिये 
बह व्यवहार है । एसा नही है करि आकारा पहले हुआ हो तथा दूसरे द्रव्य उसमे बादमे 
उत्यस्न द्वए हीं क्योकि सभी द्रव्य अनादि अनन्त है| 

(४) आकाश स्वयं अनेको अवगाह देता है, वहु अषनेको निश्चय अवगादसूप है । 
दर दन्य आकाशे बडे नही है भौर न हो ही सकते है, इसलियि उ ग्यवहार गवगाहृ्ौ 
कल्पना नही हयो सकती । 

(५) सभो द्र्ोम अनादि पारिणामिक, युगपदत्व ह, आगे-पोडेका भेद महीं -ह । 
जैसे युत्तसिद्धके व्यवहारसे आषार-अाषेयत्व होता है उसीप्रकार आयुतसिद्धके भी ध्यवहारसे 
भाषार-भावेयत्व होता है } 


पत्सि =~बादभे मिले हए, अुद्सिद्ध मूसे एकमेक । दष्ान्त-'टोकरीभे , बेर 

गदे मिले हृएका दन्त है; गौर म्मे सार" भूकतः एकत्व र्टन्त है । 
(६) एवमत नकी गपेक्षासे अर्यात्‌ जिस स्वह्मसे पदां है उ स्वरूपके द्रा 
नि॑वय करवाते नयकी गपेकासे सभी दगया निज निजका आधार है ।- जैसे-किसीसे 
क | तो वह्‌ कहता है किञ्चे निजे हं । इकी तरह निदवय 


लार है । आकराशसे दूपरे कोई द्रव्य बड़े नही हँ । आकाशं 


ग्यवहपर नयसे यह्‌ कडा जा सकता है कि चह धर्मादिकं 
अपारं है! घर्मदिक द्रव्य रोकाकाशके बा 


ध हेर नही हं यहौ सिद्ध करनेके लिये यह माघार 
` व सम्बन्व माना जाता है| 


(ॐ) जहा पर्मादिक द्रव्य देवे जाति है उष भाकाशका भाग रोक कृखाता है गौर 
ध रक दर्यं नहीं देखे जाते उस्र भागकौ मलोक कहते ह । यह्‌ भेद--धर्मास्तिकोय, 
यपर्मोस्तिरय, जोव, पुद्गख जौर काङके कारणं दोता है, क्योकि घमं द्रव्य भौर अभे 
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द्रव्य सम्पूर्णं लोकाकाशमें व्याप्त हँ । समस्त लोकाकारामे एेखा कोई भी प्रददा नहीं है (एक 
भी प्रदेदा नीह) जरह जीव नहो) तथापि जीव जब केव समुदुघात करता है त्र 
समस्त लोकाकादामें व्याप्त हो जाता दहै । पुद्रुगलकोा अनादि अनन्त एक महा स्कन्ध, जो 
रोकाकाशव्यापी है ओर सारा ही लोकं भिश्च भिन्न पुदुगलोसे मी भरा हुमा है 1 काकाणु 
एक एक अरग अलग रत्नोकी रािकी तरह समस्त लोकाकाशमे भरे हुए है । 


अब धम-श्रधमे द्रव्यका अवगाहन वततलाते है 
धर्माधमंयोः इत्स्ने ॥ १३ ॥ 


अर्थः-- [ चमघर्मयोः] घर्म गौर अधमे द्रव्यका अवगाह [कृत्स्ने] तिमे तेरकी 

तरह समस्त खोकाकाङमे है ) 
टीका 

(१) लोकाकाशमें द्रभ्यके अवगाहके प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ है, एेसा यह सूत्र नतलाता है । 
इस सूत्रम धर्म द्रव्य मौर भचघमं द्रव्यके अवगाहका प्रकार बताया है । पुदुगल्के अवगराहका 
प्रकार १४ वे सूत्रे भौर जीवके अवगाहका पकार १५ वे तथा १६ वें सूत्रम दिया गया 
है । काऊद्रब्य जसंख्याते अलग अलग है, इसलिए उका प्रकार स्प है अर्थात्‌ कहनेमें नदी 
आया, किन्तु इसी सूत्र परसे उसका गर्भितं कथन समन्न लेना चाहिए । 

() यह्‌ सूत्र यह्‌ भो बताता है क्रि घमं द्रव्यके ˆ भत्येक भ्रदेदाका अघर्म॒द्वव्यके 
प्रत्येक प्रदेडामे व्याघात रदित (वे रोक टोक ) प्रवेदा टै ओर अधमं दरव्यके प्रदेराका 
धर्मं द्रव्ये प्रत्येक प्रदेदामें व्याघात रहित प्रवेदा है ।! यहु परस्परम प्रवेरापना धर्म-अधर्मकी 
अवगाहनं रदाक्तिके निमित्तत्ते है । 

(३) भेद-संधातपूर्वेक आदि सहित जिसका सम्बन्ध है, ठेसे अति स्थर स्कन्धे 
वैसे किसीके स्थुल म्रदेरा रहने विरोध दै ओौर धर्मादिक द्रन्धोके आदिमान सम्बन्ध नहीं 
दै किन्तु पारिणाभिके अनादि सम्बन्ध है इसकिए परस्परे विरोघ नही हो सकता । जक, 
मस्म, राकर भादि पूतिक संयोगी द्रन्य भौ एक क्षेमे विरोघ रहन रहते हैँ तो फिर 


अमूतिक-घरम, अधं ओर आकाशके साथ रहनेमें विरोध केसे हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं 
हो सकता 1 


अथ पुदुगलका अपमोहन वतलाते 
„ एकपरदेशादिषु माञ्यः पुद्गलानाम ॥ ९४॥ - 
अयः-[ पुदूगलानाम्‌ ] पुद्गल द्रव्यक। अवगाह्‌ [ एक पदेशादिघु ] लोकाकाश्षके 


द 1 [ भौक्षवास्त्र 
एक प्रदेशसे लेकर संख्यातं मौर असंख्यात प्रदेशं परथन्त [भाज्य] विभाग करने योग्य है-- 
जानते योग्यं है । 

टीका 


समस्त लोक स्वं ओर सूष््म भौर बादर अनेक प्रकारके अनन्तानन्त दुमलोसि 
भगा खपे मरा हमा है । इसप्रकार सम्पूरणं ॒पुद्गलों का अवगाहन म्परणं लोकभे है! 
अनन्तानन्त पुद्गल लोकाकाशमे कंसे रह सकते है, इका स्पष्टीकरण इस अध्यायके १० वे 
सूत्रङ़ी टीका किया गया है, उसे समक्न केना चाहिए । 


अय जौर्बोका अवगाहन बतललाते है 


असंख्येयमागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
रथः ल्लोबानम्‌ ] जीवोंका अवगाह [{ अरसंख्येवसागादिष्ु 1 लोकाकाशके 
असंख्यात भागे केकर संपूरणं रोक कषेत्रम है । 


येका 

जीवं मपनी छोरीसे छोटी अवगाहनरूप अवस्यामे भो असख्यात प्रदेश रोकता है । 
जीवोके सुक्ष्म अथवा बादर शरीर होते हैँ । सुक्ष्म शरीर चाङ्ञे एक निगोद जीवके अवगाहन 
फोत्य जञेत्रमे साघारण चरीस्वाछा (-निमोद) जीव अनन्तानन्त रहते है तो भौ परस्पर बाधा 
नही पते । (-सर्वार्यसिदधि रोका) जीवोंका जघन्थ अवगाहन घ्नाँगुलके मसंख्थातर्वां भाग 
कडा है 1 षवला धृ. ४षृ. २२, स्वी. अ- ८ सूत्र २४ की टीका) सूक्ष्म जीवं तो समस्त 
कोकम द ! लोकाकाशकां कोर प्रदेव एेा नही है लिखे जीव न हो| 

जीवका अवभाहन लोकके यसंसूयात भागगे कैसे हे ! 


परदेशसंहारविसर्प्यां प्रदीपवत्‌ ।॥ ९६ ॥ 


अथः-- भरदोपवत्‌ 1 दीपकके प्रकाशकौ माति [ अदे्संहारदिसर्पौभ्यां ] प्रदेदोके 
ह्न सौर विस्तारके दारा जीव लोकाकाञ्चके असंख्यातादिक भागोभे रहता है । 


व एक वडे मकनन दीपके रखनेसे उसका प्रकाश समस्त भकानमे फैख जाता 
र १ एक छोटे षडेमे रखनेसे उषका प्रकाश उसीभे मर्यादित हो जता है; 
५ प्रद जीव नीषठोटे या चडे जैसे शरीरको प्राप्त होता है उसमे उतना ही विस्तरत या 
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संकुचितं होकर रह जाता है, परन्तु केवरीके प्रदेश सपुदषात-परवस्थामे सम्पूर्णं छोकाकाशमे 
व्याप्त. हौ जति हँ ओर सिद्ध अवस्थामै अंतिम शरीरस फुछ न्यून रहता है । 

(२) भडेसे बड़ा शरोर स्वय॑भुरमणं समूद्रके महामरस्यका है जो १००० योजन खम्बा 
8 । छोटेसे छोट) शरीर ( अगरुलके असंख्यात भाग प्रमाण ) ठण्ध्यपर्याप्तकं सूक्ष्म निगोदियाः 
जीवका है, जो एक श्वासमे १८ बार जन्म केता दहै तथा मरण कस्तादहै। 

(३) स्वमावसे जीवे अमूर्तिक दै किन्तु भनादिसे कर्मके साथ एक क्षेत्रावगह सम्बन्ध 
दै आर इसप्रकार छोटे-बडे शरीरके साथ जोवका सम्बन्धं रहता है । शरीरके अनुक्षार जीवकेः 
भदे्ोक्ा संकोच विस्तार होता है, एेसा निभित्त-नेमिततिक सम्बन्ध है । 

(७) प्रश्नः- धर्मादिक हों द्भ्यो परस्परे भदेशोके अनुप्रवेशन होनेसे क्या एकता 
प्राप्त होती है? 

उक्तरः -- उनके एकता प्राप्त नहीं होती । भपसमे अस्यन्ते निङाप हौनेर भी द्रष्य 
अपने अपने स्व भावको नही छोडते । कहा है कि-छदों द्रप षरस्पर प्रवे करते ह, एक 
दूसरेको अवकाश देते ईद ओर निस्य मिलाप होने पर भी स्वभावको नहीं छोडते ।' [पंबास्विकाय 


गाथा ७ ] द्रब्य बदककर परस्परे एक नही होते, कंपो उनमें प्रदेशते भद है, स्प्रमावसे 
भेद दै मौर ठक्षणसे भेद दै । 


(५) १२ से १६ तक्के सूत्र द्रब्थोकि भवषगाह (स्यान देने) के सम्बन्धे सामान्य 
विशेषार्मके अर्थात अनेकांत स्वरूवकी कहते हँ । 
अव धमे ओर अधस द्रब्यका जीवर भ्रीर पुद्गलक्षे साथका विरोष 
सम्बन्ध बतलाते है । 


„ गतिस्थिलयुपग्रहो धमभिमंयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 
अथः--[ गतिस्थि्युपग्रदौ ] स्वयमेव गमन तथा स्थित्तिको प्राप्त इए जीष ओर 


पुद्गलोके गमन तथा उहरनेमे जो सहायक है सो | घर्माधमयोः उपकारः ] क्रमसे घर्भं ओर 
अधमं द्रग्यका उपकार है! 
टी 


१ उपकार, सहायका, उपग्रहका विषय १७ से ए तके सूत्रों दिया गया 
॥ 
वे भिन्न भिन्न दन्योका भिन्न भिन्न प्रकारका निमित्तत्व बताते है 1 उपकार, र 


४३ 


सदायकता 


मोक्ष 
३२८ ¡1 


या उपग्रहका अर्थ एसा नहीं होता #फि एक द्रव्य दुसरे द्रव्यक्रा मला करता दैः क्योकि २ 
वे सूत्रम यह बताया है कि जीवको दुःख भौर मरण होने में पुद्गल द्रग्यका उपकार है, यहां 
रेखा समदना चाहिये कि लोकव्यवहारे जन किसीके द्वारा किसीको कोई सुविधा दी जातीं 
है तव व्यवहार-भाषामे यह कहा जाता है कि एक जीवने दसरेका उपकार किया--भला 
किया । छतु यह मात्र निमित्त सूचक माषा है । एक द्रव्य न तो अपने गुण -पर्यायको छोड 
सकता है भौर न दूरे दरव्यको दे सकता है । प्त्येकके प्रदेशा दुसरे द्रष्योकि प्रवेशोसे अत्यन्त 
भिन्र है, परमार्थस्े-निश्चयसे एक दसरेके क्षे्रमे प्रवेदरा नही कर सकते; एक द्रव्यका दुसरे 
द्रव्यमे विकाल अभाव है, इसलिये कोई द्रव्य दूसरे द्रग्यका वास्तवमें लाम या हानि नहीं केर 
सकता । एक द्रव्यको अपने कारणस लाभ या हानि हुई तब उस्र समय दुसरे कौन द्रष्य 
निमित्तरूपमे मौजूद हुए, यह वतलानेके लिए १७ से २२ वें तकके पुत्रम “ उपकार ` शब्दका 
प्रयोग किया है ( इष सम्बन्धे प्रथम अष्यायके १४ वे सूत्रकी जो टीका दी गई है वहु तथा 
इक्त अब्यायके २२ वे सूत्रकी टीका यहा देखना चाहिए 1 


(२) यह्‌ सूत्र घर्मं ओर अधर्म द्रन्यकरा लक्षण बतङाता है । 


(२) उपग्रह्‌, निमित्त, अपेक्षा, कारण हेतु ये सभी निमित्त बतानेके लिये प्रथो कयि 
जति ह । “ उपकार शब्दकरा अर्थं भक्ता करना नही लेना कषु कार्यको निमित्त होय तिषको 
उपकारो किये है ” अर्यात्‌ किंसी कार्यम जो निमित्त हो उसे उपकार कहते है । 

( देखो प० जयचन्दनोकृत सर्वार्थसिदि वचनिका पृष्ठ ४३४ अर्थप्रकाशिका सूत्र १६९ 
कौ टोका प्रथमावृृत्ति पृष्ठ ३०६ ओर सूरतसे प्रकाशित द्ितीयावृक्ति पृष्ठ २०२ ) 


क ५) भरन -धर्म ओर अधर्मं द्रव्य किीके देखनेमे नही आति, इव्यिवे ई 
मटर 


२. 


+, 


उचर+-- सर्वज्ञ वीतरागने प्रत्यक्ष देखकर कहा है इसलिपे यह्‌ कहना ठीक नही है 
कि घर्मे मौर अवरम द्रव्य किषीको दिखाई नही देते । जो नेसे न देखा जाय उका अभव 
ग्तन्छाना ठीक नदी है । जो इन्दियोके द्वारा ग्रहण न किय जाय यदि उसका भमव मानेगे 
सो बत सी वस्तुमोका अभाव मानना पडेगा ! जसे अमुक पेदुीके बुजुर्ग, दुरवर्ती देश, 


मूतक्ानमे हए पर्प, भविष्ये होने पुख्प ये कोई आंखे नहीं देखे जति, इसखियि उनका 
प अनाव मानना ¶डगा; अतः यह्‌ 


तकं यथार्थं नही है 1 असूक्षिक पदार्थोका सम्यश््ानी 
अनुमान म्रमाणसे निश्चय कर सक्ता ह मौर इसीकिएु उप्तका यहां रक्षण 
र्ट द्‌ 1 
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ञ्ज चाकाश श्नौर दूसरे द्रन्योढे सायका निमित्त-नैमिचतिक सम्बन्ध बताते द 
पकाशस्यावगाह्‌ः ॥ १२८॥ 


अर्थः--[ अवगाहः ] समस्त दरव्योको अवकाश-स्थान देना यह [ श्राकाश्वस्य ] 
आकाञका उपकार रै । 
रेका 


(१) जो समस्त द्रन्गको रहनेको स्थान देता है उषे ञाकाश कर्ते ह । उपकारः 
शब्दका अष्याहार पहले सूत्रसे होता है । 

(२) यद्यपि अवगाह गुण समस्त द्रव्योमे है तथापि आकामे यह्‌ मण सक्ते बड़ादहै, 
वयोकि यहु समस्त पदार्थोक्रो साधारण एक साथ अवकाश देता है । अलोकाकरारामे अवगाह्‌ 
हेतु है किन्तु वहा अवगाह्‌ ऊेतेवाले कोई द्रव्य नही ईह इसमे आकाडका क्या दोषै? 
जाकारका अवगाह देनेका गण इसप्ते विगङ़ या नष्ट नही हो जाता, क्योकि द्रव्य अपने 
स्वभावको नहीं छोडता । 

(३) प्रश्न--जीव ओर पुदुगर क्रियावाले है ओर क्रिषापूर्वक अवगाह्‌ करनेवालेको 
उअवकादां देना ठीक है, किन्तु यह्‌ केसे कहते हो कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओौर कालाणु 
तो क्षेश्रातरकी क्रिपा रहित ह गौर भाकाश्चके साथ नित्य सम्बन्धरूप है फिर भी उन्हे 
अवका्च दान देतादहैः? 

उतच्तरः--उपचारसे अवकाड दानं देता है एेप्ा कहा जाता है । जैषे -आकाथ गति 
रदित हैतो भौ उसे सर्वगत कहा जाता है । उसीप्रकार ऊपर कहे गये द्रन्य गति रहित ह 


तो मौ छोकाकाशमे उनकी व्यत्त है इषकिएु यह उपचार किया जाता है कि आकाश उन्हे 
अवकास देत्ता है) 


(४) प्ररनः--आकारने अवगाहन हेतुत्व 
त्व है तथापि वचन इत्यादिसे गोले 
जौर भीत्त ( दीवाल ) आदिसे याय मादिका स्कना क्यों हेतादै? । ॥। 


उषर{--स्यूल पदार्थोका ही पारस्षरिक व्याघात नि ~ 
घलिथ ठेसा निमित्त-नं वर 
द, इतये आकाश गुणे कोड दपण नहीं माा 1 दोषे भित्तिकं सम्बन्ध 


अच पृद्गल दरव्यका जीवके साय निमित्त-नैमित्तिक सम्पन्थ व्रताते हे 
शरीरा डमनः प्राणापाना: पुद्गलानाम्‌ ॥ १ 


शथंः स 
“--{ रेरवाङअनः म'णापरानाः } शरीर, वचन, मन तया श्वासोच्छवास ये 


२४५ ] ॥ मोक्षशान्न 
( पुद्शक्ानाम्‌ ] पुद्गल रम्यके उपकार है अर्यात्‌ शरीरादिको रचना पृदरगलसे दौ दती है । 
रीका ७९०७ 

(१) यहां /इपकार' शब्दका अर्य भला करना नहीं किन्तु किसी कार्यम निमित्त होम 
तिखको उपकारी कहिये दै । { देखो १७ ये सूत्रकी टीका ) 

(२) शरीरम कर्माण शरीरका समास होता दहै । वचन तया मन पुद्गल है, यहं 
पौचवें सूत्रकी टीकाभे बताया गया है । प्राणापान ( स्वासोच्छवास ) पुद्गल है । 

(३) भावमन लब्धि तथा उपयोगखूप है । यह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्ष 
जीवकी अवस्था है । यह भावम जव पौदृगलिक मनकी भर स्युकाव करता ह तव कायं 
करता है इसलिये निश्चय ( परमार्थ, शुद्ध ) नयसे यह जीवका स्वरूप नही दै; निक्ष नयसे 
वह पौद्गलिक है । | 

(४) भाववचन भी जीवकौ अवश्या है । वह्‌ अशुद्ध द्रव्या्थिक नयको अपेक्षासे 
जीवकी अवस्था है 1 उनके कार्यमे पुदुगखका निमित्त होता है इसि निश्चय नयसे वह्‌ जीवकी 
अवेस्या नही है । यह निश्चय नयसे जीवका स्वरूप नही है इखलिये पौदूगलिक है । यदि 
चह जीवका त्रिकारी स्वभाव हो तो बहु दुर न हौ, किन्तु वह्‌ भाववचनरूप अवस्या जीव्से 
दूरं हो घकती है--अलग हो सकती है-इसो अपेक्षाको लक्ष्म रखकर उसे पौदुगलिक कहा 
जाता है । 


(५) मावमन सम्बन्धी अष्थाय २ सून ११ की टीक्ता पदं । वह जीवकौी विद्युद्धिको 
भावमन कहा है सो वह्‌ अशुद्ध द्रव्याथिक नयकी रशत कहा है एेसा समज्ञना 


थव पुदुगत्तका जीवकी साथा निमित्त-नेमित्तिक्‌ सम्बन्ध वताते & 
पुखदुःखजीवितमरणोपग्रदाश्च ॥ २० ॥ 


अथः] छग्दुःलजोवितमरणोपब्रदाश्च ] इन्द्रियजन्य सुल ख, जीवन-मरण ये 


भी पुद्गले उपकार है ! 
रीका - 
(२) उपकार { -उपग्रह } शन्दका अर्थः किसीका भला करना नही किन्तु निमित्त 
मात्र ही खमक्लना चाहियि; 


नही तो यह नही कहा जा सक्ता क्रि "जोवोको दुःख मरणादिके 
उपकार पुद्गलं द्रव्यके ई ॥ 
(२) सूक 


ध 


चर शब्दका प्रयोग यह्‌ वरतलाता ह कि जसे ररीरादिक निमित्त दै वसे 
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ही पुद्गल कृत इन्दि्यां भी जीवको अन्य उपकारसूपखे ह । 


¦ (३) सुख-दुःखका संवेदन जीवको है, पुदुग भचेतन-जङ़्‌ दै, उसे सुलख-दुःखका 
संवेदन नहीं हो सकता । क. प 


(४) निमित्त-उपादानका कृ कय नहीं सकता । निमित्त मपनेभे पूरा भुरा कायं 
करतां है ओर उपादान अयनेमे पूरा पूरा कायं करता है1 यह मानना किं निमित्त पर 
द्रव्यका वास्तवमे कुछ अप्र-प्रमाव करता दहै सो दो द्र््योको एक मानने असत्‌ निर्णय है 


४. प्रशनः-निमित्त-उपादानका - कुछ भी कर नहीं सक्ता तो सु शरीरम धुस 
जानेस जीवको दुःख क्यों होता है? 

समाघानः--१. अज्ञानी जीवको › दारीरभें एकत्वबुद्धि होनेसे शरीरकी अनस्याको 
उपनी मान्ता है ओौर अपनेको प्रतिङ्रलता हुई ेसा मानता है, मौर एेसी ममत्वबुद्धिके 
कारण दु.ख होता है, परन्तु सुर्दके प्रवेशके कारण दुःख नहीं हृभा है । 
२. मुनिओंको उपसर्गे जाने पर मी निर्मोदी पुदषार्थकी ब्ृदधि.करता है; दुखी नहीं 
होता है मौर 

३. केवो-तीर्थकरोको कमी ओर किसी प्रकार उपसर्गे नहीं होता [चिरोक प्रज्ञप्ति 
भाग-१-पू० ८ इलोऽ ५६.६४ |} 


४. ज्ञानीको निम्न भूुमिकामे अल्प राग है वह गरीरके साथ एकत्वबुद्धिका राग 
नदीं है, परन्तु अपनी सहन दाक्तिकी कमजोरीसे जितना राग हो उतना ही दुःख होता है; 
सुरस किचित्‌ भी दुःख होना मान्ता नहीं है) 

५ विशेष एेला समञ्चना चाद्ये कि सुई गौर शरीर भिन्न भित् द्रव्य द, सुर्दका 
शरीरके परभाणुओभिं ्रवेशं नहीं हो सकता (एक परमाणु इदूसरेको परस्पर चुम्बन मो नहीं 
करते' तो सुका भवेश शरीरम कंसे हो सकता है ? सचमुच तो सुका शरीरके परमाणुओमे 
वेश नहीं हज दै, दोनी सत्ता ओौर क्षेत्र भिन्न भिन्न होने, आकाश्च कषेमे दोनोका 
संयोग हुभआ कहना वह्‌ व्यवहारमत्र है । 


जीवका उपकार 


परस्परोपम्रहयो जीवानाम्‌ ॥ २१॥ 
अथः--|[ जोवानाम्‌ ] जीवोके [ परस्पसोपदः ] परस्परम उपकार है! 
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टीका 


(१) एक जीव दसरेको सुखका निमित्त, दुःखका निमित्त, जीवनका निमित्त, मरणकाः 
निमित्त, सेवा-सुधरूषा आदिका निमित्त होता है । 

(२) यहाँ “उपग्रह शब्द है । दुःख ओर मरणके साय भी उप्तकां सम्बन्ध है, किन्तु 
उसका अर्थं भला करना' नहीं होता किन्तु तिपित्तमात्र है एेसा समञ्षना चाहिये । 

(३) वीएवे सूत्रम कटे गये सुख, दुःख, जीवन, मरणके साथ इसका संबंघ बतानिके 
लिये "उपग्रह" शब्दका प्रयोग इस सूत्रम किया है 1 

(४) जहां सहायक" शब्दका प्रयोग हभा है वहा भौ निमित्त मात्र अर्थं) प्रेरक 
या भग्रेरक चाहे जंघा निमित्त हो किन्तु वह्‌ परमे कुछ करता नही दै ठेसा सम्षना चाहिये 
जौर वह भेद-निमित्तकी ओरसे निमित्तके है, किन्तु उपादानकी अपेक्षा दोनों प्रकारके निपित्त 
को उदासीन (अप्ररक) माना है । श्री पूज्यपादाचार्यने इष्ठोपदेशकी गाथा ३४ मँ भी कहा ह 
कि जो सत्‌ कल्थाणका वाक है, वह आप ही मोक्षसुखका वत्तलानेवाला तथा मोक्षसुखके 
उपायोमे सपने भापको प्रवर्तन करानेवाला है इसलिये अपना ( आत्माका) गुरु आपदही 
( आत्मा ही ) है इपर शिष्यने आन्नेष सहित प्रदन किया कि “अगर माता ही आत्माका 


भु है तो युर शिष्यके उपकार, सेवा आदि व्यर्थ ठहुरेगे" उक्तो आचार्यं गाया ५३ से उर 
देते ईह कि- 


“नाज्ञो विज्चखमयाति विज्ञो नाज्ञस्र्रच्डति । 
निमित्तमात्रमन्यस्तु सतेधैमौ स्तिकायघत्‌ ३५११ 


अथेः--गज्ञानी किसी इारा ज्ञानी नहीं हो सकता, तथा ज्ञानी किसीके द्वारा अज्ञानी 

नही क्रिया जा सकता ! अन्थ सब कोई तो गति (गभत) में घर्मास्तिायके समान निभित्तमाच 

ह अर्थात जव जीव ओर पुद्गल स्वयं गति करे उक्त पमय घर्मास्तिकायको निमिचसमात्र 
कार्ण कहा जता है, उसी भकार जिस समय शिष्यं स्वयं जपनी योग्यतासे ज्ञानी होता है 

तो उस घमय गुर्को निभित्तमा् कहा जता दहे, उसीभ्रकार जीव जिस समय मिथ्यात्व 
रागादिरूप प्रिगमतता है उख समय दरव्यकमे जौय नोक ( -ङुदेवादिको ) आदिको निमित्त 
मातक्हाजतादहैजो कि उपचार कारण है, ( -अभूतार्थं कारण है) उपादान स्वयं 

सपना योग्यतासे जिस समय कार्यरूप परिणमतां हैतो 

निनित्तकारणपनेका उपचार क्रिया जाता है अन्यथा निभित्त किसका ? एिसा किसीको कमी 

` हो खकदा कि उव्यकती जिस समय जैसा परिणमन करनेको योग्यता हो उस समय उसके 
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अनुष्ल निमित्त न हो ओर उसका उसरूप परिणमन होना स्क॒ जावे, अथवा किसी क्षेत्र, 
काल, संयोगकी बाट { -राह ) देखनी पडे अथवा निभित्तको जुटाना पडे एेसा निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्धका स्वरूप नहीं हे । 


उकादानके परिणमनमे सर्वं प्रकारका निमित्त अपरेरक है एषा समयसार नाटक सवं 
विशुद्ध दार काव्य ६१ में कहा है 1 देखो इस अध्यायके सु° ३० की टीका 1 


छन काल द्रव्यका उपकार बतलते हैँ 
वतेनापरिणामक्रियाः परतापरतवे च कालस्य ॥ २२॥ 


अथेः-- { चर्तनापरिणामक्तियाः परत्वापरत्वे च] वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व भौर 
अपरत्व [कालस्य | कार द्रव्यके उपकार रहै । 


(१) सत्‌ अवदय उपकार सहित होने योग्य है ओर काक सत्ता स्वरूप है इयि 
उसका क्या उपक्रार ( निमित्तत्व) है सो दसं सूत्रम बताते हँ । ( यहां भी उपकारका सर्थं 
निमित्तमात्र होता है) 


(२) वतेनाः--स्वं द्रव्य अपने अपने उपादान कारणसे जपनी पर्थायके उत्पादरूप 
वर्ततां है, उसमे बाह्य निपित्तकारण कालद्रव्यं है, ईइसल्यि वतना कारका लक्षण या उपकार 
कहा जाता है । 

प्रिणामः---जो दरग्य अपने स्वभावको छोडे विना पर्यायरूपसे परलटे ( बदले ) के 
परिणाम है । धर्मादि सवं दरव्योके अगुरुलघुत्व॒गुणके अविभाग प्रतिच्छेदरूप अनन्त परिणामः 
( ट्गुण हानि वृद्धि सहित ) दै, वहु अति सुक्ष्म स्वरूप है । जीवके उपरमादि पांच भावरूप 
परिणाम है ओर पुदुगलके वर्णादिक परिणाम है तथा वटदिक अनेकरूप परिणाम है । दव्यकी 
पर्याय --परिणतिको परिणाम कहते है । 


क्रियाः- एक क्षिव से अन्य क्ेत्रको य 
ग नै यमन करना क्रियादि । वहु क्रिया जीन 
द्गल दोनोके होती दै; दूरे चार द्रव्योके क्रिया नही होती । ॥ ध 


परत्वः-- जिसे वहुत्त पमय कगे उसे परत्व कहते ह 1 


परत्वः--जिचे थोडा समय लगे उसे अपरत्व कहते हं । 
ह्न सभी कार्यो निमित्तकारण काकटव्य है । वे कायं कालको वताते इ । 
(<. 
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(३) ्रश्नः-परिणाम आदि चार भेद वर्तनाके ही ई इसलिये एक वर्तना कहना 
चाहिये ? 

उत्तरः-- काक दो तरहका है, निर्चयकार ओौर व्यवहारकाल उनमें जो वर्तना है 
सो तो निश्चवयकालका लक्षण है ओर जो परिणाम आदि चार भेद दहु सो व्यवहारकारुके 
लक्षण ह! यह दोनों प्रकारके काक इस सूत्रम बतयि है । 

(४) ग्यवहारकाल--जीव पुद्गकके परिणामसे प्रगट होता है । व्यवहारकालके तीन 
भेद हँ भूत, भविष्यत्‌, ओर वर्तमान । छोकाकाशके एक एक प्रदेशमे एक एक भिन्न मिन्न 
असंख्यात कालाणु दव्य रहै, वह्‌ परमार्थं काल-निश्चवपकाल है। वहं कालाणु परिणति 
सहित रहता है । 

(५) इउपकारके सूत्र १७ से २२ तकका सिद्धान्त । 

कोई द्रव्य परद्रव्यकी परिणतिरूप नही वर्तता, स्वयं अग्नो परिणतिषूप ही प्रत्येक 
द्र्य व्तेता है ¦ परद्रग्य तो बाह्य निमित्तमाव है, कोई दव्य द्रे द्रव्यके कषेत्रम प्रवेश्च नही 
करता ( अर्थात्‌ निमित्त परका कुढ कर नही घकता ) ये सूत्र निमित्त-नैमित्तिर सम्बन्ध 


वतलाता है 1 वर्म, अघर्म, माकाश, पुद्गल, जोव भौर ॒काक्के परके सायके निमित्त संब॑ष 
उतानेवाके लक्षण वह पर कहे है । 


(६) प्ररनः--“काल वतनिवाला है" रेषा कहनेसे उमे क्रियावानपना प्राप्त होता 
दै  { अर्थात्‌ काल पर द्रव्यको परिणमाता दै, क्या रेता षका अर्थं हो जाता है?) 


उच - वह दूषण नही अता । निमित्तभानपे षहकारी हेतुक कथन ( उपदेश } 
किया बाता हे, जसे यह कयन किया जाता है कि जाङ़मे कंडोकी अग्नि दविष्यको षद्भाती 
दै; वहां शिष्य स्वय पठता है किन्तु अग्नि ( ताप ) उपस्थित रहतो है इसलिये उषचारमे 
यह कयन किया जातादहै कि "अनिन पडाती हे इसी तरह पदार्योकि वर्तनमे कालका 
भेरक हेतुत्व कहा है वहु उपचारे हेतु कडा जाता है । गौर अन्य पाचों द्रव्य भी वहू 
उपश्थित दै किन्तु उनको वर्तनामे निमित्त नही कहा जा सकता, क्योकि उनमें उस तर्का 
हेतुत्व नही है । 


अ धृदूगल द्रव्यका लपण कहते ह 
स्पररसगन्धद णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥ 


अथेः-- | स्पे रख गन्ध वणं म 
वणबन्तः | स्प्ञ, रस, गन्ध गौर वर्ण॑वाले 
4 1 स्प, रस, गन्व गौर व्णवाले [ पुद्गशाः } 
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रीका 

(१) सूत्रम शुद्गला- यहं शद बहुवचने है, इषसे यहं कहा है कि बहुतसे पुद्गल है 
ओर प्रत्येक पुदगलमे चार लक्षण है, किसीमे आओ चारे कम नही है, हसा समन्ाघा गया है 

(र) सू १६ वे, २० वभे पुदुगरखोका जीवके साथका निमित्तत्व बताया था ओर यहां 
पदुगलका तदुभरूत ( उपादान ) लक्षण बताते ह ! जीवका तद्ुभूत लक्षण उपयोग अध्याय र्‌ सूत्र 
आस्मै बताया गया था मौर यहा पुद्गर्के तदरभूत रक्षण कहे है । 

(२) इन चार गर्णोकतो पर्यायोके भेद निम्नभ्रकार है स्प गणकी भार पर्याय 
१-स्निगध, २-खूक्ष, ३-सीत, ४-उष्ण, ५-हलका, ६-मारी, ७-~मृदु जौर <-ककंश । 

रसं गणकी पांच पययि ह १-बट्र २-पमीठा, ३--ङड्बा, ४-- कषाया ओर 
५--चरव॑रा । इन पाचों परमाणुमे एक कालर्मे एक रख पर्याप प्रगट होती है। 

शंच गुणकी दो पययि है--१--सुशन्व मौर २ ैन्ध । इन दोन एक काके 
एक गन् पर्याीथ प्रगट होती है । । | 

वणं गुणकी पाँच पयाये है--१-काका, २-नीला, ३-पीला, ४-लार ओर ५-सकेद 
इन कांवोमेखे परमाणुके एक कार्म एक वणं पर्याय प्रगट होती है । 


इष तरह चार गुणके कुक २० भेद-पर्याय हैँ । प्रत्येक पर्याथके दो, तीन, चारे 
केकर संख्यात, असंख्यात भौर अनन्त भेद होते हँ । 


(४) कोई कता है कि पृथ्वी, जठ, वायु तथा अभ्निके परमाणु्ओमिं जासिभद दैः 
किन्तु यह्‌ कयन यथार्थ नदी है । पुदुगख सब एक जातिका है । चारों गुण प्रत्येकमे होते है 
ओर पृथवो आदि अनेकरूगसे उका परिणाम है । पाषाण ओौर लक्डोखूपस्े जो ृथ्वो है 
वह्‌ अग्निरूपस्ते परिगमन करती है । अग्नि, काजल, रालादि पृथ्वीखूपमें परिणमते है । चन्द्रकाति 
मणि पृथ्वौ दै उसे चन्द्रमाके सामने रखने पर वह जङलूपभे परिणमन करती है । जल, 
मोती, नमक जादि पृथ्वीरूपसे उत्पन्न होते है । जौ नामका अनाज (जो पृथ्वौङ्ो जातिका है) 


खनसे वायु उत्पन्न होती है, क्योकि पृथ्वी, जल, अस्ति मौर वायु पुद्गल द्रग्यके ही विकार 
दै (पर्याय) । 


९९१ भ्ररन+-- इष अष्यायके भवे सूम पुद्गलका लक्षण रूपित्व कहा ह तथापि इष 
सूघ्रमे पुदुमलका लन्ण क्यो कहा ? 
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उत्तर;ः- इस अध्यायके चौये सूत्रम द्रव्योकी विशेषता चतानेके किए नित्य, मवस्थिन 
सौर भरूपी कहा था भौर उसमे पुद्गलोको अमूरक्िकत्व प्राप्त होता या, उसके निराकरणके 
किए पांचवाँ सूत्र कहा था मौर यह्‌ सूवर तो पुदुगर्लोका स्वरूप वतानेके किए कहा दै \ 

(६) इस अष्यायके पाचरवे सूत्रकी टीका यहा षद्नी चाहिये । 


(७) बिदारणादि कारण्से जो द्ट-फूट होती है तथा संयोगके कारणस मिलना 


होता है--उसे पुदुगखके स्वरूपको जाननेवाले सर्वदेव पुद्गल कहते हँ । ( देखो तत्त्वाथंसार 
अध्ाय ३ गाथा ५५) 


(८) प्रश्नः--हरा रंग कुछ रंगोके मेरे बनता दै, इसलिए रंगकरे जो पाच भेद 
बताये द वे मूल भेद कैसे रह सक्ते ह ? 


उत्तरः-- सूल ` सत्ता ` अवेक्षासे ये भेद नहीं कहे गये किन्तु परस्यरके स्थूल 


अन्तरकी भपेक्षासे कहे है । रघादिके सम्बन्धमे यही बात समक्नी चाहिये ! रंगादिकी नियत 
संख्या नहीं है । ( तत्तवा्थ॑सार पृष्ठ १५८ ) 


अव पुदुगलकरी पर्याय बतल्लाते ई 
शब्दबन्धसोदम्यस्थोस्यसंस्थानमेदतमर्यायातपोघयोतवन्तश्व ॥२४॥ 


+भ ~ 
अथः--उक्त लक्षणवारे पुद्गल [ शुष् बन्ध खोदभ्य स्थौल्य संस्यान मेद 
वमश्कृ्यततभोद्योतवन्तः ख ] शब्द, बन्व, सूरूमता, स्थूलता, संस्यान ( आकार ), मेद, 


चकार, छया, मत ओौर उद्योतादिवले होते है, अर्थात्‌ ये भो पुद्गलकी पयं हैँ 1 


टीका 
(१) इन अवस्थाओभेसे कितनी तो पस्माणु ओर स्कन्ध दोनोमे होती ह भौर 
रुई स्कन्धरे ही होती है! 


(२) शब्द दो तरहका है--१-मावात्मक भौर २-अभाषात्मक । इनमेसे माषात्र 
दो चर्ह्वा है; १-अक्लरार्मक मौर २-अनक्षरात्मक । उनम अक्षरात्मक भाषा संस्कृत जौ 
देण नापास्प है ! वह दोनों ओास्मोको परगट करतेवाङी ओर मनुष्यके व्यवहारक्ञा कारण 
दे । अनक्ञसत्मक भापा दो इन्द्रिये लेकर चार्‌ इन्दियवारो तथा किंतनेकं पंचेन्ट्रिय जीवंकि 
रत्री ई ओर अतिशय 


१ प्य स्प ज्ञानको प्रकाशित करने कारण केवेखी भगवानकी दिव्य 
न घमा अनतरात्मक्त भाषा 


दै! पह पुर्पनिधित्तक है, इसख्यि प्रायोगिक है । 
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अभाषासक शाब्द भो दो भेदस्म है! एक प्रायोगिक दूसरा वेसिक। निस 
शब्दके उत्पन्न होनेमे पुरुष निमित्त हौ वहं प्रायोगिक है मौर जो पुरषको बिना अपेक्षके 
स्वभावरूप उत्पन्न हो वड वंलधिक है, जैसे मेध-गर्जनादि । भायोगिक माषा चार तरहकी 
है -१-तत, २-वितत, ३-घन गौर ४-सुषिर । जो चमडेके ढोल, नग!डे आदिते उत्पन्न हो 
वह॒ तृत है! तारवाली वीणा, सितार, तम्बरादिसे उत्पन्न होनेवाली भाषाको वितत कहते 
ह । घण्टा आदिके बजानेसे उत्पन्न होनेवाछी भाषा घन ककती है ओद जो बासुरी 
शंलादिकसे उत्पन्न हौ उसे सुषिर कहते दै । < 

जो कानस्षे सुन, जाय उरे शब्द्‌ कदते है। जो मुषे उत्पन्नौ सो भाषाक 
शब्द है । जो दौ वस्तुके भाघातसे उत्पन्न हो ठसे अभाषालमक चब्द कते ह । अभावात्मकः 
शव्द एत्पन्न होनेमे प्राणी तथा जड़ पदार्थं दोनों निनमित्तर्है। जो केव जङ्ग पदाथेकि 


भाषातसे उत्पन्न हो उसे वेस्रतिकं कहते है, जिसके प्राणियोका निनिक्त होता है उसे 
प्रायोगिक कहते है 1 


मखसे निकलनेवाला जो शब्द अक्षर, पद, वाक्यरूप है उसे साक्षर भाषात्मक कहते 
दै, उसे वर्णाटमकं भी कहते हैँ । 

तीर्थकर भगवानके सर्व प्रदेशेसि जो निरक्षर ध्वनि निक्तो हे उते अनक्षर माषा- 
रमक कहा जाता है--ध्वन्यात्मके मी कहा जाता है । 


पथः---दो तरहक दै-१-वलपिक मौर दूसरा भ्रायोगिक । पुरषफी अपेश्नासे रहित 
जौ बंष होतादहै उसे वंस्रसिक कते दँ यहे वैस्नादिक दो तरहकरा है १-आदिमान 
र-अनादिमान । उमे स्निग्ब ख्क्ताविके कारणसे जो बिजली, उल्कापात, 
इन््रपनुष आदि होते ह उसे आदिमान वैस्रसिक-बंध कहते हैँ । पुद्मलका अ 
महंस्कन्ध मादि है) ( अमुत्तिकं पदार्थों भी वत्तिक मनादिमान बधे उपचारसे कहा जाता 


है व यह्‌ घर्म अघम तथा माकाशका दै एव अमूिक ओर मति पदार्थका अनादिमाकन 
रम, अधम, आकाश भौर जगद्र्यापौ महास्कन्धक्रा है )। 


बादल, साग, 
नादिमान बंधं 


ओं पुरुपा अपेना सहित हो वह प्राधोभिकं वन्ध द) उश्रके दो भेद है--१-भजीव 
विपय, २ -खेवामौव विपय ¡ लाखका लक्डीडा जो वन्ध है सो अगरोव विषयक प्रायोगिक 
बन्ध है! जोवके जौ कमं भौर नोकर्मं बन्ध हु सो जीवाजीवे पिषथक प्रायोगिक कंध है 
इत्भः--दो तरहका है-{-अंत्य २-सापेक्षिक ं 
, २- । प्ररमा 
नेर सूम है, वह भपेक्षिक सूक्ष्म है । द 
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स्थूल{--दो तरका है (१) अन्त्य, (२) अपेक्षिक । जो जगदुन्धापौ 8 है 
सो अन्त्य स्थूल है, उससे बड़ा दूसरा कोई स्कन्ध नही दहै । वेर ओंवा आदि भापन्षिक 
स्थुल है । 


संस्थानः--आङृतिको संस्थान कहते है । उसके दो भेद हैँ (६) हत्थंलक्षण । 
ओौर (२) अनित्यलक्षण स्यान । उभ गोल, त्रिकोण, चौरस, लम्बा, चीडा, 6 | 
इत्यलक्षण संस्यान ह । बादल आदि जिसकी कोई आकृति नही वहं मनिव्थंलक्षण सस्थान 

भेद;ः-छह तरहका है ! (१) उत्कर, (२) चूर्ण, (3) खण्ड, (४) चूर्णिका, (५) ४ 
ओर (६) अनुचटन । रे आदिसे लकड़ी आदिका विदारण करना सौ उत्कर ट । ज 
गेहं, बाजरा आदिका आदा चूर्ण है । षडे आदिके दुक्डे खण्ड ई । उडद, मुम, चना, र 
आदि दालक्तो चूणिका कहते है । तप्त्यमान रोहिको घन इत्यादि पटने पर जो स्फलिम 
{ चिन्मारियां ) निकरूते हैँ उसे अभूचटन कहते रै । 

अल्घकार$--जो प्रकारका विरोघी है सो अन्धकारं है, 


छायाः -- प्रकाश ( उेले ) को ठकनेवाली छाया है 1 वह॒ दो परकारकी है (९ ) 
तदूवणंपरिणति (२) प्रतिबिम्बस्वरूप । रंगीन कांचर्भेसे देवनेपर जषा कौँचका रंग हौ नेषा 


ही दिखाई देता है यहं तद्वर्णपरिणति कहरात्ती है \ भौर दर्पण, फोटो आदिमे जो प्रतिविम्ब 
देखा जाता उसे प्रति्िम्ब स्वरूप कहते है 1 


अतापः-- सूरये विमानके दवारा जो उत्तम प्रकार हता है उसे आताय कहते है । 


उचोतः-- चन्रमा, चस्द्रकान्त मणि, दौपक आदिक भकाशकी उद्योतं कहते दै । 


सूष्रमे जो चच" शन्द॒क्हाहै उसके द्वारा प्रेरणा, मभिघात (मारना) आदिं जो 
पुद्गलके विकार ह उनका समवे किया भया है । 


उपरोक्त भेदोमे सूर्म तथा 'संस्यान' (ये दो भेद ) परमाणु गौर स्कन्ध दोनोमि 
दत्ते दँ ओर अन्य सव स्कन्वके प्रकार है । 


(२) दूरी तर्हसे पुदुगर्के छह भेद ह १-पुध्म-सुदम, र-सृष्ष्म, रे-सूकमस्थुलः 
<-म्यननूढम, ५-स्यूल ओर ६-स्थूलस्थुल । 


१-शदम-षचमः--परमाणु सूकष्प~मूढम है । 
२-एतमः-कार्माणवर्गेणा सुक्ष्म है1 
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३-षच्म-स्थूलः--स्पर्, रस, यंव जौर शब्द ये सुदमस्थूल दै । क्योकि ये आँखे 
दिखाई नही देते इसचल्यि सुक्ष्म है ओर चार इन्द्िथोसे जाने जाते ह इसल्यि स्थूरं है । 

४~-स्थूल-खच्मः-- छाया, परछाई, प्रकाश आदि स्थुलसृषक्ष्म है । क्योकि वह खसे 
दिखाई देते है इसल्यि स्थूल है ओर उसे हाथसे पकड नही सकते इसल्यि सूक्ष्म ह । 

९ -स्थूलः -जर, तेल आदिं सब स्थूल ह । क्योकि छेदन-भेदनसे ये अखुग हौ जति 
ह गौर इकदटुं करनेसे भिक जाते है । 

९ -स्थूल-स्थुलः-पृथ्वी, पवत, काठ आदि स्थुल-स्थुखु है । वे पृथक्‌ करनेसे पथक्‌ 
तोहो जते है किन्तु फिर मिल नही सकते । 

परमाणु इन्द्ियग्राह्य नही है किन्तु इन्द्रिय ग्राह्य होनेकी उसमे योग्यता है । इसीतरह्‌ं 
सूक्ष्म स्कन्घको सी समज्ञना चाहिये । 

(४) शब्दकौ साकाशका गुण मानना भरल है, बयोकि भाकाश मूतिक है ओर शब्द 
सूतिक है, इपलिये शब्द अआकाशका गुण नही हौ सकता । शब्दका सूर्तिकत्व साक्नात्‌ है 
क्योकि शाब्द कणं इन्दरियसे ग्रहण होता है, हस्तादिसे तथा दीवाल भआदिसे रोका जातां है 
गौर हवा भादि मूतिकर वस्तुसे ठसका तिरस्कार होता दहै, दुर जाता है । शब्द पुद्गल द्रन्यकीं 


पयि है इसि मूर्तिक है । यह प्रमाणसिद्ध है । पुदुगलस्कन्धके परस्पर भिडनेसे ठकरानेसे 
शाब्द प्रगट होता है ॥२४॥1 


अथ पुदगलके भेद बतलाते है 
अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥ 


` ` पदुगल द्रव्य [अणवः स्कन्धाः च | अणु मौर स्कन्धके भेदसे दो प्रकारके है 
। रीका 

(१) भणुः--जिघका विभाग न सके देशे पुद्गलः 
1 हो स्के को अणु कहते हैँ । पुद्गल 


स्कन्धः दो तीनसे छेकर सख्या रं 
स त, असंख्यात ओौर अनन्त परमाणुगओेके पिषण्डको 


(२) स्कन्व पुद्गल द्रव्यकी विशेषता है । स्प 
खं गुणके स्कन्ध 
परिणमते हैँ । स्कन्धरूप्‌ कअ होता है यह इक्र अष्यायके ५ 


त्र धो २६ २३२; ३६ ओर ठँ नरे 
श्टा हे मोर वह कथ स्कन्यल्ममे नहीं होत! यहं भुज २४ ३५ मे ताया है । ५ 


अथः 


२५० | { मोक्षा 
(३) पेषी विेषता अन्य ॒करिसी द्रग्यमे नही है, क्योकि दुसरे द्रव्य अभूतिक ह 1 
यह्‌ सूत्रं मिकापके सम्बन्धे दव्योका अनेकान्तत्वं बतकतिा रै 1 
(४) प्ररमाणु स्वयं ही मध्य भौर स्वयं ही बन्त है, क्योकि वहु एक-ग्रदेशं 
अविभाग है ॥ २५ ॥ 
रवर स्कन्धोकी उत्पत्ति का कारण बतलाते ह 


मेदसंघातिभ्यः उत्पदन्ते ॥ २६ ॥ 

अरथः--परमागुमोके [ मेदसंधावेभ्यः ] भ्रेद { गग होनिसे ) संघात ( भिकनैरे ) 

अथवा भेद संधात दोनंसि [ उत्पद्यन्ते ] पुद्गल स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है । 
टीका 

(१) पिछले सूर्मि ( पूर्वोक्तं सूर्मि ) पुद्गलद्रग्यको विशिष्टता वत्ति हए अपु 
ओर स्कन्ध ये दो भेद बताए; तथच प्रद यह्‌ उठता है कि स्कन्धोकी उत्पत्ति किख वर्ह 
होती चै ? उसके स्पष्टल्पसे तोन कारण बतला ह 1 सूत्रम दित्रवनका प्रयोग न करते दूए 
वहुवचन { संवातेस्थः ) -प्रयोग किया है, इषसे भेद-संघातका तीसरा प्रकार व्यक्ते होता है । 

(२) दशन्तः--१०० परमाणुभोका स्कन्ध है, उसमेसे दक्ष परमाणु अग हो जनेषे 
<० परमाणुओंका स्कन्व बना; यह्‌ भेदका दृष्टान्त है । उसमे ( सौ परमाणुके स्कन्धे } 
दष परमाणुररोके भिल्नेे एक सौ दश परमाणुर्ोका स्कन्व हा; यह संघातका न्त 
है \ उमे हो एक खाय दस परमागुओके गरुग ॒होने गोर पन्द्रह परमाणुओक मिल जानेरे 
एकं सौ पचि परमाणुओका स्कन्व हआ, यह भेद संधातका उदाहरण दै ॥ २६॥ 


अब अगुकी उत्यतिका कारण वतलाते है 
भेदादणुः ॥ २७ ॥ 
४५ 
अप;--- [श्रुः] अणुक्गी उत्पत्ति | भेद ] भेदसे होती है 1 २७॥ 
दिखाई देने योग्य स्थूल स्कन्द्मी उत्यत्तिक। कारण यदलाति ह 
„  मेदवताभ्यां चाचुषः ॥ २८ ॥ 
अव चाज्लुपः ] च 


{वाठ दोनो श्ुडन्द्रियसे देखनेयोग्य स्कन्ध भेदसंधात अद घौर 
8षाठ दानो एकत्र स्प होनिसे उत्पन्न होवा है, अकेके मेदस 2 र 


अध्याय ५ सूत्र २८२६ 1 [ ३५१ 
। टीका 
(१) प्रश्न+--जो चश्षुदन्द्ियके गोचर न हो रसा स्कन्ध चकषुगोचर्कसे दोता हि ? 


उ्तरः --जिख समय सूम स्कन्धका भेद हौ उसी समय चशुदन्द्रियगोचर स्कष्वमे 
बहु घंघातखूप हो तो वह्‌ चक्षुगोचर हौ जाता है । सूत्रम "चाक्षुषः शब्दका प्रयोग किया 
है, उसका अर्थं॑चक्षुरन्द्ियगोचर होता है ।! चक्षुदन्द्रियगोचर स्कन्व अकेले भेदसे या अकेणे 
संघातक्षे नरी होता । 

( देखो राजवांतिक सूत्र २८ की टीका, पृ्ठ २६१, अर्थप्रकारिका पृष्ठ २१० ) 


2) }/12751-ए28 62४६५ समध 6ागत6 शा१्९8 कलौ (ा०पत6 वणते 
प्र$काण्ला०6 २५ ९ गणा 36: - प्त + नच = लतह५-- +त. 


शर्थः--सड़े पानीमे उत्पन्न गैसको “मां गेस' कहते हँ । उसकी गन्ध नहीं बाती 
रंग भी मालूम नही होता, किन्तु वह जर सकता है । उसे एक क्लोरीन नामकं गेषं जो 
हरिताम पीले रंगका है उसके साय मिलाने पर वह नेत्र इन्द्रिसे दिखाई देनेवाला एक 
तीसरा एसिड पदाथ होता दै, उसे मेथीलक्लोरादड हाददोक्लोरिक एसिड कहते दँ । 
( हरिश तत्तवार्थसूत्रके इस सूत्रके नीचेको टीका ) 


(३) ओकसीजन ओर हादङोजन दो वायु ई, दोनों नेव इन्द्रियसे अगोचर स्कन्ध ह \ 
दोनोके मिलाप होनेषर नेत्र-दन्द्रिय-गोचर जल हो जता दहै । इसख्यि नेत्रदन्द्रिगोचर 
स्कन्घ होनेके किए जिसमे भिलाप हो वह नेत्रइन्द्रिथगोचर होना हौ चाहिये रेता नियम 


नहीं दै ओौर सूत्रम भौ नेतच्रइन्दरियगोचर स्कन्ध चाहिए ही एेसा कथन नहींदहै। सूत्रम 
सामान्य कथन है 1 २८ ॥ 


५० 


इस तरह छह द्रव्योङे विशेष लघर्णोका कथन किया जा चुका । 
अव द्रव्योंका सामान्य लक्षण कहते है 


सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथैः-| द्रव्यलक्षणम्‌ } द्रव्यका लक्षण [ खत्‌ ] सतु ( अस्तित्व ) है । 


(१) वस्तुस्वरूपके वतलानिवाङे ५ महासूत्र चर 
ध ४ दासूत्र इस अध्याय में द्यि गये है । वे २९-३० 
३९३८ भोर ४२ वसत । उनम भो यहं सूत्र मुल नीवल्प है, क्योकि किप वस्तु ऋ प 


र 1] [ मोक्षशास्त्रं 


करनेके लिए सवसे पहले यह निश्चय होना चाहिये किं वहं वत्तु हैया नही । इसलिये 
जगतमे जो वस्तु हो वह सतुरूपसे होनी ही चाहिये । जो वस्तु है उसीका विशेष विचार 
क्रिया जाता है । । 


(२) इस सूत्रम द्रन्यः शव्दका प्रयोग किया है, वह एसा भी वतलाता है कि 
उसमे द्रव्यगुण है, "फ जिस शक्तिके कारण द्रव्य सदा एक रूपसे न रहने पर उसकी 
यवल्था ( पर्याय ) हमेशा बदलती "रहती है ।* = 


(३) अब पररन यह उठता है क्रि जबकरि द्रव्य हमेशा अपनी पर्याय वदलता ह 
तव क्या वह्‌ द्व्य बदलकर दूसरे द्रग्यरूप हौ जाता है ? इस प्ररनका उत्तर इस सूत्रम प्रयोग 
किया गया सतु" ब्द देता है । 'सत्‌' शब्द बतलाता है कि दरव्यम अस्तित्वगुण है भौर इस 
गक्तिके कारण द्रव्यका` कभी नाश नहीं होता । ४ 


(*) इससे ह॒ सिद्ध हुमा करि द्रव्यकी › पर्याय समय सभय पर बदलती है तो भो 
द्रव्य त्रिकाल कायम (मौजुद) रहता है । यह सिद्धान्त सूत्र ३० ओर ३८ मे दिया गया है 

(५) जिसके 'दै' पन (अस्तित्व) हो वह दरग्य ै । इषतरह “अस्तित्व गुणके द्वारा 
द्रव्यको रचना कौ जा सकती है । इपलिए इष॒ सूत्रमे द्रव्यका लक्षण सतु" कहा है । यह 
मूत्र चतलाता है किं जिप्तका अस्तित्व हौ वहं द्रव्य है । 

(६) मतः यह सिद्ध ॒हृभा कि श्वतु' क्षण द्वारा द्रव्य पहचवाना जा सकता है । 
उपयोक्त कथनसे दो सिद्धांत निकले कि द्रन्यमे श्रमेयत्व' ( ज्ञानमे ज्ञत्त होने योग्य- 
00006 ) गुण है ओर यहं द्रभ्य स्वय स्वको जाननेवाला हो अथवा अन्य द्रव्य उसे 
प्मननेवाला हौ । यदिदरेषानदहोतो निरिचत ही नही होता फ द्रव्य है । इसलिये यहं 
॥ निद्ध होता है कि द्रव्य श्रमेयत्वः गुण है ओर द्ध्य या तो जननेषाला (चेन) अथवा 
नही जाननेवाला (अचेतन) है । जाननेवाला द्भ्य "जीवः है गौर नही जाननेवाला "अजीब" है । 


(७) भल द्र्य अपनी प्रयोजनघ्रूत अर्थक्रिया ( एणपण०ण्शा् ) करता ही है । 
० अर्थक्रिया च कर तो व्ह कर्य रहित हो जाय अर्थात्‌ व्यर्थं हो नाय, किन्तु 
भयः (८ अपने कार्यं रहित) कोई द्रव्य होता ही नहीं । इससे यह सिद्ध भा क्रि प्रत्येक 
द्यम "वस्तुर्व' नामक गुण है । 


(८) ओर वस्तुत्व 


गुण के कार 1 & 
१ 1 ण जो स्वयं अपनी क्रिया करे वही वस्तु कही जाती 


1 हमा करि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कृ कर नहीं सकता । 
< पनरपि जोद्रव्ध ह । 
` ˆ 2 उत्का रन्यत्त्व' -शुणत्व' जिस रूपमे हो वैसा. कायम 


दे 
भध्याय ५ सूत्र २९] [ २५ 


रहकर परिणमन करता है किन्तु दूसरेमे प्रवेश नही कर सकता, इस गणको "अगुरुकघुत्व" गण 
कहते ह । इसी शक्तिके कारण द्रभ्यका द्रव्यत्व रहता है ओर एक द्रव्य दुसरे द्रव्यषूप परिणमित 
नही होता, भौर एक गुण दुसरे गुणरूपं परिणमितं नही होता, तथा एक द्रन्धके अनेक 
{ अनन्त ) गुण विसर कर अलग नही हो जाते । 


(१०) इस तरह प्रत्येक द्रव्यमे सामान्य गुण बहुतसे होते है किन्तु मुख्य स्यसे छह 
सामान्य गुण है १--अस्तित्वे { जो इस सुत्रमे “सतु' शब्दके द्वारा स्य खूपसे बतलाया है ), 
२-वस्तुत्व ३-द्रव्यत्व ४-्रभेयत्ने ५-अगुषलघुत्व ओय ६-प्रदेशत्व । 


(१९) प्रदेशत्व गुगकी े्ी व्याख्या है कि जिस शक्तिके कारण द्रव्यक। कोई न कोई 
भकार भवक््यहो । 


(१२) इन प्रत्येक सामान्य गुणोमिं सत्‌" ( अस्तित्व ) मुखप है क्योकि उकषके द्वारा 
गरव्यका अस्तित्व ( होने रूप-सत्ता ) निरिचित होता है ! यदि द्रव्यहोतो ही द्रे गुणदहो 
सकते ह, इसलिये यहाँ "सत्‌'को दभ्यका लक्षण कहा है ! 

(१३) प्रत्येक द्रन्यके विशेष लक्षण पहकञे कहे जा चुके है, वे निम्न प्रकार है (१ ) 
जीव-अघ्याय २, सूत्र १ तथा ८ (२) अजीवके पांच भेदोमेसे पुदुगर अध्याय ५ सूत्र २३। 
धमं ओय अघर्म-अष्याय ५ सूत्र १७१ भाकाश-अवष्याय ५, सूत्र १८ मौर ॒काल-अच्याय ५ 
सूत्र २२। 


जीव तथा पुदुगर्की विकारी अवस्थाका निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध इस अध्ययके 
सत्र १९, २०, २१, २४, २४. २६, २७, २८, ३२, ३५, २६, ३८ मे दिया है; उनमें जोवक्रा एक 
दुसरा सम्बन्ध सूत्र २० मे बताया है । जीवका ृदगर्के सायका सम्ब्रन्व सुतर १९, ९० में 
वेताया है ओर पुदुगरका परस्परका सम्बत्ध बाकीके सू्वोमे बताया गया हे । 


(१४) सत्‌ लक्षण कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि स्वकी अयेक्षासे श्टग्य सद्‌" है । इसका 
यह्‌ भरथ हुभा कि वह्‌ स्वूमसे हे पर रूपसे नही । "अस्तित्व" परगट ल्पये भौर 'नास्तितव" 
गमित रूपसे ( इ सूत्रमे ) कहकर यदह बतलाया है किं प्रत्येक द्भ्य स्वयं स्वसे है नौर पर 
खूपसे न हौनेसे एक द्रव्य अपना सब कुछ कर सकता हे, किन्तु दूसरे 
कर सकता । ईप ॒सिद्धान्तका नामं "अनेकान्तः है ओर वह्‌ 
वतलाया गया है । २६॥ 


दव्यकरा कमी कुछ नहीं 
इस अध्यायके देरेरवे सूत्रम 


५५ 


२३५४ | [ मोक्षशाज्ञ 
अवर सतका लक्षण वताते द 
उत्पादम्ययधौव्ययुक्तं सत्‌ ॥ ३० ॥ 
सर्थः-- [उत्पादध्ययधरौग्वयुक्तं ] जो उत्पाद-व्यय-घौग्य सहित हो [सत्‌] सो षद्‌ ६, 
दीका 
(१) जगते सत्क खम्बन्वसे कई अत्‌ मान्यतार्ये च रही है । कोर 'शतु"को सर्वथा 


कृटस्थ--जो कमो न बदरे देषा मानते है; कोई रेता करते दँ कि सत्‌ ज्ञानगोचर नदी 
है, इसलिश्‌ 'सतुका यथार्थं त्रिक्राखी अजाधितं स्वूप इष सूत्रम कहा दै । 


(२) परत्यक वस्तुका स्वरूप थाय रहते हुई वदलता है! उसे इंगलिश एणा 
०० णुत 8 ताकु ( बदलने के साय स्थायित्व } कहा दै । से दूरी तरह यो भी कहते 
ह क~ प० 5५४५४९०८ 18 ५6७7०४७0, शण्लाऱ ऽप्०51217105 €080858 {ऽ {7070. (कोई 
वस्तु नाश नरी होती, प्रत्येकं वस्तु अपनी अवस्था अदलती है ) । 


(३) उत्पाद्‌+-- चेतन अथवा अचेतन दन्यमे नवीत भवस्याक्रा भ्रगट होना षो 


खत्माद है । प्रत्येक उत्पाद होने पर पूर्दशालसे चला भाया जो स्वभाव या स्वजाति है बह 
कमी ष्ट नही सकती । 


व्ययः--स्वजाति यानी मूल स्वभावके न्ठ हुए श्रिना जो चेतन तथा अचेतन दरव्यम 
भूवं अवस्थाका विनाश ( एत्पादके समय ही } होना शो व्यय है। 


धच्यः--अनादि अनन्तकाल तक सदा बना रदनेवाला मूल स्वभाव जिसका व्यय 
मा उत्पाद नहौ होता उसे धौग्य कहते है ( देखो तत्वाथेसार अध्याय ३ गाथा रसे ८) 

(४) सर्वार्थधिद्धिमे ध्रौव्यक्नो व्याख्या इष सूत्रकी टोकामे पृष्ठ १०५ मे संस्तमे 
निप्नप्रकार दी हैः 


“*अनादिपारिणामिकलमाविन व्ययोदयाभावात्‌ ध्‌ बति स्थिरीमवतीति धू बः ।" 


ठ 
अथ---जो अनादि पारिणामिक स्वमावकते दवारा व्यथ तथा उत्पादके अमावसे ध्रुव 
स्दृता ईहै-स्यिर रहरा है वह घ्रुवहै, 


(५) इख सूत्रम “ सतु का उनेकांत ल्प बतलाया है । यद्यपि न्रिकालायक्षासे सु 
शरुवद तो भौ समयं मय पर नवी उत 
पर॒ नवीन पर्याय उत्पन्न होती है मौर पुरानी पर्याय नष्ट 
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होती है अर्थात्‌ व्रव्यमे समा जाती है, वर्तपान कालकी अपक्षास्े भावरूप होता है- दस 
तरह कथंचित्‌ नित्यत्व भौर कथचितु अनित्यत्वं द्रन्यका अनेर्कतिपन है । 

(२) इत सूत्रम पर्यायका भी अनेकांतपन बतलाया दहै । जो उत्पाद है सो अस्तिक्प 
पर्याय है ओरनजो व्यय दहै सो नास्तिरूप पर्याय है। स्वकी पर्याय स्वसरे होती दै परसे नहीं 
होती रे्षा “उत्पाद' से बताया । स्व पर्यायकी नास्ति--अभाव भी स्वसे ही होता है, परसे 
नही होता । “शरव्येक द्रग्यका उत्पाद-ग्यय स्वतंत्र उस द्रव्यसे है" रसा बताकर द्रव्य, गुण 
तथा पर्यायकी स्वतंत्रता बततछाई-परका अपहायकपनं बतलाया 1 


(७) धमं (शुद्धता) आत्मान द्रग्यरूपसे त्रिकार भरपुर है, अनादिघे जौवके पर्याय 
रूपमे घम प्रगट नही हंजा, कितु जीव जब पर्याय घमं व्यक्त करे तव व्यक्त होता है, एेषा 
उत्पाद शब्दकरा प्रधोग बत्ताया जौर उपौ समय विकारका व्यय होता है रेषा ग्य शब्दको 
कहकर बताथा । उतत अविक्रारौ भावके प्रगट होने ओर विकारीमावके शथक लाभ चतरिक्राल 
मौजुद रदनेवालि से ध्रुव दरव्यके प्राप्त होता है देषा ध्रौष्य कञ्द अन्तम देकर बतलाया है । 


(८) प्रश्नः -- युक्त ” शाब्द एक पदार्थसे दूखरे पदा्थेका पृथक्त्व बतलाता है-- 
#से--दण्डयु्त दंडी । एषा होने उत्पाद-व्यय भौर ध्ौव्यका दरन्धसे भिन्न होना समज्ञा 


नात्ता है अर्थात्‌ द्रव्यके उत्पाद-व्यय गौर घ्रौग्यका दरव्यम अभावका प्रग आता है उसका 
क्या स्पष्टीकरण दै ? 


उत्तरः -! युक्त" शब्द जहां अभेदकी अपेक्षा हो वहां भी प्रयोग किया जाता वै 


जंसे-सार युक्त स्तम्म । यहाँ युक्त शब्द भभेदनयसे कहा है । यहां युक्त' चर एकमेकतारूप 
भयम समञ्लना । 


(६) सत्‌ स्वतंत्र भौर स्व सहायक है अतः उत्पाद मौर अपय 
। त ‡ य॒ भी प्रत्येक द्रव्यमे 
स्वतव्ररूपसे होते हैँ 1 भी कृन्दकृन्दाचार्यने भव्रचनसार गाऽ १०७ मे पर्यापिको भी सतुपना कहा 
है -“सदुद्रव्य सच्च गुणः सच्चेव च पर्थी इति विस्तारः 1” 


प्ररनः- जीवे 
1 वभ होनेवारी विकारो प्रयि पराधीन कटी जाती है इसका क्या 


उत्तर्‌ः- पयाय भी एक समय स्थायो मनित्य 
जब्र स्वतन्व्रूपसे अपने पुरुषाथके द्वारा करे तव हेती 
दका लक्षण सत्‌" सिद्धन हो मौर इसरिए दरन्यका 
रूपसे अपने भावनने प्रके आधीन होता है इषलिए 


सत्‌ होनेते विकारो परययि भी. जीव 
है। यदि वान माना जातो 
ना हो जाय । जीव सवयं स्वतन्त्र. 
विकारी पर्यायो पराधीन कहा जाता 
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है । किन्तु पेखा मानना न्यायसंगत्त नहीं दै किं परद्रव्य जोवक्ो आधीन करता है इसतिये 
विकारी पयाय होती है! 


(न्‌ ओ ५ 
प्ररनः--क्या यहु मान्यता ठीक है कि “जद दरव्यकर्मका वल हता ३ तवम 
जीवको आधीन कर जेते ह क्योकि कर्ममे महान शक्ति टै ?" 


उत्तरः-- नही, रेरा नही ह । प्रत्येक द्रग्यमा प्रभाव भौर शक्ति उसके तरम रहती 
है । जीवमे कम॑की शक्ति नहीं जा सकती इसलिए कर्म जीवको कभी भी आधीन नहीं क 
सकता । यह नियम श्री समयतसार नाटके दिया गया है, वह उपयोगी दोनैसे यद दिया 
जाता है-- 

१--अज्ञानियेकि विचारे रागद्रेषका कारणः- 


-- दोहा -- 


कोऊ मूर्ख यों करै, राग देष परिनाम ) 
पुदूगक्कौ जोरावरी, वरते बआत्तमराम 1६२ 
ज्यो ज्यौ पूदुग वरू करे, घरिधरि कर्मज भेष ! 
रागद्ेषकौ परिनमन, त्यौ त्यौ होई विशेष 1\६३॥ 


अर्थः--कोई कोई मखं एसा कहते ह कि आत्मामे रागद्वेष भाव पृद्गलकौ जबर 


६ ~ 
स्वोे होता है \॥ ६२ \ पूदुग कर्मरूप परिणमनके उदथमे जितना जितना अल करता ४ 
उतनी उतनी वाहुल्यतासे रागद्धेष परिणाम होते ह 1 ६३ \ 


-- अज्ञानियोको सत्य मार्गेका उपदे -- 
[० दोह्य [1 

इहिविध जो विपरीत पच, गहै सहै कोई 1 

सो नर राग विरोवसो, कवहूं भिन्न न होई ॥६४॥ 

सुगु कहै जगम रै, पुदुगल संग सदीव 
सदेन शुद्ध परिनमनिकौ, ओौसर लहै न जीव प्रदेषा1 

ताते चिदमावनि विपे, समस्य चेत्तन राड । 

सग विरोध मिष्यात्तमे, समकित्भे हिव भाउ १६६ 


स्ता वमयखर्‌ नारक पृ २७६-२७७ स्वं विशुद्धक्ञान अधिकार, सोनगदृसे प्रकाधित ) 
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अथेः-- ऊपर जो रीति कही है वह्‌ तो विपरीत पक्षदहै। जो कोई उसे ग्रहण करता 
हैया श्वद्धान करता है उक्ष जीवके राग-द्ेष ओर मोह कभी पृथक्‌ होते ही नही । श्रीगुरु 
कहते है कि जीवके पुदगल्का साथ सदा { अनाद्षि) रहता हैतो फिर सहज शुद्ध 
परिणमनका अवसर जीवको कभी भ्ठ ही नहीं । ₹इसचिये चैतन्यका भाव करनेमे वेततन- 
राजा ही समर्थं है; वह भिथ्यात्वदश्ामे स्वस्ते राग-देषरूप होता है गौर सम्यक्त्वद्ामे- 
शिवे भाउ अर्थात्‌ सम्यग्दर्चन-ज्ञन-चारिव्रख्प होता है । 


२-जीवको कर्मका उदय कु मसर नही कर सकता अर्थात्‌ निमित्त-उपादानको 
कुछ तही कर सक्ता । इन्दरिथोके सोग, लक्ष्मी, सगे धम्बन्धी पा मकान आदिके सम्बन्धमे 
भी यही नियम है । यह्‌ नियम श्रौ समयसार नाटकके सर्वविशुदधि द्वारम निम्नरूपसे दिया हैः 


-षवेया-- 


कोऊ सिष्य कहै स्वामी राग दोष परिनाम, 


ताकौ मूल प्रेरक कहु तुम कौन है ? 
पुद्ग करम जोग कि्घौ इन्दरिनिकौ भोग, ॥ ५ 


किध घन कर्षौ परिजन किघौँ मौन है ॥ 
गुर कहै छहौ दवं अपने अपने रूप, 


सबनिकौ सदा असहाई परिनौन है। 
न 
कोऊ दरब काहुकौ न प्रेरक कदाचि ताते, 
राग दोष मोह मृषा मदिरा अचौन है ६१ 
शर्थः--रिष्य कहता है-हे स्वामो ! राग -देष परिणाम 
ई ( ! राग- का भरर प्रेरक कैन 
माप कहौ, पुद्गल कमं या इन्दरियोके मोग ॒याघन या घरक सनुष्य॒या मकान ? 7 
समाघान करते है कि छहों द्रव्य अपने अपने स्वरूपमे सदा असहाय परिणमते है । कोई द्रव्य 
किसी द्रव्यका कमो भी म्रेरक नहीं है ! रागद्वेषा कारण मिथ्यात्वरूपी मदिरा का पान है। 
(९०) पंचाव्यायी अ० १गा०८९ मेमीव स्तुको 
हरएक = 
“स्वतः सिद्ध" एवं स्वषदाय' है, रेषा कहा है-- ॥ । 
पस्तव्ति खतः सिद्ध" यथा तथा तसत्वतस्चं परिमामि | 
तसपादुत्पादस्तयिति मंगमयं तत्‌ सदेतदिह नियमाद्‌ ॥८९॥ 


अथः जैसे वै 
जसे वस्तु स्वत. विद्ध है वषे ही यद “स्वतः परिणमनन्ञील भौ है 


] [ मोक्षशाणे 
२५८ 


इषलिये यहा पर यह सतु नियमसे उत्पाद-व्यय गौर घ्रौगयप्वल्प है ! व ४ 
भी वस्तुक कोई भी मवस्था, किसी भी समथ, परके हारा नहीकौ जा सक्तौ, 1 
स्तः परिणमनसीछ होनिसे गपनी पर्याय यानौ अपने हरएक गुणके वर्तमान ( 

का वह स्वयं ही सृष्टा-रचयिता है ॥ ३०॥ 


अने नित्यक। क्षण कहते ई 


तद्धावाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अर्थः-| तवूभावाब्ययं | तदुमावसे जो अव्यय है-नाश नदीं होना सो [ नित्यम्‌ | 
निद ह । 
टीका 


(१) नो प्रहरे समयम हो वही दरे समयमे हो उसे तदभाव कहते है; वह निष्व 
होता ह-अव्यय=अविनाश्ञो होता है 1 


(२) इपर उष्यायके चोये सूत्रम का है फि दरव्यका स्वरूप नित्य है । उक व्याख्या 
इस शूत्र दी गई है, 


(2) प्रत्थभिज्ञानके हैतुको तरदृभाव कते हँ । जैसे कि दरव्यको पहले समयमे देखनेके 
वाद दुरे आदि समरयोपि रेखनेषै यहु वही है जिते मैने पके देलला थार ठेस जो नोड- 
स्प जान दै वहे दरब्यका द्रव्यत्व बतलाता ह परन्तु यह नित्यता कथंचित्‌ है वोर यह 


खामरन्य स्वरूपकौ अपेक्षा होती है । पर्याधिकी अपेक्षासे दव्य अनित्य है । इसतरह जगतमे 
समस्त इव्य नित्यानित्यश्य है । यह्‌ प्रमाण टृ है) 


(४) मआत्मामे सवथा नित्यता माननेते मनुष्य, 


एकं वस्तुमे दो विरुद धर्म सिद्ध कनेकी रीति बदलाते ३ 
अपितानींपिदधेः ॥ ३ २॥ 


त्थः -- [ भरषितानपरिदक्िद्धः 1 प्रवानतम ओर गौणता पदार्थोकी चिद्धि होती है ।' 


[ २५९ 
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(१) प्रत्येक वस्तु अनेकान्तस्वरूप है, यह ॒ सिद्धान्त इस सूत्रम स्याद्वाद दार कहा 
है । नित्यता मौर भनिरयता परस्पर विरोधो धर्म रहै; तथापि वे वस्तुको वस्तुधनेमें निष्णन्न 
( सिद्ध ) करनेवाले है, इसील्यि वे प्रत्येक द्रव्पभमे होते ही दँ । उनका कन मुख्य गौणरूपसे 
होता है, क्योकि सभी धर्म एक नहीं कहे जा सकते । जिस समय जित धर्मको सिद्ध करना हो 
घस समय उसकी मुख्यता री जाती है । उक्ष ॒मुख्यता-प्रधानताको “अपित' कहा जाता है, 
ओर ठस समय जिस घर्म॑को गौण रखा हौ उसे अनरपित कहा जाता है । ज्ञानी पुरुष जानता 
है कि अर्पित किया हुंमा घमं यद्यपि उस संमय कहुनेमे नदी यातो भी वह धमं 
रहते ही है) 

(२) जिस समय द्रव्यको द्रन्यको अपेक्षासे निस्य कहा है उसी समय वह्‌ पर्यायकी 
अपेक्षा अनित्य है ! सिर्फ उष समय "अनित्यता' कही नही गई किन्तु ग्नित्त रखी है \ 
इसी प्रकार जब पर्यायकी अपेक्ञासे द्व्यको अनित्य कहा है उसी समय वह्‌ द्रव्यङी अपेक्नासे 
नित्य है, सिफं उस समय नित्य कही नही है; क्योकि दोनों घर्मं एक साथ कहे नहीं जाः 
सकते । 

(३) अर्पित श्रौर अनर्पितके दवारा अमेकान्तखसरूपका कथन- 

अनेकान्तकी व्याख्या निम्न प्रमाण है- 

“एक वस्तुमे वस्तुत्वकौ निष्पादक परस्पर विरुद दो शक्तियो करा एक ही साथ भ्रकारित 
हीनां सो अनेकान्त है) जसे रि जो वस्तु स्तु है वही भव्‌ है भर्थातु जो अस्ति है वहो 
नास्ति है, जो एक है वही अनेक है, जो नित्य है वही अनित्य है इत्यादि । ( स° सार सर्वं 
विशुदधज्ञानाधिकार पु ५६५ ) 


भात भौर अनितक्रा स्वरूप समक्चनेके चिथे यहां कितने ही इ्ान्तोकी 
हे, वे यहां दिये नति ह~ दी की जरूरत 


॥ (१) "जीव चेतन है" एेपा कहने "जोव अचेतन नहीं है" एेसा उसमे स्वयं गर्भित 
ल्पस आ गया । इते जीव चेतन हैः यह केथन अपित हज बौर "जी 
यह्‌ कथन अनरपित हुमा । र + 


९२) भजीव जड़ है देषा कहुनेष 
रूपते आ गया, इमे पहला, कथन अप्त 
-अनपित्त-गौणस्पसे आ गया, अर्थात्‌ बिना 


अनोव चेतन नहीं है' एसा उ 
है ओर उसमे अजीव चेतन 
कहे भौ उसमे गभित है रेता 


समें स्वयं गरभित्त 


भमज्ञ लेना चाद्ये । 


(२) "जीव भपने दरव्य-ेतर-काल-भावसे सतु दै' एेषा फुने पर जोव षरं द्र्य 


लेत-काक-भावसे असत्‌ है" एठा बिना कहै मीथआ सया । पहला कथन "अर्पितः है गौर 
दषरा अन्ति है । 


(२) 'जीव द्र्य एक है' देषा कहने पर उषम यह आ गमा कि जीव पण ओर 
प्यायसे अनेक है । पहला कथनं 'अपित' है भौर दूस अनपित' दै । 

(९) "जीव द्रव्य-गुणसे नित्य है' देता कठनेसे दर्षमे यद कथन मा भया किं जीव 
प्यायसे अनित्य है ! पहला कथन अपित भौर द्रा अनपित है 

(द) 'जीव स्व खे तत्‌ (106०१) है' रेषा कहनेशे उसमे यह कथन अ गणा कि 
“नौव भरसे अतत्‌ है । इसमे पहता कथन भपित ओर द्रा अर्नाित है । 


(७) 'जीव अपे द्रभ्य-गुण पर्थायसे अभिन्न है एषा कहुनेसे उपमे यह कथन भा 


गया कि जीव परदन्य-उसके गुण ओर पर्यास भिन्न है । पहला कयन ओत मौर 
दूषय कथन अनपि है । 


(८) 'जीव अपनी परयायका कता हो सकता ह" रेशा कने पर 'जीव प्यक 
कुछ कर नही कताः यह्‌ आ गथा । इसमे पहला कथन पित भौर दूर अनित है । 
(९) ्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायका भोक्ता हो सकता है' दे कहनेसे यष मी अगा 


कि "कोई पर द्रव्या भोक्ता नही हो सक्ता “ इसमे पहला कथन मपित भौर दष 
अनप्त है। 


(१०) करमेका विपाक करमेमै आ सकता है' ेसा कहनेसे यह कथन भी मा ग्या 
कि "कर्म॑का विपाक जीवम नही भ सकता ¦ इसमे पहला कथन अर्पित भौर दुसरा अनप्त दै । 
(११) शसम्यस्दर्शन-ज्ञन-चारित्रकी एकता मोक्षमार्गं है" एसा कहुनेपर यहं कथन मी 
आ मथा कि पुण्य-पाप, आस्रव-ंघ भे मोक्षमार्गं नहो हैः इसमे पहला कथन अर्पितं भौर 
टमरा अनप्रत्त है 1 
(२) "शरीर परद्रव्य है" एेषा कहने पर यह्‌ कथन मी आ गया कि लीव शरोरको 
यट क्रिथा नदी कर्‌ सकता, उसे हला-चरा नही सकता, उसकी संभाल नही रल सकता, 
उनका कुठ कर नदी सकता, वैसे ही शरोरकी क्रियासे जीवको राग, द्वेष, मोह, सुखे, दुख 
वमर्‌ नही हो खकता + इसमे पहला कथन पित मौर दूसरा अनित है । 
ति (१३) "निमित्त पर वर्य है" देषा कहने पर उसमे यह कथन भी आ गया, कि 
मत्त पर द्रव्या करं कर॒ नदी सकता, एसे सुघार या बिगाड़ नही सकता, सिफं वहं 
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अनुकर संयोगरूपसे होता हैः इसमे पहला कथन भपित ओौर दूसरा अनपित है । 
(१४) "चीका घडा" कहनेसे उसमे यह कथन भी गया किं वडा घीमय नहीं 


किन्तु भिहीमय है, चीका घडा है यह तो मात्र व्यवहार कथन है" इसमें पहला कथन अरित 
गौर दूसरा भअ्नेपित है । 


(१५) 'मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जीव मिथ्यादृष्टि होता है 1 इस कथनसे यहं भी 
आ गथा क्रि जीव उस समथकी अपनी विपरीत श्द्धाको केकर मिथ्यादृष्टि होता है, वास्तवमें 
भिय्यात्व कर्मके उदपके कारण जीव, भिथ्यादृषि नही होता, ,भिथ्यात्वकर्मके ऽदयसे जीवं 
भिथ्याहछि होता है--यह्‌ तो उपचारमाच्र उ्वहार कथन है, वास्ववमे तो जीव जब स्वयं 
मिथ्याश्वद्धारूप परिणमा तव मिथ्यात्व मोहनीय क्के जो रजकण उस समय उदयलूप हुए, 
एनं पर निर्जराका आरोप न आकर विपाक उदयकां आरोप मायाः इमे पहरा कथन 
अपित दुरा अनपित है । 


(६६) “जीव जड़कर्म॑के उदयसे ग्यारहवे गुणस्थानसे गिरा' रक्षा कहनेषे यह्‌ कथन 
भी या गया किं “जीव अपने पुरुषार्थको कमजोरीसे गिरा, जड़ कर्म परद्रभ्य दै ओर १९१ वें 
गुणस्यानमें तो मोहकर्मका उदय ही नही है । वास्तवमे ( -चमुच ) तो कर्मोदयसे जीव 
गिरता नही है, किन्तु जिक्त समय अपने पुरुषार्थ कमजोरीसे गिरा-तब मोहुकमके उदयसे 


भिरा एेसा आरोप ( -उपचार-व्यवहार ) गाया इसमे प्रहला कथन अपरत भौर दूष्षरा 
अर्नापित ह । 


(९७) 'जीव पचेन्दिय है" एषा कहनेसे यह कथन भी आ गया कि जीव चेतनाल्मक 
है जड इन्दियात्मक नही दै, पाचों इन्दिया जड़ है मात्र उसे उनका संयोग 


डे ।" इतमे 
१ दे। इमे पहला 
कयन मपित दुरा अनत है। 


(१८) 'निगोदका जीव कर्मकरा उदय मन्द होने पर ऊंवा चता है" यह कटनेसे उसमे यहं 
क़ 4 ग घार्थके - ध 
कथन आ यया क्रि निगोदिया जीव स्वयं अपने पुस दारा मन्द कषाय करनेरर चटता 
2, क्म परद्रन्य् ह ङ्स म्‌ र 
रै, कमं परद्रव्य दै इसन्वियि कर्मके कारणस जीव डवा नहो चदा, (-अषनी योग्यतासे चठ है) 
समे पटला कयन मर्दित ओर दूसरा अनित ह । क 
वि { 8 उदयसे जीव असंयमौ होत्ता है क्योकि चारिचमोहके उदथके निना 
उत्तरी जनुवपतति दै कह्नसे यह्‌ कयन जा गया कि जीव अपने वुख्पार्थके दोपके कारण 
अपन चात्््ियुग्रकं विकारो नही टालता, मौर असं 
|] रु पमषष पररिण ए वट 
ए रिणमता है इसलिये वहू 


(द { मोक्षशास्त् 


भसंयमौ होता है, यपि उ समय चारिवरमोहके कमे भौ कड जति ठतो भौ जीवक 
विकारका निभित्त पाकर नवीन कर्म स्वयं वांधता है, इसल्यि पुराने चारित्र-मोहकमपर 
उदयका आरोप आता है" इसमें पहला कथन अपित्त ओर दसरा अनर्पितं 


(२०) कर्मके उदयसे जीव उष्वैलोक, मध्यो ओर अधोलोक जाता दै क्योकि 
आनुपूर्वी क मेके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है" देषा कहुनेसे उसमे यह कथन भो आ गया 
कि 'जीवकी क्रियावती शक्तिकी उस समयकी वैषी योग्यता है इस्क्यि जीव ऊर्ध्वलोकरमेः 
अधोलोक मौर ति्ग्लोकेमे जाता है, उस्र समय उसे अनुकूल आनुपूर्वी नामकर्मक्रा उदय 
संयोगरूथसे होता है । कमं परहव्य है इसि वह्‌ जीवको किसी जगह नही ते जा सकता' 
इमे पहला कथन अर्पित ओर दूरा शनत है । 

उपरोक्त हृष्टात घ्यानमे रखकर शास्तरमे का भी कथन किया हो उस्तका निम्नलिखित 
अनुपार अथे करना चाहिये- 

पहरे यह्‌ निश्चय करना चाहिये करि शाब्दारथके द्वारा यह कथन किष नयसे किया है । 
उपमे जो कथन जिस नयसे किथा हो वह्‌ कथन अर्पित है ठेसा समक्षना ! ओर सिद्धान्तके 
अनुसार उसमे गौणरूपसे जो दुरे भाव गर्भितं ह, ययपि वे भाव जो कि वहां श्दोमिं नही 
कटे तो भौ एषा समज्ञ लेना चाहिये कि वे गभितरूपसे कहे ह, यह॒ अर्नापित कथन है । 
इसप्रकार अर्पित ओर अनपित दोनों पहलुओंको समञ्चकृर यदि जीव अर्थं करे तो ही जीवको 
भ्रमाण भौर नयका सत्य ज्ञान हो । यदि दोनों पटलुओको यथार्थं न समक्षे तो उसका ज्ञान 
अन्ञानरूपमे परिणमा है इसलिये उका ज्ञान अप्रभाण ओर कुनयल्पं है । प्रमाणको सम्यक्‌ 
उनेकरति भी कहा जाता है । 

जदो- जदो निर्भिन्त शोर जोदयिष्मावङ्खी सापेश्चताका कथन दो, यदं मोदविक- 
भाव जोवका स्वतस्व दोनेखे-निश्चयसे निरये दी है सापेक्ष नदीं है, इख अुख्य यातका 

स्वोकारः दोना चादिये । एकान्त सापेक्ष माननेसे साखका सच्चा अथं नहीं होगा 1 


(४) अनेकांतका प्रयोजन 


॥ मनेकान्त भी सम्यक्‌ एकान्त एेप्रा निजपदकी प्राप्ति करानेके अतिरिक्त अन्य दुरे 
ठतुषे उपकारी नहीं है । 


९५) एकं द्रव्य दूसरे द्रन्यका छु भी कर सकता है इ मान्यतामें 
अनेबाले दोर्पोका वर्णन 
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१ रहते हुये अपने अनन्त घमोकरि चक्रको धरूमते है स्पशे करते हँ तो मी वे परस्परमे 
रेको स्पशं नही करते । यदि एक द्रव्य दूरे द्रन्यको स्प करे तो वह परद्रग्र्प 
थ ओर यदि पररूप हो जाय तो निम्नक्िखित दोष अवेः- 

` १-संकर दोष 

दो द्भ्य एकख्प हो जार्ये तो संकर दोष आता है । 

« सर्वेषाम्‌ युगपत्प्राप्तिः संकर. “-- जो अनेक द्रव्योके एकरूपताको प्राप्ति है सो 
दोष है ! जीव अनादिसै अज्ञान दशमे शरीरको, शरीरकी क्रिपाको, दन्य इन्द्रियोको, 
इन्दियोंकौ तथा उनके विषयोको स्वसे एकल्प मानत्ता है यहु ज्ञेप--लायक संकर दोष है । इष 
कदे हुये अनेकान्त स्वखूपको समने पर- अर्थात्‌ जोव जीवरूपसे है कर्मरूप नही इसल्यि 
र्म, इद्दियां शरीर, जीवकी विकारी मौर अपुणं च्छा हैसो्ञेय है किन्तु वह्‌ जीवका 
। ( -ज्ञान ) नही है एषा समञ्चकर भेदविज्ञान प्रगट करे तब ज्ञेथ-ज्ञायक संकर दोष दुर 
है । अर्थातु सम्यग्दर्शन प्रगट होनेपर ही संकर दोष टरूता-हुर होता है । 

जीव जितने अंशोमे मोहकर्मके साथ युक्तं होकर दुःख भोगता है वहु भाव्य भावक 

दोष है । उक्ष दोषको हूर करनेका प्रारम्म सम्यण्दशेन प्रगट होने प्रर होता है ओर 

1यज्ञानस्व भावक! अच्छी तरह मालम्बन करनेसे सर्वथा कषाधमाव दुर होनेपर वहू संकर 
सर्वथा दूर होता है । । 


२-- व्यतिकर दोषं 


यदि जीव जडका कुछ कायं करे मौर जड कर्म या शरीर जीवक कुछ भला-बुरा 
तो जीव जड्ख्प हो जाय भोर जड़ चेतनरूप हो जाय तथा एक जौवके द्रे जोव कुछ 
7-जुरा करे तो एक जीव दूसरे जीवर्प्‌ दो जाय । इष तरह एकंका विषय दुसरेमे चला 
पगा, इसके व्यतिकर दोष मावेगा--“परस्परविषयगमनं व्यतिकरः ।* 


शि हेख्का हौ ओौर मामे दे तौ जीवके धर्मं हो भौर जङ्कमं बख्वानदहोतो 
¶॥ षमं नहीं कर सकता-एेछा माननेभे संकर मौर व्यतिकर दोनो दोष आते ह । 
जीव मोक्षका-घर्मेका पुरुषार्थे न करे ओर अश्ुभभाव 
ठ मे रहे तब इसे बहुकर्मी जव 
7 जात्ता दै, मथवा यों कहा जाता है कि-- "सके कर्म॑का तीज्न उदय है इसयिये वहं घर्मं 


† करता । उस जीवका लक्ष स्वखन्मुल नहीं है किन्तु 
१रवस्तु परर है, इतना वतानेके 
य वह व्यवहार कथन है । परन्तु एसे पचार कयनको सत्याथं मानने दोनों दोष आते 


। [ मोक्षशास्त्र 
रे 


वः ~| 
द क्रि जड़ कर्मं जोवकङो नुकसान करतादहैया जीव जङ्कर्मका क्षय करता है। ओर एसा 
माननेमे दो दरव्यके एकत्वकी मिथ्या श्रद्धा होती है । 


३- अधिकरण दोष 

यदि जीव शरीरका कुच कर सकता, उसे हला-चला सकता या दूसरे जीवका 
कर सकता तो वह दोना दरव्योक्ता अधिकरण ( स्वकषत्ररूम आधार ) एक हो जाय भौर इ 
'अधिकरण' दोष भावेगा । 

४--परस्पराश्रय दोप 

जीव स्वकी अवेक्षासचे सत्‌ है भौर कमं परवस्तु है उस बअपेक्षासे जीव असत्‌ है, 
तथा कमं उपकी अपनी अपेक्नासे सत्‌ है ओर जीवी अपेक्षा कम असत्‌ है । सा होनेपर 
भी जीव कर्मको बाधे छोडे उमका क्षय करे वैसे ही क्म कमजोर हो तो जीव घर्म 0 
सकता है एषा माननेभे धरस्यराश्रय' दोष है । जीव कम इत्यादि समस्त दव्य सदा स्वतंत 
है मौर स्वयं स्वसे स्वतन्त्ररूपसे कायं करते है एेसा माननेसे "परस्पराश्रय" दोष नही आता। 

४ संशय दोष 

जीव भपने रागादि विकार भावको जान सकता है, स्वद्रव्यके आलम्बनसे रागादि 
दोषका अमाव हो सक्ता है परन्तु उसे टार्नेका प्रयस्न नहीं करता ओर जो जडकर्म ओर 
उसके उदय ह उसको नही देख सकता तथापि एसा माने कि कर्मका उदय पतला पड़" 
कमजोद हो, कर्मके मावरण हृटे तो घमं या सुख हो सकता है, 
जीव गिर जाय, अघर्मीया दुखो होजाय, 
दौता अथवा निज भआास्मा्रित निश्चय रत्न 
घमं होगा ? एेसा संशय दूर किये बिना 
नरना ओर विपरीत अभिप्राय रहि 
सम्यग्दशेन नदी हौ सकता । कोई 
मान्यतामे संशथ दोप आतता है वह 


जङ्कर्म बलवान होतो 
(जौ रेषा माने ) उके संशय-( -मय ) दुर नही 
त्से धर्मं होगा या पुण्यसे-ग्यवहार करते करते 
जोव स्वतन्व्रताकी श्रद्धा ओर सन्चा पुरुषार्थं नहीं कर 
नपनेके मच्चे पुरुषायं बिना, किसी जीवक्षो कभो धमं या 
मी द्रव्य दूपरोक्ता कुछ कर सक्ता है या नही एसी 
स्वौ समज्ञसे दुर करना चाहिये । 

&-- अनवस्था दोषु 


जोव अपने परिणामक ही कता है ओर अपना परिणाम उका धर्म है 1 सवं 
व्यक अन्य ब्रभ्योके साय उतपाच-उत्पादक भावका अभाव है, इसलिये अजीवके साथ 
नौके काय-कारणतव सिद्ध नही होत। । यदि एक द्रव्य दषरेका कायं करे, इषरा तोकषरेका 
काच ऊर्-हसो परम्परा मानने पर अनन्त द्रव्य 


ग्य हँ उनमे कौन द्रव्यं क्रि द्रवधका कायं करे 


अध्यायं ५ सूत्र ३२ } [ ६५ 


इसका कोई नियम नही रहेगा ओर इषलिये अनवस्था दोष अविगा । परन्तु यदि एेखा नियम 
स्वीकार करं कि प्रत्येक द्रव्य अपना ही काये करता है परका कार्यं नहीं कर सकता तों 
वस्तुकी यथार्थं व्यवस्था जयोक त्यों बनी रत्ती भौर उमे कोई अनवस्था दोष नहीं अता) 


७-अप्रतिपत्ति दोष 


प्रत्येक द्रव्यका द्रव्यत्व-क्ञे्रत्व-काङत्व (-पर्यायत्व ) भौर भावत्व ({ -गरुण ) जिस 
्रकारसे है उसी प्रकारसे उसका यथाथ ज्ञान करना चाहिये । जीव क्या कर सकता ओर क्था 
नही कर सकता, वैसे ही जड़ द्रव्य क्या कर सकते ओर क्या नहीं कर सकते- इसका ज्ञान न 
करना भौर तत्वज्ञान करनेका प्रयत्न नहीं करना सो मभ्रतिपत्ति दोषं है। 


८-विरोध दोष 


यदि रेषा मारने कि एक द्रव्य स्वयं स्वसे सत्‌ है ओर वही द्रव्य परसे भी सत्‌ है 
तो "विरोध दोष आता है। क्योकि जीव जैसे अपना कार्यं करे वषे पर द्रन्धका-कर्म 
अर्थात्‌ पर जीव आदिका--भी कायें करे तो विरोध दोष राग होता है। 


€-अभाव दोष्‌ 
यदि एक द्रव्य दूसरे द्रभ्यका कार्यं करे तो उस द्रव्यका नाशं हो ओर एक द्रव्यका 
नाश हो तो क्रम क्रमसे सवं द्र्व्योका नाश होगा, इत्र तरह उसमे जभावः दोष आता) 


इन समस्त दोर्षोक दूरकरो वस्तुका अनेकांत स्वरूप समञ्चनेके लिये आचार्यं मगवानने 
यहु सूत्र कहा है । 


अर्पित (घख्थ) नौर अनपित (गौण) खा विशेष 


समक्षे तथा कथन करनेके लिये किक्तो समय उपादानको मुख्य किया जाता है ओर 
किसी सपय निभित्तको, ( कमी निमित्तकी मुख्यतासे कार्य नहीं होता माव कथने मुख्यता 
होती है ) किसी समय द्रभ्यको मुख्य किया' जाता है तो किसी समय वर्यायक्रो, किसो समय 
निश्चयको मुरूध कहा जाता है ओर किसी समय व्यव्हारको 1 इस तरह जब एक पह लुको 
सख्य करके कहा जावे तत्र दुरे गौण रहनेवाके पदलुओंक्रा यथायोग्य ज्ञान कर ज्ञेना चाहिये 
यह मुख्य ओर गौणता ज्ञनकी गपेक्षासे समक्ञनी चाहिये । | 

- परन्तु सम्यग्दर्शनको अपेक्षासे हमेशा द्रव्यदृष्ठिको । 
दै ्रव्यदृिकौ भरचानतामें कमी भी व्यवहारकी मुख्यता क व ह 


स ] [ मोक्षगाख 


गौण करके उसे व्यवहार कहा है \ भेद--दष्टिमे सकने पर निर्विकल्प ध नहीं होती जर 
सरोगीके विकल्प रहा करता है; इसल्यि जवततक रागादिक दुय न हों तत्रतक भेदको गौण 
कर अदर्प सिनिकल्प अनुभव कराया जाता है । व्रव्यरिकी भवेक्षासे व्यवहार, पर्याय 
या भेदं हमेशा गौण रखा जाता है, उसे कभी सुख्य नही किया जाता ॥ ३२ ॥ 

{श्री पमयतसार गाथा ७ भावार्थं पेराग्राफ द्रा } 


अव प्रमाणुओम बंष होनेका फारण बरतलाते दै 
सनिग्धरूताद्षन्धः ॥ ३३ ॥ 


धर्थः--| सिनिग्बरूकषवात्‌ ] चिकते ओर सूषेके कारण [ वंधः ] दो, तीन इत्यादि 
परमाणुमोका बं होता है | 


टीका 


(१) पृद्गरमे अनेकः गुण है वन्तु उनभेसे स्यं गुणके अतिरिक्त दरसरे गुणो प्ायोसे 
बन् नहीं होता, वसे ही स्प्ौकौ आठ पर्यायोमेसे भी स्निग्ध मौर रक्त नामके पयायोके 
कारणस ही बन्ध होता है ओर दुसरे छह प्रकारके प्ये बन्ध नहीं होता, देषा यहा 
ताया है । किस तरहकी स्निरष ओर रूक्ष अव्या हो तब बन्ध हो यह्‌ ३द वें सूतम कहै 
ओर किश्च तरहक हौ तव बन्ध नही होता यह्‌ ३४-३५ वें सूतम करहुगे । बन्ध होनेपर कित 
पतिका प्रिणमन होता है यहु ३७ वें सूत्रभे कहा जायसा । 


(९) वन्व-अनेक पदा्थोमिं एकत्वका ज्ञान करानेवाले सम्बन्धविक्षो बन्व कटति है । 


(३) बन्ध तीन तरहका होता ३ै- १-स्पश्कि साय पुद्गलोका बन्ध, २्-रागादिके 
साय जीवका वन्ध, भौर ३-अन्योन्य अवगाह पुद्गल जोवात्मके बन्ध} ( प्रवचनकार गाया 
१७७) उनमेे पुदुगलोका वन्ध इस स्मे बताया है 

(०) सनम्ब ओर रूकषत्वके जो अविभाग अतिच्छेद है उखे गृण कहते है ! एक, 
दो, तीन, चार, पांच, छह इत्यादि तेथा संख्यात, असंख्यात या अनन्तं स्निग्ध गुण रूपे 
तया स्क गृणर्प से एक परमाणु भौर प्रत्येक पस्माणु स्वतः स्वयं परिणमता है 1 

(५ स्निग्ब स्नि्षके साय, उक्ष रक्षके साथ तथा एक दुसरेके साथ बन्ध होता है + 


* पटा दरव्ययुण-र्यापमे गणनेव गुण नही समदाना परन्तु 


गुणका यर्थ (स्निग्ध-रक्षत्वकी 
उनन् नाप करनेका सावन" समडना चादधिये 1 


अध्याय ५ सूत्र ३४ |] २९० 
ब॑ष कव गेही होता 


न जघन्यय्ुणाोनाम्‌ । ३४ ॥ 

अथैः-- [ जघन्यगुएानाम्‌ ] जघन्य गुण सहित परमाणुरभोका [न] न्घ नहीं होता । 

टीका 

(१) गणकी व्याख्या सूत्र ३३ की टीका मँ दी गई है। जघन्य गुण परमाणु अर्थात्‌ 
जिस परमाणुमे स्निग्धता या रूक्षताका एक अविभागी अंश हो उसे जघन्यगुण सहित परमाणु 
कहते हँ ! जघन्यगुभ अर्थात्‌ एक गुण समञ्चना । 

(२) परम चैतन्धस्वभावभे परिणति रखनेवालेके परमारमस्वरूपके भावनारूप घर्म- 
ध्यान भौर शुक्छध्यानके बलसे जब जघन्य चिकनेके स्थानमे राग क्षीण ही जाता है तब 
जैसे जल भौर रेतीका बन्ध नही होता वसे ही जघन्य स्तिग्व या रूक्ष राक्तिघारी परमाणुका 
भी किसीके साथ बन्ध नही होत्ता । (भरवचनसार भष्याय २, माथा ७२, श्री जयसेनाचार्यकी 
-सस्कृत टोका, हिन्दी पुस्तक पृष्ठ २२७ ) जल ओर रेतीके दृ्ातमे जसे जीवोके प्ररमानन्दमय 
स्वसवेदन गणके बलसे राग-दरेष हीन हो जाता है गौर कर्मके साय बत्ध नहीं होता उसीप्रकार 
जिस परमाणुमे जघन्य स्निश्च या रूक्षता होती है उसके किसीक्ते अन्ध नहीं होता 1 

( हिन्दी प्रवचनसार गाथा ७३ प° २२८) 

(३) श्री प्रवचनसारे अघ्याप २, गाथा ७१ से ७६ तक तथा गोम्मटसार जीवकांड 


-गाथा ६१४ तथा उक्षके नौचेकी टीकामे पह बतलाया है कि पुदुगलेमिं बन्ध कब नहीं होता 
-ओर कब हौता है, अतः वह बचना । 


(४) चौतीसवे घ्रा सिद्धांव 


(१) द्रव्भे अपने साथ जो एकत्व है वह बन्धका कारण नही होता कितु अपनेमे- 
निजमे चपूतिरूपं त-द्विरव हो तथ बन्ध होता है । अत्मा एकभावस्वरूप है, परन्तु मोह- 
राग -देषरूप परिणमनसे दतभावष्य होता है ओर उसे बन्ध होवा है ¦ (देखो प्रवचनसार 
गाया १७५ की टीका } आत्मा अपने विकारी स्वरूपसे शुद्ध चेत्तन्य मात्र है । यदि पर्यये 
वह तरिकाली शुद्ध चेतन्यके प्रति रध्य करके अन्तमुंख हो तो दरैतपन नही होता, बन्ध नहीं 
होता अर्थात्‌ मोह-राग-दवेषमे नही सकता । मात्मा मोह-शग-दवेषमे अटकता है वही बन्ध 
दे 1 गज्ञानवापूर्वककरा राग-द्रेष ही वास्तवमे रिनर्च गौर खक्षत्वके स्थानम होनेसे बन्ध है 
"देखो प्रवचनक्षार गाधा १७६ की टीका) इसप्रकार जब आत्मापे ह्ित्व हो तब बन्ध्‌ हो 
है मौर इसका निमित्ते पाकर दन्यबन्धं होवा है। ण 


क) [ मोक्षशाख 


(२) यह सिद्धौव पृद्गख्मे लागू होता है 1 यदि पुद्गल मपने स्पर्शमिं एक गुणकूप 
परिणमरे ठो इतके अपनेभे ही बन्धकी शक्ति ( भाववन्व ) प्रगट न होनेसे द्रुपरे पृदुगलके 
साय बन्ध नही होता । किन्तु यदि उक्त पुदुगलके स्पर्श दो गुणरूप अधिकपना आव तो 
वन्धकी शक्ति (भावबस्धकी शक्ति) होनेसे दूषरे चार गूणवाले स्परकि साथ वन्ध दहो जाताहैः 
यह्‌ द्रव्यवन् है । बन्ध होनेमे द्ित्व-दवैत अर्थात्‌ भेद होना ही चाहिये 1 

(३) दृ्न्त-दशवे गुणस्यानमे सूषमषांपराय--जघन्य लोभ~-कषाय है तो भी मोहकर्मका 
वन्ध नही होता । संज्वलन्‌ क्रोव, मान, माया ओर रोभ तथा पुख्षवेद जो नवबे वन्वको 
प्राप्तं ये उवकी वहां व्युच्छित्ति हुई उनका बन्धं वहा सक गया । 

( देखो अध्याय ६ सूत्र १४ की टीका) 

खष्टान्तपरसे सिद्वान्त‡--जीवका जघन्य कोभ-कषाय विकार है किन्तु वह॒ जघन्य 

होनेखे कर्माण -वर्गणाको लोभरूपसे बन्धनेमे निमित्त नहीं हआ । (२) उस समय संज्वरन 
छोभकर्मकी प्रकृति एदयलूप है तथापि उसकी जघन्यता नवीन मोह कर्मके उन्धका निमित्त 


कारण नही होतो (३) यदि जघन्थ विकार कमं बन्धका कारण हो तो कोई जीव वन्ध 
रहित नहीं हो सकता ॥ ३४ ॥ 


यष कपर नहीं होता, इसका वणेन करते है 


गुणसम्ये सहृशानाम्‌ ॥ २५ ॥ 


अथैः- [ य॒णसाम्ये ] गुणोकी समानता हो तव [ खडशानाम्‌ ] समान जातिवलिं 
परमाशुके साय बन्ध नही होत्ता । जेते कि-दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुका द्रे दो गुणवते 
निर्ध परमाणुके साथ वन्ध नही होता अथवा वैसे ह्नि परमाणुक्ा उतने ही गुणव रूक्ष 
परमाशुक्े साय वन्वे नही होता । न--{ बन्ध नही होता }" यह शब्द इष सूत्रमे नही कहा 
परन्तु ञ्पस्के सूत्रमे कहा गया नः रब्द इस सूत्रमे भी लागु होता है! 
रीका 
१) सूतम दशानाम्‌" पवसे यहु प्रगट होता है कि गुर्णोकी विषमतामे समानं 
भ व जातिवालि पुदुगलोका वन्ध होता है 1 
ˆ) दो गुण या अधिक गुण स्निग्वता मौर वैसे हीदो 
। इ या अधिक गुण ङक्षता समान- 
स्पन हौ तव बन्ध नही होता, पेखा वत्तानेके कयि "गुणसाम्ये" पद इष व किया दै ॥२५॥ 


(दलो सवषिद्धि, संस्कृत हिन्दी टीका, भव्याय ५ पृष्ठ १२२ 


शष्याय ५ सूत्र ३६-२७-३८ } [ ३६९. 
बन्ध कव होता है ! 
इ.यधिकादिगुणानां तु ॥.३६ ॥ 

चरथः] दयचिष्छादियुणानां तु ] दो अधिक गुण हों इस तरहके गुण वतके साथ 

ही बन्ध होत्तादै। , - व 
= टीका. क 5 | 

जब एक परमाणु दूसरे परमाणम दो अधिक गुण हों तब ही बंव होता है" जैसे 
कि दो गुणवाक्ञे परमाणुकरा बंव चार गुणव परमागुके साथ हो; तीन -गुणवाने प्ररमाणुका 
पांच गुणवाले परमाणुके साथ बंधं हौ परन्तु उषसे मधिक या कम गुणवानले परमाणुके साथ 


बंध नदी होता ! यह बन्ध स्निग्धका सिनिग्धके साथ, रूकका। रूकषके साथ, सिनिग्धका सूकषके 
साय तथा रक्षका स्निग्धके साथ मी वंघ होता है । ३६॥ 


दौ गुण अपिकङ़े साथ मिलने पर नई व्यवस्था केषी होती है १ 
बन्ेऽधिरौ पारिणामिको च ॥ ३७ ॥ 


अथेः-[ च ] अर [ बन्ये } बन्धरूप अवस्थामे [ श्रधिङञो ] अधिक गुणवाके 
षरमाणुओं जितने गुण रूपमे [पारिणामिद्धो ] ( कम गुणवाले परमाणु ओंका ) परिणमन होता 
दै । ( यह्‌ कथन नि्मित्तका है) 


जो अल्प गुघारक परमाणु हौ वह जब अधिक गुणधारकं परमाणुके साथ बंष 
जवस्थाको प्राप्त होता है तव वह अल्वगुग धारक परमाणु अपनी पूर्वं अवस्याको छोड़कय्‌ 


दूसरी मवल्या प्रकट करता दै मौर एक स्कन्ध हो जाता है अर्थात्‌ मधिकं युणघारक परमाणु- 
को जातिका मौर उतने ब्ूणवालां स्कन्व होता है ॥३७॥ 


द्रव्या दूसरा लबण 


गुणपयेयवत्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथेः--| शुखषयेयवत्‌ ] गुण-पर्यायवाला [ द्रश्यम्‌ } व्न्य द । 
शैः प्येताम्बर सतम एस व्यङम्याको नही माना ट । 
४७ 


{ मोक्षाश्च 
२५७० ] 
टीका 


(१) युण-द्रग्यकी अनेक पर्याय बदलने पर भी जो द्रध्यसे कभी ¶ृषक्‌ नहीं ह, 
निरन्तर दरम्यफे साय सहभावी रहै वह गुण कंहसाता दै । 


भे तोम रदे उसे गुण कहे है । 
(२) जो दग्यके पूरे हिस्सेभे तथा उसकी समी हं हे 
{ जैन सिद्धान्त प्रवेशिका श्रदन ११३ ) (३) जो दरव्यम शक्तिकी अपेक्षासे भेद क्रिया जवि 


चह गुण शब्दका अर्थं॑है ( तत्वार्थसार--अष्याय ३, गाया ९ पृष्ठ १३१) सूत्रकारं गुगकी 
व्याख्या ४१ वे सूत्रम दमे । 


(३) पयाय -१-क्रमसे होनेवाखी वस्तुकी--गुणकी अवस्याको पर्याय कहते ई; 
२-गुणके विकारको ( विशेष कार्यको ) पर्याय कहते है; ( जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रदन १४८ } 
३-दरव्यमे जो विक्रिया हो अथवा जो अवस्था बदले वह्‌ पर्याय केहकाती हे 1 


{ देखो तत््वार्थ॑सार अध्याय ३ गाथा ९ पृष्ठ १३१} 
सूत्रकार पर्यायकी व्याख्या ५२ वें सूत्रम देगे 


(४) पहले सूत्र २९-३० भे कहे हृए लक्षणे यह्‌ लक्षण पृथक्‌ नही है, शब्दभेद 
है" किन्तु भावभेद नहीं । पर्णाय उत्पाद-उ्ययकी भौर गुणसे ध्नौव्यकी प्रतीति हो जाती है । 


(५) णको अन्वय, सहवर्ती पर्याय या अक्रमवतीं पर्याय भी कहा जाता है हया 


पर्यायको व्यतिरेकी मथवा क्रमवती काः जाता है । दवग्यका स्वभाव गुण-र्यायरूप दहै, देस 
भुत्मे कद्कर दज्यका अनेोतत्व सिद्ध किया ह ¦ 


८९) इव्य-गुण धौ पर्याप वस्तुरूपसे मभेद-अभिन्न है । नाम, संख्या, लक्षण नौर 


भयोजनक्ो भपेक्षसे द्रव्य, गुण बौर पर्याये भेद है परन्तु प्रदेदसे अभेद है; रेखा वस्तुका 
भेदाभेद स्वरूप समञ्ना । 


(७) शूत्रमे "वतु शब्दका प्रयोग किया है, वह कथंचित्‌ भेदाभेदरूप सूचित करता है ४ 

८) भो गुणके हारा यह्‌ बतलावे कि एक द्रव्य दूसरे दरव्यसे दउर्यान्तर है" उमे 

विशेष गुण करते ह 1 उसके दवारा द्रव्यक्ा विवान्‌ करिया जाता है। यदिर्चानदहोतौ 
व उकरता-एक्ताका प्रसंग हो भौर एक द्रव्य बदछकर दूसरा हो जाय तो व्यत्िकश 
पक्र प्रसंग होगा । इसलिये इन दोषो रदित वस्तुका स्वरूप जैखाका तषा समक्षना १३८५१ 


अभ्याय ४ सूत्र ३९-४० 1 न 
काल भी द्भ्य हे 
कालश्च ॥ ३६ ॥ 


श्र्थः-- [कालः] काल [ख] भी द्रव्य हि} 
टीका 

(१) "व का अन्वय इस अध्यायके दूसरे सूत्र द्रभ्याणिः कै साथ दै । 

(२) काऊ उत्पाद-्यय-घरुव तथा गुण-पर्याय सहित ह इसच्ये वह्‌ द्भ्य दै 1 

(३) काल प्रव्योकी संख्या मसंख्यात है । वे रत्नोकी रािकी तरह एक दूसरेखे 
पृथक्‌ लोकके समस्त प्रदेशो पर स्थित है । बहु भरस्येक कालाणु जड़, एक प्रदेश भौर 
अमूतिक है । समे स्पक्षं गण नहीं है इसल्ियि एक दूसरेके साथ मिरकर स्कन्ध रूप नहीं 
होता । कामे मुख्य रूपमे या गौणरूपसे भदेद-समृहकी कल्पना नहीं हो सकती, इसलिये उके 
अकाय भी कते ह । वह्‌ निष्क्रिय दै अर्थात्‌ एक प्रदेशसे दूखरे प्रदेशमे नहीं जाता । 


(४) सूर २२ वें वर्तना मुख्य कालका लक्षण कहा ह मौय उसी सूत्रम व्यवहार 
कालका रक्षण परिणाम, क्रिया, परत्वं ओर अपरत्व कहा है । हस व्यवहार कालके अनन्त 
समय ह ठेसा अब इसके बादके सूत्रम कटते है ॥ ३९ ॥ 


व्यवहारकालका प्रमाण बताते है 
सोऽनन्तस्मयः ॥ ४० ॥ 
अथेः-- [खः] मह काठ द्रव्य [ अनन्त खमयः ] अनन्त समय वाला है । कालक 


भर्यय यह समय है । यद्यपि वर्तमानकार एक समयमात्र ही हवै तथापि भूत-मबिष्यकी 
भपेक्षासे छसके अनन्तं समय है । ५, 


रीका 
(१) सभयः--मन्दगतिसे गमन करनेवाले एक - पुद्गल परमाणुको भाकाराक्ते एक 
परदेशसे दूसरे प्रदेशपर जानेमे जितना समय गता दै बह एक समय है] यह्‌ कालकी 
पर्याय होनेसे भ्यक्हार है । आवलि, ( समयोके समूहसे ही जो हौ ) घड़ी, घंटा भादि व्यव- 
हारकारु है 1 व्यवहारकारु निश्चयकालकी पर्याय दै । 


निथयकालद्रन्यः--लोकाकाशके ्रतयेक ष्रदेशपर रत्नौकी रादिकी तरह हान 


२३७२ 1 - [{ मोक्षशास्र 
स्थित होनेका ३९ वें सूत्रकी टीकामे कहा है, वह॒ प्रत्येक निश्चयकालद्रष्य है 1 उसका लक्षण 
वर्तना है; यह्‌ सूत्रररमेंक्हाजाचुकारहै। । 
(२) एक समयन अनन्त पदार्थाकी परिणक्ति-पयय-जो अनन्त संख्याम है; त 
एक कालाणुकी पर्याय निमित्त होती है, इस अयेक्षासे एक कालाणुको उप्चारसे ' अनन्त 
कहा जाता है । मुख्य अर्थात्‌ निश्चवयकालाणु द्रव्यकी संख्या असंख्यात है । 
(३) सभय सवसरे छोटेसे छोटा कार है, उसका विभाग नहीं हो सकता ॥४०॥। 


इस तरह छह दर्व्योका वर्णेन पूर्णं हुआ । अब दो सूत्र द्वारा गुणका मौर पूर्यायका 
लक्षण बताकर यह्‌ अधिकार पूणं हो जायगा । 


गुणक लेच्तेण 
द्रव्याश्रया निुणाः गुणाः ॥ ४१ ॥ 


अथं!-- [द्रग्याशचयाः] जो द्रव्यके आश्नयसे हो ओर [निशखाः] स्वयं दुसरे, गुणेति 
रहित हौ [शणाः] वे गुण है! । 
यैका 


(१) ज्ञानगुण जीवद्रव्यके आश्रित रहता है तथा ज्ञानम ओर को दूरा गुण नही 


रहता 1 यदि उसमे गुण रहे तो वह गुण न रहकर गुणौ ( द्रव्य ) हो लाय, किन्तु एषा नही 
दता । ' आश्रणाः' शब्द भेद-अभेद दोनों बतलात्ता है } 


५१) भरनः--पर्याय भी दरव्यके आधित रहती है ओौर गुण रहित है इसहयि वर्यायमे 
मौ बुगत्व आ जायगा ओर इपीसे इस पूर अतिव्याप्ति दोष लगेगा ¦ 


उवर्‌- दरन्पाश्रया. * षद हौनसे जो निरय द्रव्यके आशितं रहता है, उक्षकी बात 
तरै । वद्‌ गरुण दै, पर्णाय नही है । दसीच्ि ' द्रव्याश्चयाः पदसे पर्याय उमे नहीं भाती । 
पराय एर मपयवर्ठीही है) 


स युग द्रे गुणके भाभरित नह है योर ए गुण दरे गुणकी प्यायका करा नही 
रौ मन्ता) 


८२) इस दृत्रका सिदत 
पत्यक युय अपने द्रव्यके 


. रम्यके गालित्त रहरा है इचि एक द्रग्यका गुण दुखरे इव्यका 
९: 14 5र सङ्करा, तयः दूषरे दव्यशनो प्रेरणा, मसर या मद नहौ कर सकचा, प्रव्य 
त कोवा दै पलु एक द्रष्य परदे शरदधिचिस्कर है ( खमयखार गाया ९६७ 


अन्याय ५ सूत्र ४१-४२ 1 {[ ३७ 


की टोका ) प्रेरणा, सहाय, मदद, उपकार , मादिका , क्रथन उपचारमात्र चै भर्या निमित्तका 
मात्र ज्ञान करानेके लिये है 1 ४१॥ 


१ 


परिणामका सण 


तद्धावः परिणामः ॥ ५२ ॥ 


अर्थः | चदूयावः] जो दरव्यका स्वमाव ( निजभाव, निजतस्व ) है [परिणामः] 
सो परिणाम दै) 


टोका 


(१) दरम्थ जिस स्वसूपसे होता है तथा जिस॒स्वरूपसे परिणमता दै वह्‌ तद्भाव 
परिणाम है) 


(२) भ्रश्नः!-कोडई रेखा कहते हं कि द्रव्य ओर गुण सर्वथा भिश्च, क्यायह्‌ ठीके? 


उत्तरः-- नदी, गुण भौर द्रव्य कथंचित्‌ सिन्न रै कथंचित्‌ अभिन्न रै अर्थात्‌ भिन्ना- 
भिन्न है । संज्ञा-षंख्या-सक्षण-विषयादि भेद्से भिन्न है वस्तुरूपसे भ्रदेशर्ूपरसे अमिन्न है, 
षर्याफि गुण-द्रव्यका ही परिणाम है । 


(३) समस्त द्रब्थोके अनादि गौर आदिमानं परिणाम होता है । परवाहरू्यसे अन्रादि 
परिणाम है 1 पर्याय उत्वन्न होती है--नष्ट होती इसलिये वहं सादि-दै । र्म, घर्म, आकाश, ` 
मौर काक इन चार द्रव्योके अनादि तया आदिमान परिणाम भागमगम्य हैँ तथा जीवं 
भौर पृद्गलके अनादि परिणाम आगमगम्थ दहै, किन्तु उसके आदिमान परिणाम कथंचित्‌ 
भरव्यक्ष मोर । 


, (४) भगको सहुवरती अथवा अक्रमवरतीं पर्याय कटा जाता है मौर पर्यायको क्रमवती 
पाप रहा जला दै । 


९५) कमवर्ती पर्यायका स्वरूप नियमसार गाया १४ की टीमें कहा है “जो सद 
तफ भेदको प्राप्त ररेसो पवय हे {” 

न दम्य-युग जोर पर्याप्य वस्तुके सीन भेद वहे है, परन्तु नय तो दव्णाधिकर जौर 
पर्पारापिरूदोदौ रहे रैः सोप्या 'वुगापिकरः नय नहा कहा, उनक्रा क्था कारण है ? कया 
युम श्या नयश्न स्क्दि दै ? एचफा नुकाषा पूते प्रवम अध्यायके सूत्रदेको टो दिया ३, 


मोक्षषस्ति 
२७४ } [ मोक्षण 


(५) इष पत्रा सिद्धन्व 


सूत्र ४१ मे नो षिद्धान्त कटा है श्छी प्रमाणसे वहु यहां भी छाग होता अर्थात्‌ 
भत्यक देव्य अयने मावचे प्रिणमता है, परके भावस ही प्रिणमता; भतः यह सिद्ध हभ 
कि परत्यक द्भ्य अपना काम कर सकता है किन्तु दूसरेका नहीं कर सकता ॥ ४२॥ 

उपसंहार 

इस पांचवे वेध्याथमे मुख्यख्यसे अजीव तस्वका कथनं दै । अजीव तर्वका ध 
करते हए, उका जीवतस्वके साय सम्बन्ध ॒बतानेकी आवर्यकता हने पर जीवका ध 
भी यहं बताया गया है । पुनरपि षहो दर्ग्योका सामान्य स्वरूप भी जोव गौ म 
उष छाग होनेके कारण कटा है । इस तरह इस अध्याय मे निम्न विषय अये है- 

(९) ण्ह दरन्योके एक समान रीदिसे लार होनेवाके नियमका। स्वरूप, (२) 


न्यक सस्या जौर एनके नाम, (२) जीवेका स्दलूय, (४) गजीवका स्वरूप, (५) स्याद्रा 
विद्धात मौर (६) बस्तिकाय । -', , 


(१) छो दर्व्योको लागू होनेवाला स्नरूप 


0) कथका लक्षण अस्तित्व ( हेनेरूप-वि्यमान ) सत्‌ ह ( सूत्र २९) (२) 


विदभान- (स्का) का छक्षण यह है कि विकाल कायम रहकर प्रत्येक खमयभे जनी भवस्याको 
&र (भ्यय ) कर नई वस्या एत्न करना ! ( सू ३०) (३) द्रष्य अफे ` जुम्‌ --ओर 
अव्या वाला होत्रा चै 


गू द्व्यके माध्ितत रहता है ओर गुणं गण नहीं होता । वह्‌ निजका 
जो भावे दै, उस मावसे परिणमत है (त्र २८ ४२) (४) इग्यके निजमावका नाष 
नहीं होता इषसिये नित्य दै मौर परिणमन करता है ईषलिये अनित्य है । {सूर ३१ ४२) 


(२) द्रव्योको संख्या श्र उनके नाम 

(१) ओव अनेक हैँ (सूत्र ३), भरत्येक जीवके असंख्यात प्रदेशा दै (सूर ८ ) षड 
सोकाकादमे ही रहता है ( सूत्र १९), जीवके प्रदे संकोचे भौर विस्तारको प्राप्तं होते है 
६षलिमे छोकके मसंख्यातये भागसे लेकर समस्त रोकके अवगाह्‌ शूपसे ह (-सूत्र-५, १५), 
गोकाक जितने परदेश है उठने ही जीवक पदेव ह । एक जीवके, धरमदरव्णके भौर 
जधमेद्रन्यके प्रदेयोकौ संख्या पमान दै (सूत्र ८); परन्तु जीवके अवगाहं सौर घर्म दव्य 
सया अचं द्रव्यके भवगाहेन अन्तर है 1 धमधम रव्य समस्त ॒लोकाकादामें व्याप्त हँ 
थ फि जीकके प्रदेश संकोच ओर विस्तारको प्राप्त होते है । ( सूत्र १३, १६) 


बथ्याद ५ ` उपसंहार 1 [ ३७५ 


(२) जीवको विकारी अवस्वास, सुखदुःख तथा जीवन-म रणम पुद्गल द्रब्य निमित्त 
है; जीव दव्य भी परस्पर उन कार्यम निमित्त होता है। संखारी जीवक संयोग स्परे 
का्मनादि क्षरीर, वचन, मन ओर इवासोच्छ्वाख होता है । ( सूत्र १९, २०, २१ } 
=" ३) जीव क्रियावान है, उसकी क्रियावती दक्तिकी पर्याय कभी गतिरूप भौर कमी 
स्थितिख्य होतो है जब गतिरूप होती है तज षमेदरव्य जद जब स्थितिखूय होती हे तव 
` छषमेदरव्थं निमित्त है 1 ( सुच्र १७ ) 

(४) जीव द्रव्ये नित्य है, उसकी संख्या एक सदृषा रहनेवाखी रै मौर वहं जस्पी 
है (सूत्र ४)। 

नोटः--छह द्रब्योका जो स्वदूप ऊपर नं० (१) मँ चार पहलुमेति बतलाया ई वदी 


स्वख्य भ्रस्येक जीवद्वब्यके छाग होता है} म० २ सुश् ८ मे जीवका रकण ठश्योग कटा 
जा चुका, 


४ 


(४) अजीवका स्वरूप 


जिनमें ज्ञान नहीं है एसे अजीव दव्य पांच है--१-एक शरमं, २-एक अधर्म, ३~एक 


आका, ४-अनेक पुद्गरू तथा ५-असंख्यात कालाणु ( सूत्र १, ३९) । अन पाच छषविभागें 
हारा उन पाचों द्रन्योका स्वरूप कहा जाता हे । 


| अ) बम॑दरन्य ` ' 

धर्मद्रन्य एक, मजीव, बह्ृप्रदेशी है । ( सूत्र १, २, ६) वह नित्य, अवस्थित, रूपी 
भौद हख्न-चलन रदित है ( सुतर ४ ७ ) । इसके खोकाकाश्च जितने असंख्य प्रदेश है ओर 
वह समस्त छोकाकाद भ व्याप्त है ( सूत्र ८, १३) वह ` स्वयं हलन-चखन करनेवाले जीव ` 
तथा पृदुगर्छोको गतिमे निमित्त है (सूत्र १७) उसे मवकाय॒देनेमे आकाद्च निमित्त है ओर 
'परिणमनमे कार निमित्त है ( सूत्र १८, २२) अल्प ( सुदम ) होनेखे घर्मं ओर अधमं 
दव्य छोकाका्मे एक समान { एकं दुखरेको व्याघात वहचाये विना ) व्याप्त हो र्हैर 
< सू १३) । . 

(ब) शष दन्य 


उपरोक्त समस्त बाते अघर्मदव्यके भो लागू होतो हँ इतनी विशेषता दै। कि धर्मं 
द्रव्य 
जोव-पुद्गर्लोको ` गतिम निमित है तव अध्द्रव्य गमनपूर्वक ठ जीव-पुद्गलौकं 
हरे हये ोव-पृदुगलोके 


१७६ } | मोक्षशाक 


क) आकाश्चद्रन्य 


जाकाशचद्रव्य एकं, अजीव, अनन्त परदेशी है । ( सूत्र १ २, ६ 8) ` नित्य भवत्यत; 
अपी ओर हटत-चलन रहित है ! (सूत्र ४, ७.) अन्य पचो द्रव्ोको अवकाश देनं 


निमित्त है ¦ ( सूत्र १८ } उसके परिणमनमे कोल्द्रव्य निमित्त ह (सूत्र २२) । आकाश्का 
सवसरे छोटा भाग प्रदेश है] र 


(ड) कालट्रव्य 


कालद्रन्य प्रत्येक अणुरूप, अर्यी, अस्तिरूपसे किन्तु कायरहित, नित्यं भौर भवस्थित 
अजीव पदार्थं है ( सूत्र २, ३९, ४) वह॒ समस्त द्रव्योके परिणमनमें निभित्त है (सूत्र २२) 
शलद्रग्यको स्यान देनेमे माकाश द्रव्य ॒निमित्त है ( सूत्र १८ ) एक आकादाके श्रदेशमे रहे ` 
ठयं सनन्त दरच्यकि परिणभनम एक कालाणु निमित्त होता है, इस कारणस इसे दपवारसे 


नन्त समय कहा जाता है तथः भरूत-मविष्यकी अपक्षासे अनन्त है । कालकी एक पर्थायको 
एमय कट्ते द ( सूत्र ४०) । 


(&) षृदुमनद्रव्य 
(१) मह्‌ प्रम द्रव्य अनन्तानन्त है वह प्रत्येक एकंप्रदे्ो दै (सूत्र १२ १० 
?१)। उसमे स्प, रस, गन्ध, वणं मादि विशेष गुण है अतः वह रूपी है ( सूत्र २३, ५) 
उन विरैप गुणोमेषे सशचं॑गुणको स्निग्व या र्लको जब अमुक प्रकारक अवस्था होती 
९ तवं उन्य होता टै (सूत्र ३३) बन्धं प्राप्त पुदुगलोंको स्कन्ध कहा जाता है । उनमेषे 
मीवके षंयोमर्प होनेवके स्कं शरीर, वचन, मन ओर श्वासोच्छवासरूपते परिणमते 


(भू २५. १६) 1 कितनेक स्कन्ध जीवके सुल-दुःख, जीवन गौर मरणमे निमित्त होति 
(सू २०) । 


(२) स्वन्धरूपते परिणमे हये परमाणु संख्यात असंख्यात भर अनन्त होते है । वया 
नपस एलो वरश्ेपता रै कि एक प्रदेशमे अनेक रहते दै, अनेक स्कन्ध संख्थात ब्रदेर्धोक्ञो 
भर्‌ गन्‌ प्रदेशे रोक्ते ह त्तया एक महस्कन्ध लोक प्रमाण असंपातं माकरं 
नपपात गद्नाद { तत्र १०, १४ १२) । 

९) जिम पृदुनलङ्णो स्निग्वता या ख्कता जघन्यरूपसे हो वह॒ वन्धक्े पात्र नहीं 
५ पतन पुन गने पुद्गलोका बन्व नहीं होता (सूत्र ३४, ३५ ) 1 जघन्य गुणको 
सर्द सानम तरिर दं वहा ल्निस्का सनगवके साय, खूदाका रके साय, ठपा 


1 
॥ 


अभ्याय ५ उपसंहार ] 0 


स्निग्ध रक्षक्रा परस्परे बन्ध होता है मौर जिसके अधिक गण हों उससू्पसे समस्त स्कन्ध 
हो जाता है ( सूत्र ३६, ३७) स्कन्धकी उत्पत्ति परमाणुओंके भेद ( ष्टुटे पडनेसे-अरूग 
होनेसे ) संघात ( मिखनेक्षे ) अथवा एक ही समं दोनो प्रक्नारसे ( भेद-संबतसे ) होती है 
{ सूत्र २६) भौर अणु उत्ति शेदसे होती है ( सूत्र २७} भेद संघातं दोनोसे मिरु 
छत्पच्चं हुआ स्कन्ध चष्षुदृन्दिथगोचर होत्रा है ( सूत्र २८} । 

(४) शब्द, बन्य, सूक्ष्म, स्थर, सस्थान, भेद, तस, छाया, आतपं भौर उदयोत ये सन 
पुदुगलकी पथ्ये है 1 

(५) पदुगर द्रन्यके हरुन~चलनमे घर्महव्य ओरं स्थिति अधमंद्रन्य निमित्त है 
( सूत्र १७ ); अवगाहनमे आकाशद्रन्य निभित्त है भीर पररिणमनमे कालद्रन्य निमित्त ह 
( सूच १८, २२) । 

(६) पुदुगल स्कन्घोको शरीर, वचन, मन भौर सवासोच्छोवाष रूपसे परिणमातेमे 
जीव निमित्त है (सूत्र १९); बन्धरूप होनेमे परस्पर निमित्त है ( सूत्र ३३ ) ! 

नोट.--स्तिग्बता ओर रूक्षताके अनन्त अविभागप्रतिच्छेद होते है । एक अविभागी 
अशको गण कहते हँ एेषा यहा गुण राब्डका अर्थं है । 

(५) स्याद्रादका सिद्धांत 

प्रत्येक द्रव्य गुण-परयीयात्मक है, उत्पाद -उषय-ध्नौग्पयुक्त सतु है, सप्तमंगस्वरूप है ! 
इष तरह द्रव्यमें चिकाी अखंड स्वरूप ओौर प्रत्येक समयमे प्रवतंमान अवस्था-एेसे दो पङ 
होते ह । पुनरपि स्वयं स्वसे स्तिरूप है ओर परसे नास्तिखू्प है । इसीचियि द्रव्य, गुण भौर 
पर्याय सब अनेकातातम 5 ( अनेक घर्मरूप } है 1 अलत्पज्ञ जीव किसी भौ पदा्थका विचार 
क्रमपुवेक करता है, परन्तु समस्त पदाथेको एक साथ विचारमे नही ले सकता; विचारमे 
आनेवाले पदार्थके भी एक पहुलुका विचार कर सकता है ओर फिर दुसरे पहलुका विचार 


कर सकता है 1 इसप्रकार उषके विचार ओर कथनमे क्रम्‌ पडे 


है बिना नही रहता । इसीखियि 
जिक्षं समयं च्रिकारी घन पहृदूका विचार करे तव दुरे पद्ध विचारके चयि स्थगित 


“रदे । जतः जिसका विचार किया जावे ऽसे मुख्य मौर जो विचारमे वाकी रहँ उन 
गौण किया जावे 1 इसप्रकार ,वस्तुके अनेकातस्वरूपका निर्णय करने क्रम पडता है 


इन अनेकातस्वरूपका कयन करनेके च्य तथा उसे समलनेके लिये उपरोक्त पद्धति ग्रहण 


करना, इसीका नाम स्याद्वाद है । ओर वह्‌ इस अध्यायके ३२ वे सूत्रे वताया है । जि 


~ - 
नः अनेकात्त अनेक ~{-अन्त (घे) = अनेक घर्म । 
, ४८ र 
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समय जिस पह ( अर्थात्‌ धर्म )को जानमे लिया जावे उसे अर्पितत' कटा जाता है ओर एसी 
खमय जौ पद्‌ अर्थात धमं ज्ञानमें गौण रहे हों वहं अनर्पित्त' कहकाति हैँ । इस तरह समस्त 
स्वरूपकी सिद्धि-प्राप्ति-निश्ित-ज्ञान हो सकता दै । उस निखिरू पदार्थेके ज्ञानको प्रमाण 


ओर एक धर्मक ज्ञानको नय कहते है, ओ स्यात्‌ भस्ति-नास्ति"के भेदो द्वारा उसी पदारथके 
ज्ञानको 'सप्तभंगी स्वरूप कहां जाता है । 


(६) अस्तिकाय 


छह द्र्योमेसे जीव, धमे, अघम, आकाश्च गौरं पुदगकू ये पांच अस्तिकाय है ( पूत्र 
९,२, ३); भौर कारु बस्ति है ( सूत्र २, ३६ ) कितु काय-बहुप्रदेली नहीं है ( सूत्र १) 


(७) जीष ओर पुद्गल द्रन्यकी सिद्धि १-२ 
(१) “जीव ' एक पद है गौर इसीलियिः वह॒ जगद्की किसी वस्तुको-पदार्थको 
वतलाता है, इसलिये अपनेको यह विचार करना है कि वह क्या है ? इसके विचारनमे 
मपनेको एक मनुष्यका उदाहरण लेना चाहिये जिषसे विचार करनेमे सुगमता हो । 


(रो हमने एक मनुष्यको देखा, वहाँ सर्वं प्रथम हमारी ट्ठि उसके शरीर पर 
पडेगी तथा यह भी ज्ञात होगा कि वह मनुष्य ज्ञान सहित पदाथे भी है । ेसा जो निश्चित्‌ 
क्या कि शरीर दै वहु इन्द्ियोखे निश्चित किया तु उस मनुष्यके ज्ञान है जो निश्चय किया 

वह इन्द्योखे निश्चित्‌ नही किया, करयोकि अल्प ज्ञान इन्द्रिथगम्य नहीं है किन्तु उच मनुष्यके 
वचनं या श्चरीरको चेष्टा परे निश्चय किया गया है। उनमख इन्दियो द्वारा शचरीरका निश्चय 


क्रमा, इस ज्ञानको जपन इन्दिजन्य कहते हँ ओर उ भनुष्यमे ज्ञान होनेका जो निश्चय 
क्रिया सो अनुमानजन्य ज्ञान है! 


(२) इसप्रकार मनुष्ये हमे दो भेद मान्ूुम हुए--१-इन्दरियजन्य ज्ञानसे शरीर 
२-अनुभानजन्य सानसे ज्ञान । फिर चाहे किसी मनुष्यके ज्ञान अलत्पमाचामे भ्रगट हो या 
किशीके ज्यादा--विरोष ज्ञान प्रयट हो । हमे यह्‌ निश्चय करना चाहिये कि उन दोनों 
वातोके जानने पर वे दोनो एक हौ पदार्थके गुण ह या भिन्न भिन्न पदायोके वे गुण हैँ? 

(४) जिषठ मनुप्यको हमने देखा उसके सम्बन्धे निम्न भरकारसे दत दिया जाता है- 


(१) उस मनुप्यक्रे हायमे कुछ लगा गौर शरीस्मेसे खून निकलने छगा 1 
(२ उघ मनुष्ये रक्त निकलता हभा जाना मौर वहु रक्त तुरन्त ही बन्द दौ जाय 
खौ ठीक, पचो तीव्र मावना मायी । 1. 
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(२) किन्तु उसी समय रक्त ज्यादा निकलने लगा ओर करद उपाय क्रिये, कन्तु 
छसके बन्द होने बहुत समय छगा । 


(४) रक्तं बन्द होनेके बाद हभ जल्दी आराम हो जाय एसी उस मनुष्यने निरन्तर “ 
भावना करना जारी रखी । 


(५) किन्तु भावनाके अनुसार परिणाम निकलनेके बदलेमे वह भागं सडता गया । 

(६) उस भमनुष्यको शरीरे ममत्वके कारण बहुत दुःख हुआ ओर उसे उच दुःखका 
शनुभव भो हुमा । 

(७) इषरे सगे-सम्बन्वियोनि यह जाना किं उस मनुष्यको दुःख होता है, चिन्तु वे 
उस मनुष्यके दुःख-अनुभवका कुछ भी अंश नले सके। 


(€) अंतमे उसने दाथके सदे हुए भागको कटवाया । 


(९) वह हाथ कटा तथापि उर मनुष्यका ज्ञान उतना ही रहा मौर विशेष 


मभ्याखसे ज्यादा बद्‌ गया जोर बाकी रहे। हुमा शरी बहुत कमजोर होता गया तथा 
वजनमे मी घटता गया । 


(१०) छरीर कमजोर हभ तथापि उसके ज्ञानाभ्यासके बलसे वैं रहा गौर 
शांत्ति बढ़ी 1 


५--हमे यहं जनना चाहिये कि ये दस बातें क्या सिद्ध करती हँ । मनुष्यमे विचा 
शक्ति ( एण्धऽण्णणह एष्व) है भौर वहु ततो प्रत्येक मनुष्यके अनुमवमम्थ है । अव 
विचार करने पर निम्न सिद्धति प्रगट होते दै-- 

(१) शरीर ओर ज्ञान धारण करनेवाधी 
क्योकि छस ज्ञान घारण करेवाली वस्तुने ^ खन तः 
श्न्छा की तथापि सून वंद नहीं हा; इतना ही नहीं 
सुनक मवस्था हुई । यदि शरीर गौर ज्ञान घारण 


वस्तु ये दोनों पुथज्-पृथक््‌ पदार्थं ह, 
श्षण ही बन्दहो जायतो ठीक हयो ' शेषी 
। किन्तु इच्छसे विरुद्ध शदोरकी मौर 


सी दोनों हों 

1 वाखी वत्तुयेदोनो एकूहीहों त्तो 
(२) यदि वहे दोनों वस्तु एकग ही होती तो जवं 

ध साने करनैवाखेने इच्छा की उसी 


(३) यदि वह दोनो एक ही वस्तु होती तो रक्त 
हीं रन्त वृस्द 
ही नदीं किन्तु उमर न° (४-५) मे वताय तुरन्त ही बन्द हो जाता, इतना 


गये माफिक भावना करनेके कारण शरीरका 
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वह्‌ भाव मी नदौ सडता, इसके विपरीत जिस समय इच्छा की उश्च समथ तुरन्त ही आराम 
हयो जत्ता 1 जन्तु दोनों पृथक्‌ होनेसे वेसा नहीं होता } 


(४) उपर न० ({ ६-७) मे जो हकीकत त्रतछाई है वहं सिद्ध करती दहै किं जिका 
ह्व सडा है वह ओौर उसके सगे-सम्बन्धी सव स्वतंत्र पदार्थं है) यदिवेषएकही हेतितो 
वे उम सनुप्यका दुख एक होकर भोगते ओर वहं मनुष्य अपने दुःखक्ता भाग उनको देता 
अथवा चनिष्ठ सम्बन्धीजन उसका दु ख छेकर वे स्वयं भोगते, किन्तु टेक्ता तहीं बने सकता, 
अन वहु सिद्ध हुआ करि वे भी इस मनुष्ये भिन्न स्वव ज्ञानरूप गौर शरीर सर्हित व्यक्ति है । 

(५) ऊपर नं० ( ८-& )मे जो विगत बतलायी है उससे षिद्ध होता है कि क्षरीर संयोगी 
पदार्थं ३, इसीलिये हाथ जितना भाग उसमेसे अलग हौ सका । यदि वहु एक अखंड पदाषं 
हाता तो हाथ जितना दुकडा काटकर अलग नही कियाजा सकता । पुनश्च वह यर षि 
करना है कि शरीरसे ज्ञान स्वतंत्र है वयोकि शरीरका अभक. भाग कटाया तथापि उतने 
ध्रमाणमे ज्ञान कम नही होता किन्तु उतना ही रहता दै, मौर यद्यपि शरीर कमजोर होता 
जाय तथापि ज्ञान वदता जाता है अर्थात्‌ यह सिद्ध हुआ कि शरीर भर ज्ञान दोनों स्वत 
वस्तूये दै ! 

(६) एपरोक्तं नं० (१०) से यह सिदध हुभा कि यद्यपि ज्ञान बढ़ातौ भौ वज 

ही वडा परन्तु ज्ञानके साय सम्बन्ध रखनेवाले धैर्य, शाति आदिमे वृद्धि हई; यद्यपि शरीर 
वजनमे घटा तथापि ज्ञानम घटती नही हुई, इस्स्यि ज्ञान भौय शरीर ये दोनों भिन्न, 
ररतं, विरोवी गुणवाले पदाथ ह । जैसे कि-(ख) शरीर वजन खहित मौर ज्ञान वजन रहित 
दै (व) गरीर घटा, ज्ञान वडा, (क) शरीरका भाग कम हृभा, ज्ञान उतना ही रहा भौर 
पिर एटा, (८) शरीर इन्दरियगम्य हे, संयोगी है भौर अल्गहो सकता है, किसी द्री 
गगर उल नाग अलग्र होकर रह सकता है, ज्ञानवस्तु इनदरियगम्य नही किन्तु ज्ञानगम्य 

¦ म) दान जीर भावोशचे अपत्तेमे जखडिति रहता है ! भौर इखि उक्तका कोई मा 
५४५. पन्द्‌ न्यम नदौ चद सक्ता तथा पिको दे नदीं सक्ता; (इ) गह दारीर 
परम चना दे, उसके दुकडे दिस दो सकते है, परन्तु ज्ञान नही मिलता, किसी 
१ छ तवना नान इनका दे नही सकता किन्तु अपने मभ्याससे ह ज्ञान बढा 
| ध क १ गोर निजमेश्े अनेव्राला होनिसे ज्ञान स्वके ही--आत्माकरे माधित 


{२} (परः नुनयाचद है" वट 
पचक नाम दै, वड्‌ गुणौ केविना नदी होता, इसलिये ज्ञानगुणको 
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धारण करनेवाली एेषी एक वस्तु है \ इसे जीव, भामा, सचेतन पदार्थ, चैतन्य इत्यादि 
नामोपे परहिचाना जा सकता है । इस तरह जीव पदार्थं ज्ञान सहित, बसंयोगी, असरूपी 
ओर अपने ही भावोका अपनेभे कर्ता-मोक्ता सिद्ध हुमा ओौर उक्तस विरुद शरीर ज्ञानरदहित 
अजीव, संयोगी, रूपी पदाथ सिद्ध हुआ; वह पुदुगकु नामसे पहचाना जाता है । शरीरके 
अतिरिक्त जो जौ पदार्थे हदयमान होते है वे समी ररीरकी तरह पुद्गल रीर । ओरवे 
सव पुदुगरू सदा अपने ही भावोके अपनेमे कर्ता-भोक्ता है, जीवसे सद्य मित्त होने परर भी 
अपना काये करनेमे सामर्थ्यवान हैँ । 

(८) पन्च ज्ञाचका ज्ञानत्व कायम रहकर उसमे हानि-वृद्धि होती है । उस हानि- 
चृद्धिको ज्ञनकी तारतम्यतारूप अवस्था केहा जात्ता है । शास्वकी परिभाषामे उसे पर्यायः 
कहते हँ । जौ नित्य ज्ञानत्व स्थिर रहता है सो श्ञानगण' है 1 


(&) शरीर संयोगी सिद्ध हृंभा इसच्यि वह॒ वियोग सहित ही होता है । पुनश्च 
परीरके छोटे छोटे हस्ते करे तौ कई हौं ओर जलाने पर राख हो । सीय यह सिद 
इक शरोर अनेक रजकर्णोकरा विड है । जसे जीव मौर ज्ञान इद्धियगम्य नही किन्तु 
बिचार (९6250४४) गम्य है उसी तरह पुदुगल्ख्प अविमागी रजकण भी इन्द्रियगम्य 
नही किन्तु ज्ञानगम्य है । . 

(१०) शरीर यह मूर वस्तु नही किन्तु अनेक रजक्णोका धिड है मौर रजकणः 
स्वतंत्र वस्तु है अर्यात्‌ अप्तयोगी पदाथ है मौर स्वयं परिणमनसील है । । 

(९१) जीव ओौर रजकण अक्तयोगी ई अतः यह्‌ सिद्ध इमा कि वे अनादि अनन्य 
दे; बयोकि जो पदाय किस संयोगसे उत्पन्न न हुआ हो उसका कदापि नादा मी नहीं होता ! 


॥ (१२) गोर एक स्वतंत्र पदार्थं नही है किन्तु अनेक पदार्थोकी संयोगी अवस्था 

रे 1 भवत्या दुमे प्रारम्भ सहित ही होती है इसलिये शरीर शुरंजात- प्रारम्भ सहि 

यह्‌ सयोनी होनेसे वियोगो मीदहै। + 
ध ~~ गीय अने अर अनादि-अनन्त है तया रजकण अनेक भौर अनादि अनन्त ह) 
= 1 व पिडल्प नही हो सकता; परन्तु स्पर्शके कारण रजकणं 
र = श 1 ङि दरव्यका खक्षण सत्‌, अनेक द्रव्य, रजकण, उसके 

^ उतार ईतयाषदि परिप इनं अन्यायमे कटे गये है| 


> "प्व नरह्‌ तीर भीर पृदूमनें त्व 
व रद्य पृयक्त्वं तया अनादि व षिद्ध 
पे {क रोहि सन्दा सत्य ख्द्रती ह अनन्तत्व तिद्ध दने पर 
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(१) अनेक रनकणोके एकमेकख्प होनैपय उन्मेस नया जीव धत्पन्न होता है गह 
मान्यता असत्य है केथोकि रजकण सदा ज्ञान रहित जड़ ह॑ इसीलिये सान रहित किते भौ 
पदा्थोका संयोग हो तो भी जीव उतसमन्न नहीं होता । अंसे उनेक अंधकारोके एकत्रित कलै 
पर उनरमेसे प्रकाश नहीं होता उसी तरह अजीवमेसे जीवकी एत्पत्ति नदीं होती 


(२) दसौ मान्यता असत्य है कि जीवका स्वकूप क्या है वह अषनेको मादुम नही 
होता; क्योकि ज्ञान क्या वहीं जानता ? जानकी सचि वढ़निषर्‌ आत्माका स्वरूपं बरावर जाना 


णा सकता है । इसच्यि यहं विचार्से मभ्य है ( 2.०80पण०४--दलौखगम्य ) है देषा ऊपर 
सिद्ध कियादहै। 


(३) कोई दे मानते है कि जीवं ओौर शरीर ईदवरनै बनाये, किन्तु यहु मान्यता 


असत्य दै, क्योकि दोनो पदार्थं अनादि-अनन्त ई, अनादि-अनन्त पदार्योका कोई कर्ता हो ही 
नहीं सकता । 


<--उपरोक्त पैरा ४ के परमे जो १० वां उव पैरा दिया है एस परसे यहं सिदध होता 
दै कि जीव शरीरका कुठ कर सकता है भयवा शरीर लजीवका कुं कर सकता है षी 
मन्यता मिथ्या है ). इस विषयका सिद्धौत इस अष्यायके सूत्र ४१ को टीकम भी दिया है। 


(८) उपादनि-निमित्त संव॑धी धिदा 


जीव, पृदगलके अतिरिक्त दूसरे चार प्रव्योकी पिद्धि करनेसे पहले हमे उपादान- 
निमित्तके सिद्धौतको ओर उसकी सिद्धिको समदय लेना आवदधक ह । उपादान भयाद्‌ वस्तुक 
चहुन शक्ति-निजराक्ति गोर निमित्तका अर्थं है संयोगलूप परवस्तु 1 


इसका इष्ौत--एक मनुष्यका नाम्‌ देवदत्त है; इसका? अर्थः है किं देवदत्त श्वयं 
वषे स्व~ख्म है किन्तु वह यल्दत्त इत्यादि किसी दुरे पदारथहप नहीं है, एेषा समशन 
दो पाथं भिचनस्पसे सिद्ध होते ह, १-देवदत्त स्वथं, र्~यजलदत्त इत्यादि दुषरे पदां 


देवदत्तका भस्तित्व सिद्ध करने दो कारण हये--(१) देवदत्त स्वयं (२) यज्ञदत्त इत्यादि 
दरे पदां जो जगदु सदरभावख्म है करिमतु उनका देवदत्तमे अभाव 1 इन दो कारणोमं 
देवदत्तका स्वयंकरा मस्तित्व मिजशक्ति होनेसे मूलकारण अर्थात्‌ उपादानकारण ह ओर जगतुके 
यन्नदेत्त इत्यादि दुसरे पदार्थोका अपते-अपनेते सद्ुमाच भौर देवदन्तम अभाव वह देवदत्तका 


अस्तित्व सिद्ध केम निमित्तकारण ह । यदि इस तर जादि 
अन्य किसी पदार्थका देवदत्ते सद्भाव ह ने भमाना जये मौर यज्ञदत्त 


नत ३ । इमाव माना जावे तो वह्‌ भी देवदत्त हो जायगा । रेवा 
द दवदत्त स्वतेत्र सत्ता ही षिद्ध नही हो सकेगी + हं हो 
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पुनश्च, यदि यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे ;पदार्थोको सत्ता ही-सदुभाव हौ न मने तो 
देवदत्तका स्तत्वं भी सिद्ध॒नही हो सकता, क्योकि एक मनुष्यको दूसरेसे भिन्न बतानेके 
लिये उसे देवदत्त कहा; इसख्यि देवदत्तकी सत्तारूपभे देवदत्त मूर उपादानकारण ओर जिससे 
छसे पृथक्‌ बतलाया वेते अन्य पदार्थ सो निमित्तकारण है-दससे एेसा नियम भी सिद्ध हुमा 
कि निमित्तकारणं उपादानके च्ि अनुकूल होता है किन्तु प्रतिक्रुल नहीं होता । देवदत्तके 
रैनदत्तपनेमे परद्रव्य उसके अनुकर है, क्योकि वे देवदत्त नहीं होते । यदि वे देवदत्तरूपंसे 
हो जायें तो प्रतिङ्िलहो जये भौर रा होनेपय दोनोका (देवदत्त ओौर परका) नार 
हो जाए । 

इसतरह दो सिद्धांत निरिचत हुए--(१) प्रत्येक दरव्य-गुण-पर्यायकी जो स्वसे अस्ति 
ई सो उपादानकारण है ओौर परद्रग्य-गुण-पर्यायकी जो उसमे नास्ति है सो निमित्तकारणं 
है; निमित्तकारण तो मात्र आरोपित कारण है, यथार्थं कारण नही है; तथा वह उपादान 
कारणको कुछ मी नही करता ।#जीवके उपादाने निस जात्िका भाव हो उस भावकों 
अनुङ्कललम होनेका निमित्तम आरोप किया जाता ह । सामने सत्‌ निमित्त हौ तथापि कोई 
जीव यदि विपरीत भाव करे तौ ठस जीवके विरद्धभावमे भी उपस्थित वस्तुको अनुकल 
निमित्त बनाया-देसा कहा जाता ह । जसे कोई जीव तीर्थंकर भगवानके समवररणमे यया 
भौर दिव्य्वनिमें वस्तुका जो यथाथंस्वरूप कहा गया वह॒ सुना, परन्तु उस जीवके गलेमें 
बात नही उत्तरी अर्थात्‌ स्वयं समश्चा नही, इसलिये वह॒ विमुख हो गया, 


तो कहा जाता है 
क्रि उस जीवने अपने विपरीत भावके किय मगवानकी दिव्यघ्वनिको अनुकल निभित्त अनाया ४ 


(९) उपरोक्त. सिद्धो आधारसे जीव, पुदूगलके अतिरिक्त चार 
द्रव्यो सिद्धि 


ध दष्िगोचर होनेवाकते पदार्थों चार बाते देखनेमे माती ईः (१) रेखा देखा जाता 
है कि वह्‌ पदार्थं ऊपर, नीचे, यह, वहा है, (र) वही पदार्थं अभी, फिर, जब, तव, तभीसे 


भभीतक--इसतरह देला जाता है, (३) वही पदा्थं॑स्थि्‌, स्तब्ध, निदचङ हसतरहसे देखा 
नाता है मौर (४) वही पदार्थं दहिकता-डलता, चंचरु, अस्थिर देखा जाता ह । यह्‌ चाय 
बतं प देखनेपर स्म समक्षमे मती है, तो भी इन विषयों दवारा पदार्थोकी किच्च 
भङ्ृति नही बदलती । उन उन कार्मा उपादनिकारण तोवं दरव्यं है 

चारों प्रकारकी क्रिया भिन्न-भिल्न ; ५ 8 


देहे दै, भरकारको होनेसे उस ॒क्रियाके सूचक निमित्तकारण पृथक्‌ 


इ सम्बन्धे यहु ध्यान रखना #ि किसी पदारथमें पहली, दूसरी मौर तीसरी 
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अथवा पहली, दरी ओर चौथी बातें एक साथ देखी जाती रहै । चिन्तु तीसरी, चौथी भौर 
पहेली मथवा तीसरी, चौथी मौर दुसरी यहं बातें कभी एक साथ नही! होती । 


अव हुमे एक-एकके बारेमे क्रमश्च देखना चाहिये । 
अ, आआआकाश्चकी सिद्धि-२ 
पगतक्तो रलये वस्तुतो अपना क्षेत्र होता है अर्थात्‌ उसे लम्बाई-चौडाई होती है 


यान) उसे अपना अवगाहन होता है 1 वहु अवगाहन अपता उपादानकारण हृजा ओर उक्र 
निमित्तकारणसूप दूसरी चस्तु होती है । 


निभित्तक्ारणरूय दुसरौ वस्य पेषी होनी चाहिये कि उसके साथ उपादान वषतु 
भवगहनमे एक्स्प न हो जाय । उपादान स्वयं अवगाहनरूप है तथापि अवगाहुनमे जो परद्रव्य 


निमित्त दै उससे वह्‌ विभिन्नरूपमे कायम्‌ रहै, सर्थातु परमार्थे प्रत्येक द्रव्य स्व-स्वके 
भवगाहुनमे ही है । 


वर्च, वह वस्तु जगतके समस्त पदार्थोको एक साथ निमित्त्ञारण चाहिये, क्योकि 
जगतूक समस्त पदाय अनादि ह मौर सभीके अपना-अपना क्षे है, वह उसका अवाहन 
र । अवगाहन निमित्त होनेवालौ वसतु समस्त भवगाहन लेनेवाल रन्यो बड़ी चाहिय । 
जगत दभो एक वस्तु अवगाहृनमे निमित्तकारणरूप है, उसे "आकाशाद्रग्य' कहा जाता है। 
भार फिर जगतमे सुषम, सयु एमे दो प्रकारके तथा रूपी भौर अस्पीरेसेदो 
प्रकारके पदार्थं ह । उन उपादानरूप पदाथेकि निमित्ते अनुक्रुल कोई परद्रव्य होना चाहिये 
र्‌ उका उपादातमे अभाव चाहिये; ओर फिर अबाधित अवगाहन देनेवाला पदार्थं अखूपी 
& दी कता है । इष तरह आकाश एक, सर्वव्यापक, सबसे बड़ा, असूषपी भौर अनादि 
द्रन्यन्प सिदध होत्ता है । 
माना जावे तो द्रव्यमे स्व क्षत्रत्व नहीं रहेगा जौर उपर- 
चान करनेवाला स्थान नहीं रेभा । अत्पज्ञानवाले मनुष्यको 
चद उपादान ओर निमित्त दोरनोका यथार्थे ज्ञान नही कर 
दि उपादानकोन मानँ तौ निमित्तको भी नहीं मान सकेगे 
६ उपादानको नह मान सकंगे | दोनोको यथार्थं खूपरसे पाने 
शक्मा । उस तरह उपादान भौर निमित्त दोनोको चुन्यरूपसे 


¶र्या ओर इस्त तरह समस्त वदार्योको सुन्यत्व प्राप्त होमा, 
{1 
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घ, कालकी सिद्धि-४ 
दव्य कायम रहकर एक अवस्था छोडकर दूतरी अवस्था सूयसे होता है उसे वर्तना 
कहते है । इस वतनाभे उस वस्तुको तिज शक्ति उपादानकारण है, क्थोकि यदि निजमे 
वहु शक्ति न हो तो स्वयं न परिणमे । पहिले यह सिद्ध कथा दै कि कितौ भो कार्यके चि 
दयो कारण स्वतंत्र रूपसे होति है; इसलिये निमित्तकारण संयोगल्पसे होना चाये । अतः 
उघ वतैनाभे निमित्तकारण एक वस्तु ई उक्त वस्तुको "काल द्रष्य" कहा जाता है ओर फिर 
निमित्त अनुङ्ल होता है ! सबसे छोटा द्रव्य एक रजकण है, इसखियि उसे निनित्तकारण 
भी एक रजकणं बयार चाहिये । अतः यह सिद्ध हुजा कि कारुणु एकप्रदेशी है) 
प्रश्न्‌ः--यदि कार द्रन्यको अणुप्रमाण न मने भौर बड़ा मनेतोक्या दोष रगेणा? 
उत्तरः-- उस्र अणुके परिणमन होनेमें छोटेसे छोटा समय न छयकर अधिक समय 
लगेगा भौर परिणमन शक्तिके अधिक समथ लगेगां तो निज-शक्ति न कहरायेमो । पुनर्च 
सटपसे अल्प कारु एक समय जितना न होनेसे कार द्रव्य बड़ा हौ तो उध्रकी पर्याय बडी 
होगी । इस तरह दो सप्रय, दौ घंटे, क्रमशः न होकर एकर साथ होगे जो बनं नहीं सक्ते । 
एक-एक समय करक कारुको बडा मानें तो ठीक है किन्तु एक साथ लम्बा काल ( अधिक 
समय } नहीं हो सकता । यदि हेसा हो तो किसी भी समयकी गिनती न हो सके । 
म्रश्नः--यह सिद्ध हुत्रा कि कालदरव्य एकप्रेश्ली है उषसे बडा नही, परन्तु देषा 
किसथिये मानना कि काकाणु समस्त लोकम है ? 
उत्तर;--जगतमे आकाशके एक-एक प्रदेश पर अनेक पुदुगर परमाणु मौर उतने 
५ रोकृनेवाले सूम अनेक पुद्गल स्कध ह ओर उनके परिणमनमे निमित्तकारणं 
त्यके आकाशके प्रदेशमे एक-एक काछाणु होना षिद्ध होता है । 


प्रश्नः--एक आकारे प्रदेशमे अतिक काचणु स्कष्प माननेतरै क्या विरोध 
भातादहै? 


< त्रः जिषमे स्यश्च गुण हो उकीमे स्कघरूप बः है 
॥ ¶ बन्ध होता है बौर वहतो पुदरुग 
म्य हे । काला पुद्गल इभ्य नही, अख्पौ है; इसख्यि उका स्कन्धः ही श होता । ४ 
क. अस्तिकाय ओर धर्मास्विकायकी सिद्धि ५-६ 
मीव भौर पृद्गकत इन दो द्रव्यो क्रियावतोशक्ति होनेसे 
के हन .-चर्न होत 
है" किन्तु वह्‌ ठलन-चठ्न सूप त्रिया निर 7 
व ह्‌ हः पा निरन्तर नही होती वे किषी समय स्थिर होते 
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गौर क्रिस समय गरतिरूप होते है; क्योकि स्थिरता या हर्न-चछ्न्प क्रिया गण नहीं है 
किन्तु क्रियावती शक्तिकी पीय है । एष क्रिधावतो शक्ती स्थिरतास्प परिममनका मूल 
कारण द्रव्य स्वयं है, उका निभित्तकारणः उससे सन्य चाहिये । यह पहने वताया गया है 
क्रि जगते निमित्तकारण होता ही है 1 इसलिये जौ स्थिरतारूप प्रिणमनका निमित्तकास्म 
दै उप द्रव्यको अधमेदन्यं कहते हैँ । क्रियावती शक्तिके लन ~चलनरूफ परिणमनका मूलकारणं 
रव्य स्वय है सौर हेरन-चसनमे जो निमिक्त है उसे घर्मग्रव्य कहते है । हलन-चठनका 
निमित्तज्ञरण अवरमदरवयसे विपरीत चाहिये ओर वहु धर्मदरव्य है । 


(१०) इन चं प्रव्योके एक दी जगह दोनेकी हिदि 


हमने पहले जीव-पुदरगलक्ी सिद्धि करनेभं मनुष्या दृष्टन्तं लिया था उप्र प्रे 
यह सिद्धि सर हीगी । 


८१) जीवं ज्ञानगुण धारक पदार्थं है। 


(२) यहं शरीर यह सिद्ध करता है करि शरीर संयोगी, जड़, रूपौ पदां दै; पहं 
भी इती जगह्‌ है; इसका भूक अनादि-बनन्त पुद्गल द्रप है । 


(३) वह मनुष्य आकारके किसी भागे हमेशा होता है, इसीलिये उसी स्थात 
पर आकाश मी है। 


(४) उप मनुष्यङ़ो एक अवस्था हूर होकर द्री अवस्था होती है । इष अपेक्षा 
उसी स्यानपर्‌ कारु दरभ्यके अस्तित्वकी सिद्धि होती हे 1 

(") उक्ष मतुष्यके जोकके असंख्यात प्रदेशमे समय समय पर एक क्षेत्रावगाह ससे 
नोक वगा गौर नवीन-नवीन कमं बेभकर वहां स्थिर होते है, हस दष्टे एसी स्थान 
र अवरगव्की सिद्धि होती है। 


(६) उस मनुष्यके जोधके असख्यात 


भदेशके साथ प्रतिखमय अनेक परमाणु बति 
जाते ह, इपर इश्टति उमी स्थान प्र धमंदरव्यर्का 


#ि तिद्धि होती है) 
दघ तस्हे छश्च द्रब्योका एक क्षेत्रे अस्तित्व सिद्ध हभा । 


(९१) भन्य प्रकारसे छह द्र्वोे अस्तित्व सिद्धि 


९-२ जौबद्रव्य ओर पुद्गरद्रव्य 
र ० पद्ये हप्टिगोचर होते है रेषे शरीर, पुस्तक, पत्थर, जकडी इत्थादिमें 
“ “ 7 द अर्यात्‌ वे अजीवः इन पदारथोको तौ बज्ञानी भौ देवता ह । उन पदार्थ 
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वृद्धि-ह्वास होता रहता है अर्थात्‌ वे मिल जाते ह मौर विषुड जति ध है! एेसे द्ठिगोचर 
होनेवाले पदार्थाको पुद्गल कहा जाता है । वणं, गन्ध, रस भौर स्पशं ये पृदुगल द्रव्पके गुण 
है; इषीकियि पुदुगक द्रष्य कारखा-फेर, सुगन्ध-दुगेन्घ, खटा-मीठ, हल्का-भारी, इत्यादि रूपमे 
जाना जाता है, यह्‌ सब पुद्गलक्ती ही भवस्याये है । जीव तो काला -सफेद, सुगन्वित-दुगेन्ित्त, 
इत्यादि सूपे नही है जीव तो ज्ञानवारा ह 1 चन्द सुपाईदेताहै या बोखा जाता है वहं 
भी पुदुगककी ही हारत है । उन पुदुषलोे जीव अरग है । जगते किसी अचेत्त मनुभ्यको 
देखकर कहा जातां है कि इसका चेतनं कहा चला गथा ? अर्थात्‌ यहं शरीरं तो सजीव है, 
वह तो जानता नही, कितु जाननेवाला ज्ञान. कहां चरा गया ? अर्थाद्‌ जीव कहां गया? 
इसमे जीव जौर पुदु्ल इन दो द्र्व्योकी सिद्धि हई 1 , 
३--शकाशद्रन्य 
जोग अब्यक्तष्पसे यह तो स्वीकार करते कि आकाश नामका द्रव्य है । दस्तावेजोे 
एसा लिखते हैँ कि “अमुक मकान इत्यादि स्थानका भाकाश्चसे पाताल परथन्त हमारा हक है" 
` अर्थात्‌ यह्‌ निश्चय हुआ कि. जाकारसे पातालख्प कोई एक वस्तु ह ) यदि आकाशम पातार 
पर्यन्त कोद कस्तु हौ नहो तो धसा क्यों लिला जाता है करि भाक्त पाताल तकका हक 
( -दावा ) है ? वस्तु है इषलिये उक्षा हक माना जाता हे। आक्ाशसे पात्तालं तक अर्थात्‌ 
सर्वव्यापी रहौ हई वस्तुको, माकाश दरव्य' कहा जाता ह । यह द्रव्य ज्ञान रहित शौर अपी 
है, उपमे रज्ञ, रस वगैरह नही है 
| ४-- कालद्रव्य | 
जीव, पुदगल ओौर माकाश दरव्धको_ सिद्ध किया, अत्र यह्‌ 
कालः नामक एक वस्तु है । लोग दस्तावेन कराते मौर उसे 
चन्द्रदिवाकरौ जव तक सूयं मौर चन्द्र रहेगे तब तक हमारा हक 
स्वीकार किया । इसी समथ ही हक है रेता नही किन्तु का जषा बहता जाता ह उष 
समस्त कारे हमारा हक है; इसप्रकार कालको स्वीकार करता है । “हमारा वैमव भविष्ये 
पेष ही बना रहे"-इप भावनामे भी भविष्यत कालको भमी स्वीकाद.क्षिया, ओर फिर एसा 
कते ह कि हम तो सात पेदे सुली ह, वहां भी शुतकाल स्वीकार करता ह । भूतकाल 
वतमानकाल जर मविष्यकाल ये समस्त भेद निश्चय कालद्रभ्यको व्यवहार पर्यायके हं । | 
काच द्रव्य मी जल्पी है मौर उसमे ही है ४ 
ह अर इसमे जान नही ह) । 
यदो लव ड ~ आक्च भीर कराल रकी सिधि ह । बब वम गौर मघ 


सिद्ध. क्षा नाताह क 
लिखत्ति ह फि “यावत्‌ 
ह ।° इसमे कार द्व्यको 
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१-- धर्मद्रव्य 


जीव इष धम द्रग्यको भौ अव्यक्तल्पसे स्वीकार करता है । हों दरव्योकि अस्तित्वको 
स्वीकार किये विना कोई भी व्यवहार नहीं चरु सकता । माना, जाना, रहना इत्यादि 
सभीभे हों ्रव्योकी मस्ति सिद्ध हो जाती है । चारद्रन्यतो सिद्ध हौ चुके है मब वाकीके 
दो दव्य सिद्ध करना ह । यह्‌ कहनेमे धमं इनव्य सिद्ध हौ जाता है कि "एक ग्रामसे दुरे 
ग्राम आया ! एक प्रामसे दूसरे ग्राम आया इसका क्या अर्थं है ? यानि जीव ओर शरीरके 
परमाणुर्बोकी गति हई, एक क्षे्रसे दुसरा क्षेत्र बदला ! भब इस क्षेत्र बदलनेके कार्यमे किस 
दन्यो निमित्त कहग ? क्योकि एेसा नियम ह कि प्रत्येक कार्यम उपादान ओर निमित्त- 
कारण होते ही है यह विचार करते ह क्रि जीव गौर पुदुगलोको एक ग्रामसे दरस प्राम 
आनेमे निभित्त कौनसा दव्य है ? प्रथम तो जीव भौर पुद्गल ये उपादान दहै उपादान 
स्वयं निमित्त नहीं कहलाता । निभित्त तो उपादाने भिन्न होता है, इसलिये जोव या पुदुगर 
ये केत्रांतरके निमित्त नही । काठद्रव्य तो परिणमनमे निमित्त है अर्थात्‌ पर्याय बदलनेमे 
निमित्त है कितु कालद्रव्य कषेत्रांतरका निमित्त नही ह ; आकार दव्य समस्त द्रवयोको 
रहनेके च्थि स्थान देता है । जन ये पहले कषेत्रम ये तब सी जीव गौर पुद्गलोंको भका 
निमित्त था गौर दूसरे कषत्रम भी वही निमित्त हे, इप्यि आकारको भी कषत्रातरका 
निमित्त नहीं कह सकते । तो फिर यह निरिचत होता है कि क्षेक्रतररूप जो काय हमा 
उसका निभित्त इन चार द्रन्योके अतिरिक्त कोई अन्य द्रव्य है । गति करलेमै कोई एकं दन्य 
निमित्तरूपसे है किन्तु वहं कौनसा द्रव्य है इसका जीवने कभी विचार नहीं किथा, इसलिये 


उखको लवर नहीं है 1 कषेांतर होनेमे निभित्तरूप जो द्रव्य है उश्च द्रब्यको ‹ घर्मद्रव्य ` 
कडा जाता है । यह द्र्य भी अरूपी ओौर ज्ञान रदित है । 


¢ 
द-अधमद्रव्य 
त तरह $ ॥ करनेमे घर्मं द्रव्य निमित्त है उधौ तरह स्थिति उससे चिर + 
1 है क केने सरे कवभ आकर स्थिर रहा" यहा -स्थिर रहनेमै निमित्त 
त्ति ह प स्वर रहनेमे निमित्त नही है; कथोकि आकादका निभित्त तो रहनेके 
अम्य द्र्य व शो चोमे भाक निमित था, इसीलिथे स्थिविका निमित्त कोई 
# ८? वह्‌ द्रव्य अधर्मं द्रव्य" ५ 
इसप्रकार योन, पुद्गख ग छ्य है । यहभी बखूपी मौर ज्ञान रदित दै । 


[4 ग्र घम, अधर्म आकरा ओर्‌ यों दधि 
न्ती । इन हके १ र का दन छह द्रव्योकी सि 
सं दके भतिरिक्त सातवाँं कोई द्रव्य है ही नही, भौ इन छदयेसे एक भी न्यून 
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नहीं है, बराबर छह ही द्रव्य ई गौर ेसा मानने ही यथाथ वश्तुकी सिद्धि होती दै । 
यदि इन छहके अतिरिक्त सातवां कोई द्रव्य हो तो यह अताओ कि उसका क्या कायं है? 
देसा कोई कार्यं नही है जो इन छसे बाहर हो, इसख्यि सातवां दव्य नहीं है । यदि इन 
-छह द्रव्योभिसे एक भी कम हो तो यह बताओ क्रि उषका कायं कौन करेगा ? छ द्रव्योरमिखे 
एक भी द्रव्य रेखा नही किं जिसके निना विदवका नियम च सके । 


छह द्रव्य घंमंभी खं जानकारी 


१--जीव-इस जगतमे अनन्त जीव दँ । ज्ञातृत्व चिह्वके ( विशेष गुणके ) ठार 
जीव पहचाना जाता है । क्योकि जीवके अतिरिक्त जन्य किसी षदार्थमे ज्ञातृत्व नहीं है। 
जीवे जनन्त है, वे सभी एक दूसरेसे बिर्कुरु भिन्न ह । सदेव जाननेवाले ईह । 


२--षुडशल “इस जगतत अनन्तानन्त पुद्ाल रह । वह्‌ अचेतन हैँ । स्पर्श, र्त, गंधं 
मौय वर्णके द्वारा पुद्ुगल पहचाना जातां है क्योकि पुदुगल के सिवाय जन्य किसी पदाथ 
स्यच, रस, गन्ध या वणे नही है) जो इन्दरियोके दारा जाने जते ह वे सब पुद्रुगलके बने 
इए स्कन्ध हैँ । 


इ--धर्म-यहां धमं कहुनेसे आत्माका घमं नही; किन्तु "वर्म" नामका द्रव्य समक्षना 
चाहिये । यह द्रष्य एक अखण्ड ओर समस्त लोकम व्याप्त ह । जीव ओर पृद्रगलेकि गमन 
करते खम यह्‌ द्रव्य निमित्तङूपसे पहवाना जाता हं । 


४ --अधरमे-यहां अधर्म कहनेखे आत्माका दोषं नही किन्तु अधर्मं नामका द्रव्य 
समक्षना चाहिये । यह एक अखण्ड द्र्य है जो समस्त लोकम ध्याप्त है । जीव भौर पुदगछ 
गमन करके जव स्थिर होते है त्र यहं द्रव्य नितित्तङ्पसे जाना जाता दहै । 


ग --भ्राकशि-यह एक अखण्ड सर्वव्यापक द्रेव्य है । समस्त पदार्थोको स्थान देने 
यह द्रव्य निमित्तरूपसे पहचाना जाता दै 1 इस ॒दरव्यके जितने भागम भस्य पाचों द्रन्ध रहते 
ईद उतने भागको “लोकराकाक्ष' कहा जाता है भौर जितना भागय अन्य पानो द्रग्योसे रिक्त ठै 
उसे (अलोककाश' कहा जात! है । खाछो स्थानक्ा अयं होवा है केच मकालः | 


६--काल-असंख्य काल द्रव्य हं! इस सोके ससंख्य प्रदेश है; उस प्रत्येक 
परदेशपर एक्‌ एक कालं द्रव्य रहा इमा हं । असंख्य कालाणु हुवे सव एक्‌ दुसरे से अख्ग 
दे । वस्तुक खूपान्तर ( परिवर्तेन ) दोनेमे यह द्रव्य निपित्तरूपरे जाने जाते ॐ 


ठ । [ जीवद्रन्यके 
अतिरिक्त यदे चो द्रव्य खदा अचेतनः ह, उनमे ज्ञान, सुच या दुःख कमी नहीदं । ] 
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` इन ` छ्‌ द्रव्योको सवज्ञके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रत्यक्ष नहीं जान कतां । 
सर्वञदेवने ही इन छह दर्व्पोको जाना है भौर उन्दीने उनका यथार्थं स्वल्प कहा है; इसीचि 
सर्वके सत्यमागेके अतिरिक्त मन्थ किसी मतमे छह द्रन्ोका स्वखू्पदहौ ही नदीं सकता; 
क्योकि दुसरे अपूर्णे ( अल्पन्न ) जीव उन द्रव्योको नही जान सकते; इसलिये छ्‌ दरव्योके 
स्वरूपकी यथार्थं प्रतीति करता चाहिये । ४ । । 


टीयोके दृष्टान्ते छर द्र््योकी सिद्धि 

(१) देखो, यह कपडेकी टोपी है, यह अनन्त परमाणु मिलकर वनी है भौर 
ईइके फट जनिपर परमाणु अल्ग॒हो जाते है । इवतरह्‌ मिना ओर विष्टुना पुद्गलका 
स्वमाव है । पुनर्च यहं टोपी सफेद है, इसरी कोई काली, लाल आदि रंगकी भी टोषी 
होती है; रंग पुद्गल द्रव्यका चिह्न है, इसच्यि जो ₹हश्िोचर होता है वह पुदगछ द्भ्य है। 

(२) "यह टोपी है पुस्तक नही" पेक्षा जानने वाला ज्ञान है मौर ज्ञान जीवका 
चिह्नं हे, भतः जीव 'भी सिद्ध हुंमा । ठ 

(३) अब यह ॒विचारना चाहिये क्रि टोपी कहां रही हुई है ? यद्यपि निश्वयसे 
सो ठोषी टोपौमे ही है, किन्तु टोपी टोषीमे ही है यह कहनेसे टोपीका बरावर स्याल नहीं 


आ पकता, इसचिये निमित्तरूपसे यह्‌ पहचान कराई जाती ह कि “अमुक स्थानमें टोपीरही 
हुई ह ।” जो स्थान कहा जाता ह वहु आकाश दरन्यका अमुक भाग ह, अतः माकाश-द्रव्य 
सिद्ध हुभा । 


(४) मव यह्‌ टोपी दुहरी मुड़ जाती है जब टोपी सीधौ थी तव आकारा थी 
ड गदे तव भो बाकाश्में ही है, अतः आकाशके निमित्त हारा टोपीक्रा दुह सपन 


नदीं जाना जा ` सक्ता । तो फिर टोपीकौ दुरे होनेो क्रिया इई अर्थात्‌ प्के उसका क्षेत्र 
उभ्या या, भव वह थोडे क्षेमे रदी हुई है-इस तरह टोपो क्षेतरांतर. हुई है ओौर कषर्वोतर 
दनम जो वस्तु निभित्त ह चहु घर्मद्रव्य है! 


„ (५) अव टोपी टेढ़ी मेदू स्थिर पड़ी हं । तो यहां र्थिर होनेमे उखे निमित्त 
कौन द ? आकाशद्रव्य तो मात्र स्यान देनेमे निमित्त है। टोपी चके या स्थिर रहै इषे 
काका निमित्त नही है । जन टोषीने सीधी दशारे टे अवस्थारूप होनेके चयि गमन 
ति ठव घर्मदरग्यका निम्त्तिथा; तो मब स्थिर रहनेकी क्रिप्रामे उक विरुद्ध निमि 
दर्‌ 1 गत्तिमे षर्मदन्य निमि यातो मज स्थिर रहनेम अवर्म्व्य निमित्त्प ह । 

(६) टोषो पहूते सीव यी इष खमय ट्दीहै भौर वहं भमूक समय तक रदेगी-- 


यौर जव 
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देसा जाना, वह ` कालः सिद्ध हो गया 1 भूत, - वर्तमान, भविष्य अथवा पुराना-नया, दिवस. 
घंटा इत्यादि जो भेद होते हवे भेद किसी एक मूक वस्तुके चिना नही हौ सकते, सतः 
भेद-पर्यायखूय व्यवहारकालका भआधार-कारण-निश्चय काख्रव्य सिद्ध हुजा 1 इसतरहं टोपी 
परसे छह द्रव्य सिद्ध हुए 1 


इन छह द्रव्योभिसे एक भी द्रव्य न हो तो जगरतृका व्यवहार नही चरू सकेता । 
यदि पुद्गल नहोतोटौपीही नहो । यदि जीवन हो तो टोपीके अस्तित्वका निदचये कौन 
करे ! यदि आकाशनहो तो यह पहचान नही हौ सकती किं टोपी कह दह ? यदि धर्मं 
भर अधर्म द्रव्य न होतो टोपीभे हमा केरफार (केत्तिर भौर स्थिरता) भादुम नहीहो 
सकता गीर यदि कालद्रव्यन होतो पहर जो टोपी सीधी थी चहं इस समयी दै, 
पषा षहङे ओर पीछे टोपीका अस्तित्व निरिचत नहीं हो सक्ता, अतः टोपीको सिद्ध करनेके 
चये छहों द्रव्योको स्वीकार करना पडता है । जगतकी किसी मी एकं वस्तुको स्वीकार 
करनेसे यन्क्तरूपसे या भमन्यक्तखूपसे छह द्रव्योका स्वीकार हो जाता दहै । 


मनुष्य -शरीरके दषं तसे चह द्र्व्याकी सिद्धि 


" ( १-२ ) यहं शरीर जो दृष्टिगोचर दहता है; यह पुदुगलका बना हभ है ओय 
सरीरमे जीव रहा हृ है ) यद्यपि जीवे भौर पुदुगख एक आकाश्चकी जगहे रहते रह 
तथापि दोनों पथक्‌ है! जीवका स्वभाव जाननेका है ओर पृद्गलका यह्‌ सरीर कुं जानता 
नही । शरीरका कोई भाग कट जाने पर भी जीवका ज्ञान नही कट जाता, जीव पूणं ही 
-रहता- है, क्योकि शरीर ओरः जीव सदा पृथक्‌ ही ह । दोनोका स्वरूप पृथक्‌ है ओर दोनोका 
काम पथक्‌ ही है। यह जीव ओर पुद्गल तो स्पष्ट ॒है। (३) जीव जओौर शरीर काँ रह्‌ 
रहे दै ? अमुक ठिकराने, पाच फुट जगहमे, दो फुट जगहम रह रहे हँ, अतः "जगह कहुनेखे 
माकाश द्रव्यं सिद्ध हुआ 1 


यह्‌ च्यान रहे करि यह जो कहा जात्ता है कि जीव गौय शरीर माकाशमे रहे हुये है 
वर्ह यथार्थे जीव, शरी मौर आकाश तीनों स्वतंत्र पृथक्‌-पृथक्‌ ही है, कोई एक दुसरेके 
स्वरूपम नही चुम गया ! जीवतो ज्ञानस्व स्वरूपसे ही रहा दै, रग, गेव इत्यादि शरीरे 
डी हैः वे जीव या आकाश्च जादि किसी नही है, भाकाशमे वर्ण-यंघ इत्यादि नदींहैतया 
सान भी नही, वहु असूपी-अचेतन है; जोवमे ज्ञान है किन्तु वण-गंध इत्यादि नहीं 
अर्यात्‌ वहं रूपो चेतन दह पुदुगर्मे वणे-गंव इत्यादि हैँ किन्तु ज्ञान नहीं अर्थाद्‌ 
रूपो-अचेवन हं । इसतरह तीनो द्रव्य एक दुसरेसे भिन्न-स्वतन्तर ह । प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र होने 
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कोई दूसरी षस्त किसीका इछ फर ॒नरीं सुकती, यदि एक पदाथम्‌ दूरा पदः 
छद करता हो तो वस्तुको खतन्तर केसे कहा जायमा ! 


(४) जीव, पुद्गल भौर आकाश निर्दिचतु किये, अव कालिका व न 
रेषा पूछा जाता है कि ‰" तुम्हारी मायु कितनी है ?५( यहौ तुम्दायै अर्यात्‌ श त 
संयोगरूप आयुकी बात समञ्लना ) शरीरकी उस्न ४०-५० ववं आदिकी कदी जाती है ध 
जीव अनादि नन्त अस्तिरूपसे है । यह कहा जाता है कि यह मेरौ बपेक्षा पच क्ष क 
ह, यह पांच वं बड़ा है, यहां शरीरके कदसे छोटे-वडेषनकी वात नही है किन्तुं कत 
मपेक्षासे छोटे-बदेषनकी बात है 1 यदि कालद्रव्यको अपेक्षान लें तो यह नदी कहं सक 
करि यह्‌ छोटा, यह बड़ा, यह बालक, यह यवा या वह्‌ वृद्ध है । पुरानी नई भव्या वदरत 
रहती है इसी परसे कालद्रव्यका अस्तित्व निदिचत होता है ॥४॥ 


कदी जीव ओर शरीर स्थिर होता है भौर कटी गति करता है । स्थिर होते समय 
तथा गमन करते समय दोनो सभय वह माकाशमे ही ह, अर्थात्‌ आकाश परे उसका गमन 
या स्थिर रहनेख्प निर्वित नही हौ सकता । गमनलूप दशा ओर स्थिर रहनेरप दशा छ 
दोनोकी पृथक्‌-पृथक्‌ पहचान करनेके लिये उन वोन दशाम भिन्न -भित्न निभित्तख्प 
्र्योको पहचानना होगा । घरमदरव्यके निमित्त दारा जीव पुद्गका गमन पहवाना जा एकर 
दै भौर जवम्रवयके निमित्त दवारा स्थिरता पहचानी जा सकती है 1 यदि ये घमं भोर 
मवर्मरव्य न हौ तो गमन ओर श्यिरताके भेदको नही जाना जा सकता 


यपि घर्मे-मधमेद्रव्य जोव पुद्गख्को कही गति या स्थिति करनेमे मदद नही करते 
हि, परन्तु एक द्रव्यके भावको अन्य द्रग्यकी अपेक्षाके विनां पटचाना नहीं जा सकता । जीवके 
भावको पह्चाननेके चयि मजीवकी गपेक्षा की जाती है! जो जाने सो जीवा कहनेसे ही 
“तानवे रहित जो अन्य व्रव्य है वे जीव नही हू इपप्रकाय अजोवकी अपेक्षा आ जाती 
डे व एेषा वतनि प्रर भाकाश्चकी अयक्षा हो जाती है कि "नीव अमुक जगह दैः । इसभरकाय 
घटा दरव्योमे समक्ष लेना । एक मातमदरव्यका निर्णय करनेपर छह द्रव्य मादरम हेते ई; 
यह्‌ सनको विक्षार्ता है मौर इसे यह्‌ सिद्ध होता है कि सर्वद्रन्पोको जान केनेका ्ञानका 

न है \ एक द्रन्यको सिद्ध करनेसे छो द्रव्य सिदध हो जाते ई; इसमें द्रन्यकी पराघोनर्ता 
नदी दै; परन्तु जानकी मदिमा है ! जो पदार्थं होता है वहं ज्ञानमे भव्य जाना जाता है । 

शन जनत निवना जाना जाता है इष जगतम उक्षके भतिरिक्त अन्य कुछ नही है। पूर्ण 

"= = दन्य तताय है, छह्‌ द्रव्यते अधिक अन्य कुछ नही है ! 
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कर्मोढे फथनसे छां द्र्पोकी सिद्धि 
क्मं॒पुद्गङकी अवस्था दै; जीवृके विकारी भावके निमित्ते वह जीवके साथु 
रहे हुये है; कितनेक कपरं वन्ध्पसे स्थिर हुए है उनक्रो अधघर्मास्तिकायका निमित्त है; प्रतिक्षण 
कर्म उदयम आकर ड़ जतत है; अड जनेमे केर्तातर भी होता है, उसे घर्मास्तिकायक्ता 
निमित्त है । यह कहा लाता है कि कभंकी स्थिति ७० कोडाकोड़ी सागर भौर कमंसे कम 
अन्तम हुर्तकी है" इसमे कालद्रन्यकी अपेक्षा हो जाती है; बहुतसे कर्म-प्ररमाणु एक क्षत्रे रहते 
है, इसमे आकाराद्रव्यी येका ह । इस तरह छह्‌ दव्य सिद्ध हुए । 
द्रव्योक्रौ स्वतन्तरता 
इससे यहं भी सिदध होता है कि जीवद्रव्य भौर पुदुगलद्रव्य ( -कमं ) दोनों एकदम 
पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थं है भौर दोनों अपने अपनेमे स्वतन्व है, कोई एक-दरसरेका कुछ भी नहीं 
करते । यदि जीव जौर कर्मं एक हो जाय तो इस जगतुमे छह द्रव्य ही नही रह सकते । जीव 
ओरं कर्मं सदा पृथक्‌ ही हैँ । द्रव्योका स्वभाव जपने अभर्पादित अनन्त गुणोमे अनादि अनन्त 
रहकर भतिक्चमय बदलनेका ह 1 समी द्रव जपनी शक्तित स्वतन्त्रह्पपे अनादि अनन्त हकर 
स्वय पनी अवस्था बदलते है 1 जीवक अवस्था जोव बदलता है, पुलकी हालत पुद्गल 
बदङ्ता है । पुदुगख्का जीव कुछ नही करत्रा गौर न पुदुर जीवा कुठ करना हं । 
न्यवहारषे मौ किसोका परन्यतें कर्तापिना नहो है । चोका षडकि समन उप्रवह्‌।रसे कर्वापनेका 
कथन होता हौ जो सत्यार्थ नही हं ¦ 
उत्पाद-व्यय-धव 
द्रव्थका भौर द्रव्यकी अवस्था्ओंका कोई कर्ता नही ह । यदि कोई कर्ताहो तो उस्ने 
रव्योको कि तरह बनाया ? किमेसे बनाया ? वह कर्ता स्वय कितका बना? जगतुमे 
छो द्रव्य स्व-स्वमावसे ही ह, उनका कोई कर्ता नही है । किती भो नवीन पदायंको उलसत्ति 
ही नरी होती । किसी भी प्रयोगसे नये जीवकी या चये परमाणुङ्गो उत्पत्ति नहीं हो सकती; 
निन्तु जषा पदार्थे हो वैता हौ रहकर उनम अपनी मवत्याओंक। रूपात होत। है । र 
न्य हो तौ उसका नाश नही होता, जो द्रव्य नही वह उन्न नही होता भौर जो द्रव्य 
। दाता हं वह स्वशक्तिसे प्रतिक्षण अपनी अवस्था बदलता ही सहता है, एसा नियमं हं 1 इस 
घिद्धातको उत्पाद-न्यप-न्ुवं अर्थात्‌ नित्य रहकर बदलना कहा जाता है । ` 


दन्य कोई बनानेवाला नही है इलिथे साता कोई नया द्रव्य नही हो सकता ओर 
५० । । | 


५ 


| 
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किसी द्न्यका कोई नाशं करनेवाला नहीं है इषल्यि छह द्रव्यो कभी कमौ नही दतत 
शाश्वतख्पसे छह ही द्रव्य है । सवेज्ञ भगवानने संयूणं ज्ञानके दाय छह रव्य जनि भौर वही 


उपदेशे दिष्यध्वनि द्वास निषूपित विये ) स्वैज्ञ वीतरागदेव प्रणीत परम पत्यमागेके अतिरिक्त 


इन छ्‌ दरवयोका यथार्थे स्वरूप अन्यत्र कहीं हैरी नरीं। 
द्रव्यकी शक्ति गुण) 

द्र्धकौ बिचि शक्ति ( विह्न, विशेष गुण ) पले संक्षिप्त खूपमे कही जा चुकी है 

एक उव्यकी जो विशिष्ट शक्ति है वह्‌ अन्य द्रव्यम्‌ नही होती । इसीचयि विरिष्ट॒ तकि 


रासा दरव्यक्रो पहवाना जा सकता है ! जसे कि ज्ञान जीव द्र्यकी विरि शक्ति है \ जीवक 


अतिरिक्त अस्य किसी द्रष्यमे ज्ञान नहीं है, इकीरिए ज्ञानंशक्तिके दवाय जीव पह्वाना भा 
सकता है । 


५ महं अब ्रव्पोकी सामान्य शक्ति सम्बन्धी कुछ कथन क्रिये जति टे । जो शक्ति सभी 
व्योम हो उत सामान्य शक्ति कहते हं । मस्तित्व, वम्तुत्व, द्रव्यत्व, परभेयव्, अगुरुघुल 
ओर प्रदेशत्व ये मुख्य सामान्य ६ गुण है, ये सभी वर्योमे ह} 


१-मप्विगुणके कारण दरव्यके भस्तिरूपका कमी नाश नहीं होता । रसा नहीं 


{कि द्रव्य अमुक कालके चिद भौर फिर नष्ट हो जाता है; द्रव्य नित्य कायस रहनेवासि 
1 मस्तित्व गुण न हो तो वस्तु ही नही हो सकती बौर क्सतुहीनहोतो समक्षाना 


२-वस्तुत्व गणे कारण द्भ्य अपना प्रयोजनभूत कायं करता है 1 जैसे घडा पानीको 

ारण करता है उरी तरह द्रव्य स्वयं हौ अपने गुण-पर्यार्थोका भ्रपोजनभूतर कारये करता है 
एक द्रश्य $ प्रकार किष दूपरेका कां नहीं करवा भौर न कर सकता है । 
४ ३े-दर्यतवगुणके कारण द्र्य निरन्तर एक अवस्थामेसे दूरी अवस्थामे द्वा करा 
दै-परिणिभन किया करता है । द्रव्य निकाल अस्तिर्प है तथापि चहं खदा एक सरह 
क निरन्तर नित्य बदलनेवाङा-परिणामी है । यदि द्रव्ये परिणत 
व दाका नाच होकर भोक्षदशाकी उत्पत्ति कषे हो ? शरीरकी 
युवकदशा कषे हो ? छो द्रव्यो व्यत्य शक्ति होतेसे सभी ध्वतन्वरूपते अमनी 


अपनो पर्यायमे परिणम रहे ह; को 
9 ्रठ णमानेके 
नदषता या सपेक्षा नही रखता ५ य॒ अपनी पर्याथ परि सिय दुरे दरव्यकी 


६ कारण दन्य ज्ञात होति ह । छो द्व्योमे इष ्रमेयदाक्तिके होनेषे 
द उच्यक स्वङ्पका निर्णेय कर सकता ह ! यदि वस्तुमे प्रमेयत्व गुण न हो तो व्ह 
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स्वयेको किस तरह बतला सकता है किं शह वस्तु है 1 जगत्तका कोई पदाथ ज्ञान-गगोचर 
नहीं है; त्मानं भरमेयत्व गुण होनेसे आत्मा स्वयं निजको जन सकता है । 


५--अगुरुलधुत्व गुणके कारण प्रत्येक वस्तु निज निज स्वरूपसे ही कायम्‌ रहती है 1 
जीच बदरकर कभी परमाणुखूप नदी हो जता, परमाणु बदलकर कभी जीवस्य नहु 
जाता, जड़ सदा जड्ख्पसे ओौर वेतन सदा चेतनद्पसे ही रहता है । ज्ञानका विकास विकार- 
दशाम चाहे जितना स्वस्प हो तथपि जीवद्रव्य बिल्कुरू ज्ञानद्युन्य हो जाय रेता कमी नही 
होता ! इस शक्तिके कारण द्व्यका एक गरुण दुरे गुणप न परिणमे तथा एक द्रव्यके अनेक 
या-अनन्त गुण अख्ग-मलग नहीं हो जाते, तथा कोई दो पदार्थं एक रूपं होकर तीसरा नई 
तरका पदार्थं उत्यत्न नहीं होता, क्योकि वस्तुकरा स्वरूप अन्यथा कदापि नहीं होता । 

द-श्रदेशत्व गुणक कारण प्रत्येक द्रन्यके अपना अपना आकार अवद्य होता है) 
भ्रत्येक अपने अपने स्वाकारमे ही रहत। है ) स्िद्धद्दा होते प्रर एक जीव दुसरे जीवम नही 
भिर जाता किन्तु प्रत्येक जीव अपने प्रदेशाकारम स्वतन्त्र खूपसे कायम रहता है । 

ये छह सामान्यगुण मुख्य ह, इनके अतिरिक्तं भी दुसरे सामान्य गुण हँ । इस तरह 
गुणो द्वारा द्रव्यका स्वरूप विशेष स्पष्ठतासे जाना जा सकता है । 

छह कारक ( ~कारण } { रघु जेन चि० भरवेरिकासे ] 

(१) कर्चाः--जो स्वतन्बतासे ( -स्वावीनतासे } अपने परिणामो करे छो कर्ता है 
प्रत्येक द्रव्य अपनेपे स्वतन्त्र व्यापक होनेसे अचे ही परिणामा कर्ता है| 


(२) कमं ( -कार्यं )--कर्तां जिस परिणामको प्राप्त करता है बह परिणाम ठसका 
कर्मं है । प्राप्य, चिकाय भौर निवव्यं देता, व्याप्य लक्षणवालां प्रत्येक द्रगध्रका प्रिणामसूप 
कर्मं होता है । { ठस कमं ( -कायं }मे भ्रव्येक द्रष्य स्वयं अन्तर्व्यापिक होकर, आदि, मध्य 
भौर अन्तमं ग्याप्त होकर घते ग्रहण करता हआ, उषनकूप परिणभन करता हमा, ओर 
उस~रूप उत्पश्च होता हुमा, उस परिणामका कर्ता है । ] 

6 रूरणः--उस परिणामक्ा साधक्तम अर्थात्‌ उक्छृष्ट साधनको कारण कहते हँ । 

सप्रदान 


>--कमं ( -परिणाम-कावं } जिसे दिया जाय या जिषके ल्यं किया 
नाता है उसे संप्रदान कहते ह । 


(५) अषादानः--जलिसमेसे कमं किया जाता दै ष ध्रुव वस्तुको कपादान कहते ह । 


४ (९) अधिकरणः-~निसमे या जिसके आवारसे कम किया जाता है एसे अधिकरण 
कहते ई । 


॥ क 


॥ > 
मोक्षा 
२९६ ¦ ॥ 


सर्वं द्रव्ोकी प्रत्यकं पर्थायमे यह छहों कारक एक साथ वतेते है इसलिये आत्मा 


गौर पुद्गल शुद्धदशामे या मशुधदशामे स्वयं ही छह कारकरूपं परिणमन करते ह गौर जन्य 
किरी कारको ( -कारणौं }की अपेक्षा नही रखते है । 


( पंचास्तिकाय गाथा ६२ सं° टीका ) 
प्ररम-फाये कैसे होता है १ 


उत्तरः--'कारणानुविधाधित्वादेव “कार्याणां कारणानुविधायीनि कार्याणि --कारण 


जैसे ही कार्यं होनिसे कारण जषा ही कार्यं होता है । का्ैको- क्रिया, कर्म, अवृस्था, पर्याय 


हालत, दशा, परिणाम, परिणमन ओौर परिणति भी कहते ई [ यदहं कारणको उपादानकारण 
समश्नना क्योकि उपादान कारण ही स्वा कारण है] 


प्रलः- कारण किसे कहते ह ? । 
उत्तरः कायंकी उत्पादक सामग्रीको कारणं कर्हूते है । 
प्ररनः--उत्पादक सामग्री कितने मेड है ! 


उत्तरः-दो हैः--उपादान ओर निमित्त! उपादानंको निजशक्ति अथवा निश्चय 
सौर निमित्तको परयोग भथवा व्यवहार कहते ह । 


प्रशनः--उपादानकारण किसे कहते ह ? 


,3र 


ऽत्र; -- (१) जो द्रव्य स्वयं कार्यख्प परिणमित हो, उसे उपादान (कारण कहत 
-पटको इत्पत्तिमे भिदटरी 1 (र) अनादिक्रालसे द्रव्ये जो पर्यायोका प्रवाह चला भा 
रा 2, उमे अनन्तर पूर्वक्लणवर्ती पर्याय उपादान कारण है गौर अनन्तर छत्तर क्षणव्ती 
६] 


। (३) उन्न समयक पर्यायकी योग्यता उपादान कारण है भौर वह्‌ पर्याय 
सम दै 1 उपादानं सचा ( वास्तविक ) कारणं 


{ न० ट व्नुव उपादान द्रव्या्विकनयसे 


ॐ 


२ नं० २-३ क्षणिक उपादान पर्यायार्थिकर, 
नय्येद्धै\ ] 

प्रहनः-- योग्यता किस कटूते ह ? 

उतरः--( १) 


वाम्यतेत्र विपयत्रत्तिनियमकारणमित्ति" ( न्याय० दि० प° २७ ) 
२ 4 


1  ्पियका प्रतिनियामदत करण ॐ [ मह कथन ज्ञानकी योग्यता ( साम्य के 
" "` ^~ रग्न, वव्यनाज्ा रणवना सर्वत सर्वर समान है] 
६८} सानन्यं, छन्हि, पाजतर, चिवाकत, ताकत वे योग्यता डाव्दके भर्थं है । 
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र्न: 


निमित्तकारणं किसे कहते हैँ 


उत्तर+--जो षदार्थं॒॑स्वयं कार्यरूप न परिणमे, परन्तु कार्यकी ,उत्पत्तिमं अनुकल 
हौनेका जिसमे आरो आं सके उस पदोर्थको निमित्त कारणं कहते है । जंसे-घेटकी एत्पत्तिमे 
कुम्भकार, दंड, चक्र आदि । ( निभित्तं॒स्चा कारण नही है--अकारणवतु हैः क्योकि 
वहु छपचार्मात् अथवा व्यवहारमत्रं कारण है ) 


उपादान कारण चौर निमित्ती उपस्थितिका क्या नियम ३१ 
( बनारसी-विरासमे कथित दोहा-- )} 


प्रश्नः-(१) गुरं उपदेश निमित्त बिन, उपादान बलहीन । 
ज्यों नर दूज पौव बिन, चलवेको आधी ॥१॥ 


प्रश्न;ः- (र) हौ जाने था एक ही, उपादान सों काज । 
थक सहाई पौन विन, पानीर्माहि जहाज ।\२्‌॥ 
प्रथम प्रदनका उत्तर-- 
* ज्ञान नैन किदियां चरने; दोऊ गं घाद! 
उथादान निश्चयं जरह! तहँ निमित्त ग्यौहारं ॥३।॥ - 


अथे--सम्यग्दरोन~ज्ञानरूप नेत्र ओर ज्ञानम चरण अर्थात्‌ रीनितारूपं क्रिया दो्तौ 
मिलकर मोक्षमार्गे जानो । छंपादानंरूपं निर्चयकारण जहां हौ वहां ' निमित्तरूपं यवहार 
कारणं होता हौ है ।३॥ व ५ ६ न 


भवाथः-- (१) उपादानं निश्चय अर्यात्‌ “सच्ची - करणं हे, "निभित्त तौ मोच 


व्यवहार अर्थात्‌ उपचार कारण है, सच्चा कारण नदी है, इसलिए" तौ दस अकतारंणवद्‌ कहा 


ह । ओर उसे उपचार (-आंरोप). कारण , क्यो कहां कि वहं उपादानका कुछ कायं करता 
कराता नही, तो भी कार्यके समय उसेकी उषेस्थितिके कोरण उसे उपचारमान्न कारण कहा है। 


(२) सम्यानं जौर सानम लोनत्ताको मोक्षमार्गे . जानो रेक्ता कहा. उसमे शरी रा~ 


श्रितं उपदेश, उपवासादिक, क्रिया मौर .शुभरगिरूय व्यवहारको भोक्षं न जानो, वहु बात 
आ जत्ती हं] 


` अयम्‌ प्ररन कां समाघान-- 


उपादान निज गुण जहाँ, तहं निमित्त पर हौय 1, 
भेदन्ञान प्रमाण विचि, विरला बन्ने कोय 1४) 


मो्षगाह 
२९८ ] ॥ 


अथेः-- जहा निलदक्तिरप उपादान तैयार हो वहा पर निमित्त होते ॥ 
भेदलान प्माणकी विधि ( -व्यवस्था ) है, यह सिद्धांत कोई विरला ही समक्षता 


भवरायेः--जहां उपादानकी योग्यता हौ वहां नियमे निभित्त न न 
राहं देखना १३ दषा नहीं है; भौर निमित्तको हम जुटा सकते एसा भी नहीं 


रहं देलनी पडती है या उसे म का सकता ह-हे्ी मान्यता परपदारथेमे न 
भन्ञान सूचक है । निमित्त श्रौर उपादान दोनों असहायसूप है, यह तो मय 


उपादान बर अहु तहां, नहीं निभरित्तको दाव । 
एक चक्रसो रथ चले, रविको यहै स्वभाव \॥५॥ 


र्थः-नहां कलो वहां सदा उपादानका ही ब है, निमित्त होते है ध 
इढ भी दा (-बर) नहीं है । जंसे एक चक्रम सूका रथ चलता है; इष भकार भ्रः 
उपादानकी योग्यता (साम्ये) से ही होता है ।५ा 


असर 
भावार्थः-कोरं देषा समञ्षता है कि- निमित्त €पादानके उपर सचमूच भ 
कस्ते है, प्रभाव डाछ्ते है, 


सहाय-मवद करते है, आधार देते हँ तो वह मभिघ्राय ^ 
एषा यहा दोहा ४-५-६७ मे स्पष्ठया कटा ह । भपते हितकराः षाय समदने 
नात वड़ी प्रयोजनभूत है ! 


पास्ये चदय पदव्यो ( निभिततको ) सहाय, सावन, कारण, कारक भादि कहा 

हो तो वह “ व्यवहार नयकी मुख्यता छिये व्याख्यान है, उसे देते है नांदी निमि्तादिको 

अवा उपचार किया रै देखा जानना | ( माघुनिक हदो मोक्षमागं भण प° २५१ } 
इषरे प्ररनका समाघान्‌-- 


सधे वत्तु अष्हाय जह 

ज्यों जह्‌ 

९ ह करायैको करतीं वह 
अवः--भल्येक वस्तु स्वतभरतासे अपनी सवध्थाक्रो (--कायेको) प्राप्त क 

निमित्त कौन ? जैसे जहाज भवाहमे सहन ही पवन बिना ही तरता है । 

मावा्थैः-पोव 
वदिमामरफौ करते इ 
निनित्त उरे आघोन 


तहं निमित्त है कौन; 
नि परवाहुमे, तिरे खज विन पौन ॥1६ 


मोर्‌ पदगल द्रव्य शुद्ध॒या अशुद्ध अवस्थामे स्वतंवपनेये हो अपने 


सन्ननौ जीव भी स्वतंत्रपनेसे निमित्ताधीन परिणमन करते है, को 
नदीं वना सकता ॥ ६॥ 


„ . ध्याय ५ उपसंहार ] [ ३६६ 


उपादान विधि निर्वचन, है निमित्त उपदेश । 
बसे जु जसे देशमे, करे घु तेसे भेष ।७॥ 


ञर्थः--उपादानका कथन एक योग्यता” शब्द द्वारा ही होता है; उपादान पनी 
धोग्यतासे अनेक प्रकार परिणमन करता है तब उपस्थित निमित्त पर भिन्न भिन्न कारणपनेका 
(भारोप (-भेष) भता है; एपादानकी विचि निर्वचन होनेसे निमित्त द्वारा यह्‌ कार्य हभ 
। शेषा व्यवहारसे कहा जाता है । 


॥ 


भावाथ; -- उपादान नव जैसे कार्यको करता है तव वसे कारणपनेका आरोप (-मेष) 
निमित्तपर आता है । जैसे--कोई वख्कायवान मनुष्य नकंगति योग्य मलिन भाव करता है 
तो वज्रकाय परर नकंका कारणपनैका भारोप आता है, भौर यदि जीव मोक्षयोग्य नि्मखमाव 
करतताहैतो उसी निमित्तपर सोक्षकारण्पनेका आरोप आता है। इस प्रकार इपादानके 
कार्यानुसार निमित्तम कारणपनेका भिन्न भिन्न ञारोप दिया जाता चै] इससे रेषा सिद्ध 


होता है किं निमित्तसे कार्यं नहीं होता परन्तु कथन होता है । भतः उपादान सच्चा कारणं 
है, ओर निमित्त मारोपित कारण है । 


भरन --पुदुगलकरमं, योग, इन्द्रियोके भोग, घन, घरके छोग, मकान इत्यादि इस 
जीवको राग-द्ेष परिणामके ष्रेरक है? 


उ त्तरः-- नही, छं द्रव्य, वं अपने अपने स्वरूपसे सदा असहाय { -स्वतंत ) 
परिणमन करते है कोई द्रव्य किसीका प्रेरक कभी नहीं ,है, इषच्यि कोई भी परद्रव्य 


राग-देषके प्रेरक नही है परन्तु मिथ्यात्वमोहरूप मदिरापान है वही (अनन्तानुबन्धी) रागद्वेष 
का कारण है । 


मरनः--पुद्गलख्कर्मकी जोरावरीसे जीवको राग-दरेष करना पडते 
कर्मोक्रा भेष घर-धरकर ज्यो-ज्यों बल करते ह 
यह्‌ बात सत्य है ? 


उत्तरः-- नही, कथो्रिं जगत्मे पुदगखका संग॒तो हमेश्चा र ॥ 
जोरावरीसे जौवको "रागादि विकारहोँतो शुद्धभावखूपं व क ध 
इसलिये रसा समञ्चना चाहिये क्रि शुद्ध या अयुद्ध परिणमन करनेम चेतन स्वयं समर्थं है) 
( खमयस्ार नाटक सर्वविशुद्धद्रार काव्य ६१ से ६६) 
[ निभित्तके कटी प्रेरक ओर उदासीन एषे दो भद कहे हो तो वहाँ वे गमनक्रियावानर 


है; पुद्गलद्रव्यः 
त्यो-त्यो जीवको राग-टेष अधिक होते दै 


[ मोक्ष 
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पा च्छामादिवानु हँ या त्रही रेषा समञ्ञानके छथि दै, परन्तु उपादानके त्थि तेष 
भकारके निमित्त षर्मास्तिकायवत्‌ उदासीन ही कहे ह । 


[देखो, शरी पूज्ययादाचार्यृत इ्टोपदेश गाया ३} 
भरनः--निमित्त-नैमित्तिक संवंध किसे कहते है ? 


ऽ र!--उपादान स्वतः का्ेरूप परिणभता £. ऽस स्व, भानङय क प 
कौन चित्त ( -योग्य ) शरनिमित्तकारणका एके साथ सम्बन्ध है यह १ ग निमित 
कार्यको नैमित्तिक कहते दै । इस तरहे भिन्न भिन्न पदाथकि स्वतंत्र प्व # 

नभिततिक पवय कहते ह । 4 
क नमित्तिकके साय 

[ निमित्त-सैमित्तिक सम्धन्य परतन््रताका सुचक नहीं है, किन्तु तमि ध 


द की 
कौन निमित्तरूप पदाथ है उसका ज्ञान करातां है । जिप्र कार्यको नैमित्तिक कहा दै एषी 
उपादानकी अपेक्षा इपादेय भी कहते है ¦ ] ४ 


निमित्त-नेमित्तिकः सम्बन्ध ढे ष्टन्तः-- 
(१) केवलज्ञान नैमित्तिक है गौर लोकालोकृ्म सत्र सेय निमित्त है । 


न (वचनसार्‌ गा २६ की रीका) 
(२) न नैमित्तिक है गौर सम्यग्ानीका उपदेलादि निमित्त ह । 
| (आत्मानुञ्ासन मा० १० की टीका) 
अभाव निमित्त है। 

( समयघार गा० ८३ की टीका) 
(9 “से भवःकर्मते उलन 


तन्न गौर उदेशसे उत्पन्न हए निमित्तभूत ( आहारादि ) 
उच्य प्रत्याख्यान न करता हया त्मा ( -मुनि ) नैमित्तकमत बंध्ताधक भावका 
भ्याच्यान (-त्याग) नही करता, इषीप्रकार समस्त पटद्रन्यका प्रत्याख्यान न करता हमा 
यात्मा उसे निमित्तसे होनेवाले भावको नही त्यागता” । इसमे नीवका वंघसाधक भाव 
नमित्तित है बौद वटे परद्रव्य निमित्त ह । ( स= सार गाया २८६९-८ की टीका) 
नयाभासोकरे वर्णनमें भजजीव 


प॑चाव्यायौ आस्म यरीरका कुष्ठ कर सक्ता नही दैः 
क क नदी है' दला कहकर रीर ओर आात्माको निमित्त-नैमिन्तिक भावका 
८ ध श्रत्येक द्व्य स्वयं ओर स्वतः परिणमन करता है वहीँ 
"न्नेष कृष जन 

2 प्रयोजनदही नदी है रेषा उमाचान दोक ५७१ मे कहा है । 


(३) सिद्धदला नैमित्तिक है बौर पृदरगख्कर्मका अ 
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श्लोक--अथ चेदबदयमेतनिभित्तन सित्तिकत्वमस्ति मिथः \ 
न यतं. स्वयं स्वतो वा परिणममानस्य छि निमित्ततया ॥ ५७९1 


छन्वयार्थः--[ गथ चैत्‌ ] यदि कदाचित्‌ यंह कटा जार फ [-त्रिधः] परस्पर 
तच्चिमित्तनैमित्तिकत्व ] इन दोनोमे नितित्त ओर नँभित्तिकवना [ अवश्य अस्ति ] अवश्य 
तो इसप्रकार कहना भी [ न ] ठीक नही है, [ यतः ] क्थोकि [ स्वयं ] स्वयं [वा] अथवा 
स्वतः ] स्वत्तः { परिणममानस्य '] परिणमन करनेवाली वस्तुको [ निमित्ततया ] निभित्तपनेसे 
' §छ ] क्या फायदा है अर्यात्‌ स्वत्त. परिणमनश्चीर वस्तुको निमित्तकारणसे कुछ भी प्रयोजनं 
व्ही है \ इस विपये स्पष्ट्ताके लियि पचाघ्थाथी भाग १ शक ५६१५ से ५०५ तक देखना 
चाहिये । 
प्रयोजनभूत 
दसं तरह छह व्रव्यका स्वरूप अनेक प्रकारसे ` व्रणंन किया । इन छह द्रव्योमे प्रत्तिसमय 
परिणमन होता है उसे, * पर्थाय " ( हाखत, अवस्था ८10०५६० ) कहते है । घम-अधर्म- 
आकाश शौर कालं इन चार दरन्योंको पर्थाय तो.सदा. शुद्ध ही है, अवशिष्ट जीव ओौर पुद्गल 
इन दयो द्रव्योरमे शुद्ध पर्याय होती है अथवा अशुद्ध पर्याय भी हो सक्ती है । 
जीवे भौर पुद्गल इनं दो द्रग्योेसे भी पुद्गल व्रन्यमे ज्ञान नही है, उसमे जानपना 
( ज्ञानत्व ) नटी इसीसे उसमे ज्ञानको विपरी रूप श्रुक नही, अतएव पुदुषरुको सुयादुख 
नही होता । यथाथ ज्लानके दारा सुल ओर विपरीतज्ञानके द्वारा दुल होता है, परन्तु पुद्गर 
्रव्यमे ज्ञानगुणं ही नही इसीवियि उसके सुल-ढुख नही, उसमे सुखगुण ही नही । एेसा 
होनेसे तो पुद्गल द्रव्यके शुद्ध दशा हो या अशुद्ध दरा, दोनो समान है । शरीर पुदुगक द्रव्यकी 


अवस्था है इसल्यि शरीरम सुख-दुख नदी दोतते, शरीर चाहे निरोग हो था रोगी, उसके 
साथ सुख~-दु.खका सम्बन्ध नही है 1 


अव शेष रहा जाननेवाल्ला जोीद्रव्य 
छो द्रव्योमे यह्‌ एक ही द्रव्यं ज्ञानराक्तिवाला है । जीवमे ज्ञानगुणं है ओर ज्ञानका 
फर सुख है, दस्य जीवमे सुखगुण ह । यदि यथार्थं ज्ञान करे तो सुख दो, परन्तु जीवे 
अपने ज्ञानस्वसावको नही पहचानत्ा ओर ज्ानसे भिन्न अन्य वस्तुमोमे सुखकी कल्पना 
करता है । यह्‌ उसके ज्ञानकी भूर है ओर उस भ्रुख्को लेकर ही जीवके दुखदटहै) जो 
अज्ञान है सो जीवकी अशुद्ध पर्याय है, जीवकी अशुद्ध पर्याय खर्प है अतः उस दलाको 
५१ 
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दुर कर यथाधं जानके द्वारा शुद्ध दशा करनेका उपाय समन्ञाया जाता है; क्योकि सभी चीव 
सुख चाहते हँ मौर सुख तो जीवको शुद्धदलशामे ही है, इसस्िः जो छह दर्यं जाने उनेते 
जीवके अतिरिक्त पांच द्रव्योके गुण--र्यायके साथ तो जीवको प्रयोजन नहीं है कितु जौके 
अपने गुण--पर्यायके साय ही प्रयोजन है 
इसप्रकार श्री उभाश्वासी विरचित मो्शास्के पांचवें अध्यायक्गी 
य॒जधती दीक हिन्दी अदुबाद पूं हरा! 


स्नोचनखस्न-न प्याय च्छदा 


भरमिका 
| >) ९ 


१--पहले अध्यायके चौथे सूत्रम सात तत्त्व कहे है भौर यही पके अध्यायके 
सरे भूमे कहा, है कि उन तत्वोकी जो यथाथ श्रद्धा है सो सम्यग्दञेन दै । दूसरेसे पांचवें 
अष्याय पर्यंत जीव भौर अजीव तत्तवका वर्णेन -फिया है 1 इस षटु अध्याय ओौर सातवे 
अष्यायमे आस्रव तच्वकां स्वरूप समन्षाया गया है । आंखवकी व्याख्या पहले कौ जा चुको 
दै, जो यहां काग होती है । | 
२- साव तर्वोकी सिद्धि 


( बृहदुदरव्यसं ग्रहके ७१-७२ वें पृषके आघारसे ) 
इस जगतमे जीव ओर अजीव द्वव्य ह ओर उनके परिणननसे आक्ञेव, बन्ध, संवर, 
निर्जरा जौर मोक्ष तत्व दत्त ह । इसप्रकार जीव, अजीव, आखव, बंधः संवर, निजंरा मौर 
मोक्ष ये सात तत्त्व है । 


अब यहा शिष्य प्रदन करता है किहे गुरुदेव ! (१) यदि जीव तया मजीवये 
द्योनों द्रव्य एकातचे ( -सर्वया ) परिणापीदहीदह्ोतो उनके संगो पर्गादलम एण हौ पश्यं 
सिद्ध होता है, ओर (२) यदि वे सवंया अपरिणामीदहोतो जीव ओर अजीव द्रव्यरेसेदो 
ही पदार्थं सिद्ध होते है । यदि एेसा दै तो आच्नवादि तत्त्व किस तरह सिद्ध होते ई? . 

श्रीगुरुं उस ला उत्तर देते है--जीव ओौर अजीव द्रव्य ` कर्थाचित्‌ परिणामी ' होनेसे 
अवशिष्ट पांच तत्त्योका कथन न्याययुक्त सिद्ध होता है । [ष * - 


( १) अव यह्‌ कदा जाता है कि ˆ कथचित्‌ परिणामित्वं "का क्या अयं है? जसे 
स्फटिक यद्यपि स्वभावसे निमंल है तथापि जपा-पुष्प आदिके सामीप्यसे अपनी योग्वताके 
कारणसे पर्थाधान्तर परिणति प्रेण करती है । यद्यपि स्फटिकमणि पर्माथभें उपर्णधका ग्रहण 
करती है तो मो श्चयसे अपना जो निल स्वभाव है उसे वह नही छोडती ! इसीभ्रार 
जीवक स्वभाव भी शुद्ध द्रग्यायथिक नयसे तो सहज शुद्ध विदानन्द एकरूप हव, परन्तु : वयं 

- अनादि कर्मवन्धरूप पर्थायके वरीभ्रूत. दोनेसे वह रागादि पन्य उपाधि परथिकौ ग्रहण 
करता ठ ! यद्यपि जीन पर्यायमे परपरथायरूपसे ( पर द्रव्यके आलंवनसे हई उश्गुद्ध प्ययरूपसे } 
परिणमता है तयापि निश्चयनयस्े शद्ध ॒स्वरू्पको, नही छोडता । ठेसा ही पुदुयक द्रव्यको 


[ गोक्षवाख 
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थि 
भी होता है । इस कारणसे जीव-अजीवका परस्पर सपेक्ष परिणमन दोना वही क 
पररिणाभित्व ` शब्दका अथं है । 


(२) इसप्रकार कथचित्‌ परिणामित्व' सिद्ध होने पर जीव ओर | पुद्गले संयोगी 
परिणति (-परिणामसे बने हुये वाकीके आखवादि पांच तत्व सिद्ध होते ह। जीवमें जातवादि 
पात तत्तवोके परिणमनके समय पुद्मलकर्मरूप निमित्तका सद्भाव या अभाव होता हे गीर र 
माल्चवादि पांच तत्त्वोके परिणमनमे जीवके भावरूप निभित्तका सद्भाव या अभाव होता द 
इसीसे ही सात तत्त्नोको "जीव ओर पुद्ुगलके संयोगकी परिणतिसे रचित कठा जाता है । 


परन्तु एसा नही समञ्ना चाहिये फि जीव ओर पुद्गलकी एकवितं परिणति होकर वाकी 
पाच तत्त्व होति है। 


ूवेक्ति जीव ओौर अजीव द्रव्योको इन पांच तत्वोमे मिखाने परर कुल सात तत्तत 
देते है, भौर उसमे पुण्य-पापको यदि अरग भिना जावे तो नव पदाय होते है । पुष्य बौर 


पाप नामके दौ पदार्थोका अन्तभौव ( समाव ) अभेद नयसे यदि जीव -आस्व-वन्व पदार्थे 
किया जावे तौ सात तत्तव कहु जाते है । 


र२े-सात तोका प्रयोजन 
( वृहत्रव्यसंग्रहं १8 ७२७३ के आघारसे ) 


शिष्य फिर प्रखल करता हैक है भगवन्‌ ! यद्यपि जीव-अजीवकेः कथंचितु परिणामित्वं 
मानने पर भेद-्रबान पर्यायाथक नयकी अपेक्षासे सात तत्त्व सिद्ध हौ गये, तथापि उनसे 
जीचक्ता 


क्या भयोजन सिद्ध हुमा ? वर्ोकि जैसे अभेदनयसे पुण्य-पाप इन दो पदार्थोका 
पदे सात तत्तवोमे अन्तर्भव क्रिया 


ए है उसरी तरहसे विशेष अभेदनयकी विवक्षासे आस्वादि 
पदार्थोका भी जीव ओौर अजीव इने दो डी पदाथेमिं अन्तर्भाव करज्नेचे मेदो ही पदार्थं 
सिद्ध हो जायेगे । 


शरोगुर इस प्रदनका समावान करते है--कमीन तत्त्व हेय है ओौर कौन तत्त्व उपेय 
दे इसका पर्तान हय, इस परमोजनसे आस्वादि तत्त्वो निरूपण किया जाता है ) 
अव यहं कहते हँ कि हेय ओर उपादेय तव कौन है ? जो अक्षय जनन्त सुख है 
यहे उपादेय है; उसका कारण मोक्ष है; मोक्षका कारण संवर गौर निजैरा है; उसका 
भनस्र विजुद्ध च्ञानदर्खन स्वभावे निजयात्मत्वं स्वरूपके सम्धक शद्धान-जञान तथा अप्विरण- 
-कमस्ल्म॒निर्वयरतनत्तय दै ! उस {श्प रनत्रयकी साधना चाहनेवाञे जीवको 

` -ह्रस्नतरय क्या है यह्‌ समञ्ञकर्‌, 


विपरीत अग्राय छोडकर परर द्रव्य तथा राग परस्से 


अध्याय, .& भ्रूमिका 1 ५ 


अपना, लक्ष हटाक्रर- निज-आत्माके त्रैकालिक स्वरूपकी ओर अपना लक्ष ठे. जाना चाये 
अर्थातु स्वस्वेद्रन-स्वसन्मुख द्रौकर - स्वानुभूतिं प्रगट , करना चाहिये । एेसा करनेसे निर्चय 
सम्यदर्लन प्रगट होता है ओर उसके बक्से संवर, निर्जरा तयष्मोक्ष त्रगट होता है; इसल् 
ये तीन तत्त्व उपादेय रह 1 

अब यह बताते है किं हेय तत्त्व कौन है ? आकुलताको उत्पन्न करनेवाे एेसे 
निगोद्-नरकादि गतिके दुःख तथा इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न हये जो कल्पित सुख है सो हेय 
( -छोडने योग्य ) दै, उसका कारण स्वभोवेसे च्युतिरू्प संसार है, संसारके कारण आस्त 
तथा बन्ध यै दो तंतत्व है, पुंण्य-पाप दोनों बन्ध॒ततत्व॒है, उन आस्रव तथा बन्धके कारण, 
पंख के हुए निश्चय तथा व्यवहार रत्नलयसे विपरीत कक्षणके धारकं एसे मिथ्यादर्शनं, 
मिथ्याज्ञान ओर भिथ्याचारित्न ये तीन है । इसीलिये आस्रव ओौर बन्धः तत्तव हेय है । 

इस प्रकार हेय ओौर उपादेय तत्त्वोका ज्ञान होनेके लिये ज्ञानीजन सात तत्वोका 
निद्पंण करते है! 

४, ते्वकी शद्धा क्वे इई कंदी जाय १ . 

` (१) जन शाखो कटै हए जीवक छंसस्थावर आदि भेदोकौ, गरणस्थार्न, मार्गणौ 
इत्यादि 'भेदोको तथा जीव पुद्ुगर आदि भेदोका तथा वर्णादि-भे्दोको तो जीव जानता हँ 
किन्तु अंध्यात्मशाश्जोमे मेदविंज्ञानके कारणभूत भौर वीतर्गिदश हौनेके कारणभूतं वस्तुक 
जसां निखू्पण किया है वंसा जो नही जानता, उसके जीवे ओर अजीव तत्तवकी यथार्थं 
श्रद्धा नही दै। 

(र) पुनश्च, फिसी प्रसगसे भेद-विज्ञानके कारणभूतं ओौरि वींतरागदशाकै कारणश्रूत 
वस्तुके निरूपणका जाननामाच्च शास्रानुसार हो, परन्तु निंजको निजरूप जीनकेर उसमे षरक्ा 
भंश' भी '( मान्यतामे ) ने मिका तथा निजेका यंशं मी ( भान्यत्े } परमे न भिखानाः; 
जहीतक जीव एसा श्रद्धान न करे वहांतक उसके जीव ओर अजीव तत्त्व्कीं यथार्थं श्रद्धा नरी है। 


(३) जिस भकार अन्य मिथ्याहृष्टि बिना निद्चयके ( निर्णय 
{ -देहंडश्िसे ) ज्ञानत्वे त्था वर्गादिमे अहंबुद्धि धारण व है 1 
जात्मान्नित ज्ञानादिभे तथा शरीराधिंत उपदेश, उपवासादि क्रियाम निजत्व मानतादहैतो 
-संसकै जीव-अजीव ततत्वकी यथां श्रद्धा ची है । एेसा जीव. किसी समय राखरानुसार 
यथार्थं वात भी के परन्तु वहां उसके अन्तरंगः निश्चयख्प श्रद्धा नही है, इसीचियि जिस 


तरहं नयायुक्त मनुभ्य माताको माता कहे तो भी वह समन्षदार 
जीव भी- सम्यग्द्टि नही. है । । 1. 


(२) पुनश्च, यह जीव जसे किसी दसरेकी ही वात करता दौ वसे दी आत्माका 
कथन करता है, परन्तु यह्‌ आत्मा ही है, एेसा भाव उसके प्रतिभासित नदी होता । भौर 
फिर जैसे किसी दूसरेको दुसरेसे भिन्न बतलाता हौ बसे दौ वहं इस आत्मा गौर शरीरी 


भिन्नता प्ररूपित करता है, परन्तु शवे इस शरीरादिकसे भिन्न हः देता भाव उक नह 
भासता, इसीख्ियि उसके जीव-अजीवकी यथार्थं श्रद्धा नही । 


(५) प्यायसे ( --वतंमान दलामे ) जीव-पुदुगलके परस्परे निमित्तसे अनेक त्रिं 
हयोती है, उन सवको दो द्रव्योके भिकापतसे वती हुई मानता है, फिन्तु उसके एे्ा मिन्न.भित् 
भाव नही भासता कि "यह्‌ जीवी क्रिमा है मौर यह पुदगलकी क्रिया है ॥ देषा गिव 
माव भासे विना उसको जीव-अजीवका यथायं श्रद्धानी नहीं कहा जा सकता; क्योकि जीवः 
अजीवके जानतेका प्रयोजन तो यही था; जो कि इसे दुभा नहीं 1 

देलो, देहली सस्ती ग्न्यमालाका भोक्षमा्ं प्रकाशक अ० ७ पू० ३३१) 

(६) पके भष्यायके ३२ वे सूने 'सदसतोरविशेषा्षच्छोपरव्येन्सत्तवत्‌ कहा 
है वह समक्ञकर विपरीत जभिप्राथ रहित हो एर समु-अप रफ भेदततान करना चाहिये; जहा तक 
एेसौ ययाथ श्रद्ध न हो वहतक जीव सम्य नही हो सता 1 उसमें "सम्‌" शब्दे यह 
समञ्लनेके लिये कहा-है- छ जीव स्वयं त्रिाली शुद्ध चैतन्पस्वलूप क्मों है गौर "भसत्‌ 
शब्दे मह्‌ बताया है फ जीवे होनेवाखा वि फार जवेते दूर छया जा सकता है, दसय 
वह्‌ प्र हे । पर पदां ओौर आत्मा भिन्न होनेसे कोई परका कु कर नहीं सकता; आत्माकी 
अपेक्नासे पर पदार्थं असन्‌ है- नास्त्य है । जब देषा यथां समक्षे तमी जीवके सत्‌-अस्‌ 


के विशेषका यथां 

नही हेत भा चान होता है 1 जीवके जहां तक सा ज्ञान न हो वहातक आ्लव दः 
< ६०, जज तङ जोर अपता, ओर आन्तवङा भेद नहीं जानता वहांतकं उसके चिकार 

दुर नहीं होते 1 इसीच्िः यह मेद समश्चानेके 


स्वख्प कहा है । के ल्थि छुद्र ओर सातवे अध्याये आलकक 
प आसत अधिकार हैः इषे प्रथम योगे भेद श्रौर उका खरप कहते ई 
कायगाङप्रनः कर्मयोगः 
स, | तवव = दमनः कमयोगः ॥१॥ 


= एड मन, कमे ] शरीर, वचन ओौर भनक अवलम्बनसे आत्माके 
देयोकासं ८ व र मनत वंरम्बनसं भार 


टीका । 
१-आात्माके प्रदेशो म 
` प अदशोका सकृप होना सो योग है; सूतमे जो योगके तीन भेद के 


मध्याय ६ सूत्रं १-२ ] क 


वे लिसित्तकी उपेश्ासे हैँ । उपादानरूप योगमें तीन भेद नहीं है, किन्तु एक ही प्रकार है) 
दूसरी तरहसे-योगके दो मेद किये जा सकते हैँ--९-माच योग॒ यौर र--दन्ययोग । कर्म, 
नोकर्मेके ग्रहण करतेमे निमित्तरूप आत्माकी शक्ति-विशेषको भावयोग कहते हैँ ओर उस 
शक्तिके कारणसे जो आत्माके प्रदेशोका सकम्प होना सो द्रव्ययोग है'( यहां ^ ढव्य `का अथं 
“ आत्मद्रग्यके' प्रदेश ` होता है ) 

२--यह आस्रव अधिकार है । जो योग है सो आस्रव है-पेसा दूसरे सूत्रम कर्हैगे । 


इस योगके दो प्रकार हैँ--१-कषाययोग ओौर र्‌-अकषाययोगं । ( देखो सूत्र चौथा ) 
यद्यपि सावयोग एक दी प्रकारका है तौ भी निमित्तकी अपेक्षासे उसके १५ भेद 
होते हैँ । जब यहं योग मनकी ओर चुकता है तच उसमे मन निमित्त हौनेसे, योग ओर 
मनका निमित्त-नैमित्तिकं सम्बन्ध दरनिके लि, उस्र योगको मनोयोग कहा जाता है । इसी 
भ्रकारसे जब वचनकी ओर श्जुकाव होता है तब वचनयोग कहा जाता है ओर जब" कायकी 
ओर श्युकाव होता है तब काययोग कहा जाता है ! इसमें मनोयोगके ४, वचनयोगके ४ 
ओर काययोगके ७ भेद है; इस तरह निमित्तकी अपेक्नासे भावयोगके कुर १५ भद होते ह । 
( जंनसि दान्त प्रवेदिका प्रदन २२०, ४३२, भदे ) 
४--आत्माकरे अनन्तगुणे एक योगगुण है; यह अनुजीवी गुण दहै । इस गुणकी 
पर्यायमे दो भेद होते हैँ १ परिस्पंदरूप अर्थात्‌ आत्मषदेरोकि कंपनरूप ओौर र-जात्मप्रदेदोकी 
निश्चलताखूप- निप्कपरूप । प्रथम प्रकार योगगुणकी अशुद्ध पर्याय गौर. दुसरा भेद्र योगगुणकीं 
शुद्ध पर्याय है । 
इस सूत्रमे योगगुणकौ कपनरूप अशुद्ध पर्यायको “योग ” कहा है । 


- अन शआकवका स्वरूप कहते ई 


॥ स अआलख्वः ॥२.॥ (0 
४~- खः ] वह योग [ आष ] आस्व है । 
रीका 


१--आने चौथे सुत्रमे हं कटहेगेः कि सकषाययोगं ओौर सकषाययोग 
आलमाका विरारभावे है । 


२ कितने ही जीव कषायका अर्थं क्रोध-मान-माया-लोभं करते है, £ । र 
र „ किन्तु यह्‌ अर्थं 
पर्याप नही है 1 मोदके उदयम युक्त होने पर जीवके शिथ्यात्व क्रोधादि भाव होतेह 


असक बर्थति 


[ मोक्षसा् 


सामान्यरूपसे उस सवका नाम्‌ कषायः है । { देल मोक्षमागे प्रकाञ्चक्‌ पृष ४ ) सम्य 
भि्यात्वभाव नही है इसल्यि उसके जो. क्रोधादिमाव हौं सो कंषाय है । 


३--योगकी क्रिपरा नवीन कर्मके आस्रवका. निमित्तकारण है 1 इस सूत्रम के हूय 
" आयव › शब्दम द्रन्या्तवका समावेश होता है । योगी क्रिया तौ निमित्तकारणं ह 
दसम्रे पर्‌ दरव्यके द्रव्याल्व रूप कार्या उपचार करके इस सूत्रम योगको क्रियाको दही 
आस्व कहा है 1 

एक दरव्यके कारणको दूसरे दरव्यके कार्थमे मिलाकर व्यवहारनयसे कथन किया जाता 
है । यह. पद्धति यहा ग्रहण करके जीवके भावधोगकी त्रिरूप कारणक द्रव्यकमके काक 
मिलाकर. इस सुतभे कथन किया है; रेस व्यवहारनयको ईस साखमे नैगमनुयसे कथन किया 
कहा जाता- है; कथोकरि योगकीक्रियाभे द्रव्यकरमह्प काका संकल्प करिया गया है । 

प्रश्नः मासवको, जाननेकी आवरयक्ता क्या है ? 


उत्तर-दुःखका कारण क्या है यह्‌ जाने बिना दुख दूर नही किया जा सक्ताः 
मिष्यात्वादिक भाव स्वयं ही दुखमय हः उसे जसा है यदि वैसा न जाने तो जीवं उस्न 
समाव भीः नः करेगा गौर इसंङ्थि जीवके दुःख ही रेणा; -इसीलिये आस्तवको जानना 


सावहयक है. 1 ॥ (आधुनिक हिन्दी, मोक्षमाग पर प० ७) 
५-प्रश्नः जीवको आन्तव तत्त्वकी विपरीत श्रद्धा अनादिसे क्यों 'है' ? 


उत्तर+-मिथ्यात्वे भौर. शुमाुभ॒रागादिक प्रगटखूपसे दु.खके देने वलि है, तथापि 
उनके सेवन करनेसे सुख होगा एेसा मानना सो आश्व तत्त्वकी विपरीत शरद्धा है । 
९-प्रस्नः-ूत्र ए-र्‌ मै योगको आसव कहा है भौर अन्यल तो मि्यात्वादिको 
नानव कडा दै-इसका क्या कारण है ?- 
व १ चौये सूत्तमे यह स्पष्ट कहा है कि योग॒ दो प्रकारका है-सकषाययोगं 
स. इर्मारये पत्रा समञ्लना चाहिये कि सक्रषाययोधमे मिष्यात्वादिका समावेश 
र त्ता 


उदव दोनो प्रकारके योगोमेसे जिस पर्दमे जो 


ध योग हो षह. जीवक्तीः वरिक्ारी पर्याय 
^ उम मारम-प्रदेशमे नवीन द्रव्यकर्म -द्रव्याक्षवका 
(रति्ासण तहा ताता ह व 


| 
४ 


~~ प्रन! पृते भे पर टता | 
~> भन दुर होत्ता हे या.मिष्यात्वादि इर हतत है ?, , , 


अध्याय ६ सूत्र २-३ ] नः 


उत्तरः--सबसे पहले भिथ्यात्वभावः दुर होता है। योग॒तो चीदहवें अथोग-केवरी 
गुणस्थानमें दुर होता है । यदपि तेरहवे गुणस्थानम ज्ञान वीर्याद संपूण प्रगट देते है तथापि 
योग हीता है; इसलिये पहले भिथ्यात्व दूर करना चाहिये ओर मिथ्यात्वं दूर होनेषर उससे 
सम्बन्धित योग सहज ही दुर होता है । 

€ सम्थग्हष्टिके मिथ्यात्वं भौर अनन्तानुबन्धी कषाय नही, होनेसे उसके उस प्रकारका 
भाव-आस्लव होता ही नदी ! सम्यग्ष्टिके भिथ्यात्व दूर हो जानेस अनन्तामुबन्धी कषायका 
तथा अनन्तानुबन्धी कषायके साथ सम्बन्व रखनेवाके अविरति ओर योगभावका अभाव हो 
जाता है ( देखो सप्रयसार गा० १७६ का भावार्थं ) 1 ओर फिर भिथ्यारव दर हो जानेसे 
उसके साथ रहनेवाली प्रकृतियोका बन्ध. नही हौत्ता मौर अन्य प्रकृतया सामान्य संप्ारका 
कारण नही ह । जड़से काटे गये वृक्षके हरे पत्तो की तरह वे भ्रकृतिया रीघ्र ही सूखने" योग्य 
है ! संसारका भूर अर्यात्‌ संसारका कारण भिथ्यात्व ही है। 


( समयसार गा० १६८ टीका-भावार्थं 
श्रत. योगे निमित्तसे आसवे भेद बतलाति- हे 
शमः पुप्यस्याशमः पापस्य ॥ २॥ 


चर्थः-- [मः] शुभयोग [ पुरुषस्य. ] पुण्यकर्मके आस्रवमे कारण है भौर [अश्मः] 

अशुभ योग [ पापस्य ] पापकर्मके आलनमें कारण है । 
टीका 

१-योगमे शुम या अशुभ ठेसा भेद नही, किन्तु आचरणर्प उपयोगमे ( -चारिनि 
मुणकी पर्ययम ) शुभोपथोग ओर अशुभोपथोग- ठेसा भेद होता है; इसीखिये शुभोपयोगके 
साथके योगको उपचारसे शुभयोग कहते दै ओर अशुभोपयोगके सायके योगको उपचारसे 
अशुभयोग कहा जाता है । 

२ पुण्यास्च ओर पापास्चवक्रे संबंधे होनेवाली विपरीतता 

प्रस्नः मिथ्याहं जीचकी आस्रव सम्बन्धी क्या विपरीतता है ? 


छ त्र; आघ्तव तत्त्वमे जो हिसादिकं पापास्नव है उसे तो हेय जानता है कन्तु जो 
५ 


५१० } [ मोक्षराक्त 


अ्हिसादिकरूप पुण्याछ्चव है उसे उपादेयं मानता है, भला मानता दहै, अव ये दोनो अद्रव 
होनेसे कमं-वन्धके कारण है, उनमे उपादेयत्व मानना दही मिथ्यादशनदहै। घो ही वात 
समयसार गा० २५४ से २५६ मे कही है ! स्वं जीवोके जीवन-मरण, सुखदुःख, अपने-अपने 
कर्मोदयके निमित्तसे होता है तथापि जहां ठेसा मानना कि अन्य जीव अन्य जीवके कार्ोका 
कर्ता हौता है, यदी सिथ्याष्यवसाय बन्धका कारण है} अन्य जीवके जिलाने या सुखी 
करनेका जौ अध्यवसाय हो सो तो पुण्य-बन्धका कारण है ओौर जो मारने या दुःली करनेका 
अध्यवसाय होता है वह पाप-बन्धका कारण है ¡ यहु सवं मिथ्या-अध्यवसाय है, वह्‌ त्याज्य 
है; इसख्यि हिसाविककी तरह अ्हिसादिकको भी बन्धके कारणरूप जानकर हेयं समञ्चना । 
दिसामे जीवके मारनेकी बृद्धि हो किन्तु उसकी आयु पूरणं हुये विना वह नहौ मरता भीर 
अपनी देप परिणतिसे स्वयं ही पापवन्व करता है, तथा अ्हिसामें परकी रक्षा करेफौ बु 
हौ किन्तु उसकी मागुके अक्शेष न होनेसे वह नही जीता, मात अपनी शुभराग परिणतिपे 
स्वयं ही पुण्य बाधा है । इस तरह ॐ दोनों हेय है । किन्तु जहां जीव वीतराग होकर 
द्टा-नात्तारूप होवे वहां ही निरवन्यता है इसल्यि वह्‌ उपादेय है । 


जहां तक एसी दशा न हौ वहां तक शुभरागरूप प्रवते परन्तु श्चद्धान तो देसा रना 


चाद्ये फ यह म वन्धका कारण है-हेग है । यदि श्रद्धानमे उसे मोक्षा भार्म जाने 
तो यदं भिथ्याद्टि दही है। 


( आबुनिक हिन्दो मोक्षमागे प्रकाशक पृ २२६ ) 
र--छभयोग तथा अह्युमयोगके द्म्थं 


(21 1; ~= ह 

दोलन भयोगः-- पेच परमे भक्ति, प्राणियोक्रि प्रति उपकारभाव, रक्षाभाव, सत्य 

क भराव, परमन हरण न करनेका भाव,--इत्यादि शुम परिणामसे निभित योगको शुभयोग 

पट्‌ द्‌ । + 
श्रञुमयोग- जीवी {खा 

व १ जीवती त्ता करना, असत्य बोलना, प्रधन हरण करना, श्या 

१ 4 ऋग्म अशम परिगामसे वने हुये योगकते अगुभयोग कहते ह । 
० भावव शभ शरोर अश्युम मद्‌ क्यों १ 

प्रनः-जात्मारो पादोन करम 

नय नौर र न करने पुण्वे ओर पाप दोनों समान कारण ह~ सोनेकी 

जअनन तो 7 ध तरट्‌ पुण्र ओर्‌ पाप दोनो आत्माको स्वतंव्रताका अभाव 

=? प च्छ्य युम ओर भयुम देसे दो भद क्यों कटे ह ? 


अध्यायं ६ सूत्र ३] [ ४११ 


उत्तरः--उनके कारणस मिर्नेवाली इष्ट-अनिष्ट गति, जाति इत्यादिकी -स्वनाके 
भेदका ज्ञान करानेके स्यि उसमे भेद कहे ै-अर्थात्‌ संसारकी अपेक्षासे भेद ह धमकी 
अपेक्नासे भेद नही, अर्यात्‌ दोनों प्रकारके भाव “जधर्म' हँ 1. प्रवचनसार गाथा ७७ मँ कहा 
है कि--दसप्रकार पुण्य ओर पापभे भेद ( -अन्तर ) नही है, एेसा जो जीव नहीं मानता है 
वह्‌ मोहाच्छादित होता हआ घोर अपार संसारमें परिश्रमण करता है! 


भ--श्चम तथा अर्म ` दोनोसे साठ या._आठ कमं वधते" द' तथापि" "' 
0 यहाँ एेसा क्यों नहीं कहा £ . 


श्रश्नः-- रागी जीवके आयुके अतिरिक्त , सातो" कर्मका निरन्तर ` आस्रव. होता है 
तथापि “इस सूत्रम शुभपरिणामको पुण्राख्वका, दी कारण जौर अशम , परिणामको पायाखवका 
ही कारण क्यो कहा ? 6 


उत्तर‡---यद्पि संसारी रागी जीवके सातो कमेका निरन्तर आल्व होता दै, तथापि 
.संक्टेय ,( अशुभ ) प्रिणामसे देव, ,मनुष्य .ओर तिर्य॑च आयक अतिरिक्त १४५ प्रकतियोकती 
, स्थिति बढ जाती है ओर मंद ( शुभ) परिणमते उन समस्त. कर्मोक्नो स्थिति घट जाती है 
ओर उपरोक्त तीन आयुकौ . स्थिति बढ जाती है । ४ 


ओर फिर तीत्र कषायसे शुभ प्रकृतिका रस तो घट जाता है भौर असातावेदनीयादिक 
अशुभं भरकृतिका रसन अधिक्‌ हौ जाता है. मंद कषायसे पुण्य-~क्ृतिरभे रस बदृता है ओरं 
पाप-अङतिमे रस॒ घटता है; इसि स्विति तया रसं ( -अनुभाग ) की अपेक्षते शुभ 
परिणामको पुण्याल्ञव ओर अशुभ परिणामको पापाख्व कहा है । 


#{ १ 


द-छभ-अश्चम कमोकि वेषनेङे कारणते श्ुम-अदभयोग रेपे मेद नह ई 


भररनः---शूम परिणामके कारणसे शुमयोग मौर अशुभं परिणामके कारणसे अशुभयोग 
हैः एसा माननेके स्थानपर यह माननेमे क्या बाधा है कि शुभ-अशरुम कमि बन्धके निमित्तसे 
शुभ-अश्रुभ भेद होता है? 
उत्तर; ~ यदि कर्मैके बन्घके अनुसार योग माना जायगा तौ शुमयोग 
वकि शुमथोगके निमित्तसे ज्ञानावरणादि अशुभ कर्म भी बधते हैः व 
क्म वेधनेके कारणे शुभ-अशुभयोग देसे भेद नही है । परन्तु एेसा मानना न्याय-संगत है 
~ कि मेद कपायके कारणसे शुमयोग गौर तीन्र कषायके कारणसे अणुभेयोग है } 


४९२ ] [ मोक्षदा 
७--लुभमापरसे पापको निज॑रा नही होती 


्रशनः--यह तो ठीक है कि शुभभावसे पूुष्यका बेघ हौता है, किन्तु एेसा माननम 
क्था दोष है किं उससे पापकी निजंरा होती है ? 


उत्तर+-- इस सूत्रम कही हुई तत्त्वहष्टिसे देखने पर यह मान्यता भरूल भरी है 1 
शुमभावसे पुण्यका बन्ध होता है, बन्व ंसारका कारण है, भौर जो संवर पूर्वक निजं है 
सो धम है । यदि शुममावसे पापकी निंर मानें तो वह { शुभभाव ) घमं हुमा भौर 
धमस बन्ध कंसे होगा ? इसरिये यदहं मान्यतां ठीकं नहीं कि शुभभावसे पुराने पापकरमेकी 
निर्जरा होती है ( -आत्मप्रदेदसे पापकम खिर जते ह ); निर्जरा शुद्धभावसे ही होती है 


अर्थात्‌ तततवदृषटके विना संवरपूवंक निर्जरा नही, होती । विशेष समाधानके लिये देलो अ० ७ 
सू० १ की टकम लाखाघार 1 


ठ८-- तीरे धत्रका सिद्धान्त 
शुममाव ओर अशरुमभोव दोनो कषाय है, इसील्यि "वे संसारके ही कारण है। 
णमभाव वद़ते-वढ़ते उससे शुद्धमाव नहीं हो सकता । जब शुद्धके अभेद आलम्बने शुभको 
दर करे तव शुद्धता हो । जितने अशमे शुद्धता प्रगट होती है उतने. अशमे धर्म है + रेखा 
मानना ठीक है किशुभ या अशुभमे धर्मका अंश्च भी नही है 1 ` एेसी मान्यता किये बिना 
सम्यग्द्न कभी नही होता 1-कितनेक एसा मानते है कि-जो शुभयोग है सो संवर हैः 


यं यथायं नहीं है,-एेसा वतानेके स्मि इस सुत्रमे स्पष्टर्पसे दोनों योगको आल्लव 
कठा है 1} ३॥ ५१ 


चम इका बुलासा करते दै कि भक्ष सर्वै संसारियोक्धे समान फलका 
कारण होता दै या इसमे िशेषता ह 
सक्पायाकषाययाः साग्परायिकेर्यापथयोः ॥ ४ ॥ 


¢ 
व ४ सास्परायिकस्य ] कषायसदहित जीवके संसारके कारणरूप 
7 जात्नव होता है गौर [श्रकपायस्य दृयौदथ । 
र स्थ | कषायरहिते कर्मक 
प्लव होवा हे 1 कषायररहित जीवके स्थितिरहित । 


टीका - 
१--पाय ६२।। भिप्यादद्यनः = [ 
न -- क्रोषादि दोता है । सम्यग जीवति मिथ्यादन 
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शूप कषाय वही होती इसल्यि सम्य्टष्टि जीवोके "राम्‌ -हौनेवाला कषायकां अर्थ ष्वारितर्मे 
अपनी कमजोरसे. टौनेवाठे क्रोच-मान-मायान्लेभ इत्यादिः ठेसा समक्चना । मिध्याद्वानका 
अर्थं है आत्मके स्वरूपकी मिथ्या मान्यता-विपरीत मान्यता } 


२--साम्परायिकं आस्सषः--यह आखव संसारका ही कारण है । भिध्यात्व-मावरूप 
आख्य अनस्त संसार॑का कारण है । भिथ्यात्वको अभाव होनेके बाद होनेवाखा आखव अल्प 
ससारका कारणं है । 


२३-श्यापथ आस््रः--यह आसव स्थिति भौर अनुभागरहित है भौर यह कषायीं 
जीवोकरि ११-१२ गौर १३ वे गुणस्थानमे होता है । चौदह गणस्थानमें रहनेवाले जीन 
अकषायी ओर अयोगी दोनों है, इसल्यि वहा आस्रव है ही नही । 


७-कमषन्धङे चार मेद 
कर्म॑बन्वके चार भेद हैः-ग्रकृति, प्रदेश, स्थिति ओर अनुभाग । इनमे पहले दो प्रकारे 
भे्दोका कारण योग है ओौर अंतिम दो भेदका कारण कषाय है ! कषाय संसारका कारण 
है ओर इसीरियि _ जहातकं कषाय हो वहातकके आछक्को 'साम्परायिक, आतव कहते है 
ओर कषाथ दूर होनेके बाद अकेता योगं रहता है । क्षय रहित योगसे दोनेवाके भाल्वक्रो 
ईर्यापथ आस्रव. कहते है । आस्पाके उस समयका प्रगट होनेवाखा जो भावं है सौ माक 
इर्यापय है मौर द्रव्यकर्मका जो जाख्रव दै सो द्रव्य-रदर्यापथ है । इसी तरह भावं मौर दन्यः 
से दो भेद साम्परायिक आस्रवमे भी समक्ष केना । ११ से १६ वे गुणस्थोन' पयेन्त ई्यापिय 
आचर होत है, उससे पदरेके गुणस्थानोमिं साम्परायिक ` ओंस्तव होता है 1 
जिस प्रकार वह्का फल आदि वख्के केषाले रङ्गमे निमित्त होते हँ उसी परह 
भिय्या, क्रोधादिकं आस्माको कर्म॑-रुद्ध लगनेका निमित्त है, -इसीखियेः उन भावोको कषाय 
कहा जाता है । जसे कोरे घडेको रज कूगरकर चरी जाती है उसी वरह कषायरहित मात्माकेः 
्कर्म-रजं कगकर -उसी समय चृली जाती हैः-इसीको ईधपिय आन्त्र कहा जाता दै 


साम्परायिक याक्षभके ३९ भेद १ 
इन्द्रियकषायात्रतक्रियाः फंवचतुःपंचपंचविशति्याः 
पूवस्य मेदाः ॥५। 


ˆ अथ] इन्दियाणि पंच] स्पेन जादि पाच इन्द्रिया, [ कषायाः चुः !] क्रोधादि 
चार त्थाय, { श्रत्रतानि पंच ] इसा इत्यादि पाच जत्रत ओर [क्रियाः पंविशत्िः] सम्यक्त्व 


न 


; 
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७--डुभमव्रसे पापकी निजेरा नहीं होती 


्रशन-- यह तो ठीक है फि शुभभावसे पुण्यका वेव हौता है, विन्तु पैसा माते 
क्या दोष है कि उससे पापकी निर्जरा होती है? 


उत्तर;-- इस मूवमे कही हुई तत्त्वदृष्टिसे देखने पर यह्‌ मान्यता भूल भरीहै) 
शुभभावसे पुण्यकाः वन्ध होता है, वन्व संसारका कारण है, ओर जो संवर पूर्वकं निर्जरा है 
सो घमं हे यदि शुभभावसे पापक नजरा माने तो कह { शुमभाव ) वर्मं हमा भौर 
धर्मस बन्व कँसे होगा ? इसरियिः यह मान्यता ठीक नहीं क्रि शुभमावसे पुराने पापकर्मकी 
निर्जरा होती है ( -आत्मप्रवेशसे पायकंमं खिर जाते ह ); निर्जरा शुद्धभावसे ही हती है 
अर्थात्‌ तत्त्वष्टिके विना संबरपू्वेक निजया नही, होती । विशेष समाधानके लिपिं देवो म° ७ 
सु १ की टीकामे शास्ञाधार 1 
तीसरे घत्रका सिद्धान्त 
शुमभाव भौर अगुभभोव दोनों कषाय हँ, इसीण्यि वे संसारके ही कारण ई । 
शुभभाव वदृते-वढते उससे शुद्धभाव नहीं हो सकता । जव शुदधके अभेद आरम्बनसे शुभको 
दूर करे तव शुद्धता हो । जितने श्म शुद्धता प्रगट होती है उतने अंशम धर्म है पेष 
मानना ठीक है कि शुभया जशुभमे धमेका अंशष.भी नही है ।- दसी मान्यता क्ये बिना 
सम्यषद्न कभी नही हौता । कितनेक एसा मानते है कि-जो शुभयोग है सो संवर हैः 
यह यथाथ नही है,-रख्‌ वतानेके लिये इस सूत्रम स्मष्टरूपसे दोनों योगोको आखव 
कटा है 1॥३॥ ४ | 


अव इङ सुलासा करते है कि आस्व सर्वं संसास्थिशे समान फलका 
कारणं होता है या इसमे ्रिरोषता ३ 


संकषायकषाययोः साम्परायिक्ेापथयोः ॥ ४ ॥ 


४४ 

श्रथ 
व व ठे ॥ ० साम्परायिकस्य ] कषायसद्ित जीवके संसारके कारणस्य 
। दत्ता हं मार्‌ [अकषायस्य ईयापथस्य] कषायर्राहिति कर्मका 
मानव सेका है : ] कषायरहित जीवके स्थितिरदित 


रीका 


^ पाया जयं मिव्याद्ेन-क्रोवादि होता है 1 सम्यगहष्टि जीवक मि्यादलेनः 
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रूप कषाय नही होती इसलिये सम्यण्डष्टि जीवोकि 'लागर होनेनाला कषायका अथ '्वारिरमे 
अपनी कमजोरीसे , होनेवाले क्रोध-मान-माया-लोम इत्यादि एेसा समन्षना । मिथ्यादशंनका 
अथं है आत्माके स्वरूपकी मिथ्या मान्यता-विपरीत मान्यता । 


२--साम्परायिक आन्ञषः--यह आस्रव संसारका ही कारण है । मिथ्यात्व-मावरूम 
आसिव अनन्त संसारका कारण है । मिथ्यात्वका भाव 'हौनेके “नाद हौनेवाला आस्रव अल्प 
संसारका कारण है । 


। ३ र्याप्थ आसतचः--यह आस्रव स्थिति जौर अनुभागरहित दै ओर यह अकषायी 
जीवोकि ११-१२ ओौर १३ वे गुणस्थानमे होता है । चौदहवे गुणस्थानमे रहनेवाऊे जीवे 
अकषायी ओर अयोगी दोनों है, इसि वहां आस्रव है ही नही । 


४-कमेमन्धद्े चार भेद 
कर्मबन्धके चार भेद हैः--रकृति, प्रदेश, स्थिति ओर अनुमाग । इनमे पटक दो प्रकारके 
भोका कारण योग है गौर अंतिम दो भेर्दौका कारण कषाय है । केषाय संसारका कारण 
है मौर इसलिये _ जहातकं कषाय हौ वहांतकके आस्नैवकों -साम्परायिक आस्रव कहते है 
ओर कषाय दर होनेके बाद अकेक योग रहता है । केषाय रहित योगसे होनेवाङे ओखवकों 
, ईपि आखव. कहते है ! आत्माके उस समयक प्रगट होनेवाला जो भाव है "सो भावः- 
-ध्योपिय है .मौर द्रव्यकमंका जो आल्लव है सो द्रन्य-ूर्यापथं है । इसी तरह भाव भौर द्रव्य 
पसे दो भेद साम्परायिकं आस्रवमे मी समज्ञ केना । ११ से १६ वे गुणस्थान' परथन्त धर्यापथ 
आखव होता है, उससे पहरेके गुणस्थानोभे साम्परायिक ' सरवे होता है । 
जिस प्रकार वडका फर आदि चखके केषायके रङ्गमे निमित्त होते ह सी रह 
मिथ्यात्वे, क्रोधादिक आत्माको कर्मरङ्ग रुगनेका निमित्त है, इसीलियि उन भावोको कषाय 
६कृहा, जाता -है । जसे कोरे चडेको रज लगकर चली जाती है उसी तरह कपायरहित गात्माके 
-कर्म-रज रगकर्‌ उसी समय चरी जाती है.-इसीको ईर्यापथ माव - कहा जाता है । 


साम्पराव्रिक्र 'मा््रके २९ येद (५ 
इन्द्रियकषायात्रतक्रिथाः -पंचचतुःपंचपंचविशतितंस्याः 
पूवस्य भेदाः ॥५॥ । 


ˆ अथ---[ इन्द्रियाणि पंच ] स्यशेन जादि पाच इन्द्रिया, [ कषाया चतुः ] क्रोधादि 
आर तपाथ, [ अव्रतानि पंच ] हिसा इत्यादि पाच अत्नत ओौर [क्रिया पंर्चाविशत्िः] सम्यक्त्व 


1 
५ 


[ .मोक्षकषाल 
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आदि पद्चीस प्रकारकी जियाये [ संख्याः भेदाः ] इस तरह कुर ३९ भेद [ पूवस्य | पहले 
(साम्पराधिक) आसवके है, बर्थात्‌ इन सवं भेदेकि द्वारा साम्परायिक मच्च होता है । 


रीका 


१-इन्ियः--दूसरे अध्यायके १५ से १६ वे सूत्रम इन्दरियका विपय आ चुका है ॥ 
पुदुगल-दन्द्िया परद्रव्य ह, उनसे आमाको काभ या हानि नही होती; मात मविन्िके 
उपयोगे वहं निमित्त होते है 1 इन्द्रियका अथ होता है भविन्दरिय, द्रव्येन्दरिथ जौर इन्दिपका 
विषय; ये तीन जेय है; ज्ञायक आत्साके सोथ उनके जो एकत्वकी मान्यता दै सो (मिथ्याल- 
सावं ) जेय-ज्ञायक संकर्दोष है । (देखो, श्री समयसार गाथा ३१ टीका) 


दषायः--राग-देषरूप जो आत्माकी प्रदृत्ति है सो कषाय है 1 यह प्रवृत्त तीव्र भौ 
मंदके भेदसे दो प्रकारकी होती है 1 


अत्रतः-हिसा, शट, चोरी; मैथुन ओर परिग्रहे ये पाच प्रकारके अन्रत है । 

, , २--क्रिया; -गात्माके- देशका परिस्पन्दरूप जो योग॒दहै सो क्रिया है; इसमे 
.मन, वचन.जौर. काय लिमित्त होता है । यह क्रिया सक्षाय योग मँ दसवें गुणस्यान तक 
होती है 1 पौदु्गालिक मन, कचन या कायकी कोई भी क्रिया आत्माकी नदीं दै, जौर न 
आत्माको लाभकारक या हानिकारक है ! जब आहमा सकषाय योगरूपसे परिणमे भौर 
नवीन कर्मोका आस्रव हो तब मार्माका सकषाययोग उन ॒पुद्गक-मालवमें निभित्त है ओर 


पुद्गल स्वयं उस आस्नवका उपादानकारण है; भावास्तवका उपादानकारणं आमाकी उस- 
उठ अवस्थाक्तो योभ्यता है गौर निमित्त पुराने कर्माका उदय है । | 


२-पचोस ्रकारकी करिया नाम भौर उनद्धे अर्थ 

६ (१) न गुर ओर प्रवचन ( -शाख् ) की पुजा इत्यादि 

काय सम्धक्त्वके दद्धि होती है, इसी यह मन, वचन, कायकीं 
१ ह सम्यक्त्वं क्रियां है 1 यहीं मन, व 


वह सम्यकत्वी जीवके शुमभावभे निमित्त है; वे शुममावको घरमे नदी 
मानते, इसीच्ि उख ॒मान्यताकी हदृताके द्वारा उनके सम्यवतवकी 


र की वृद्धि होती दै; दस्य 
ठ्‌ मान्यता माल्लव नही, किन्तु जो सकषाय (्गुभमाव सहित) योग है सो माव-आलव ्ैः 
चहु सक्पाय योग द्रव्यकर्मके आाघ्रवमे मातत निमित्तकारण है । 
५२) मिथ्यालक्रियाः-कृदेव गू थ्यारवके 
वि ४ ,। र्‌ ओौर कुरास्के 
मासान तमय हसो ध र कुशासके पुजा, स्तवनादिरूप मि 
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(३) प्रयोभक्रियाः-हाथ, पैर इत्यादि चलानेकै भावरूप इच्छारूपं जो क्रिया है 
सो प्रयोगक्रिया है। | 
(४) समादान क्रियाः--संयमीका असंयमके सन्मुख होना । 


(४) ईर्यापथ क्रिया-समादान क्रियासे विपरीत क्रिया अर्थात्‌ संयम बद़ानेके .लियि 
साघुजो क्रिया करते है वह ईर्यापथ क्रिया है । ईर्थापय पांच समितिरूप है; उसमे जो 
शुभभाव है सो ईर्यापिय क्रिया है 1 [ स्मितिका स्वरूप € वे अध्यायकेभ्वें सुमे कहा 
जायगा । ] 


श्रव पांच क्रियार्थे कदी जाती ह$ इसमे पर दिंसाके भावकी शख्यता ३ 


(६) भ्रादोषिक क्रिय।ः-क्रोधके यवेशसे द्वेषादिकरूपम बुद्धि करना सो प्रादोषिक 
क्रिया है । 

(७) कायिको क्रियः उपर्युक्त दोष उत्पत्च होने पर. हाणसे मारना, भखसे गाली 
देना, इत्यादि प्रवृत्तिका जो भाव है सो कायिकी क्रिया है। 


(८) श्रधिक्रणिकी क्रियाः हिसाके साधनभ्रुत बन्दुक, ्रुरी इत्यादि केना, देना, 
` रखना सो सब अधिकरणिकी क्रिया है । 


(९) परिताप क्रियाः-दूसरेको दुःख देनेमे लगना । 


` ५०) प्राणातिपाव क्रियाः~दूसरेके शरीर, इन्द्रिय या च्वासोच्छूवासको नष्ट करना 
सो ्राणातिपात क्रिया है। 

नोटः--यह ग्यवहार-कथन है, इसका अथं एसा समञ्लना कि जीव॒ जव निजे 
इसप्रकारके अशुभ भाव करता है, तव इस क्रियामे बताई गई पर वस्तुये स्वयं वाह्य नितित्त- 


रूपसे होती ह । एेसा नरी मानना क्रि जीव परपदार्थोका कुछ कर सकता है यां परपदाथं 
जीवका कुछ कर सक्ते हैं । । 


अथ १९ से १६ वङकी ५ क्रिया्ये कहते है । इनका सम्बन्ध इन्द्रियो 
भोगोके साथ है 

(१९) दशेन क्रियाः-सौन्दयै देखनेकी. इच्छा है सो दर्शनक्रिया है । 

(१२) स्पशेन क्रियाः-किसी चीजके 


स्पशं करनेकी जो इच्छा = 
है ( इसमे अन्य इन्द्रियो सम्बन्वी है सो स्प्चक्रिपा 


न्वा वाठाक्ता समावेश समञ्लना चाहिये ) । 
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(१३) परास्ययिकी क्रियाः-इन्धियके मोगोकी वृद्धिके शिपि नवीन-नवीन सामग्री 
एकत्रित करना या उलन्न करना सो प्रात्ययिकी क्रिया है) 

(९४) सर्मदालुपाव क्रियाः -- सती, पुरप तथा पशुभोकि उस्मे-वैवनेके स्थानको 
मलमूतरसे खराब करना सो समेतानूपात क्रिा है 1 


(१५) अनाभोग क्रियाः--विना देखी या विना रोधी जमीन पर वैठना, उढ्ना, 
सोना या कुठ घरना-उठाना सौ अनाभोग क्रिया है ! 


श्रव १६ सै २० तककी एच क्रियाय कते दै, थे उवं धर्माचरणं 
धसका परुचानेवाली दं 


(१६) खदस्त क्रिया -जो काम दूसरेके योग्य हो उसे स्वयं करना सो स्वहस्त 
क्रिारहै। 


(९७) निमे क्रियाः-पापके साधक केते-देनेम सम्मति देना । 

(१८) षिदारण क्रिंयाः-मालस्यके वदा हो यच्छे काम न करना ओरं 
दोव प्रगट करना सो विदारण क्रिया है । 

(१९) शरज्ञाव्यापादिनी क्रियाः--शाङकी आज्ञाका स्वयं पारनः न करना जीद 
उसके विपरीत अर्थ करना तथा, विपरीत उपदेरः देना सो आज्ञाव्यापादिनी च्यु है । 

(२०) अनाकांषा क्रिया!-उन्मत्तपना या. भालस्यके वष हौ प्रवचन ( शाखं ) मे 
कटी शई अज्ञामेकि भ्रति आदरयात्रेसं न रखनासौ संनाकाक्षा क्रिया है । 


अत्र अंतिम पच क्रियाय फहते, है, इनके दोनेसे धर्म. धारण करनेम 
वितो रहती है 


(९१ ) आरस्भ क्रियाः-हानिकारक कामि स्कना, छदना, सोदना, सदना. या 
अन्य को वसा करे तो र्षित होना सो आरंभ क्रिया है। 


(२२) परिग्रह कियाः--परिगरहका भी चाद्य ममे खगे रना सीं 
५ कुछ न हो एसे उपाये (4 


८२३) माया क्रिया$-मायाचारसे ज्ञानादि शुणोको छिपाना । 


यादशन ए 
हि ५ क्रिया-मिय्यादृ्िोको तथा मिथ्याप्वसे परिपरणं कार्यौकी 
1 एर्ना सो मिथ्यादसस॑न क्रिया है । | 


नि 


अध्याय ६. सूत्र ५-६-७ | व 


(२५) अग्रेत्याख्यान किंणा--जो' व्याग करने योग्य हो उसका त्याग न करना 
सो अप्रव्याख्यान क्रिथा हैँ । (प्रत्याङ्यानकां अर्थं व्याग है; विषयोके भरति भासक्तिका त्याग 
करनेके बदरे उनमे आसक्ति करना सो अप्रत्याख्यान है) 

नोटः--नं० १० की क्रियोके नीचे जो नोटं है वह नं० ११ से २५ त्तककी क्रिमामे 
भी काग होता है। 

न० ६ से २५ तककी क्रियाओमे आत्माका अश्ुभभाव है । अंशुभभावसूपय जो सकषायं 
योग है सो पाप-आआसवका कारण है, परन्तु जङ मन, वचन या शरीरकी क्रिषा हैसो किसी 
आसवका कारण नही ! भवाल्चवका निमित्त पाकर जड रजकणसू्पं कमं जीवके साथ एक- 
छ्षेत्रावगाहरूपसे बधते है । इन्द्रिय, कषाय तथा अन्नतत कारण है ओौरक्रिग उस्तक् कायं है ।1५॥। 


सतम षिरोषता-( हीनार्थिकता ) का कारणं 
तीत्रमन्दज्नाता्नातभावाधिकरणवीयं विेषेभ्य॑स्तद्विशेषः ॥ ६ ॥ 


अथैः--] तीवमेदद्यताक्चावमाबाधिकरण-वीयं-विेषेभ्यः ] तीत्रभाव, मंदमाव, 

न्ातमाव, अज्ञातभाव, -अधिकरणविशेषं गौरं वीयेविशेषसे [ वद्धिशेषः ] आस्तवमे विक्ेषता- 
हीनाधिक्ता होती है ! . 
टीका 


तीव्रभावः-- अयन्त वदे हुए करोधादिके द्वारा जो तीव्ररूपं भावं होता है वह तीत्रभावरहै 
भद्साव्‌ः--कषायोकी मंदतसे जो भाव होता हैँ उसे मद्भाव कहते है । 
शातः जानकर इरादापूवेक करनेमे आनेवाली प्रवृत्ति ज्ञातभाव है 1 
अक्ञातसावः-- विना जाने असावधानीसे प्रवर्तना सो अन्ञातभाव है । 

अधिकरणः - जिस द्रव्यका आश्चय्‌ छिपा जावे -वह्‌ अधिकरण है । 
बीय7--द्रव्यकी स्वशक्तिविकेषको वीयं { -वख ) कते दै ॥ ६.1 


अव्र अधिकृरणके भेद ववलाते' ई 
अधिकरणं जीवाऽजीवाः ॥ ७ ॥ 


चयः अधिकरणं ] अधिकरण [ जोवा.ऽनोचाः ] जीवद्रव्य मौर अजीवद्रव्य पैसे 


1 


4 [ मोक्षशाख 


दोभेदसरूप है; इसका स्पष्ट अथं यह्‌ है कि आत्मामे जो कर्माल्लव होता है उसमे दौ 
अकार्का निमित्त होता है; एक जीव निभित्त ओरं दसरा अजीव निमित्त 
टीका 


१- यहां जधिकरणका अर्थं निमित्त होता है । षदं सूत्रमे आस्रवकी तारतम्यताके 
कारणम "अधिकरणः' एक कारण कहा है । उस अधिकरणके प्रकार बतानेके लिये इस सूत्रम 
यह्‌ बताया है कि जीव-अजीव कर्मासनिवभें निमित्त है । 


२-जौव ओर अजीवके पर्याय अधिकरण है एेसा वतानेके लियि सूत्रम दहिवचनका 
प्रयोग न कर वहुवचनका प्रयोग किया है । जीव-अजीव सामान्य अधिकरण नही किन्तु 
जीव-अजीवके विशेष ( -पर्याय ) अधिकरण होते द । यदि जीव-अजीवके सामान्यको अधिकरण 
कठा जाय तो से जीव ओौर सवं अजीव अधिकरण हौ । किन्तु एेसा नहीं होता, क्योकि 
जीव-अजीवकी विशेष-पर्यायविकेष ही अधिकरणस्वर्प होती है 1 ७॥ 


| . जीव-अधिकरणके भेद 
मायं संरम्भसमारम्भारम्मयोगङतकारिताडमत- । 
कषायविशेषेसिखिविश्रतुश्वैकशः ॥ = ॥ 


अथेः-- [आं] पहला अर्थात्‌ जीव अधिकरण-आलव [संस्स्म समारस्भारज्मं योग, 
शकोरिवायुमतकषायविशेषेः - च ] संरम्भ-समारम्ब-आरम्भ, मन-~वचन-कायरूप तीन 
योग, छत-कारित--अनुमोदना तथा क्रोादिं चार कषार्योकी विरेषतासे [ क्षिः जिः भिः चतुः ] 
२>८३०८३०८४ [ प्कशः ] १०८ भेदरूप क 


` टीका 

संरम्भादि तीन भेद है, उन भ्र्येके मन--वचन-काय ये तीन भेद छगानेसे नव भेदं 

इये; इन प्रत्येक भेदे ङत-कारिति--अनुमोदना ये तीन भेद लगानेसे २७ भेदं हुये जौरं इन 
प्रत्येकमें क्रोब-मान-माया-लोभ्‌ ये 


चार भेद च्गानेसे १०८ भरद्‌ होते है। ये सब भेद 
जीवाधिकरण आस्रवके हं 1 
_ सूतरभं च शब्द मनन्ताुबन्बी ममरत्याख्यान, प्रस्यार्यान ओौर संञ्वक्तन कषायके चार 
नेद चतरत है} 
भनन्तानुदन्पी कपायः ~ 


जिन्न कपायसे जीव अपता स्वरूपाचरण चारितं परगट त 


जघ्याय ६ सूत्र ९ |] ` [{ ४१६ 
कर सके उसे अनन्तानुबन्धी कषाय कहते है अर्थात्‌ जो आत्माके स्वरूपाचरण चारित्रको 
-घाते उसे अनन्ताुबन्धी कषाय कहते है । 


अनन्त संसारक्रा कारण .होनेसे मिथ्यात्वको अनन्त कदा जाता है; उसके साथ निस 
कषायका बन्धं होता है उसे अनन्तागरुबन्धी कषाय कहते ई ! 

ञ्मप्रत्याख्यान कषायः-जिस कषायसे ` जीव॒ एकदेशख्प संयम ( -सम्थग्दष्टि 
श्रावंकके त्रत ) फरिचितु मात्र भी प्राप्त न कर सके उक्षे अप्रत्यारधान कषाण कहते है'। 


अ्रत्याख्यान कषायः--जीव जिस कषाथसे सम्थग्ददौन पू्वेकं सकर संयमको ग्रहण 
न करः सके उसे प्रत्याख्यान कषाय कहते है । 


संञ्वलन कृषाय!--जिस कषायस जीवक्रा संयम तो बना रहे परन्तु शुद्ध स्वभावर्मे- 
शुद्धोपयोगभें पूर्णरूमसे रीन न हो सके उसे संज्वरन कषाथ कहते ˆ& ! 


सरम्भः-किसी भी विकारी कार्येके करनेके संकेठप करनेको संरम्भ कट्‌। जाता है ! 
( संकल्प दो तरहका है १ मिथ्यात्वरूप सकल्प, २--अस्थिरतारूप संकल्प ) 


समारम्भः--उस निर्णंयके अनुसार साधन मिकानेके भावको समारम्भ कहा जाता है । 
- आरम्मः-- उस का्यके प्रारम्भ करनेको मारम्म कहा जाता है । 
छत--स्वयं करनेके भावको कृत कहते है 1 । 
कारितः--दूसरेसे करानेके मावको कारित कहते है । द ~ 
च अचुमतः-- जो इूसरे करे उसे मला समक्षना सो अनुमत है.15॥ 
, अजीवाधिकरण अ।सवके मेद्‌ बतलाते हे 


निवेतेनानिक्तेपसंयोगनिसगांः दिचवुद्वित्रिमेदाः परम्‌ ॥ & ॥ 


अथः--~ परम्‌ ] दूसरा अजीवाधिकरण अत्रव [ निर्वन धि] दो प्रकारकी 
निर्वतंना, [ निके चतुः ] चार प्रकारके निक्षेप [ संयोग दधि ] दो प्रकारके संयोग ओौर 
[ निखगौ, जरिभेदाः ] तीन प्रकारके निसगं एसे कु ११ भेदरूप है । 


टीका 


निेतनाः-- स्वना करना- निपजाना सो निवेतेना है, उसके दो भेद हैः--१-शरीरये 


कुचेष्टा उत्पन्न करना सो देहदु प्रयुक्त निरव्॑तना है गौर २-शख इयादि हिसाके, उपकरणकी 
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रचना करना सो 'उपकरण निरव्तना है । अथवा दूसरी तरहसे दो भेद इस तर्‌ ५ 
१-पांच प्रकारके शरीर, मन, वचन, उवासोष्टेवासका उत्पन्न करनां सो भूलगुण निवेतेना है 
ओौर २- काष्ट, भिटी, इत्यादिसे चित्र आदिकी स्वना करना सो उत्तरगुण निवतेना है । 


निचेषः-- वस्तुको रखनेको ( -धरमेको ) निक्षेप कहते है, उसके चार भेद ह - 
१-विना देवे वस्तुका रखना सो अप्रत्यवेक्षितनिक्षेयाधिकरण है; र-गल्नाचार रहित होकर 
वस्तुको रखना सो दु प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण है, २-भयादिकसे या अन्य कायं करकी जहीम 
पुस्तक, कमण्डलु, शरीर या शरीरादििके -मैरुको रखना सो सहसानिक्षेपाधिकरण है भौर 
४-~जीव है या नहीं एसा चिना देखे गौर विना विचार किए शीघ्रतासे पुस्तक, कमण्डलु, 


चरीर या शरीरके मेलको रखना भौर जहां वस्तु रखनी चाहिये वहां न रखना सो 
अनाभोगनिक्षेपाधिकरण है । । 


संयोगः--भिलाप होना सो संयोग दै. उसके दो भेद हैः ` {-भक्तपान संयोग भौर 
२-उपकरण संयोग । एक माहारपानीको दूसरे आहार.पानीके साथ भिरा देना सो भक्तानं 


संयोग है; भौर ठंड पूस्तक, कमण्डलु, शारौरादिकको धूपसे गरम हुई पीष्ठौ आदिसे पोना 
तथा शोधना सो उपकरण सयोग है । 


निसः--परवतेनको निसं कहते है, उसके तीन भेद है : १-मनको प्रवर्ताना सो 


मन निग है, २- वचनोको प्रवर्तना सो वेचन मिस है ओर ३--शरीरको प्वताना सो 
काय निसगे है । 


नोटः--जहां-नहां परके करने-करानेकी वात॒ कटी है बहा-वहा व्यवहार-कथन . 
समसना । जीव परका कुछ कर नही सकता तथा पर पदार्थं जीवका कुछ कर नहीं सकते, 
किन्तु मात्र निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध 


न्य दिखानेके लियि इस सूत्रका कथन है 11 ६ 1 
यहं तकं सामान्य 


य आद्सके कारण कृरे; अब्र विशेष आन्तवके कारण वणित 
कत ६, उतम प्रत्येक कमे श्नास्षवफे कारण अतलते ह 


। ानावरण ओर दशेनाषरणके चसद कारण 
तलद।पनिहवमातसरयान्तरायासादनोपथाता ज्नानदशंनावरणयोः ॥१०॥ 
क [6 ॥ च्पदोष निहव मात्लर्यो तराया साद्नोपघाताः ] ज्ञान ओरं दरौनके 
पवय करने अयि हुये प्रदोष, निहव, मात्स, अन्तराय, आसादन ओौर उपधात ये 
« कनदृद्नावर्णयोः ] ्ञानावरग तधा दै कर्माल्वके कारण हैँ । । 


श्न 
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१, प्रदोष-मोक्षका कारण अर्थात्‌ मोक्षका उपाय तत्वज्ञानं है, उसका कथन 
करनेवाछे पुरुषकी भ्रशसा न करते हये अन्तरङ्गभे जो दुष्ट परिणाम होनां सो प्रदोष है) 


। निह्ब- वस्तुस्वरूपके ज्ञानादिका दुपाना-जानत्ते हुये भी रेसा कहना कि म नहीं 
जानता.सो निह्वव है! ` 


मात्स्य सतसवरूपते जानते हये भी यह विन्वारकर श्रिस्मीको न -पड़ाना धयुदि 
मै इसे कटगा तो यह पंडित हौ जायया सो मात्सय है! 


- -अतावःयथाधे ज्ञानकी राप्तं त्रिध्न -करना सो अन्तुरूम-है। 
विद्र पूरके , दयार प्रक दते प्रोरय जनको रोक्रनुष -सो -ओृसुदरून दै 


, „` ~ ,उप्रषातः-त्था्े प्रहस्त ज्ञाने दोषं रग्राना मथवा 'भरशुसा योग्यः. ज्ञानको दूषण 
गाना. सो! .उपघात है । 


#* 
^ 


इस सूत्रम "तत्‌ का अथं ज्ञान-ददोन होता है । ध 


` उपरोक्त छह दोष यदि ` ज्ञानावरण सम्बन्धी हों ते ज्ञानावरणके निमित्त दै ओर 
ददोनावरण सम्बन्धी होतो दं्नावरणके निम्त्ति्द। `; । म 


ब्र || 
२-इस सूत्रम जो ज्ञानावरण-ददनावरण कर्मके आस्रवके छह" कारण क ह उनके 
- जाद ज्ञानावरणके ल्यि विशेष कारण श्री तत्तवार्थसारके चौथे अध्यायकी १३ से १६ वीं गाथामे 
निम्नप्रकार दिये ई । । 
-तत्त्वोका उत्सूत्र कथन्‌ करना 1 ५ +$ 
= तत्त्वका उपदेश सुननेमे अनादर करना । 
ई-ततत्वोपदेश सुननेर्म आस्य रखना , 
१०-लोभवुद्धिसे शाश्च बेचना ! 


१-अपनेको-निजको वहुश्रूतन्न (-उपाष्याय) मानकर जभिमातसे . मिथ्या उपदेशा देना । 
श्र-अष्पयनके जिय जसं समयका , निषेव है उस ` समयमे (अकाले }. शाख पटना । 
१३--सच्चे आचाय तथा उपाध्यायसे विरुद्ध रहना 1 
श४-तत्त्वोमे धद्धा न रखना । 

१५-तत्तौ का अनतुवितन न करना । 


ध ४ 
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१६ सर्वज्ञ भगवानके शासनके प्रचारभेः बाधा डउार्ना । 


१७ बहुश्रूत ज्ञानिर्योका अपमान करना । 
१८-तच्वज्ञानकां अभ्यास करनेमे चठता करना 1 


~ ३- यहां यह्‌ तात्य है कि जो काम करनेसे अपने तथा दूसरेके तत्तवज्ञानमें बाधा 
आवे या मलिनता हो वे सब ज्ञानावरणकर्मके आस्रवके कारण ह ¡ जैसे किं एक श्रन्थ 
असावधानीसे लिखने पर किसी पाठको छोड़ देना जथवा कृषका कुछ ङ्ख देना सो ज्ञाना- 


वरणक्मेके आलवका कारण होता है 1 ~ ` ( दैलो, तच््वा्थसार पृष्ठ २००-२०१) 


४--ओर फिर दशेनादरणके स्थिः इस ॒सूतरमे के गये छह कारणोकि पश्चातु अन्य 
विव कारण श्री तत्त्वा्थसारके चौथे अध्यायकी १७-१८-१९ वीं गायामि निम्नप्रकार दिये ई 


७--किसीकी आंख निकाल लेना (त) बहुत सोना (६) शिनं सोना ' (१०) नास्तिक. 
पनकी भावना रखना (१९१) सम्पर्ददौनमे दोष खगाना (१२) कुतीर्थवालोकी प्रशंसा करना 


(१३) तपस्वियों ( दिगम्बर भुनिययो ) को देखकर ग्लानि करना-ये सब दरंनावरण कर्मके 
आक्लवके कारण है । . 


४, एंका! नास्तिकपनेकी वासना 
तो दर्गनमोहका आखव होना संभव हैः 
मलिन दता है न कि दकषंन-उपयोग ५ 

समाधान 
कानियोके अपरतिकं 
देवते दी वाह्य 


आदिसे दशनावरणका आस्रव. कँसे होगा, उनसे 
क्योकि सम्यग्दशंनसे विपरीत कायकि द्वारा सम्यग्द्ेन 


“जैसे वाह्य इन्दरियोसे मूतिक पदार्थोका दशन होता है वैसे ही विशेष 
भा्माका भी ददन होता है । जसे सरव ज्ञानम आत्मज्ञान अधिक - पुज्य 
4 शदायकि देन करलेसे बन्तदेेन अर्यात्‌ आरमदशंन अधिक पूजय है ! 
नभं वाक कारर्णोको दजनावरण कमेक याख्रवका कारण मानना अनुचित 
नती है ! म्रा नास्तिक्तपनेकी मान्यता जादि जो कारण ति है-वे दोष द्ेनावरण 
चणक आत्कके हेतु हौ सक्ते ह! ( देखो, तत्त्वाथंसार पृष्ठ २०१-२०२ ) 

_ यपि जागुकर्मके अनिरिक्त अन्य सात करमोका भच्व प्रति समय हमा करता है 
4 परयोगादिमावोकरे दय जो ज्ञानावरणादि खास-विज्ञेप क्मेका वन्ध होना वतताया है 
^ पनन भौर अनुभागवन्वकौ उपेल्लासे समञ्लना अयति भरकृतिवन्ध ओरं प्रदेशवन्व तो 
व ऋन्ष्ट्ता साह शन्तु 


व उत्त समय ज्ञानावरणादि खास कर्मका स्थिति मौर 
` ~ विरदधधिन होता दै ना 


६ 


याय ६ सूत्र ११] [ ५२३ 
श्रसाता बेदनीयङे आसवषे.करण  . 
दुःखशोकतापाकन्दनवधपरिदेवनान्यासम- 
 परोभयस्थानान्धसद यस्य ॥१२१॥ 


अर्थः- [ श्रारमपसोमयस्यानानि ] अपनेमे, परमे गौर दोनोके विषयमे स्थित 
[ दुख शोकतापाकंदनवचपरिदेवनानि ] दुःख, रोक, ताप, आक्रन्दन, वध ओौर परिदेवन ये 
{ श्रसद्वेयस्य ] असातावेदनीय कर्मके आसखवके कारेण हैँ । 
। ˆ टीका 
१. दुःखः--पीडारूप परिणामविशेषको दु.ख कहते ह । 
शोकः-अपनेको कामदायक माम होनेवाञे पदाथका विगरोग होनेपर विकता होना 
सो शोक दै ॥ 9 
. तापः~-संसारमे अयनी निदा आदि होनेपर पश्चाताप होना 1.. 
अ(क्रन्द्नः-परचातापसरे अश्रुपात करके रोना सो आक्रन्दन है । 
वधः-प्राणों का वियोग करनेको वुघ कहते ह । 


परिदेवनः-संक्टेश प्रिणामोके कारणस ेसा रुदन्‌- करना कर जिससे सुननेवाे के 
इदग्रमे द्या उत्मन्न हौ जाय सो परिदेवन है । - -, = - 


म + 1, ._ ८ 
यद्यपि शोक, ताप आदिः दु.खके ही भेदं है ,तथापि दुःखंकी जात्तिथां बतानेके- {यि 
यदो भेद बतयेदहै। 


२-स्वयेको, परको या दोनोको एकसाथ दु-ल-शोकादि उत्पन्न करना सो मसाता+ 
वेदनीय कर्मके आस्वका कारण होता है । 


श्ररनः--मदि दु-खादिक निजमे, परमे, या दोने्मिं स्थित होनेसे असातावेदनीय 
कमके ओलवका कारण होता है तो अरन्त मतके माननेवाछे जीव करेश-रोच, सनदान-तप, 
आत्तपस्थान्‌ इत्यादि ठु लके निमित्त स्वयं करते हैँ ओौर दूसरोको मी वैसा उपदेदा दते (4 
तो इसीलियि उनके-मी आसातावेदनीय कमंका आस्रव दोगा ? 


उर, नही, यहं दूषण नही है । यह विशेष कथन ध्याने रखना कि यदि 
अन्तरगक्रोघादिक परिणामोके अवेशपू्वंक खुदको, दूसरेको या दोनोकौ दु.लादि देनेका भाव 
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हेतो ही वह अघातावेदनीय कर्मके भाक्तवका कारण होता है । भावार्थं यह्‌ है कि अन्तर 
करोधादिकि वश होनेसे मत्मके जो दुःल होता है वहं दुःखं केशछोच, अनन तप या माताष- 


योग इत्यादि धारण करनेमे सम्थद्धष्टि मुनिके नदी होता, इपख्यि उनके इससे असाता- 
वेदनीयका आल्लव नदीं होता, वह तो उनका शरीरके प्रति वै राग्यभाव है 1 


यह्‌ बात इष्टंति द्मारा समञ्ञायी जाती है-- 
दृटंत!-जंसे कोई दयाके, अभिपायवाला-दयालु गौर शल्यरहित वय संयमी परख के 
फोडेको काटने या चीरनेकाः काम करता है गौर उस पुरुषको दुल होता है तथापि उ 
बाह्य निमित्तमा्यके कारण पापनन्ब नहीं होता, करथो वके भाव उसे दुःख देनेके नदी ह 
 , सिद्वौदः- वैते ही संसार सम्बन्धी महादुःसे वद्धि हये मुनि संसार समबनय 
महादुःखका अभाव करणेकै उपायकः प्रतिं गं रहे है उनके सेक्ेश परिणाभका अभाव 
रोनेसे, साक्विधान करनेमे अये हये कार्यम स्वयं प्रवर्तनेसे या दूसरोको प्रवतनिसे पापवन्ध 
नही होता, क्योकि उत्का अपराय दुःखं देनैक न॑हौ; इसरिये वह असातावैदनीयके मालक 
कारण नहीं हैँ 1 न । 
२-इसे ध्वा सिति 
` हयं निमित्तं अनुसारं आसव यां बश्च नही होता, किन्तु जोवं स्वथं जैसा भाव 
करे उस भावके अनुसार आश्लव मौर बन्ध होता ह । यदि जीवं स्वयं 'विकररमावे करे ते 
कन्व हौ ओर्‌ विकारभीव न करे तौ बन्व नही होता ११ 
| सातावेदनीयङे आस्व कारण 


भूतत्रत्यनकम्पादानसरगपंयमादियोभः क्लान्तिः 
`  शौचमिति दं चस्य ॥१२॥ 
हि अथेः-- 1 ूतबत्युकेपा 1 प्राणियोकि पर्ति ओर व्रतधारियेकि प्रति अनूकेम्पा-दा 
{ दान -सगंनंयमादियोगः ] दान, सराग संयमादिके यौ, [क्षततः शौवभितिं ] कषमा 
मौर सौच, गहन्तमक्ति इतथादि { सदवेचंस्य ] साताविदनीये क्मेकेः भावके क्ण रह 
| रीका । | 


: शत-चारों गतियोके प्राणी । 


अध्याय ६ सूत्र ११] ५२५९ 


व्रती=जिन्होने सम्यग्दर्शन पूर्वक अणुव्रत या महात्रत धारण कयि हों एेसा जीवः 
इन दोनो पर अनुकम्पा--द्या करना सो भूतत्रत्यनुकम्पा है \ 


भ्रश्नः---जव्‌ कि “भूतः कटने पर्‌ उसमे समस्त जीव, आ गये तो फिर "व्रती 
बतलानेकी क्या आवश्यकता है ? ४ 

उत्तर सामान्थ प्राणियों ब्रती जीवोकि प्रति अनुकम्पाकौ विक्ञेषता बतलानेके 
ल्यि यहं कहा गया इहै; त्रती जीवोकि प्रति भक्तिपूवेक भाव होना चाहिये 

दानुःखित, भूखे आदि जोवोके. उपकारक चयि घन, ओषचि, आशहारादिक देना 
तथा ब्रती सम्यण्डष्टि सुपुत्रं जीवोको भक्तिूवंकः दान देना सो दा है 


सरागसंयम~सम्यग्दशेन पूर्वक चारित्रके धारक मुनिके जो महात्रि्तसू्प शुभमाव है 
संममके साय वहं राग दोनेसे सराग संयम कहा जाता है । राग कुछ संयम नहीं, जितना 
वीतरागभाव है वह्‌ संयम है! । 


२. ्रश्नः--चापिजि दो तरहक बताये, गए है एक. वीत्रराग चारित्र ओौर इसरा 
सराग चारिग; ओर चारि बन्धका कारण नहीदहै तो फिर यहा सराग सथमको आन्नव 
ओौर बन्धका कारण क्यो कहा है ? 

उत्तरः जदा सराग संथमको बन्धका कारणः कदा वहा. ठेसा समञ्चना कि वास्तवे 
चारित्र (संयम) बन्धका कारण नदी, किन्तु जो राग ह वह्‌ बन्वकरा कारण है) जेसे--चा्वेल 
दो तरहक है -एकः तो भूते सहित ओौर दुसरा भसे राहत; वहां भूता चावलका स्वरूपः नहीं 
है किन्तु चावरमे वह दोष है । अव यदि कोई सयाना पुरुष भरसे सहित चावरुका संग्रह 
करता होतो उसे देखकर कोद मोला मनुष्य भूसेको ही चि मानकर उसका संग्रहुकरे तो 
वहे निरर्थक शेद-खिन्न ही होगा । वैसे ही चारिज { संयम ) दो भेदरूप.है--एक सराग तथा 
इसरा गीतराय । यहां देखा समक्षना ,कि जो राग है वेद्‌ चारिनका स्वरूप नही किन्तु 
चार्म वह दोप है । अव यदि कोई सम्यग््ञानी पुरुष प्ररस्त रागुसहित चारिद्धाको धारण 
करे तो उसे देलकर कोई जज्ञानी भरसस्त रामको ही चारि मानकर उसे धारण करे तो वहु 
निर्थंक खेद-खिन्च ही हौगा । { देखो, आघुनिक हिन्दी मोक्षम प्रकारक अ० ७ पृष्ठ ९ 


तथा श्री समयसार पृष्ठ ५५८ ) 


युनिको चारित्रभाव मिश्ररूप ह } कृ तो. वीतराग हुजा है गौर कं सराग है; 


3.4 


1 =) 
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वहां जिस अंशसे वीतराग हुमा है उसके द्वारा तो संवर है गौर जिस अंशसे सराग रहा है 
उसके द्वारा बन्ध है । सो एक भावसे तो दो कायं वने किन्तु एक प्रशस्त राग ही से पुष्या 
भी मानना ओर संवर-निजैरा भी सानना यह भ्रम है । अपने मिश्च भावमे एसी पहिचान 
सम्यग्दष्िके ही होती है कि यह सरागता है ओौर यहं वीतरागता दै ॥ इसीच्यि वे अवरिष्ट 
सरागभावको हेयरूप श्रद्धान करते है । मिथ्याटष्ठिके एसी परीक्षा न हीनेसे सरागभावम 
संवरके भ्म द्वारा प्रास्त--रागरूप कार्यको उपादेय मानता है } 


{ देखो, मोक्षमामं प्रकाशकं ¶8 २३४२३२५ ) 
इष तरह सराग-संयमभ जो महान्नतादि पालन कर्नेका शुभभाव है वह आसन देह 
बन्धका कारण है किन्तु जितना निर्मल चारिज प्रगट हुम है वह वन्धका कारण नही है। 
३े--इस सूत्रम "दिः शब्द ह उसभ संयमासंयम, अकामनि्ज॑राः भौर वकतपका 
समावेश होता है । 
संयमासंयमः--सम्यण्ष्टि श्रावकके ब्रत । 


अकामनिजेराः--परावीनतासे-(भपनी. विना इच्छाके) भोग~उपमोगका निरोष के 
पर संकेलेदता सहित होना अर्थात्‌ कषायकी मन्दता करना सो अकामनि्ज॑रा है । 


रतप मिष्याइष्िके मंद कषायसे होनेवाङा तप । निव 
„  ४-इस भ्रमे इति" शब्द है उसमे अ रहन्तका पूजन, बाल, वृद्ध या तपस्वी मूनियो 
चावृत्य कटनेमे उद्यमी रहना, योगकी सररता ओर विनयका समावेश हो जाता है । 

योगः शभ परिणाम सहित निर्दोष क्रियाविशेषको योग कहते है । 


तातिः शुभ प्रिणामकी भावनासे क्रोधादिं कषायमें हीनेवाखी तीव्रताके जभावको 
क्षाति { क्षमा ) कहते है । 


ह शोचः--ुभ परिणाम पचक जो छोभका त्याग है सो शौच है । वीतरागी निषिकल्य 
लमा भौर शौचको “उत्तम क्षमा" ओरं "उत्तम सौच' करते ह, वह॒ आस्तवका कारण सही है । 


अतर अनन्व संसारफे कारणीभूतं दशेनमोहके ्राखचवदे कारण कते द 
केवलिश्ुतसंघधमेदेवावणंादो दर्शनमोदस्य ॥ १३ ॥ 


अयंः-- घडे ) तका 
श यैः] केवन्निभूतसंघधमेदेवावसौवादः ] केवली, श्रूत, संव, धमै ओर देव्का 
ननददद करनासो मोदस्य ७ 

॥१। 


1 द्ेनमोहनीय कर्मके आच्नवका कारण है । 


अध्याय ६ सूत्र १३ ] [ ५२७ 


रीका 


१, अवर्णवाद--{जसमे जो दोष न हौ उसमे उस दौषका मारोपण करना सो 
-अवर्णंवाद है 1 । 

केवचित्व, मुनित्वं गौर देवत्व ये आत्माकी ही भिन्न-सिन्न अवस्थाओके स्वरूप है ४ 

अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय भौर मुनि ये पांच पद निश्चये भत्मा ही है ( देलो, 

योगीन्द्रदेवकृत योगसार गाथा १०४, परमात्म्रकराल पृष्ठ २९३, ३९४ ) इसलियि उनका स्वरूप 

समक्नेभे यदि भूक हो ओर उनमें न हो एेसा दोष कल्पित किया जाय तो आत्माका स्वरूप 

न समन्ने गौर मिथ्यात्वभावका पोषण हो 1 घमं आत्माका स्वभाव है इसल्यि धर्म-सम्बन्धी 

शुटी दोष-कल्पना करना सो भी महान्‌ दोष है । 


२-श्रृतका अर्थं है राख, वह्‌ जिज्ञासु जी्वोकि अस्माका स्वरूप समक्नेमे निमित्त 
है, इसीख्यि मुमुष्युओंको सच्चे शाखोकि स्वरूपका भी निर्णेय करना चाहिये । 
३-ङेबत्ली भगवानके अभर्णवादका स्वरूप । 

(१) भ्रूख गौर प्यास यह पीड़ा है, उघ पीडे दु.खी हए जीव.दी आहार छेनेकी 
इच्छा करते है ¦ भूख ओर प्यासके कारण दु.खका अनुभव होना सो आर्तध्यान है । केवली 
भगवानके सम्पूणं ज्ञान ओर अनन्त सुख होता है तथा उनके परम शुक्रुष्यान रहता है । 
इच्छा तो व्तंमानमे रहनेवारी दख्ाके प्रति देष ओर परवेस्तुके प्रति रागका अस्तित्व सूचित 
करती है ! केवली भगवानके इच्छा ही नही होती, तथापि एसा मानना किं केवली भगवान 
अन्नका जहार ( कवलाहार ) करते है यह न्याय-निरुढध है । केवली भगवानके सम्रणं वीध 
प्रगट हुआ होनेसे उनके भूल भौर प्यासक्गी पीडा ही नही होती, ओर अनन्त चुल्ल प्रगट 
होनेसे इच्छा ही नही होती, ओर विना इच्छा कवल-अषहार कंसा ? जो इच्छादहैसो दुख 
दै-लोम है, इसल्ियि केवली भगवानमें आहार ठेनेका दोष कल्पित करना सो केवलीका भौर 
अपने शुद्ध स्वरूपका अवर्णवाद है । यह दशंनमोहनीयक्मेके आस्रवक्रा कारण है अर्थात्‌ यह 
अनन्त संसारा कारण है 1 

। (२) अआत्माको वीतरागता गौर केवेलन्ञान प्रगट होनेके बाद शरीरमें शौच या दसरा 
कोद ददं (रोग) दो भौर उसकी दवा लेने या दवा कानके जयि किसीको कहना यह्‌ अद्यक्य 
दभः दवा लेनेकी इच्छा होना ओौर दवा लानैके ल्यि किसी शिष्यको कहना ये सव दुःखका 


2 
> तीर्यं द्कर भगवानके जन्मसे हौ मलम नदौ होता ओर समस्त केवली मगवानोके 


केवन्ञान 
वाद रोग, आहार-निहार आदि नही होता । क 
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अस्तित्वं सूचित करता है, अनन्तसुखके स्वामी केवली भगवानके बकरा, विकल्प, कोभ, 
इच्छा या दु. होनेकी कल्पना अर्थात्‌ केवली मगवानको सामान्य छ्मस्थकी तस्दं मानना 
न्याय-विसद्ध है । यदि आत्मा अपने यथाथ स्वरूपको सज्ञे तो आत्माकी समस्त दशागोका 
स्वरूप ध्यानम आ जाय । भगवान छदमस्थ मुनिदशामे करपात् ( हाथमे भोजनं करनेवाले ) 
होते है ओर आहारक क्यि स्वयं जते है, किन्तु यह अशक्य है कि केवलज्ञान दौनेके वाद 
रोग हो, दवाकी इच्छा उत्पन्न हो ओर वह्‌ लानेके च्िं शिष्यको बदेश दं । केवलन्ञानं 
होने पर शरीरकी दला उत्तम होती है ओर शरीर परम ओौदारिक रूपमे परिणमित हौ 
जाता है । उस शरीरम रोग होता ही नहीं । यह अवाधित सिद्धान्त है कि “जहां तक राग ह 

वहा तक रोग हो, परन्तु भगवानको राग नही है इसी कारण उनके शरीरको रोग भी कमी 


होता ही नदी 1 इसल्थि इससे विरुद्ध मानना सो अपने आत्मस्वषूपका ओर उपचारसे अनन्त 
केवलीभगवन्तोका अव्णेवाद है । 


(३) किसी भी जीवके गृहस्थदथाभे केवलजान प्रगट होता है एेखा मानना सो बड़ी 
भरुक है 1 गृहस्य दरा छोड विना भावसाघुत्व आ ही नहीं सकता, भावसाघुत्व हए बिना 
भी केवलन्ञान कैसे रभगट हौ सकता है ? भावसाधुत्व छ्टुं-सातवे गुणस्थानमे होता है ओर 
केवलज्ञान तेरहवे युणस्थानमें होता है इसलिये गृहस्यदशामे कभी भी किसी जीवके केवलन्ञान 


नहीं होता । इससे विच्ड जो मान्यता है सो अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका भौर उपचास्से 
अनन्त केचेी भगवानोँका अवर्णेवाद है । 


(४) छद्मस्थ जीवोकि जो ज्ञान-द्ेन-उपयोग होता है वह जेय-सन्मुख होनेसे होता 
दै" इस दा एक जेयसे हटकर दूसरे ज्ञेणकी तरफ प्रवृत्ति करता है, एेसी प्रवृत्ति के बिना 
छद्मस्य जीवका नान प्रवृत्त नही होता; इसीसे पे चार ज्ञान पर्यन्तके कथनमे उपयोग 
शब्दका प्रयोग उसके अरथके अनुसार ( -* उपयोग के अन्वथार्थके अनुसार ) का ना 
सकता दै; परन्तु केवलज्ञान ओर केवल्द्ेन तो अखण्ड अविच्छि्च है; उसको ज्ञेय-सन्मुलं 
नही होना पडता अर्थात्‌ केवलन्ञान ओौर केवेख्ददोनको एक ज्ञेयसे हटकर दुसरे ज्ञेयकी तर्फ 
नही खगाना पड़ता । केवली भगवानके केवलदरौन मौर केवलन्ञान एक साथ ही होते है । 
फिर नी रेखा मानना सो मिथ्या मान्यता है कि “ केवखी भगवानके तथा सिद्ध भगवानके 
तिस खनव च्ानोपपोम टोता है तव दद्ौनोपयोग नही दोता ओौर जब द्ैनोपधोग होता है 
ततर ज्ञानोपवोग नही दोना 1. 
त्वियकान प्रगट 


9 
सद्धष्ानय 


ठी : एसा मानना कि “केवली भगवानको तथा सिद्ध भगवानको 
` दानक वाद जो अनन्तकार है उसके अकारे ज्ञानके कायं विना भौर 
दभनके कार्यं प 

क कायं विना व्यतीत करना पडता है” ठीक है क्या ? नही, यह मान्यता 


अच्याय. ९ सूत्र १३ 1 [ १२६ 
भौ न्याय-विरुद ही है इसि एेसी खोटी ( -भिथ्यः }- मान्यता रखना सो अपने आत्मके 
शुद्ध स्वैरूपका भौर उपचारे अनन्त केवली, मगवानोका अवर्णवादं है 


(५) चतुथं गुणस्यान--( सम्यग्द्यन ) साथे जने वाला अत्मा धुरुषपर्यायमें 
ही जन्मता है स्त्रीश्पमे कभी भी षदो नही होता; ईसीचि्यि स्वीरूपसे कों तीर्थकर 
नही डो सकता, क्योकि तीर्थकर दहोनेवारा आत्मा सम्यग्दरान्‌ सहितं दी जन्मता है भौर 
दसीचिये वहे पुरुष ही ह्रीता है । यदि रेखा मानेकि किसी कलमे एक स्री तीर्थकर दो 
तो भूत जौर भविध्यकी अयेश्चासे (चाहे जितने लम्बे समयमे हो तथापि) अनन्त स्त्रिया 
तीर्थंकर हों ओर द॑सीं कारण यहं सिद्धात भौ हूट जायगा किं सम्थग्ददान सहित आत्मा 
स्कीरूपमे पैदा नदीं होता, इसके स्मीको तीर्थकंर मानन सो निथ्या मान्यता है जओौर 
रेसा ररौननेवालेने आत्माकी शुद्ध द्शाका स्वरबु नही जीना । वह यथाथ॑मे अपने शुद्धं स्वरूपका 
ओर उपचीस्सेः अनन्त केवरी भंगवानोका अवणवाद है) 


' (६) किसी भी कमेभूमिकी समीके प्रक तीन उत्तम संहननका उदय ही नहीं 
दोता; जजन जीवुके केवलज्ञान हो तब पहला , ही सहनन होता है एेसा केवलज्ञान ओर्‌ 
पहले संहननकें निमित्त-नैभित्तिक, सम्बन्ध न्धः है ¡ खीके' पांचवे गुणस्थानस' ऊमरकी. अवस्था 
भ्रगट नही होती, तथापि एसा मानना किं खी शरीरान जीवको उसी भर्वभें केवलज्ञान 
होता है सो जपन शुद्ध स्वरूपकां अवण॑वाद ई ओरं उपचारसे अनन्न केवलो भगवार्नौका तथा 
साघुसधका अवणंवाद है । 


(७) भगवानकी दिन्यध्वनि को देव, मनुष्य, तिर्यच-सर्वं जीव अपनी-अपनीं भाषामे 
अपने ज्ञानकी योग्यतानुसार समदते है; ऊस निरक्षर ध्वनिको अन्कार च्वति भी काह) 
श्रोताओके कणेभरदेशषतक वह्‌ घ्वनि न पहुचे वहां तक वह अनक्षर ही है) 


ओौरः जव वह 
श्नोताभोके कर्णमे प्राप्त हो तब अक्षररूप होती है) 


(गो० जी° गाथां २२७ टीका) 
तालु, ओ8 आदिके द्वारा केवरी, मगवानकी वाणी नही खिरती किन्तु सर्वागि निरस्षरी 


वाणी विस्ती है, इससे विरुद्ध मानना सो मात्माके शृद्धस्वरूपका ओर उपचारे केवरी 
भगवार्नका अवर्णवाद है । 


(८) सातवे गुणस्यानसे, वद-वन्दकभाव नही होता, इसल्थि' वहाः 

४ » : व्यवहार विनय 

वँयादृत्य आदि नदी होते 1 रेखा, मानना कि केवली किसीका विनय करे या कोई जीवे 

केवलज्ञान होनेके चाद गृहस्य-करुटुभ्बियोके ,साथ रदे या गृह-कारयेमे भाग केता है-सोत्तौ 
कर देखो गोम्मटस्ार कमेंकंड गाथा ३२। 


४३० ] [ मोक्षदा 
वीतरागको सरामी माना, ओर देसा मानना न्याय विरद्ध दै करिकरिसौ भी द्रन्यसतरीकरे 
1 दते श्वि संहननं 
उत्पन्न होता है । कर्मभूभिकी महिलाके प्रथम तीन संहनन दते ही नहीं मोर चौया हननं ठ 
तब वह्‌ जीव ज्यादासे ज्यादा सोलहूवे स्वर्गं तक जा सकता दै" ( देखो, गोम्मटस्तार्‌ कर्मकाड 


गाथा २९-२२ ) इससे विरुद्ध मानना सो आत्माके शुद्ध स्वरूपा जीर उपचारे अनन्त- 
केवली भगवानका अवर्णवाद है | 


(8) कुछ रोगोका एेसा मानना है कि आत्मा सर्व्न नदौ हो सकता, सो यहं मान्यता 
भूलते भरी हुई है । आत्माका स्वल्प ही ज्ञान है, ञान क्था नहौ जानता ? नान सवको 
जानता है एेसी उसमे शक्ति है । ओर वीतराग वि्नानके दारा वह शक्ति प्रमट कर सकता 
है 1 पुनश्च, कोई एेसा मानते हँ फि केवलन्ञानी आत्मा स्वद्रव्य, उसके अनन्तुण गौर 
उसकी अनन्त पर्यायोको एक साथ जानता है तथापि उषमेसे कृढ जाननेनें नहौ अति-- 
जंसे कि एक वच्चा दूसरेसे कितना वड़ा, कितने हाय रम्बा, एक धर दृक्तरे घरसे कितने 
हाय दर है इत्यादि. बाते केवलज्ञानमे माद्ूम नदीं होती ।' सो यह मान्यता सदोष ह 1 
इसमे आत्माके शुद्ध ॒स्वरूपका भौर उपचारसे अनन्त केवरी भगवानों का अवर्णेवादं है । 
भाविकारमे होनहार, सवं द्रव्यो स्वं पर्याये मौ केवलन्ञानीके वतमान ज्ञानम निश्चितरूपसे 
प्रतिभासित रहै, ठेसा न मानना वह मी केवीको न मानना दै 1 

(१०) रसा मानना कि केवलो तीर्थंकर भगवानने एेसा उपदे किया है क्ति शुभ 
सगसे घमं होता दै, शुभ व्यवहार करते करते निश्चय धमं हाता हैः सो यह उनका अवणं वाद 
दे 1 “शुभभाकके द्वारा मे होता है इसीख्यि भगवानने शुभभाव कि ये । भगवानने तो 


इसरोका भला करलेमे अपना जीवन अपे कर द्विया था” इत्यादि खूषसे मगवानकी 
जानना कहना या छिना सो अपने शुद्ध स्वरूपका ओर उपचारसे अनंत केवली 
मगवानो का अवर्णवाद है ! । 

, = ५९ प्रनः- यदि भगवानने परका कुछ नही किया तो फिर जगदुद्धारकः 
तस्ण-तास्ण, जीवन-दाता, वोधि-दाता इत्यादि उपनामोत्ते कों पह्चने जाति हैँ? 


ऽपे सव नाम उपचारे ह । जब ॒भगवानको दश्नविशुद्धिकी भूमिका 
अनिच्छकमावसे घमेराग दभा, तब तीर्थकर नामकम केच गमा । तत्त्वस्वरूप यों है कि मगवानको 
० व नते समय जो शुमभाव हुमा था उसे उन्होने उपादेय नदी मानां था, किन्तु 
उख शुभभाव भौर उस तीर्थकर नामकम -दोरनोका अभिप्रायम निषेव ही था। इसी वे 
समको नष्ट करनेका प्रयत्न करते थे । अन्ते राग दुर कर वीतरोग हये, फिर केवलन्ञानः 
भगट हुमा गौर्‌ स्वयं दिव्यघ्वनि प्रगट इई; योग्य जीवोने उत्ते सुनकर मिथ्यात्वको छोड़कय 
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स्वरूप समञ्च ओर एेसे जीवोनि उपचार, विनयसरे जगतुउद्धारक, तरण-तारण, इत्यादि नाम 
भगर्वानको दिथे 1 यदि वास्तवमे भगवानंने दूसरे जीवोका कु किया हो या-कर सकते हौं 
तो जगत्के सब जीवोंको- मोक्षम साथ क्यों नही ठे गये ? इसल्यि शासका कथन किस 
नयको है यह लक्षमं रखकर उसका यथाथ अथं समक्षना चाहिये । भगवानको परका कर्ता 
छ्हराना भी भगवानका अवणेवाद है । ॥ 


इत्यादि प्रकारसे आत्माके शुद्ध स्वरूपम दोषोकी कल्पना आत्माके अनन्त संसारका 
कारण है ! इसप्रकार केवली मगवानके अवणेवादका स्वरूप कहा । 


४, भरुतके अवर्णबादका ररूप 


१-जो साख न्यायकी कसौटी पर चढने पर अर्थात सम्यगज्ञानके द्वारा परीक्षा करने 
पर प्रथोजनभूत वातोमे सच्वे-यथाथं माद्ूम पड़ उन्हे ही यथाथं-टीकं माननां चाहिये 1 जब 
रोगोकी स्मरण-शक्ति कमजोर हो तब ही शाच्र छिखनेकी पद्धति होती है; इसीलियि किख 
हए शाख गणधर श्रुतकेवीके गूथे हुये शब्दोमे ही न हो, किन्तु सम्यग्ज्ञानी आचायोनि 
उनके यथार्थं भाव जानकर अपनी माषामें गुथे हो वह्‌ भी सत्श्रृत है 1 

(२) सम्यग्ज्ञानी ञाचायं आदिके बनायें हुये. शाखोकी निदा करना सो अपने 
सम्यगज्ञानकी ही निदा करतेके सदश है; क्योकि जिसने सच्चे शाख्की निदा. की उसका एेसा 
भाव हु करि मुङ्ञे एेसे सच्चे निमित्तका संयोग न हो कन्तु खोटे निमित्तका संयोग हो 
अर्थात्‌ मेरा उपादान सम्यम्न्नानके योग्य न हौ किन्तु मिथ्याज्ञानके योग्य हौ । 

(३) किसी भ्रन्यके कतकि रूपमे तीर्थकर भगवानका, केवीका, ` गणधरका या 
आचा्येका नाम दिया हौ इसील्यि उसे सच्चा शाख मान जेना सो न्याय-सगत नही । 
मुभूष्ु जीवोको तत्त्वहषटिसे परीक्षा करके सतेय-जसत्यका निणेय करना चाहिये । भगवानकरे 
नामस किसीने करिपित साख वनाया हो उसे सतुश्ूत मान लेना सो सतुश्रुतरका अवर्णंवाद 
दै 1 जिन शालोमे मास-मक्षण, मदिरा-पान, वेदनासे पीडित मंथन सेवन, रातिभोरजन इत्यादिको 
निर्दोष कहा हौ, भगवती सतीको पाच पति कहे हौ, तीर्थकर भगवानके दो माता, दो पिता 
कटे दौ वे सास यथां नही, इसलियि सत्यासत्यफ्लो परीक्षा कर असत्यकी मान्यता छोडनां । 


५, संघके अवर्ण॑वादका सरूप 


ह प्रथम्‌ निश्चय सम्म्द्नैनरूप घमं प्रमट करना चाद्ये एेसा नियम है । सम्यग्दर्यीन प्रगट 
दोनेके वाद जिसे तत्वा टरा गुणस्यान प्रगट दो उसक्रे सच्चा साधुत्व होता है, उनके 
बै 


० [- मोक्षलाख 


रारीर परकी स्पर्शेन्धियका राग, लज्जा तथां रक्षादिकका राग भी दुर हो जाता है; इसी- 
लिये उनके सर्दी, गर्मी, बरसात आदिसे रक्षा करते का भाव नही होता; मात्र संयमके हतु 
इस पदके योग्य निर्दोष शुद्ध आहारकी इच्छा होती है, इसीसे उस गुणस्थानवाङे जीवोकि 
अर्थात्‌ साघुके रारीर या संथमकी रक्षके ल्ि भी वश्च नहीं होते। तथापि एेसा मानना 
कि जब तीर्थ्कुर भगवान दीक्षा छेते ढँ तब धमेबुद्धिसे देव उन्हे वस्त्र देते है ओर भगवान 
उसे अपने साथ रखते है, सो न्याय-विरूद्ध है । इसमे संघ ओर देव दोनोका अवणेवाद है । 
स्त्रीरिगके साधुत्व मानना, अतिञयुद्र जीवोको साधुत्व ॒होना सानना सो संधका अवर्ण॑वाद 
है । देहके ममलत्वसे रहित, निग्र न्य, वीतराग मुनि्योकि देहको अपवित्र कहना, निर्लज्ज कहना, 
वेशरम कहना, तथा एेसा कहना कि "जब यहा भी दु.ख भोगते है तो परलोकमे कंसे सुखी 
होगे" सो संघ का अवर्णेवाद है । $ 

साधु-सघ चार प्रकारका है । वह इसप्रकार हैः-जिनके ऋद्धि प्रगट हुई हो सो 


पि, जिनके भवधि-मनप्येय ज्ञान हो सो मुनि; जो इन्द्ि्थोको जीते सो यति भौर 
अनगार यानी सामान्य साघु 1 


६. धर्मे अवर्णैषादका स्वरूप 

जो आत्मस्तभावके स्वाश्रयसे शुद्ध प्रिणमन है सो घम है, संम्धदस्धंन प्रगट होने 
पर यहं घमं प्रारम्भ होता है । शरीरकी क्रियासे ध्म नही होता, पुण्र विकार है अतः 
उससे धमं नहीं होता तथा वहु धर्मभे सहायक नही होता । एसा धमेका स्वरूप है 1 इससे 
विपरीत मानना सो घर्मका वर्णेवाद है । “जिनेन्द्र भगवानके कहे इए धर्मे कुछ भी गुण 
नटी दै, उसके सेवन करनेवारे अमुर होगि, तीथङ्कर भगवानने जो धर्मं कहा है उसी रूपसे 
जगतुके अन्यमततोके प्रवत॑क भी कहते है, सबका व्येय समान है 1" एेसा मानना सो धर्म॑का 
जवर्णवाद है । । 


-घम्ररोर्‌ अनन्त ज्ञानियोने कटा है; इससे विरुद्ध जो मान्यता है सो धमेका अवर्णवाद है 1 


देवक 
७, देवक अवणत्राद्का स्वरूप 
स्वर्गदः एकष्य देवै > = ४ 
` चक एत अकार्य यवर्णवाद ५ वे पैराग्राफें वत्तसाया है । उसके बाद यें 
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देव मांस-भक्षण करते ह, मयान करते है, भोजनादिकं कसते हैः मनुष्यिनी-स्ियोके साथ 
कामसेवन -करते-ड-दइत्यादि मान्यता देवका अवर्णेवाद है । 


--ये पच प्रकारके अव्णंवाद द्शनमोहनीयके भआल्नवका कारण है, .भौर जो दशन 
मोह है सो 'अनन्त ससारकां कारण है । 


९, इस षत्रका सिद्धान्त 


-शुभविकल्पसे धर्म होता है देसी मान्धतारूम अगृहीत-मिथ्यात्व तो 'जीवके अनाद्िसि 
चला आया है । मनुष्य गतिमे जीव जिस कुलम जन्म पाता है उस कुमे अधिकतर किसी 
न किसी प्रकारसे धर्म॑की मान्यता होती है। पुनश्च उस कुरुवमेमे किसीको देवरूपसे, 
किसीको गुररूपसे, किसी पुस्तकको चशाख्रूपते ओर किसी क्रिमराको धर्मरूप माना जाता 
है । जीवको बचपनमे इस मान्यताका पोषण मिक्ता है ओर बडी उस्ने अपने करुरलके 
धमैस्थानमे जानेपर वहा भी मुख्यरूयसे उसी मान्यताका ` पोषण मिता है । इस अवस्थामें 
जीव विवेकं पूरवैक सत्य-असत्यका निर्णय अधिकतर नही करता ओर सत्थ-असंत्यके 
विवेकसे रहित दक्षा होनेमे सच्चे देव, गुर, शाख 'जओौर धमे पर “अनेक प्रकार , ठे आरोप 
करता है-1 यह्‌ मान्यता इस भवमे नई ग्रहण कौ हृरईःहोनेसे गौर मिथ्या -होनेसे उसे गृहीत 
मिथ्यात्वं कहते है । ये अग्रहीत गौर गृहीत -मिथ्यीत्व अनन्त .संस्ीरके.कारणःहै । इसलिए 
सच्चे देव-गुख-शाखञ-घमेका ओर अपने अत्माका-ययाथेःस्वरूप समन्षकर-अगृहीत्त तथा गृहीत 
दोनो भिथ्यात्वका नाश करनेके किए ज्ञानिर्योक्रा उपदेश -है । -{ अगृहीत भिथ्याघ्वका विषय 
आखव बन्धं अधिकारमे अवेगा ) । आत्मको न मानना, सत्य मोक्लना्गेको दुषित-कल्पित 
करना, मतु मागेको सत्य मोक्षमामं मानना, परमं सत्य वीतरागी विज्ञानमय उपदेशकी पिदा 
करना-इत्यांदि जो-जौ कायं सम्यग्दशनको मकिन करते है वे सब द्शेन-मोहनी्के आसवा 
कारणं है ॥ &३\1 


अव चारित्र मोहनीयके आसवे कारण अतलाते है ,. 


कषयोदयात्तीत्रपरिणीमश्वारित्रमोहस्य ॥९४॥ 


अथेः--] कषायोद्यात्‌ ] कषायके` उदयसे 
सो [ चारित्रमोदस्य ] चारित्र मोहनीयके आसलवका 
| \4 


 वीत्रपरिामः ] तीत्न परिणाम होना 
कारण है) 
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रीका 
१ कषायकी व्याख्या इस अध्यायके पांचवें सूत्रमे कही जा चुकी है ! उदयका अथं 
विपाक-अनुभव है । एेसा समञ्नना चाहिये कि जीव कषाय-क्मेके उदयम युक्त हके विदरना 
राग-देषं करता है उतना उस जीवेके कषायका उदय-विपाक ( -अनुभव ) हुआ । केषायकर्मके 
उदयमे यक्त होनेसे जीवको जो तीत्रभाव होता है वह चारित्रमोहनीयकर्मके आस्लवका कारणं 
{ -निमित्त ) है एसा समङना , 


२--चारि्रमोहनीयके आस्रवका इस पत्रमे संकषेपभें वर्णन है; उसका विस्तृत वणेन 
निम्नप्रकार हैः- 


(१) अपते तथा प्रको कषाय उत्पन्न करना । 
(र) तपस्वीजनोंको चारिज-दोष रुगाना 1 


(३) संक्ेश परिणामको उत्पन्न करनेवाला भेष, त्रत इत्यादि धारण करता, इत्यादि 
रक्षणवाखा परिणाम कषायकर्मके जसवका कारण है । 


(१) गरीबोका अति हास्य करना । 
(२) बहत ज्यादा व्यथे प्रलापे करना । ( ३) हेंसीका स्वभाव रखना । 
इत्यादि लक्षणवाला परिणाम हास्यकर्मके आक्तवका कारण है । 
{१) विचित्र क्रीडा करने तत्परता होना । 
(२) व्रत-शीलभे अशुचि परिणाम करना । 
इत्यादि लक्षणवाके परिणाम रतिकर्म॑के आस्तेवका कारण है 


(१) परो अरति उत्पन्न कराना ! (र) प्रकी रतिका विनाश्च करना । 


(३) पाष करनेका स्वभाव होना । (४) पापका संसर्गं करना 1 
इत्यादि लक्षणवाके परिणाम अरतिकर्मके आद्धवक कारणर्है] 


(९ इसरेको शोक पदा करना । (२) दरसरेके शोके हषं मानना । 
इत्यादि सक्षणवे परिणाम होककर्मके माल्रवका कारणः । 


(१) स्वेयके भयसूप भाव रखना ! (र) दसरेको भथ उत्पन्न कराना 
तदि लक्तणवाजे परिगाम भयकर्मके आसवके कारण) 


नी क्रिया--माचारके प्रति ग्लानि आदिके परिणाम होना सो चुगप्साकर्मके 
जान्रवता कारण है 1 


च 
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(९) श्ुठ बोलनेका स्वभाव होना 1 (र) मायाचारमे तस्पर रहना । 

(३) परफे छिद्रकी आकांक्षा अथवा बहुत ज्यादा राम होना इत्यादि परिणाम 
खीवेदकर्मके आसरवका कारण है । 

(१) थोड़ा क्रोध होना । (२) इष्ट पदा्थेमि आशक्तिका कम होना । 

(२) अपनी सीमे सन्तोषं दीना । 
इत्यादि परिणाम पुरुषवेव्कर्मके अन्िवकरा कारण है 1 

(१) कषायकी प्रवता होना 1 

(२) गद्य इन्दिर्योका छेदन करना । (३) परख्लीगमन करना । 

इरयादि परिणाम होना सो नपु सक्वेदके आस्नवका कारण है । 


दे तीव्रता बन्धका कारण है ओौर स्वेजघन्यता बन्धका कारण नहीं है' यह सिद्धान्त 
आत्माके समस्त गुणोमे लागू होता है ! आत्मामें होनेवाखा पिर्थाद्येतका जो जवन्थसे भी 
जघन्य भावे होता है वह्‌ दशंन-मोहनीयकमेके आसखवकां कारणं नही है ।. यदि अतिमप्रक 
भी बन्धका कारण हौ तो कोई भी जीव व्यवहारे कमेरहित नही हौ ` सकता ! ( देखो, 
अध्याय ५ सूत्र ३४ की टीका ) 11 १४॥ क क 


अन आयु कर्मके जाखवके कारण कहते हैः-- ` ' * ` । 


नरकायुके स्तवक कारण ` 1 -. 
 बह्मरम्भपरिग्रहतवं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥ 


४५ 
अयः --[ बह्ारम्मपरिग्रदत्वं ] बहुत आरम्भ भौर 


बहुत परिग्रह होना सो 
[ नरकस्यायुषः | नरकायुके आस्तवका कारण है 1 ह 


१- बहुत आरम्भ भौर बहुत परिग्रह रखनेका जो भाव है सो नरकायुके आल्वका 
कारण है! वहु, शब्द संखुपावाचक तथा परिणामवाचक है; ये दोनो अर्थं यहा शू होते 
दै । अधिक संख्याम आरम्भ परिग्रह रखनेसे नरकायुका मास्व होता है ! आरम्भ-परिग्र 
रखनेके वहु परिणामसे नरकायुका आखव होता है; बहु आरम्भ-पर्प्रहका जो भाव है त 
उपादानकारण है मौर जौ वाह्य वहत आरम्भ-परिगरह्‌ हैसो निमित्तकारण है । 


२, आरम्भ--हिसादि प्रद्तिका नाम आरम्भ है 1 जितना भी आरम्भे किया 


४३६ 1 क 
लाता है उसमे स्थावसदि जीवोकता- नियमत वध्र होता दै.) आरम्भके साय वहं शब्दकः 
समास करे ज्यादा आरम्म अथवा बहुत तीतर पुरििणामसे जो आरम्भ किया जत दै वहं 
बहु आरम्भ है, एसा अथं समञ्चना । 

३, परिग्रह "ह वस्तु मेरी है, मै इसका स्वामी हसा परम अपनेपनका 
अभिमान अथदा पर वस्ते ह मेरी हैः एसा जो संक है सो पृरिगरहु.है \ केवर वाह्य 
चन-धान्यादि पदाथेमि ही भरि्रह' नाम लागू होता है यह्‌ वात नदींहै; चाद्यमे किसी भी 
पदा्थेके न होने प्र भी यदि भावमे ममत्व हौ तौ वही भी परिग्रह कहा जा सक्ता है । 
५ सूम जो नरकायुके आ्लवके कारण वताय दै वे संषपसे है, उन भावोका विस्तृत 
वर्णेन निम्नप्रकार हैः- 

(१) सिथ्याद्ेन सहित हीनाचारमे तत्पर रहना 1 

(२) अत्यन्त मनि करनी 1 

(३) चिभिदकी तरह अत्यन्त तीव्र क्रोध करना ) 

(४) अत्यन्त तीव्र लोभका अनुस रहना 1 

(५) द्या रदित्त परिणामोका होना । 

(६) दूसरोको दुःख देनेका विचार रखना । 

(७) जीवको मारने तथा बांघनेका भावे करना 1 

(८) जीवोके निरन्तर धातं करनेका परिणाम रखना 1 

(€) जिस दूसरे प्राणीका वघ हौ देसे शरूठे वचन बोलनेका स्वभाव रंखना । 

(१०) दूसरोकैे धन हरण करनेका स्वभाव रखना । 

(११) दूसयेकी खियोको आल्िगन करतेका स्वभाव रखना ।. 

(१२) मेुन-सेवनसे विरक्त न होना ¦ 

(१३) अत्यन्त आरम्भे इन्दियोको लगाये रखना-। 

(१४) काम-भोगोकी मभिलपाको सदेव बढ़ाते रहना 1 

(१५) गीर सदाचार रहित्त स्वभावं रखना । 


(१६) अमक्षय-मक्लणको ग्रहृण करने अथवा करानैका भाव-रखना । 
(१७) अधिक कोर तक्र वैर वयि रखना ! 
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(१८) महा करर स्वभाव रखना । 1 
(१६) जिना विचारे रोने-कुटनेका स्वभाव रन्त 1 
(२०) देव-गुरखदाखोमं मिथ्या दोष कूगाना । 

(२१) कृष्ण केटयाके परिणाम रखना । 

(२२) रौद्रघ्यानमे मरण करना । 


इत्यादि लक्षणवाले परिणाम नरकायुके कारण दोतते हैँ 1} १५. 
श्रव-तियंचायुके-ाक्षवके कारणः बलात. 
माया तैरयग्योनस्य ॥ १६ ॥ 


। अथः - [माया] .माया-छलकपट .[ तैरयैग्योनस्य ] ति्य॑चायुके आस्तचका कारण दै । 


रक्षः 


^~ 


जो आत्माका कुटिल स्वभाव दहै, उससे त्िर्थच योनिका आन्नव-होता है । तियोचायुके 


आगस्नवके कारणक इस सूत्रमे जो वर्णेन किया है वहऽसंननेपः मे ` दैः: उनका विस्तृत 
वर्णेन निस्नप्रकार है - ^ 


( १) मायासे मिथ्याधमेका उपदेश देना । 

(२) बहुत आरम्म-परिग्रहमें कपटयुक्त परिणाम करना 1 

( ३) कपट-कुटिरू कमम तत्पर होना । 

(४) पृथ्वीभेद सहश क्रोघीपना दोना ।, 

( ५). शीलरहितप्रना दोना +. 

(६ ) शब्दसे-चेष्टास्े तीन्र मायाचार करना 1 

(७) परकै परिणाममे भेद उत्पन्न करना (  ) अति अनये भ्रगट~-क्ना 
( ६ ) गंघ-रस-स्परशंका विपरीतपना होना ) 

(१०) जात्ति-कल-शीलमे दुपण कगाना । 

(११) विसम्बादमे प्रीति रखना ! (१२) दुसरेके उत्तम गणको चिपाना । 
(१२) अपनेमे जो गुण नही हँ उन्हे भी बतलाना । 

(१४) नीरू-कपोत लेद्याखूप परिणाम करना । 


श्न 1 


 [ मोक्षशाञ् 
(१५) आत॑ध्यानमें सरण करना 1 


इत्यादि लक्षणवाङे परिणाम तिर्य॑चायुके आस्नवके कारण है ।॥ १६1 


अब मबुष्यायुके आक्षवके कारण बतलति है 


अरपारम्भपरिग्रहत्वं माचुषस्य ॥१७॥ 


अर्थः--]अरसपारम्भपस्रद्त्वं] थोडा आरम्भ ओर थोड़ा परिग्रहपन [म्ुषस्य] 
सनुष्य-जायुके भस्रवका कारण है । 


दीका 


नरकायुके आलदंका कथन १५ वें सूत्रम किया जा चुका है । उस नरकायुके व 
जो विपरीत है सो मनुष्यायुके आस्रवका कारण है । इस सूत्रम मनुष्थायुके कारणका सं 
कथन है, उसका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार दै--. 


{ १) 'भिध्यात्वसहित बुद्धिका होना । (२) स्वभावे विनय होना ।- 
(३) प्रकृतिमे भद्रता होना । 


( ) पररिणामोमे कोमरता होना ओर मयाचारका भावनं होना । 
(५) भ्रष्ठ आचरणे सुखं मानना ! 

(६) वादको रेखाके समान क्रोघका होना । 

(७) विरेप गुणी पुरषोकि साथ श्रिय व्यवहार हीनां । 

() योडा आरम्भ ओौर थोड़ा परिग्रह रखना । 


(६) संतोष रखनेमे सुचि करना ! (१०) प्राण्कि घातसे विरक्त होना । 
(१९ वरे कावि निदत्त होना 1 

(१२) मनमे जो वात है उसीके अनुसार सरलतासे वोकना । 

{?३) व्यथं चफ़वाद न करना। (१४) परिणामोमे मघुरताका हौना 1 

(२५) सभो ग्टोमेके प्रति उपङारवुद्धि रखना । 

८१६) पट्दिनानोमे वै साग्पवृत्ति रखना 1 

(६०) स्प प्रणि दप्याभाव न रखना । 

{= उष देनेन स्वना रना 1 
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(१६) कपोत तथा पीत केदया सहित होना । 
(२०) ध्म॑घ्यानमे मरण होना । 
इत्यादि लक्षणवाञे परिणाम मनुष्यायुके आखवके कारण है 1 ` 
~ जिसकी बुद्धि मिथ्यादर्लनसदित हौ उसके मनूष्यायुका आसवे क्यों कहा ? 
उ त्तरः मनुष्य, तिर्य॑चके सम्यक्त्व परिणाम होने पर वे कत्पनासी देवक्री आयुका 
बन्व करते ह, वे मनुष्यायुका बन्ध नही करते, इतना बतानेके लि उपरोक्त कथन 
काहे 1) १७॥ | 
मचुष्यायुके चास्लवका कारण ( चाल है ) 
सखभावमादंवं च ॥ १८ ॥ 
अ्थः--] शवमाचमादेवं ] स्वभानसे ही सरक परिणाम होना [च] भी मनुष्यायुके 
मआस्लवका कारण है) 
रीका 
१--ईइस सू्रको सत्रहवे सूव्रसे पृथक्‌ छिखनेका कारण यह है किं इस सूत्रम बताई 
इई बातत देवायुके आखवका भी कारण होती है 1 


२--यहो स्वभाव" का अथं “आत्माका शुद्ध स्वभावः न समदना क्योकि निज-स्वभाव 
बन्धका कारण नही होता । यहां स्वभावः का अथं है "किसीके जिना सिखाये !' मार्दवभी 
आत्माका एक शुद्ध स्वभाव है, परन्तु यहीं मारदवका अथं शुमभावरूप (मंदकषायसरूप) सरल 


. परिणाम" करना, क्योकि जो शुद्धमावरूप मादेव है वह बन्धका ' कारण नहीं है किन्तु शुम 
मावखूप जो मार्दव है वही बन्धका कारण है 1 १८1 


अव समी आयुयोके आस्लवफे कारण बतलाते हे 
ध . ` _ निःशीलत्रततं च सप्॑षाम्‌ ॥१६॥ 


अ्थः--] निः्ोलवतत्वं च ] रीर ओर त्रततका- जो अभाव 
सभी प्रकारकी युके आस्रवका कारण है । 


: रीका | ष 
ब्र्नः-- जो शील ओौर अ्रतरदित होता है उसके देवायुका आस्रव कंसे होता हि? 


हैवहभी सर्वषाम्‌ ] 


४४० ] [ मोक्षशास् 
उत्तरः--भोगशरमिके जीवो सील ब्रतादिक नहीं है ते भी देवायुका-हौ आस्व होता है । 


२--यह बात विशेष व्याने -रदे -कि -मिथ्याषटके सच्चे -शीलं या-व्रत सही होते । 
मिथ्याहष्टि जीव चाहे जितने शुभरागरूप बीठव्रतं पारूता हो तो भी वह सच्चे रीलत्रतसे 
रंहि ही है । सभ्यण्ष्टि होनेके बाद यदि जीव अगुत्रत या मात्रत चारप करे तो उतने 
मात्रसे वह जीव आपके बन्वसे रहित नही हो जाता; सम्थग्हष्िके अणुत्रत भी देवगु 
आक्तवके कारण ह, क्योकि वहं भी रागदहै। मात्र वीतरागभाव ही वर्धकं कारणं नही 
होता, किसी भी प्रकारका राग हो वह्‌ आल्तव होतेसे बन्धका ही कारण है 11 १६॥ 


अय देषायुके आसवे कारण बतलाति हैँ 
सरागंयमसंयमासंयमाकामनि्जैराबालत्पासि देवस्य ॥२०॥ 


अर्थैः -{खरागसंयभस्तयमासंयमाकामनिजेरावालत्पांसि ] सरागसंयम, संयमासंयम, 
अकोमनि्जंरा ओर बारतप यवस्य] ये देवायुके आस्रवके कारण है । 
` टीका 
१--दस सूत्रमे बताये गये भावोका अथं पके १२ वे सू्रकी टीकामे मा चुका है । 
पिरणाम विगदे विना मंदकषाय रलकर दुःख" सहन करना सो अकामनिर्ज॑रा है 1 
२-भिथ्यादृष्िके सरागसंयम ओर संयमासंथम नही होते किन्तु "बारुतप' होता है 
दस्म बाह्य्रत घारण कयि होने मासे एेसा नही भान छना कि उस 'जीवके सरागर्सयमं 
या छ्यमासंयम है । सम्मग्दसेन होनेके बाद पांच गुणस्थानमे अणुत्रत अर्थ्‌ संममास्ंयम 
ओप छं गुणस्यानमे महात्रत अर्थात्‌ सरागसंयम होता है । एसा भी होता 'है कि सम्धग्द्ेन 
दोन पर भौ अणृद्रत या महान्नत नही होते । एेसे जीवोक्रि वीतरागदेवके दरन-परूजा, स्वाध्यायः 
यनुकम्पा इत्यादि शुभमाव होते है, पहेसे चौथे गुणस्थान पर्यन्त उस तरहक शुभमाव 
देत हैः ५ वहा त्रत नदी होते 1 अज्ञानीके माने हये ब्रत ओर तपकौ बारुतप का है 
९ तो इस, सूतम वतसाया है ओर बालत्रतका ` समावेरा उपरके { १९ वे ) सूत्रम 
५ #। 
ठा भी यह्‌ जानना क्रि सरागसंयम ओर सयमासंयममे जितना वीतरामी~ 


नप्प सयम प्रयट दुमा है वह्‌ 
टमा द वह आत्तवक्रा कारण नही है किन्तु उसके साथ जो राग रहता 
4 न्वरे २०॥ | 
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देवायुके आस्षचके कारण 
सम्यक्तं च ॥ २१॥ 


अथं --[ खभ्यकत्वं च ] सम्यग्ददन भी देव्रायुके आल्लवका कारण है अर्थात्‌ 
सम्थग्ददयेनके साथ रहा हुमा जो राग है वह भी देवायुके भावक कारण है । , 

टीका 

१- यद्यपि सम्यग्द्न शुद्धभाव होनेसे किसी भी कर्मके आ्रवका कारण नही दै 
तथापि उस भुभिकामे जो रागाश मनुष्य ओौर तिर्य॑चके होता है वह्‌ देवायुके आसलवका 
कारण होता है 1 सरागसयम ओर संयमासंयमके सम्बन्धमे मी यदी बात है--यह्‌ उपर 
कहा राया है । 

२्-देवायुके आसखवके कारण सम्बन्धी रण्वा सूत्र कहनेके बाद यह्‌ सूत्र पृथक्‌ 
किखनेका यह्‌ प्रजोयन है किं सम्यण्दष्टिं मसुष्य तथा त्ियंचको जौ राग होता है वह्‌ वंमानिक 
देवायुके ही आखवका कारण होता है, वह राग हर्के देवोकी ( भवनवासी, व्यंततर गौर्‌ 
उयोतिषी .देर्वोकी ) आयुका कारण नहीं होता । 

इ सम्यग्ह्टिके जितने अंरामे राग नही है उतने अशमे आखक-बन्व नदी है -ओौर 
जितने अशमे राग है उतने अशमे आस्रव-बन्ध है । ( देखो, श्री अमृतचन्द्राचा्ं कृत पुरषार्थं 
सिद्धय. पाय-गाथा २१२ से २१४ ) सम्थग्दशेन स्वयं अबन्ध है अर्यावु वह्‌ स्वयं किसी तरहके 
बन्धका कारण नही है । ओर एेसा होता ही नही कि भिथ्यादृष्टिको किसी -भी अदामे -रागका 
अभाव हो, इसीलियिः वह्‌ सम्धूणरूपसे हमेशा बन्धमावमे ही होता है । 

यहां आायुकर्मेका आखव सम्बन्धी वणेन पूरणे हुमा" ।। २१॥' ` ` 


अब नामकर्मके आस्नवका कारणं बताते हैः- ८ ५ 
अशुभ नामकर्म आस्रवके कारण 
योगवकता विसम्बादनं चाश्चभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥ 


अयः योगचक्रता ] योगमे कुटिता. [ विसम्बादनं च ] गौर विसम्बादन अर्थात्‌ 
अन्यथा भ्रवतन [ अश्युमरुय नाञ्नः ] अशुभ नामकर्मके आखवका कारण है । 


टीका 
९-मत्माके परिस्पन्दनका नाम योग है, ( देखो, इस अष्यायक्रे पहर सूच्रकी टीका 


व [ मोक्षशाक्ञ 


मार अकेला योग सातावेदनीयके आल्तवका कारण है । योगमे वक्रता नरी होती किन्तु 
उपयोगभे वक्रता ( -कूटिकूता ) होती है । जिस योगके साय उपयोगकी वक्रता रही हौ बह 
अशुभ नामकर्मके आस्नवका कारणं है 1 भावके प्रकरणमे योगकी मुख्यता है जौर बन्धकं 
्करणनेः वल्ब-परिणामदी मुख्यता है, इसीकियि इस अध्याये गौर इस सूम योग चनदका 
अयोग किया है । परिणामोको वक्रता जड़-मन, वचन या कायम नदीं होती किन्तु उपयोग 
होती है । यँ आञ्वका प्रकरण होने ओौर आख्वका कारण योगं दोनेसे, उपयोगकी 


वक्रताको उपचारे योग॒का है ! योगके विसम्वादनके सम्वन्धमे भी इसी तरह 
समनज्ञनी । 


२ प्रश्नः- विसंवादनका अर्थं अन्यथा प्रवतेन होता है ओर उसका समावेशं वक्रतमँ 

हो जाता है तथापि “विसंवादन' शब्द अरग किस्ि कहा ? 
उत्तरः--जीवको स्वको अपेक्षा योग-वक्रता कही जाती है जौर परकी बपक्षते 
विसंवादन कहा जातत है ! मोक्षमा्मेमें प्रतिक्रुर रेसी मन~-वचन--काय हास जो खोरी 
प्रथोजना करना सो योग~वक्रता है ओर. दुसरेको वसा करलेके चयि कहना विसम्वार्दनं है। 
कोई जीव शुभ कर्ता हो उसे शुम करको कहना सो भी विसंवादन है कोई जीव 
शुभराग करता हौ ओर उसमे घमं मानता हो उसे एसा कहना कि शुभरागसे घमं नहीं 
होता फिन्तु वन्ध होता है ओर यथाथं समज्ञ तथा वीतरागभावसे धर्मे होता है देखा उपदेश 


देना सो विसंवादन वहीं है, क्योकि उसमें तो सम्यक्‌ न्यायका प्रतिपादन है, इसीलिमिं उस 
कारणस वन्ध नहीं होता 1 


इ-ई सूत्रके “च शब्दे भिथ्यादशंनका सेवन, किसीको बुरा वचन बोलना, चित्तकी 
क कपटसूप माप~तौल, प्रकी निन्दा, अपनी प्रशंसा इत्यादिका समवि हौ जाता 
1 २२ 


युभ॒ नाभरक्मके आसवा कारण 


तद्विपरीतं शमस्य ॥ २३ ॥ 


४५ 
. _ च्रधः--| वद्िपरोतं 1 उसे अर्थात्‌ अशुम॒नामकर्मके आलवके जो कारण करं 
उन विपरोतमाव [ शुभस्य ] शम्‌ नामकर्मके आास्रवका कारण है 1 


टीका 
एवास्ति पूजनं योगको वक्रता गौर्‌ विंवादको अशुभ कर्मकरे आ्लवके कारण 
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के, उससे विपरीत अर्थात्‌ सररुता होना भौर अन्यथा प्रवृत्तिका अभावं हीना सो शुभं नाम 
कमके आसरवके कारण ह । 


२-पदां 'सररूताः शब्दका अथं “अपनी शुद्धस्वभावरूपं सरलता नहीं समदना किन्तु 
शुभभावरूप सरलता' समज्ञना 1 ओर जो अन्यथा प्रवृत्तिका अभाव है सो भी श्रुमभविरूप 
संमह्नना । शुद्ध भाव आस्व-बंधका कारण नही होता ॥ २३1 


अव तीयंकर नाभकम॑के भासलवफे कारण वतलाते दै 
दशंनविंशद्धिविंनयसम्पन्नताशीलत्रतेष्वनतीचारोऽमीद्क्गानोपयोग- 
संवेगो शक्तितरयागतयसीपाघु-तमाधिवेधाबु्यकरणमदं सचर्थबहु- 
श्ुतभवचनमक्तिरावश्यकापरिदाणिमागं प्रभावनाप्रवयनवत्सलत्वमिति 


ती्थंकरतस्य ॥ २४ ॥ 


अथः-- [ वशेनचिशुचिः ] १-ददंनविणुद्धि, [ विनवसभ्पन्नता ] २--विनयसम्पन्नता, 
[ शीलवतष्वनतिचारः ] ३-दील जोर त्रतोमे अनत्तिचार अर्थात्‌ मतिचारफा न होना, 
[ खभीदण्षानोपयोगः ] ५-निरन्तर ज्ञानोपयोग, [ संवेग. ] ५--्वेष अर्थात्‌ सारसे भयभीत 
होना, [ शुककितस्स्यागतपसी ] ६-७-चक्तिके अनुसार त्याग तया तप करना, [ साश्ुसमाधिः ] 
य-साष्वसमाधि, [ वैयाचयकरणम्‌ ] &--वेयावृरत्य करना, [ जै शवार्यवडुभुतप्रवयनभस्िः ] 
१०-१३-अरहव्‌-माचा्ये-बहुश्रुत ( उपाष्थाप ) भौर प्रववन ( लाख )के प्रक्षि भक्ति करना, 
{ ्ावश्यकापरिदाखिः ] १४-मावरयक्मे हानि न करना, [ मार्मत्रभाचना ] १५--पा्ेत्रभावना 
र [ भरवचनवस्सलस्वम्‌ ] १६-प्रववन--वात्सत्य [ इति तोरथंङसत्व 
तीर्थकर्--नामक्मेके आखवका कारणं है । 


शीकरा 
इन सभी भावनाजोनिं ददोनविशुद्धि मुरु है, इसीलियि वह्‌ 
9 # ह्‌ थम ही बताई गई है, 
इसके अमावमे अन्य सभी भावनाय होतो भी तीर्थकर नामक्मेका आस्रव नहीं होता ॥ 


सोलह भावना सम्बन्धर्मे विशेष वर्णनः-- 


१ (१) दशन द्धि 
स्निग्ध अयातु सम्यग्दर्नकी विशुद्धि । सम्यग्दर्शन स्वयं 
स्वयं सत्माकी 
होनेसे वन्यका कारण नही है, किन्तु सम्यग्दरनकी गे भूमिकामे एक न 


स्य] ये. सोलह भावना 


४४४ | { सोक्षसाल 
विषुद्धि होती है, वह तीर्थकर नामकर्मके बन्धका कारण होती दै) दृष्टांत--वेचंन-करमको 
( अर्थात वचनूपी कार्यको } योग कटा जाता है । परन्तु वचनयोग'का अर्थं एसा होता दै 
कि वचन दारा होनेवाखा जो आत्मकं सौ योग है" क्योकि जङ्‌ वचन किसी वन्यके कारण 


नही है ! आत्मामे जो आस्रव होता है वह आत्माकी चंचर्तसे होता है" पदुमरु तो 
निमित्तमात्र है । 


सिद्धाः वलोनविशुद्धिको तीर्थकर नामकर्मके आखवका कारण कहा दै, व्हा 
वास्तवे दनक शुद्धि स्वयं आस्रव-बन्धका कारणं नही है, किन्तु साग दही बन्धका कारण 
है ¦ इसलिये दरनविशुद्धिका अर्थं एसा समक्ञना योग्य है कि ्ददौनके साथ रहा राग । 
किसी भी प्रकारके बन्धका कारण कषाय ही है । सम्यग्ददनादि बन्वके कारण नही है। 
सम्यग्ददोन जो आत्माको बन्धसे ुडानेवाा है, वह स्वयं बन्धका कारण कंसे हो सकता दहै ? 
तीर्थकर नामकरमं भी आसव-बल्ध ही है, इसीखिये सम्यग्दंनादि भी वास्तनमे उसका कारण 
नही है । सम्यम्हष्टि जीवके जिनोपदिष्ट निर्ग्रन्थ मा्भमे जो दोन सम्बन्धी वर्मानुराग दीता है 

चह दशेनविशुद्धि दै । सम्यग्द्ोनके शंकादि दोष दुर हौ जानेसे वह्‌ विशुद्धि होती है । 
( देखो, तत्त्वाथेसार अध्याय ४ गाथा ४६ से ५२ की टीका पृष्ठ २२१) 

(२) बिनयसम्पन्नता 


१--विनयसे परिपूणं रहना सो विनयसंपन्नता है । सम्यम्त्ानादि गुणोका तथा ज्ञानादि 


गुणसंयक्त ज्ञानीका आदर उत्पन्न होना सो विनय है 1 इस विनयमें जो राग है वह्‌ आव-चेघा 
कारण दहै) 


र--विनय दो तरहकी है--एक शृद्धभानेरूप विनय है, उसे निश्चय-विनय भी कहा 
जाता दै । अपने शुद्धस्वरूपमे स्थिर रहना सो निश्वय-विनय है । यह विनय बन्धका कारण 
नदी ठै 1 इरी गुभभावरूप विनय है, उक्ते व्यवहार-विनय भी कहते हँ । अन्ञानीके यथायं 


विन हतौ ही नही । सम्गहषटिके गुमभावरूम विनय होती है ओर वह तीर्थकर नामकरमैके 
जाल्वक्रा कारण है । छट 


हनी ह गृणस्थानकरे बाद व्यवहार-विनय नही होती किन्तु निश्चय-विनयः 
टनाद्‌। 


` ३) शील ओ्नौर वरतोमे अनतिचार 
द्यत व चन्दे तीन मयं दते ह ( १) सद्‌ स्वभाव, ( २) स्वदार संतोष ओर ३) 
५ 4 तरत, ज भदिपादि त्रतकौ राके छथि होते है । सतु स्वभावका मथ 
>. ; ^< क्पापके वयन दोना है । यह्‌ शुमभाव दै 1 जव अतिमन्द कषाय होती है तव य्ह 
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होता है) यहां श्रीक" का प्रथम ओौर तृतीय अथं केना; दूसरा अथं त्रत सब्ध्मे आ जातां 
है । अर्हिसा आदि व्रत है! अनत्तिचारका अथं है द्योषोसे रहितपन । 


(४) अभी ज्ञानोपयोग 


अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगका अर्थं है सदा ज्ञानोपयोगमे रहना । सम्यग्ज्ञानके द्वाराः प्रत्येक 
कायम विचारकर जो उसमे प्रदृत्ति करना सौ ज्ञानोपयोगका अथं है । ज्ञानका साक्षात्‌ 
तथा परम्परा फक विचारना । यथाथ ज्ञानसे ही अज्ञानकी निकृत्ति मौर हिताहितकी समज्ञ 
होती है, इसीखियि यह भी ज्ञानोपयौगका अथं है । अतः यथाथ ज्ञानको अपना हित्तकारी 
मानना चाहिये । ज्ञानोपयोगमे जो वीतरागा है वह बन्धका कारण नही दहै, किन्तु जो 
शुभमावखूप राग है वह वन्धंका कारण है । 


(५) संवेग 


सदा संसारके दु.खोसे भीरताका जो भाव है सो संवेग है 1 उसमे जो वीतरागभाव 
है वद्‌ बन्धका कारण नही है किन्तु जो श्रुभराग है चेह वंधका कारण है । सम्यग्ष्टियोके 
जो न्यवहार-संवेग होता है वह रागभाव है ! जब निविकल्प दशाम नही रह्‌ सकता तवं 
णेसा सवेमभाव निरन्तर होता है । 


(&-७) शक्त्यनुसार त्याग तथा तष 


१-स्याग दो तंरहका दै-शुद्धमावख्प ओौर शुभमावरूप । उसमे जितनी “शुद्धता 
दो है उतने अंशभे बीतरागता है ओर वह वन्धेका कारण नहीं है । सम्यग्दष्टिके शक्त्यनुसार 
शुरभमार्वरूप त्याग होता है, शक्तिसि कंमे या ज्यादा नहीं दोत्ता । शुभरागरूप त्याम्‌भाव वंधका 
कारण है । श््योष' का जये दोन देना भी होता है 1 ॥ 


२-निज आत्माका शुद्ध स्वरूपमे संयमन करनेसे,-गौर स्वरूप-विश्रान्त निस्तरंग 
चेतन्यप्रतपन सो तप है 1 इच्छाके निरोधको तप कहते हैँ अर्थात्‌ एसा होने पर णुभाणुभ 
भावरा जो निरोवसोतपदहै। यह्‌ तप सम्बग्दष्टिकि दी दोता दै, उसके निश्चयत्तप कृहा 
जात्ता है । सम्पण्दष्टिके जितने अंशम वीतरागमोव दै उतने अमे निश्वसतप ओर वह 
वन्वका कारण नही है, छन्तु जितने अशमे युभरामल्प व्यवहार तप है व्ह वन्वका कारणं 
दै ! भिव्याहष्टिके यथार्थं तप नही दता; उसके श्रु नसगल्प तपको वार्तप" कटां 
दे! वाः का अर्थं है अज्ञान, मुद । 


व न हा जाता 
चानेका तप आदिका शुभभाव तथैक 
अप्तवका रत्ग दौ ही नही सक्ता < 


र प्रकृत्तिके 
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(2) साघु समाधि 


सम्यणषटि साधके तपमे तथा भात्मसिद्धिमे विध्न आता देखकर उते इर करतेका 
भाव यौर उनके समाधि बनी रहे एेसा जो भाव है सो साधु-समाधि दै; यह शुभराग है । 
ययायतया ठेवा याण सम्पर्के ही होता है, किन्तु उनके उस रामकी भावना नदी होती ) 

(९) बेयादृच्यकरण 

वैादृ्यकरा अर्थं है सेवा । रोगी, छोटी उभरके या वृद्ध मूनिर्ोको सेवा करना सो 
वैयादृत्यकरण है । साधू-समाधि' का अथं है क्रि उसमें साधुकता चित्त संतुष्ट रना गीर 
वेयादृत्यकरण' म तपस्वि यकि योग्य साधन एकन्नित करना जो सदा उपयोगी ह ई 
हैतुसे जो दान दिया जावे सो वैयावृद्य है, ज्रिन्तु साधु-समाधि नहीं । सामक स्थानको 
साफ रखना, दुःखके कारण उत्पन्न हुए देखकर उनके पैर दवाना इत्थादि प्रकारसे जौ सेवा 
करना सो भी वेयावृच्य है; यह शुभराग है । 


(१०-१३) अषैत्‌-आचायं -बहुधरुत ओर भरवचन भक्ति 


भक्ति दो तरह की है-एक शृद्धभावरूप ओर दूसरी शुभभावरूप । सम्यग्र्शेन 
परमार्थभक्ति भयात्‌ शुद्धमावसूप भक्ति है । सम्थर्हष्टिकी निश्चथ भक्ति शुदधास्मतत्तवकरो भावतासूप 
होनेते वन्वका कारण नहीं है ! सम्यष्ष्ठके जो शुभभावरूप सरागभक्ति होती है वहं 
पंचपरमेष्ठीकौ आरावनाख्प है (देलो, श्री हिन्दी समथसार, आच्तव-अधिकार माया १७२ से 
१७६ जयसरेनाचायंङृत संस्कृत टीका, पृष्ठ २५० ) 

१--मरहूत ओर आचायेका पंच परमेषठीमे समावेश्च हो जाता है । सर्वज्ञ केवी जिन 
भगवान अहत है, वे सम्पूणं धर्मोपदेशे विघाता है; वे साक्षात्‌ ज्ञानी पणं वीतराग ह 1 
स्-साघु संधमें जो मय साघु हौं उनको आचार्ये कते है; वे सम्यग्देन -ज्ञानपूवेक चारित्र 
के पालक है ओौर्‌ दूषरेो उक्षमे निमित्त होते हैः ओर वे विक्ेष गुणाढ्य होति है। 
३--बहुुतका अर्थं "वहुज्ञानी' "उपाध्यायः या '्तवं शाख्सम्पन्न' होता है । ४--सम्यग्हष्टिको 
सो दाहो भक्ति है सो प्रवचनभक्ति है । इस भक्तिमे जितना रामभाव है क्ट जाचवका 
करणं हि रेता समञ्लना । 


(१४) आवश्यक अ्रपर्दिशि 


 आावश्यक अपरिदाणिका अथं दै 'आवकद्यक क्रियाम हानि न होने देना " जन 
ष्ट्रटि उव गुद्धनाव भे नदीं रह्‌ सकता तव अशरुमभाव इर करनेसे शुभभाव रह जाता 
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है; इषस्रमय शुभरागरूप आवर्यक क्रियाय उखके होती दै 1 उस आकयक क्रियाके भावभे 
हानि न होने देना उसे आवदयक अपरिहाणि कहा जाता है । वह्‌ क्रिया आत्माके शुभभावरूपं 
है किन्तु जड शरीरकी अवस्थामे आवद्यक क्रिया नहीं होती मौर न आत्मासे.शारीरकी कतिया 
हौ सकती है । 


(१४) मार्म-प्रभावनां 


सम्यग््ानके माहात्म्यके द्वारा, इच्छा-निरोघरूपम सम्यकूतपके दारा तथा जिनपुजा 
इत्यादिके द्वारा धर्म॑को प्रकारितं करना सो मागै-प्रमावना है । प्रभावनामें सबसे श्रेष्ठ अत्म- 
प्रभावना है, जोकि रत्नत्रयके तेजसे ददीप्यमान होनेसे सर्वोत्छष्टं फर देती है । सम्यग्ह्िके 
जो शुभरागरूप प्रभावना है वह आचखव-बन्धका कारण है परन्तु सम्यग्दरंनादिखूप जो प्रमावना 
हे वहं आश्चव-बन्धका कारण नहीं है । 


(१६) भ्रवचन-वात्सन्यं 


साध्मियोके प्रति भ्रीति रखना सो वात्सल्य है । वात्सल्य मौर भक्तिमें यह अन्तर है.कि 
वात्सल्य तो छोटे-वडे सभी साध्मियोके प्रति होता है ओर भक्ति मपनेसे जो बड़ा हो उसके 
प्रति होती है ! श्रुत मौर श्रूतकै धारण करेवा दोनोके प्रति वात्सल्य रखना सो प्रवचन 
वात्सल्य है । यह्‌ शुभरागरूप भाव है, सो आसख्व-बर्धका कारणं है । 


तीथंकरकि तीन मेद 


तीर्थकर देव तीन तरहके दै-(१) पंचकल्याणक (र्‌) तीन कल्याणक भौर (३) दौ 
कल्याणक । जिनके पूर्वेभवमें तीर्थंकर प्रकृति वंव गई हौ उनके तो नियमसे गर्भ॑, जन्म, तप, 
ज्ञान ओर निर्वाण ये पांच कल्याणक होते टँ । जिनके वर्तमान मनुष्य-पर्याके भवमे ही ग्रहस्य 
अवस्थामे तीथकर प्रकृति वंव जाती है उनके तप, ज्ञान ओर निर्वाण ये तीन कल्पाणक 
दते दै अर जिनके वर्तमानं मनुष्य पर्थायके भवरभे मुनि दीक्षा केकर फिर तीर्थंकर प्रति 
वंषती है उनके न ओर्‌ निर्काणये दो दी कल्पाणं होते है) दूसरे ओर तीसरे प्ररके 
तीथकर मदामिदेद लेममे दी दोते ह । मदाविदेदमें जो पंच कल्याणक तीयंएर ड, उनके 
अतिरिक्त दो जर तीन कल्पाणक्वके नी तीर्थकर होते है, तवा वे महाविदेट्करे भिस श्रेत 
९ नीयरर नदो वहाहौ दहते ह । महाचिदेह केके अखावा त सेजोें 
तीर्थषर दते ईं उन उभीके नियमे पेचकत्थागक ही होते ह। 


५४ ] [ मोक्षलाक्च 


श्ररिदहस्तोके साव मेद 


` अपर जो तीर्थकोके तीन भेद कहे वे. तीनों भेद अरिहन्तोके समज्ञना ओर उनके 
नन्तरं दूसरे भेद निम्नप्रकार हैः-- 


(४) सातिशय केवज्लीः-जिन अरिहन्तोके तीर्थकर अृतिका उदय नही दता 
परन्तु गंकुटी इत्यादि विशेषता होती है उन्हे सातिशय केवली कहते ईह । 


(४) सामान्य केवली; -जिन अरिहन्तोके गंधकूटौ इत्यादि विशेषता न हो उन्हे 
सामान्य केवली कहते ह । 


(६) अतत केवक्ते+--जो अरन्त केवलक्ञान प्रगट ॒होनेपर रधु जंतमुं हूत 
कामे ही निर्वाणको प्राप्त होति "हँ; उन्हे अंतकृत केवरी कहा जाता है । 


(७) उपसगे केवली; --शिसके उपस अवस्थामे ही केवलज्ञान हभ हो उन 
अरिहन्तौको उपसग केवरी कहा जाता है (देखो, सनावदसे प्रकाशित्त आदुनिक हिन्दी सत्ता- 
स्वख्प पृष्ठ २० ) केवलन्ञान होनेके बाद उपसं हो ही नही सकता 1 


अरिहन्तोके ये भेद पुण्य ओर सयोगकी अपेक्षासे समञ्लना; केवलक्ञानादि गुणोमे तो 
सभी अरिहन्त समान ही है ॥ 


इस षत्रका सिन्त 


(१) जिस भावस तीर्थकर नामकम बंता है उस भावको अथवा उस प्रकृतिको जो 
जीव धरं माने या उपदे माने तो वह्‌ पिष्यादष्टि है, कोक वह्‌ राभको-विकारको धमं 
मानता हे । जिस शुमभावसे तीर्थकर नामकरमका गास्नव-बन्व हो उस माव या उस प्रकृतिको 


सम्ध्द्ि उपदे नही मानते ! सम्प्षके निस भावसे तीथकर भृति बंधती है वह्‌ 
भख्मान दै, उसे वे आदस्मीय त्ही मानते । , देलो, परमात्मप्रकाश्च जध्याय २, गाथा ५४ 
क टीका, पृष्ठ १६५) ^ ~ 


५२९) नसे आट्माके स्वरूपकी प्रतीति नही उसके शुद्धमावरूप भक्ति अर्भातु भाव- 
भक्ति तो होती ही नही, किन्तु इख त्रम केटी हुई सत्के भरति शुभरागवाटी व्यवह्यर-भक्ति 
सयात्‌ दव्यभक्ति भो वास्तवे नदी होती, लौकिक सक्ति भले हो । (देखो, परमात्मप्रकास 
जव्याय २, माथा ९४३ कौ "टीका, पृष्ठ २०३. एषठ) ॥ ^ 

3) म्परछके सिवाय अन्य चीवोके तीर्थकर प्रकृति होती ही नरी" । इससे 
सन्करगनन्ा परम माहात्म्य जान॑कर्‌ जीवको उसे धराप्त करलेके लिये संयन करना चाहिये \' 


अध्याय ६ सूत्र २५-२६-२७ । [ ४४६ 
सम्य्दलनके अतिरिक्त ध्मका प्रारम्भ अन्य किसीसे नही अर्थात्‌ सम्धग्दर्लन ही घर्मकी 
प्रारम्भिक इकाई है गौर सिद्धदक्षा उस धमकी पूर्णता है ॥२४॥ 


स्व भोत्रकर्मके आतवः कारण कदत है-- 
नीच गोजके आक्षवरा- करण 


परासनिन्दाधरशंसे सदसद्णणोच्यादनोद्धावने च 
नीचैर्मोत्रस्य ॥ २५ ॥ 


अर्थः] परतलिवाघरशंख ] दूसरेकी निदा ओर अपनी प्रशंसा करना [ खदसद्‌- 
युणोच्छादनोदभावने च ¡ तथा अरगट गुणोको छिपाना ओर अप्रगट गुणोको प्रसिद्ध करना 
सो [ नीचैर्गोत्रस्य ] नीच गोत्रकरमेके आसलवका कारण है । 


रीका 


एकेन्दरियसे सजी पचेन्दरिथ परथन्त तक सभी तिर्थच, नारौ तथा क्ब्यपरथाप्तक मलुध्य 


दून सबके नीच गोत्र है ! देवोकि उच्च-गोत्र है, गभज सनुष्योके दोनों प्रकारके गोत्रक्मं 
होते दै ॥ २५॥ 


उच्च भोत्रमेके आच्लवका कारण 
तहिपर्ययों नीचेवैत्यु्सेको चोत्तरस्य ॥ २६ ॥ 


¢ । दविपयैय [= 
शअरथे$---[ तद्धिपयेयः ] उस नीच मोल्कर्मेके आखवके कारणोतसे विपरीत अर्थात्‌ 
परप्रससा, मात्मनिद्य इत्यादि [ च | तथा [ नोचे रपलुरेकौ ] नज्जःवृत्ति दोना , तथा मदकाः 
अमाव-सो [ उन्चरस्य ] दूसरे गोत्रकर्म अर्थान्‌ उच्च गो्रकर्म॑के आस्तवेका कारण है | 


टीका 


यहं नख्रदृत्ति होना जौर मदका जमाव होना सो अश्ुममावका अभाव, सम्चना; 
॥ 


उसमे जो शुभमाव है सो उच्चं गोत्रकमके आश्लवका 
का कारण हैˆ। भनुत्सेकःका. अर्थं 
अभिमानका न होना 1 २६ ॥ # "+ 


हाँ तक सात कर्मके आखवके कारणोका वणन किया ¡ अव अंतिम अन्तरायकर्मके 
आचल्लवका कारण बताकर यह अध्याय पूर्णं करते है । ॥ 


९, 


४५० ] [ मोक्षसाकष 
: अन्तरायकर्मके आस्चवका कारण 
विष्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥ 


¢ वीर्यम १६ 
श्रथः] विष्नकरण॒म्‌ ] दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्यम विघ्न करना सो 
[ अरं॑तसायस्य ] अन्तराय क्के माक्षवका कारण है । 


टीका 
इस अध्यायके १० से २७ तक्के सूत्रोभे करमेके आल्लवका जो कथन क्रिया ह वह 
अनुमान सम्बन्धी नियम बतलाता है । जैसे किसी पुरूषके दान देनेके भावमें किसने अन्तर 
शिया सो उस समय उसके जिन कर्मोका आस्रव हुआ, यद्यपि वहं सातो कममिं कैट गया तथापि 
उस सभय दानांतराय कमे अधिकं अनुभाग पडा गौर अन्य भ्रकृतियोमें मन्द अनुभाग पड़ । 


प्रकृति ओर प्रदेशबन्धमे योग निमित्त है तथा स्थिति ओरं अनुभागनन्धमे कषायमाव 
निरभित्त है ॥ २७11 


उपसहार्‌ 

(९) यह्‌ आस्रव अधिकार है जो कषाय सहित योगर होता है वह्‌ आलवका कारम 
दै, उसे सापरायिक आस्रव कते है । कषाय शब्दम मिथ्यात्व, अविरत्ति जौर कषायं इन 
तीनोका समावेश हो जाता है; इसील्यि अध्यात्म-शाक्ञोमिं भिथ्यात्व, अविरति, कषाय तथा 
योगको मान्नवका भेद गिना जाता है । यदि उने मेदोको बाद्यरूमसे स्वीकार करे भौर 
अन्तर्मे उन भावक जातिकी यथाथ पहचान न करे तो वह्‌ मिथ्यादृष्टि है ओर उसके 
आाक्तवे होत्ता है } 

(२) योगको आस्चकां कारण कहकर योगके उपविभाग करके सकषायं भोग ओर 
कयाय योगको माल्तवका कारण रहा है \-भौर २५ प्रकारकी विकारी क्रिया भौर उसका 
परक साथ निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध कंसा है यह भी बताया गया है । 

03) अज्ञानी जीवेकि जो राग, द्वेष, महरूम आस्रवभाव हँ उनके नाश्च करनेकी, तो 
उत्ते चिता नही भोर वाद क्रिया तथा बाह्य लिभित्तोको दूर करमेका 'यह॒ जीवं उपाय 
कना दः परल्तु इसके भिटनेसे कही मालव नही मिस्ते । इ्टंत--र्व्यामी युति अन्य 
देशदिकतो सेवा नटौ करता, हिसा तथा विपये प्रवृत्ति नही करता, क्रोधादि नही करता 
१ व रोकनेका भाव करता है, त्तो भी उसके भिथ्यात्वादि चार आस्रव 
रष ६) पने ये प्राये वे कपरसे भी नहीं करते, वरयोकि यदि कपटसे करे तो वह प्रैवेयक 


-अच्याय ६-उपसंहार 1 [ ४५१ 


तक कंसे पटे ?--दससे यह सिद्धं होता है कि जो बाह्य शारीरादिककी क्रिया है वह. गाखव 
नही है किन्तु अन्तर, अभिप्रायम, जो मिथ्यात्वादि रागुदिकंभाव है वही 'आखव्‌ है.। जो जीव 
उसे नही पद्वानतां उस जीवक आच्वततत्वका यथाथ श्रद्धान नदीं है 1 `. ` 

ˆ (४) सम्यग्द्ोन हये चिना जाव तत्व किचितूमात्र भी दरं नही होता, इसल् 
जीवोको सम्यग्द्ौन प्राप्त करनेका यथां उपाय रयम करना.चाहिये । सम्यग्द्ोन-सम्यग्ज्ञानके 
चिना किसी भी. जीवके आल्लव दूर नही होति मौर न घमं होता है \ । 

(५) मिथ्याद्यैन संसारका मूल कारण है ओर आत्मा स्वरूमका .जो  अवणंवाद वै 
लो -सिथ्यासवके आलवका कारण है, इसङ्ि जपते स्वरूपका तथा आत्माकी शुद्ध. पर्यायोका 
अवणेवाद न करना अर्यात्‌ जसा स्वल्प है वैसा यथार्थं समञ्चकर प्रतीक करना ( देखो, सुतर 
१२ तथा उसकी टीका ) ~ ,: 

(६) इस अध्यायमे बताया है किं सम्यग्दृष्टि जीवोके समिति, अनुकम्पा, त्रत, सराग 
भक्ति, तप, त्याग, वैयावरस्य, प्रमावना, अविद्यक क्रिया इत्यादि जो शुभभावरहैँवे 
संब आखव है बन्धके ही कारण है) मिथ्यादृ्टिके तो वास्तवमें एसे शुभभाव होति दी नही, 
उसके ब्रत-तपके शुमभावको "बारनब्रत' मौर 'नार्तप' कहा जाता है । 

(७) मृदुता, परकी प्रशंसा, आत्मनिन्दा, न घ्नता, अनुर्सेकता ये शुभराग होनेसे बन्धके 
कारण है; तथा राग कषायका भंश है 'अत्‌ः इससे घाति तथा अघाति दोनों प्रकारके 
कसे बधते ह तथा यह शुभभाव है अतः जधाति कमम शुभआयु, शुभगो, सातवेदनीय तथा 
णुभनामकम बेंघते है; गौर इससे विपरीत ` अंशुभमावोके द्वारा अशुभ मघातिक्मं भी वेंधते 
है ! इस तरह शुभ गौर अशुभ दोनो माव अन्धके ही कारण दै । अर्थात्‌ यह्‌ सिद्धान्त नलिश्िन्‌ 
है क्रि शुभ या अशुभ भाव करते-करते उससे , कभी शुद्धता प्रगट नही होती । व्यवाय 
करते-करते सच्चा चमे हो जायेगा एेसी धारणां गरूत ही है । 


~~~ 


संयम, 


(ल) सम्यग्द्न आआत्माका पवित्र भावः हः येह स्वयं बन्धका कारण नहीं; किन्तु 
यदा यद्‌ बताया है कि जन सम्यर्दशेनकी भ्रुमिकामे शुमराग हो तव उस निमित्तसे किंस 
तरहके कर्मका आस्व होता है । वीतरारतता प्रगट होनेपर मात ईर्यापथ आस्रव होता है 1 
यह्‌ आघ्लव एक ही समयका होता है ( अर्थात्‌ इसमे म्बी स्थिति नही होती तथा अनुभाग 
भी नही होता ) 1 इस परसे यह्‌ सिद्ध हुआ कि सम्थग्ददोन प्रगट होनेके वादं जितने जितने 
अंशने बीतरागता होती दै उतने उतने संरामे जाव जौर वन्ध नही होते तथा जितने अंशे 
राग-देष टोता है उतने अंशम आव ओौर वन्ध टता है । अतः ज्ञानीके तो अमुक ध 
जास्रव-वन्वा निरन्तर अभाव रहता है ! मिच्याइिके उस शुमाशरुभ रागका स्वामित्व है 


४५२ -[ मोक्षराख 


अतः उसके किसी भी अदाम राग-देषका -अभाव नदी होता भौर इसच्ियि उसके आस्रव वन्ध 
दूर नही होते ! सम्यग्दलनकी भमिकामे आगे बढने पर जीवके-किस तरटके शुभभाव अति हं 
इसका वर्णन अब सातवे अध्यायमे करके मालवा वणेन पूणं करेगे, उसके वाद आवे अध्यायमे 
बन्ध तच्वका आर नवमे अध्यायमें सवर तथा निर्जरा तच्त्वका स्वरूप कठा जायगा । धर्मक 
परम्म निश्चय सम्यण्दक्चनसे ही होता है । सम्थग्द्यन दहोनेषपर सवर होता है, संबरपूर्वक 


निर्जरस होती है गौर निर्जरा होनेपर मोक्ष होता है, इसीकियि मोक्षतत््वका स्वरूप अंतिम 
अध्याये बतराया गया है । 


भौर इस अध्याये यह भी वताया है कि जीवके विकारी -भारवोका परु्व्यके .साय 
कंसा निमित्त-नंमित्तिक सम्बन्धं है । 


इस तरह श्री उमास्वामीषिरचित मोषेशास्रकी गुजराती टीकाके ` 
हिन्दी अनुवादे डा अध्याय समाप्त इरा । 





= "^^ (9 ९ 


स्तोदनन्छास्-ख्नच्ठ्याख स्वात्तर्व्वा 


भमिक्ता 
| ०) ९ 


आचारं भगवानने इस शाखका प्रारम्भ करते हुये पहर ही सूत्रभे यह्‌ कए है लिः 
'सम्थग्दंन-स्ञान-चारितव्र ही मोक्षमार्ग ' है 1 उसमे ग्भितरूपसे यह भी गया किं इससे 
विरुदः भाव अर्थात्‌ शुभाशुभ भाव मोक्षमार्गं नही है किन्तु संसारमागं दै । इसप्रकार, इस 
--सूत्रमे जो -विषय गर्भित ;रखा ,था -व्रह विषय आचा्यदेवने इतत "छदं -सात्वे अध्याये स्पष्ट 
~या =है । छट अघ्याये -कहा है कि शुभाशुभ -दोनों आलव है 7्जौर-इस 'विषयक्तौ- ञधिक 
स्पष्ट करोके-स्यि इस सुवे गध्याथमे मुख्परूपसे ,शुभाज्नवका अलग ब्रणंन -किया है } 

-पटरे, अध्यायके - चौथे सूत्रम -जो सात -ततत्व कदे -द उन्मेस जगतक्रे -जीवं आस्रव- 
-तत्वक्ती अजान्स्नारीके -कास्ण. पसा , मानते है-कि शुष्यते -घम्मं होता ठै 11" -कितने . दी. लोग 
-शुभयोगृक्तो संवर माते है तथा कितने ही .देसा मानते ईँ क्रि अणुत्रत, -मृदात्रत, -मेत्री इत्प्मादि 

मावना, तथा कर्णाबुद्धि इत्यादिसे धमं होता है अथन्ना -व्रहः धृम॑का ( सुरका) ,क्रारण-दोतता 
-दै,क्िन्तु .यह मव्यत्ता -अल्ात्रसे भरी हई, दै । अ-ञ्रच्ञान -दुर करतेके .लियिः.किष्ष्र रूपसे यह 
- एक अध्याय अरग बनाया. है जौर उसमे दूस. विष्रयत्ते स्पष्ट किया है ग , - 
- -पृमेक्र -शपेक्षासे पुण्य -ञ्रौर पापका --एकत्व -गिन्ना जाता हैम । श्री -समृयुसारमे _युह 
सिद्धान्त १५५.से ठत १६३ -बी गाथा तकम समृह्याग्रा दैः इसमे. ही ,१४५ .वी. गामे 
का है करि -लोग-ठेसा मान्ते दै~कि -खणुमकम. कुकी दै भौर शरुमकफरे सुशो .है,. प्रनत 
जो ,संखारमे -वेशः-कराधे वह्‌ सुशील -कसे-दोपा -? `तही हौ सकता । इसे नाद १५४ वीं 
गथामने कहा है करि जो जीव परप्राथसे बाह्य है वै मोक्षके कारणको नही. जानते हुये (-पद्यपि 
| पुण्य संसारका कारण है तथापि) अज्ञानसे पुण्यको चाहते ह । इस तरह घर्मकौ अपेक्षासे 
पुण्य-पापका एकत्व बतलाया है ! पुनश्च श्री प्रवचनसतार गाथा ७७ भँ भी कहा है ए पुण्य- 
पापमे विशेष नही (अर्यात्‌ समानता है), जो एेसा नहीं मानता वह मोहसे आच्छन्न है ओर 
घोर अपार संसारम श्रमण करता है। 
उपरोक्त कारगोसे आचार्यदेवने "दस -शाक्लमे पुण्य जौर पापका एकत्व स्यापन करनेके 
-स्यि-उत दतोका -हौ आलवततै -सत्रावेत्.करके उतने लप्रतार द्रं सौर .सातवे इन ॒दो 
अव्यायोमि कडा दै; उपर 'छद्रा जदाय पूणं होनेके वाद इस. सातवे अध्याये आस्लव अधिकार 
चाद रखा है ओौर उसमें शुभाल्तवका वर्णन करिया है 1 । 
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इस अध्यायमे बतलाया है कि सम्य्षटि जीवके होनेवारे त्रत, दया, दान, करुणा, 
जच इल्यादि भाव भौ शुभ मान्नव है ओौर इसीलिये वे बन्धके कारण दैः तो फिर मिष्या 
दृष्टि जीवके ( -जिसके यथाथं त्रत हो ही नही सक्ते ) उसके शुभभाव घर्म, संवरः, निर्जरा 
यां उसका कारण किसर तरह हौ सकता है ? कमी हौ ही नदी सकता 1 


ग्रश्नः--राखमे कई जगह कटा नजातादहै किं शुभभाव परम्परासे धर्मका कारणं 
है, इसका क्या अथं है ? 


उत्तरः--सम्यण्दष्टि जीव जब. अपने वारित-स्वमावमे स्थिर नदी र्हं सकते तब 
भी राग-देष तोडनेका पुर्षाथं करते है, कितु पुरुषां कमजोर होनेसे अशरुभभाव दर होता है 
ओर श्रुभभाव रह जाता है । वे उस शुभमावको धमे या धर्मेका कारण नहीं मानते, किन्तु उसे 
` भा्लव जानकर दूर करनां ` चाहते है । इसीखियि जब ` वहं गुभभाव दर ही जाय तव जो 
शुमभाव दुर हओ उसे शुद्धमाव ( -घमं } का परम्परासे कारण कहा जाता है । साक्षत्‌ 
रूपसे वहः माव शुमाल्लव होनेसे बन्धका कारण है गौर जो बन्धका कारण होता है वह 
संवरकां कारण कभी नहीं हो सकता 1 । । 
भज्ञानीके शुमभावको परम्परा अनर्थका कारण कहा है । अज्ञानी तो शुममावको धर्मं 
या .धर्मका कारण मानता है ओर उसे बह भला जानता है; उसे थोडे समयभें दर करके 
स्वयं बुभ खूपसे पैरिणमेगा । इस तरह अन्ञानीका शुभभाव तो अशुभमावका (--पापका) 
परम्परा कारण कहा जाता दै र्यात्‌ वह शुभो दूर कर जवं अशयुभरूपसे परिणमता है तब 
ूरवका जो शुभमाव दूर हुमा उसे अशुभभावका परम्परासे कारण हा कहा जाता है } 
. ( पंचास्तिकाय गाथा शद्ढ श्री जयसेनाचा्यङृतं टीका ) 
इतनी भमिका लकषम रखकर इस अष्यायके सू्जोमें रदे हये माव बराबर समहनेसे 
वल्नुस्वस्पकी भरल दुर हो जाती है 1 । 


त्रतदा लवण 
हिपातस्तेयानह्यपरिहेभ्यो विरतित्रंतम्‌ ॥ -९.॥. ` 


¢ त ~ = 
ग्रयः-- ५ - १ 
(स 1 को चिरतिः ] हिसा, श्रठ, चोरी, मून ओौर 
च जानु पदार्थो परति ममत्वस्म परिणमन-इनं पांच पासे (खुद्धिपूवंक) निदत्त होना 

{ यनम्‌ } व्रत । । , दिपक) निद होन 


[१ 
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॥ - -टीक्ा 

| १. इस अध्यायमे आस्व तत्तवका निरूपण किया है । छट अध्मरायके १२-वं ˆ सुखभ 
कहा. था कि ब्रतीके भ्रति. जो अनुकम्पा है सो सातावेदनीयके आक्तवका. कारण है, क्रिन्तु वहा 
मूक सूत्रम ब्रतीकी व्याख्या नही की मई थी, इसलिये यदा इस सूतरमे ब्रतका छक्षण दिया गया 
है ! इस अध्यायके १८ वे सूत्रम कहा कि - “निःशल्यो त्रती"--मिथ्यादशेन -गादि इाल्यस्हित 
ही जीव त्रती होता है, अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टोके कभी त्रत हीते ही नही, सम्यग्हष्टि जीवके ही 
ब्रत हो सकते ह । मगवानने मिथ्याहष्िके शुभरागसूप त्रतको बाखव्रत कहा है । ( देखो 
श्री समयसार गाथा १५२ तथा उसकी टीका । बार" का अर्थं अज्ञान दहै), 

२ इस अध्यायमे महाव्रत भौर गुणत्रत भी आखवरूपं कहे है, इसलिये वे उपादेय कंसे 
हो सक्ते है ? आखव तौ बन्धकादही साधकं है अतः महाव्रत ओौर अणुव्रत भी बन्धके 
सधक ह ओौर वीतरागभावरूप जो चारित्र है सो मोक्षका साधक है; इससे महाब्रतादिरूप 
आस्व भावोको चारित्रपना संभव नही ! “ सवं कषाय. रहित जो उदासीन भाव है उसीका 
नाम चारित्र है ! जो चारित्र-मोहके उद्यमे युक्त होनेसे महामन्द प्रशस्त राग होता है वहं 
चा््त्रिका मल है, उत्ते छुटता न जानकर उनका त्याग नही करता, सावद्य योगका ही त्याग 
करता है । जसे कोई पुष कन्दरूखादि अधिक दोषवाी हरितुकायका व्याग करता है तथा 
दूसरे हरितुकायका आहार करता है, किन्तु उसे धमं नही मानत्ता, उसीघ्रकार सम्यण्डर्टि 
सुनि, श्चावक हिसादि तीन्न कषायख्प भार्वोका त्याग करता है - तथो कोई मन्दकषायरूप 
महाव्रत-अणुत्रतादि पालता है, परन्तु उसे मोक्षमार्गे नही ' मानता ।“ +` 

( आधुनिक हिन्द "मोक्षम प्रकारक पृष्ठं २२९-२३० ) 
पः -- यदि यह्‌ बात है तो महान्रत ओर देशत्रतको चारित्रक भेदोमि' क्रिसलि 
कहा 
1 
माव मिश्वरूप है अर्थात्‌ कुछ वीत्रागरूप उर्‌ ध 
वीतराग चारि प्रगट क भ 

भरगट हा है वहां जिस अंश मे सरागता है वह्‌ मंहान्रतादिखूयं हौता ` है 

एसा सम्बन्ध जानकर उस महात्रतादिरूपमे चारिजका उपचार किया है; किन्तु चहं स्वः 
मयायं चारित्र नही, परन्तु श्ुममाव है-आस्वभाव दै, अतः अन्धः 
शुभभावमे घमं माननेका अभिप्राय आल्वतत्त्वको द 
संवरतत्त्व माननेरूप है, इसख्यि यह मान्यता 


मिथ्या है। (आघरुनिक मोक्षमागं प्रका्क १8 २२०-२३० ) 
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चारिका विषय इस शाखके ६ वें अध्यायके १८ वे सूत्रम स्याद. वहां इष 
सम्बन्धी टीका रिखी है, वह्‌ यहं भी काश होती है । 


त्रत दो प्रकारके है-निश्चय भौर व्यवहार } रागरेषादि विकल्पे रहित होना 
सो निश्वयत्रत है । (दलो, ्व्यकंग्रह्‌ भाया ३५ टीका) सम्धग्दषटि जीवक स्थिरत्ाको ददलम 
जौ निषिक्ल्पद्शा है सो निश्वयत्रत है, उसमे जितने अशमे वीतरागता है उतने भंरमे 
ययाथ चारिन है; ओर सम्य्दन-ज्ञान होनेके वाद परदभ्यका आलम्बन छोडनेरूप जो क 
है सो अणुत्रत-महात्रत है, उ व्यवहारत्रत कते है । इस सूत्रम व्थवहारव्रतका लक्षण दिणा 
है; इसमे अशरभभाव दुर होता है, परन्तु शुभभाव रहता है, वह पुण्यास्तवका कारण है 1 

शप्रो परात्र णस अन्याय २, . गाथा ४२ की टीकामे त्रत पुण्यवन्धका कार्म 
दे मौर अत्रत परपवन्वका कारण है यह्‌ बताकर इस सूत्रा अथं निम्नप्रकार किया है- 

“इसका अर्थं है. क -प्राणि्योको पीडा देना, न्ूठ वचन वोकना, परधन-हरण केरला, 


दुसीरका सेवन ओर परिगरह-इनसे विरक्त होना सो ब्रत है; भे असादि ब्रत प्रसिद्ध है, य 
व्यवहारनयसे एकदेश द्रत है एेसां कहा है । 


जीवधातसे निवृत्ति, जीवदयामे वृत्ति, असत्य-वचनसे निवृत्ति मौर सत्यवचने 
वृत्त, अदत्तादान (चोरी)-से निदृत्ति, अचौ प्रवृत्ति इत्यादि रूपसे वहं एकदेश ब्रत है 1 


¶स्मतमप्रकाञच पृष्ठ १६१-१६२ }-यहौ- अणुत्रत ओर महात्रत दौनोो एकदेश ब्रत कहा है । 

उसके वाद ॒वरीं तिश्चयब्रतका स्वरूप निम्नप्रकार कटू है- ( नित्त अर्थात्‌ 
स्वस्पल्यिरता अथवा सम्यक्चाख्ति)-- = 

“ भौर राग-दवेषरूप संकरल्प-विकल्मौकौ तरंगोसे रहित तीन गुष्तियोसे गृप्त स 
गृभागुभके त्यागसे परिपूर्णं त्रत होता है +" (परमात्मग्रकाश्च १४ १९२) 

सम्यग्दरिके जो गुमाश्ुभेका त्याग गौर शुद्धका ग्रहण है सो निश्चयन्रत है ओौय 
उक्ते अगुमक्ा त्याम भौर शुभकाः- जो ग्रहण है सो व्यवहारत्रत- है-पेा समञ्चना । मिथ्या 
टिके निन्प या व्यव्हार दोन किसी भी तरहके त्रत नदी होते \ तच्वज्ञानके बिना 
महाग्नादिका 


1 बाचरण निथ्याचासतर ही है । सम्यग्दर्नरूपो सूभिके बिना ब्रतरूपी वृक्ष ही 
न्दौ होना । ९ 


~... - (कादि ुमोषगोग वास्तव बन्धका कारण ह । पंचाव्यामो माग २ गाया-५५९ 
` ठा हे 7 "पयि सूदिते ्युभोषयोम भी न्वारिः इस नामसे प्रसिद्ध रै 
परन्तु पनी ग्रयैक्याशे दरनेमं अममे है इसल्यि वह॒ निक्छयसे सार्थक नामवाला 
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नही है \ ७५६ ॥। किन्तु वह अशुमोपयोगके समान बन्धका कारण है इसलिये यह्‌ भे 
नहीं है । श्रेठतो वहहैजोनतो उपकारं दही करता दै ओर न अपकार दही करता दहै 
11७६० ॥ शुभोपयोग विरुद्ध का्येकारी है यहं बात विचार करनेपर असिद्ध भी नही प्रतीत 
होती, क्योकि शुभोपयोग एकान्तसे बन्धका कारण होनेसे वह शुद्धोपयोगके अभावमे 
ही पाया जाता है ॥ ७६१ \। बुद्धिके दोषसे एसी तकंणा भी नही करनी चाहिये कि शुभोपयोग 
एकदेश लिर्जराका कारण है, क्योकि न तो शुभोपय्नोग ही बन्धके अभावका कारण है मौर 
न अशुभोपयोग दही बन्धके अभावका कारण है 1 ७६२ ॥ 


{ श्री वर्णी ग्रन्थमालासे प्र पंचाध्यायी पृष्ठ २७२-७३ } 

२--सम्यर्हष्टिको शुभोपयोगसे भी बन्धकी प्राप्ति होती है एेसा श्री कुन्दकुन्दाचायंछृत 
भ्रचचनसार गा० ११ में कटा है उसमे श्री अमूत्तचन्द्राचायं उस्र गाथ्ाकौ सूचनिकामे कहते है 
छठि "अव जिनका चारित्रपरिणामके साय सम्पकं है एसे जो शुद्ध ओर शमं (दो प्रकार) 


परिणाम है, उनके ग्रहण तथा त्यागके चयि ( -शुद्ध परिणामके ब्रहण ओर शुभ परिणामके 
त्यागके च्ियि ) उनका फर विचारे है -- 


धमण परिणतात्मा यदि शुद्धसंप्रयोगयुत. । 
प्राप्नोति निर्वाणसुखं शुभोपयुक्तो त्रा स्वर्गसुखम्‌ 1 ११ ॥1 


अन्वया्थं---घरमँमे परिणमित्त स्वरूपवाला आत्मा यदि श्ुद्धोपथोग्मे युक्त हौ तो 


मोक्षसुखको प्राप्त करता है ओौर यदि शुभडपपोगवाखा हो तो स्व्गेके सुखको ( -वन्धको ) 
प्राप्त करता है । 


टीका --जव यह्‌ आत्मा घमंपरिणत स्वभाववाला वर्तता हरा शुद्धोपयोग परिणतिको 
वारण कर्ता है--चनये रखता है तवे चिरोवी राक्तिसे रहित होनेके कारण अपना कार्य 
करनेके च्य समं है ठेसा चासििवान होनेसे साक्षात्‌ मोक्षको प्राप्त करता है भौर जव 
वह्‌ घमं-परिणत स्वमाववाला होनेपरः भी शुभोपयोग परिणतिके साध युक्त होत्ता है तव जो 
विरोधी अक्ति सित होनेसे स्वकायं करनेमे अपतमर्थं ओर कथंचित्‌ विरद कार्यं करनेवाला 
द एते चास्त्रे युक्त दोनेसे, जसे अग्निस गमं किया गथा घौ किसी मनुऽ्यपर डा द्या 
जदरितो चद्‌ उसकी अलनस्चे दुखी दता है, उततीप्रकार वह्‌ स्वर्गेके सुखके वत्वको प्राप्त होता 
द, उखि गुद्धापमरोन उपाद्ेव ( प्रगट केके किए) दै ओर श्रुमोपयोग हेय है । र 
॥ ( प्रवचनसार गाया ११ की टीका |) 
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मिध्याद्टिको या सम्यण्दष्िको मी, राग तो बन्धका ही कारण दै; 
शुदधरवरूप प्रिणमन मात्रसे ही भोक्त है । 
३ समयसारके पुण्य-पाप अधिकारके ११० वें कलशमें श्री जाचारयेदेव कहते है कि-- 
यावत्पाकमुपेति कमेविरति्ञानस्य सम्यङ. न सा, 
कमेज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः । 
कित्वत्रापि समुह्सत्यवक्तो यत्कर्मबन्धाय तन्‌, 
। मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विभक्तं स्वतः 1 ११० \1 
अथ{--जवे तक ज्ञानकी कर्मविरति बरावर परिपुणैताको प्राप्त नही होती तवं 
तक क्म ओर ज्ञानका एकत्वपना शाख्मे कहा है; उनके एक साथ रहने कोई सी क्षति 
अर्थान्‌ विरोध नही है । परन्तु यहां इतना विशेष जानना कि आत्मार्मे अवशरूपसे जो कमं 
प्रगट होति ह मर्यातु उदय होता है वह ठो बन्धका कारण होता दै, ओर मोचक 
कारण तो, जो एक परम ज्ञानं ही दै षह एक ही होता है कि जो ज्ञान स्वतः विमुक्त 
है ( अर्थात्‌ तरकार परद्रव्य-भावोसे भिन्न है 1) 
मा्राथः--जव तक यथाख्यातचारि्न नहीं होता, तब तक सम्यण्हष्टिको दो 
वाराये स्ढतौ है-गुभाणुभ कर्मारा ओौर ज्ञानघारा । वे दोनों साथ रहने कुछ भी विरोध 
नटी दै । ( जिस प्रकार भिथ्याज्ञानको ओौर सम्थग्ञानको परस्पर विरोव है, उसी प्रकार 
कमसामान्यक्तो ओर्‌ ज्ञानको विरोष नही है । ) उस्‌ स्थितम क्म अपना कार्थं कत्ता 
द भौर इवान अपना काय करता है । जितने अदे ्ुभाञ्चुम कर्म॑घारा है उठने 
अशम कभरनन्ध होता है; ओर जितने अंशम ज्ञानधारा ह उतने अंशम र्मका नाश 
दता नावा द । विषय-कपायङे बिकन्प अथवा वत-नियमके पिकन्प-श्ुदस्वरूपका 
(पस्न्प तक कम बन्धका कारण दे । शुद्ध परिणतिरूप ज्ञानधारा ही मोकचषका कारण ह । 
( समयसार नई गुजराती आवर्त; पृष्ठ २६३६४ ) 
व राजमलजी भी सराफ स्पष्टीकरण करते है किः 
धरय र्‌, चिन्नु सम्यषटिके जो व स 0 व 
न नानि नथा दया, तरे, तप, मेयमल्पौ विमाय दोनो 1 1 1 क 
ध" (नमी प्रनीति दो ट दना भिककर ज्ञानावरणादि क ६ 
काद शङानौ जीव करता है, उक्षा समाधानं इस 


प्रभ्प् २-- 


पुन्य, टत कल्के अर्थमे श्री 
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जो कोई भी शुभ-अशुभ क्रिधा-बहिजद्परूप विकल्प अथवा अन्तज॑ल्परूप अथवा 
वयक विचारखूप अथवा शुदधस्वरूपके विचार इत्यादि है--वह सव ॒कर्मबन्धका कारण दै; 
रेसी कियाका रेखा ही स्वभाव है । सम्यण्दषटि, मिथ्यादृ्टिका ेसा तो कोई भेद्‌ 
नदीं है ( अर्थात्‌ अन्ञानीके उपरोक्त कथनानुसार शुभक्रिया सिथ्यादष्टिको तो बन्धका कारण 
हो मौर वही क्रिया सम्यण्हष्टिको मोक्षका कारण हो-एेसा तो उनका भेद नही है) 
रेख क्रियासे तो उसे ( सम्यक्स्वीको भी ) न्व दहै ओर शुद्धस्वरूप परिणमन मात्रसे 
मोक्ष है | यद्यपि एक ही कालम सम्यण्हष्टि जीवको शुद्धन्ञान भी है ओर क्रियारूप परिणाम 
भी है; जिन्तु उसमे जो विक्रियारूप परिणाम है उससे तो मात्र बन्ध होता है; उससे 
कर्मका चय एक अंश भी नदीं होता- रेखा वस्तुका स्वरूप है;ः-तो फिर इलाज 
क्या ?--उसं कार ज्ञानीको शुद्ध स्वरूपका अनुभवज्ञान भी है, उस ज्ञान द्वारा उस समयः 
कमैका क्षय होता है, उससे एक अंखमात्र भी बन्वन नही होता, -एेषा ही वस्तुका स्वरूप 
है; वह्‌ जसा है वेसा कहते है ।* ५ 
१ { देखो, समयसार कलश-टीका हिन्दी पुस्तक धृष ११२ सूरतसे प्रकाशित ) 
उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण करके फिर उस . कक्शका ` अथं विस्तारपूवैक जिखा दै; 
उसमे तत्स्ंघी भी स्पष्टता दहै; उसमे अन्तम क्खिंते दै कि-“छ्युमक्रिया कदापि मोक्षका 
साधन नहीं हो सकती, बह मात्र बन्धन ही करनेवाली है--एेसी श्रद्धा करनेसे ही 
भिथ्यबुद्धिक्ा नाश होकर सम्यम्त्नानका साम होगा । मोषृका उपाय ठो एकमत्र 
निश्वयरर्नत्रयमय आरभाकौ शुद्र वीतराग-परिणति दै \"" | 
कभ राजमह्नजी कृत समयसरार कलश टीका ( सुरतसे प्रकाशित } पृण ११४ 
| पक्ति ९७ भें एसा छ्ला है कि--“यहों पर इस बातको हृद्‌ क्रिया है कि क्म-निजंराका 
साघन मातर दध ज्ानभाव है, जितने अंश काङिमा है उतने यज्ञ तो बन्ध ही है, शुभक्रिया 
कभी भी मोक्षका साधन नही हो सकती, केवर बन्धको ही करनेवाली है, एेसा श्वद्धान 
करनेसे ही सिथ्याबुद्धिका नादा होकर सम्यज्ञानका लाभ होता है । 

ह मोक्षका उपाय तो एकमात्र निश्चथरत्नत्रयमयी आस्माकी शुद्ध-वीतराग-परिणति 
दै । जेसे न 1 दै “असमग्र भावथतो...गा० २९११ । येनाशेन सुट 
1) २१२ 11 फिर पमे लिखा है कि-जहां पूणंता < ॥ स 
दै परन्तु जो जहाँ कर्मोका चन्ध है सो व र 

क्योकि नितनौ वहां अपणंता है या शुदधतामे कमी है बह मोक्षा उपाय ह 
कमवव ठी करनेवाली है । जितने अशमे शुदधदष्टि है या सम्यग्दन सहित त 
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परिणति है उतने अंश नवीन कर्म-बन्ध नही करती किन्तु संवर-निर्जैरा करती है ओर उसी 
समय जितने अंश रासभाव है उतने अंशसे क्मं-बन्व भी होता है । | 
५--श्री राजमल्लजीने श्त कमं स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नदि" पुष्य--पाप अ० की 
इस करुशको टीकाभे छ्खा है कि "जितनी शुभ या अशुभ क्रियारूप आचरण है-चारित 
है उससे स्वभावचारित्र-त्ञानका ( शुद्ध चैतन्यवस्तुका.) शुद्ध परिणमन न दोह इसी 
निहचो छ ( -एेसा निश्चय है । ) भावार्थं जितनी शुभाशुभ क्रिया-आचर्णं दै अथवा 
वक्तव्य या सकषम अन्तरंग रूप चितवन अभिलाषा, स्मरण इत्यादि समस्त, ध वम ठे 
वह्‌ शुद्ध परिणमन नही है इससे वह्‌ बन्धका कारण है-मोक्षका , कारण है 1 जेषे 
वस्वरुका नाह्र-{ कपडे पर चित्रित दिकारी पशु ) कहनेका नाहर. है वेसे-अञ्चुभक्रिया 
आ्वरणरूप चि कथनमीत्र चारि दै परन्तु चारित्र नहीं है निःसंदेहमने ेसा जानो । 
( देखो रा० कलश टीका हिन्दी पृ १०८ ) 
९--राजमहृनी त समयसार कलस टीका ० ११३ भें सम्यग्हिके भी शुमभावकृौ 
क्रिमाको बन्धक कहा है-वन्धाय सद्युल्लसतिः कहते जितनी क्रिया है उतनी ज्ञानावरणादि 
करम -बन्ध करती है, संवर-निर्जरा अंशमात्र भी नही करती; "तत्‌ एकं ज्ञानं मोक्षाय स्थितं 
परन्तु वहं एक शुद्ध चैतन्यप्रकाश ज्ञानावरणादि करममक्षयका निमित्त है । भाव्धिंरेसाहैजो 
एकः जीवे शुद्धत्व, अशृद्धत्व एक ही समय ( एक ही साथमे ) होति है, परस्तु जितना अर 
गुद्धत्व है उतना अंश कूर्मक्षपन है ओर जितने अंश जशुद्धत्व है उतने अंश॒ कर्म॑बन्ध्‌ होते है, 
एक हौ समय दोनों कायं होते है, एसे ही है उनमें सदेह करना नहीं । 

- ` (करश्च टीका पृष्ठ ११३) 
निवेद बनारसीदासजीनि का है कि ५८ >८>८ पुण्य-पापकी दोड क्रिया मोक्षपंथकी 
कतरणी; बन्वकौ करेया दोउ, दुमे न भली कोठ, वाधक विचार मे निषिद्ध कीनी करनी 11१२ 

जौकों मष्ट कर्मतो निना नाहि सरवथ 
तौ्ो अन्तरात्मा चारा दोई बरनी 1 
एक॒ ज्ञानवारा एक शुभाशुभ क्मघारा, 
दको ्रकृति न्यारी न्यासे न्यारी धरनी ॥ 
इतनौ विरेप च करमघारा बन्धरूप्‌, 
परावीन स्कति विविध वन्ध करनी प 
ननवास मोदष्प मीडकी करनहार, 
। दोखकी दार भौ-समुद्र तरनी 11 १४ ॥ 


भव्याय ७ (सूत्र १ ] { ८६१ 


७--श्नी अगृतचन्दराचार्यंकृत पू¢ सि° उपाय माथा रश्र्से श्म सम्यग्टष्िके संबंधे 
कहा है कि जिन अंशोसे यह्‌- आत्मा अपने स्वभावरूप परिणमता है वे अंश सूर्या , बन्यके 
हेतु नही है, किन्तु जिन अंशोसे यह्‌ रागादिक, विमावरूपष परिणमन कृरताहैःवे दी अंश 
बन्धके हेतु है 1 श्री रायचन्द्र जैन शाख्जमालासे प्रकाशित पु० सि० में गा० १११ का अर्थं 
भाषा टीकाकारने असंगत कर दिया है जौ अब निम्न केखानुसार दिखाते है । { -जनमारं 
चर्मामृतमे मी फुटनोटमे गकरूत अथं है ] । म । 

. असमग्र भावयतो रत्नत्रयमस्ति कमंबन्धो.यः 1 

स विपक्षकृतोऽवस्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥२११॥ 

अन्वयार्थ.-- भसम्पर्णं रत्नत्रयको भावन केरनेवाके पुरषके' ओ शूभकमेकं बन्ध है सो 
बन्ध है सो बन्धं विपक्षछृत या बन्ध रागकृत . होनेसे अरवदय हो मोक्षा उपाय दै, बन्वंका 
उपाय नही । मब सूसगत्त-सच्चे अर्थके लिये देखो, श्री टोडरमलजीकरृत प° सि० ग्रन्थ, प्रकाराक 
जिनवाणी-प्रचारक कार्यालय कंखकत्ता प° ११५.गा० १११। 

अन्वया्थ---असमग्म रत्नत्रय भावयततः यः कर्मबन्धः जस्ति सः विपक्ष्ृत , रत्नत्रय तु 
मोक्षोपाय अस्ति, न. बन्धनोपाय. । 5 - |, ४ 

अरथः--एकदेशरूप रतनच्रयको पानेवाङे पुरुषके जो कर्मबन्धं होता है वह्‌ रत्नत्रयसे 
नहीं होता । किन्तु -रत्नत्रयके विपृक्षी जो राग-देष दहैःउनसे होता है । वह्‌.रतनत्रय तो वास्तवे 
मोक्षका उपाय है बन्धका उपाय नही होता । व 

मावार्थः-- सस्थग्दष्टि जीव जो एकेदेश स्त्नत्रयको- करण कस्तां हे, -उनमे जो कम~ 
बन्घ- दोता-है वह्‌- रलन्न यसे -नदी होता चिन्तु उसकी जो -शुभः कषाय है उन्दीसे होता है ¢ 
-द्संसे सिद्ध हुंभा किं कर्मबन्य करनेवाली शुभ कषाये हैँ किन्तु रल्नत्रय नही है 1 

जब रत्नत्रय ओर रागका फल दिखाते है । वहाँ पर गादˆ२१२ से २९५ गुणस्थानानु- 
सार सम्भग्हष्टिके रागको बन्वका ही कारण कहा है गौर, वीतःरागभ्रावरूप सम्यक्‌ रत्न्यको 
र हो कारण कहा है । फिर गा०.२२० मे कटा कि-रत्न्रथसूय धमं मोक्षा कारण 
दे जीर दर्षरो गतिक कारण नही है जौर फिर जो रत्नत्रयके सदृभावमे जो शुभप्रकृतिरयोका 
| क & क जव शुन कपामनुभोपयोगसे, ही होता है रथात्‌ वह्‌ शुभोपयोगका 

न्तु रत्नलयका नहो हे । कोई -ेसा मानते है कि सम्यग्दषटिके शुभोपयोगमे 


, (-शुमभावमे) मारिक शुद्धता है, कन्तु रेसा मानना विपरीत्त हैः कारणं किं निश्चय सम्यक 


दोनिके वाद्‌ चारित्रकी आशिक शुद्धता सम्यग्हष्िके होती है वह्‌ तो त्व 
९ ? चारिकशुणकी 
है, भौर जो गुभोषयोग है वह्‌ तो अगुडता है 1 ् गरुणकी शुद्ध परिणति 


~ 
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कोई देसा मानते है कि, सम्बषषटिका शुभोपयोग मोक्षका सद्वा कारण है भरद्‌ 
उससे संवरनिर्जरा दै अतः वे बन्धका कारण नही ह, तो यह दोनौ मान्यता अयथा ही 
है एसा उपरोक्त साल्राधारोसे सिद्ध होता है । 


8, इस शत्रका सिद्रान्त 
जीवोको सबसे पहर तत्त्वज्ञानका उपाय करके सम्यग्दर्शन-ज्ञान प्रगट करना चाहिये, 
उसे प्रगट करलेके बाद निजस्वरूपमे स्थिर रहनेका प्रयत्न करना गौर जव स्थिर न सट 
सके तव अगुभभावको दुद कर देत्रत-महात्रतादि शुभभावमे रगे किन्तु उस शुभको धमं न॑ 
माने तथा उसे घमेका अंश या धर्मेका सच्चा साधन न माने । पश्चात्‌ उस शुभभाकको मी 
दुर कर निश्वय-चारित्र प्रगट करना अर्थात्‌ निविकल्प-द्ा प्रगट करनां चाहिये । 
बतके मेद्‌ 
देशसवेतोऽएएमहती ॥ २ ॥ 


अ्थः--तरतके दो भेद है-[ देशतः अशु ] उपरोक्त हिसादि पापका एकदेश्च त्थामं 
करना स्रो अणुव्रत भौर [ सर्वतः महती ] स्वेदे त्याग करना सो महाव्रत है । 


टीका 
९--भभावरूप व्यवहारत्रतके ये दो भद ह । पांचवे गुणस्थानमे देशब्रत' हौता है 1 
गीर छट गुणस्थानमे महाव्रत होता है । अष्यायके २९ वें सुतम कहा गया है कि यं 
न्यवहारब्रत आस्तव है । निश्चयत्रतकी अपेक्षा से ये दोनों प्रकारके त्रत एकदेश्च व्रत हैँ ( देखो, 
इतत १ कौ टीका, पैरा ५) सातवें गुणस्थानमे निविकल्प दशा होने पर येह व्यवहार महा्रत 


भी ष्ट जाता है भौर मागे की -अवस्थामें निधिकल्य दशा विशेष विशेष हद्‌ होती है इसीरियि 
वहा भी ये महाव्रत नही होते । 


२-सम्यग्डष्टि देशत्रती श्रावक होता है । वह्‌ संकल्प पूर्वैक चरस जीवकी हिसा न करे 
न करावे तया यदि दूसरा कोई करे तो उसे भला नही समक्षता । उक्ते स्थावर जीवको 
दिसाक त्याग नहीं तथापि विना अयोजन स्थावर जीवक विराधना नहीं करतां भौयं 
भयोजनवेग पृथ्वी, जल इत्यादि जीवोकी विराधना होती है उसे भली-मच्छी नही जानता \ 


_ _ श्न दस शाखके मच्याय ९ के सूत ९८ अ बरतको संवर कदा है भौर अध्याय 
ष २ उस संवरके कारणमे गभत किया है, वहां दस ॒भरकारके धर्म॑मे अथवा 
पप उततता समानि है अर्थात्‌ उत्तम क्षमा अदिस, उत्तम सत्यमे सत्य वचन, उत्तम 
नन जवो, उत्तम ब्रह्मच ब्रहचयः ओर उत्तम आकिचन्यमेः परिग्रहु-त्याग~-द्रस तरहं 


अध्याय ७ सूत्र २] [ ४६३ 


वरतो का समावेश उसमें हो जाता है, तथापि यहां ब्रतको माख्रवका कारण क्यों क्हादहै? 


उत्तर+-- इसमे दोष नही, नववां संवर अधिकार है वहं निवृत्तिस्वरूप वीतराग- 
भावरूप व्रतको संवर कहा है ओर यहां आखव अधिकार है इसमे प्रृत्ति दिलाई जाती है; 
वर्योकि हिसा, असत्य, चोरी इत्यादि छोड देने पर अहिसा, सत्य, अचौयं वस्तुका ग्रहणं वरद्‌ 
क्रिया होती है इसीलियिः ये व्रत ॒श्ुभकमेकि आचख्रवके कारण हँ । इन त्रतोमे भी उत्रर्तोकी 
तरह कर्मोका प्रवाह होता है, इससे कर्मोकी निवृत्ति नरी होती, इसीलियि आस्रव अधिकारे 
ब्रतोका समावेदा किया है! ( देखो, सर्वाथंसिद्धि अध्याय ७ सूल १ की टीका, पृष्ठ ५-६) 


४--मिथ्यास्व सदश ॒ महापापको मृख्यरूपसे दछुडानेकी प्रदृत्ति न करना जौरः कुछ 
बातोमे हिसा बताकर उसे टुडानेकी मुख्यता करना सो क्रम-मंग उपदेश है । ( आषुनिक 
हिन्दी मोक्षमामं प्रकारक अ० ५ पृष्ठ १६१) 


५- एकदे वीतराग ओर श्चावककी त्रतरूप ददाके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, 
अर्थात्‌ एकदेश वीतरागता होने पर श्रावकके तरत होते ही है । इस तरहं वीतरागताके भौर 
महात्रतके भौ निमित्त-ने मित्तिक सम्बन्व है, ध्मेकी परीक्षा अन्तरंग वीतरागभावसे होती है, 
शुभभाव ओौर बाह्य-संयोगसे नही होती । 


। ६. इस घर्मे कहे हृए त्शागका स्वरूप 
यहां छकस्थके बुद्धिगोचर स्थुलत्वको अपेक्ासे रोक-प्रदृतिकी मुख्यता सहित कथन 


किया है किन्तु केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मत्वकी इष्टिसे नही कहा, क्योकि इसका आचरण हो नहीं 
, सकता । इसका उदाह्रणः-- 


(मोक्षमागे प्रकाशक) 


(१) अर्दिसा व्रत सम्बन्धी 


अणुतरतीके वसर्हिसाका त्याग कठा है; उसके खीसेवनादि कायोमिं तो लसदिसा 
होती है, पुनश्च यहं भी जानता है कि जिनवाणीमे यहा बरसजीव कहे है परन्तु उसके तस- 
जीव मारनेका अभिप्राय नही तथा लोकम जिसका नाम॒ ल्सघात है उसे वह्‌ नदीं करता; 
इस अपेश्नासे उसके तस्हिसाकरा त्याग है । | 


महात्रतघारी सुनिके स्थावर-हिसाका भी त्याग का | अवं मुनि पृथ्वी, जखादिकर्भे 
गमन करते है; वदां लसका भी सर्वथा अभाव नही है क्योकि तस जीर्वोकी भी एेसी 
सुषम अवगाहना दै किजो दृष्टिगोचर भी नहीं होती, तथा उनकी स्थिति भी धृथ्वी 
जलादिकमें है । पुनश्च मुनि जिनवाणीसे यह्‌ जानते दै ओर किसी समय अवधिज्ञानादिके 
दारा भी जानते है, परन्तु मुनिके प्रमादसे स्थावर-तसहिसाका मभिप्राय नही होता । सोके 
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पृथ्वी सोदना, अप्रासुक जरसे क्रिया करना इत्यादि प्रकृत्तका नाम स्थावरा हे । १४ 
स्थूरु जस वों को पीड़ा परह्ानेका नाम रसस है 1 उसे मुनि नरी ॥ इस 
उनके हिसक्रा सवथा त्याग कहा जाता है 1 ( मोक्षमार्गे अकाश ) 
(२) सत्यादि चार वत सम्बधी + 

सूनिके असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य ओर प्रिग्रहका त्यागं है, परन्तु केवलक्ञानमें जानने- 
की अपेश्वसे अखट्य वचनयोग बारह गूणस्थान पयेन्त॒ कहा है, मदत कर्म-परमाणु मादि 
पढव्योका ग्रहण तेर्हवे गुणस्थान तक दहै, वेदका उदय नवेवे गुणस्थान तक है, अतस 
परह्‌ दसवें गुणस्यात तक है, तथा सम्रव्चरणादि बाह्य परिग्रह केवली .भगवानके भी होत 
दै, परन्तु वहो प्रमादपूवंक पापरूप अभिप्राय नही है 1 लोक-रदृत्तिमे लिन क्रियामेषि एवा 
नाम प्रप्त करता है कि चहं ्ूठ बोलता है, चौरी करता है, कुशील सेवन करता है 


तथा परिग्रह रखता है, वे क्रियाये उत्करे नही है, इर्साङ्यि उनके असत्यादिकका त्याग कहा 
गया है। 


(३) सुनिके भूलगुणोभिं पांच इन्द्ियोके विषयोका त्याग कहा है -किनतु इदर्यो 
जानना तौ नही पिटता; तथा यदि विषयोमे रग-ेष सर्वथा दर हमा हौ तो वहां ग्रथा- 
स्यातचारिवि हो जाय वह्‌ तो यहा हुजा, परन्तु स्थुकरूपसे विभय-दन्छाका अभाव हषा है 
तथा बाह्य निषय-सामगरी मिलाने को पवर्त दुर हुई है इसीखिये उनके इन्द्रिये पिषयौ- 
को त्याम कहा है । । ( मोक्षमागे प्रकारक ) 

(४) त्रसद्िसाके त्याग सम्बन्धी 

यदि किसीने लसहिषाका व्याग किया तो वहां उसे चरणानुमोगमे अथवा लोकम 

से व्रसाहिसा कहते है उसका त्याग फिथा है ! निन्तु केवसक्ञानके दवारा जो त्रस्जीव देवे 

जति है उनकी हिसाका त्यागं नही बनता । यहा जिस जसर््िसाका त्याग किया उसमे 

तो उस हिखाख्प मनका विकल्प न करना सो मनसे त्याग है, वचन न बोलना सो वचनसे 

त्याग है जोर शरीरे न भ्रवतेना सो कायसे त्याग दै 1 (मोक्षम प्रकाशक रे) 
भव्‌ रोमं स्थिरताके कारण त्रतलाते हँ 
तन््ययाथं मावनाः पंच पंच ॥३॥ 


(+. ¢ © ब्रतोकी श्थिरताके [| 4 ् 
य-- [ तस्भ्येय्थ] उन त्रततकी श्रता स्यि [ भावनाः पंच पंच ] र्यकः 
ष्नते पवपव भावनाय हं । 


पिस्नी वस्तुक वारवार विचार करना सो भावनां दै ॥*२॥ 


अध्याय ७ सूत्रं ] [ ण्द्थ 
हिसा वती पाँच मावनायं 
वादमनोप्ती्यादाननिक्तेपणसमभित्यालोकरितपानभोजनानि पंच ॥ ७ ॥ 


अर्थः] वाङमनोयुप्तो्याीदाननिक्ेपणखमित्यालोकितपानमोजनानि ] वचनगूप्ति- 
वचनको रोकना, मनगुश्चि-मनकी भदृत्तिको रोकना, दर्यासमिति-चार हाय जमीन देखकर 
चलना, आदाननिक्ेपणसमिति--जीवरदित भूमि देखकर सावधानीसे किसी वस्तुको उठाना धरना 
भौर आलोकितपानभोजन-देखकर-दोधकर भमोजन-पानी श्रहण करना [ पंचं ] ये पाच 
अ्दिसा ब्रतकी भावनाय है 1 
रीका 


१--जीव परद्रव्यका कुछ कर नही सकता, इसीलियि वचन, मन इत्यादिक प्रवृत्तिको 
जीव रोक नही सकता किन्तु नोलनेके भावक तथा मनकी तर्फ लक्ष करनेके भावको रोक 
सकता है, उसे वचनगुप्ति तथा मनगुप्ति कहते हैँ । ईर्थासपिति अमे भी इसी प्रकारसे 
अथं होता है । जीव शरीरको चखा नही सकता किन्तु स्वय एकं क्षेत्रसे दुसरे क्षेत्रमे जानेका 
भाव करता है ओर शरीर अपनी उस समयकी क्रियावतती-दाक्तिकी योग्यताके कारण चख्ने 
लायक हौ तो स्वयं चरता है 1 जब जीव चङनेका भावे करता है तब प्राय. शरीर उसकी 
अपनी योग्यतासे स्वय चरता है, एेसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होता है! इसीख्ियि 
ग्यवहारनयको अपेक्षासे 'वचनको रोक्रना, मनको रोकना, देखकर चरल्ना, विचारकर नोना" 
एेखा कहा जाता है । इस कथनका यथां अथं शब्दानुसार नही किन्तु भाव अनुत्तर होता है + 


२, ब्रर्न--यहों गुप्ति गौर समितिको पुण्यास्लवमें बताया गौर अध्याय &के सूत्र 
२ में उसे संवरके कारणमे बताया है, इतरहसे तो कथनमे परस्पर. विरोघ होगा ? 
उत्तरः--यह विरोध नदी, क्योकि यहा गुप्ति तथा समितिका अथं अश्रुमवचनका 


निरोच तथा अशुभ विचारका निरोध होता है, तथा नववे अध्यायकेः दुसरे सूम शमागुभ 
दोनों भारवोका निरोध अथं होता है। 


( देखो, तत््वाथंसार अध्याय ४ गाथा ३३ हिन्दी टीका पृष्ठ २१९} 
३ प्रश्नः-- यहा कायगुप्तिको क्यो नही स्या ? 
उत्तरः--दैर्यासमिति ओर मादाननिक्षेपणसमिति इन दोनोमे 
ल इन दोनोमे कायगुप्तिका अन्तभवि 


४. आलोक्रितपान-भोजनमे रात्रिभोजन त्यागका समाव हो जाता है। 
५९ 


४६९६ ] | मोक्षसाक्ष 


सत्य वती पांच भावनाय । 
कोधलोभभीरुवहास्प्रत्यास्यानान्यनुरीविभाषणं च 
पच ॥५॥ 
अर्थः---| को्लोभभीरत्वहारयभव्याख्यानानि ] क्रोनप्त्याख्यान, लोभमत्यास्यात, 
मी रवग्रत्वाख्यान हास्यप्रत्याख्यान अर्थात्‌ क्रोधका त्याग करना, रछोभका त्याग करना, भयका 
त्वाय करना, हास्यका त्याग करना, [ अछुवाचिभाषणं च ] गौर शाञ्की आज्ञानुसार निदोषि 
वेचन बोलना [ पंच ] ये पाच सत्यत्रतकीो भावनाये है ] 
रीका 

£" भरनः-- सम्यगहषटि निमेय है इसीलिथि नियमः है मौर देसी अवस्था चौथे 
गुणस्मानमे होती है तो फिर यहा सम्य्दष्टि श्रावकको अैर मुनिको भयका त्याग करनेको 
क्यो कठा ? 

ऽर? चतुय गुणस्थानमे सम्य अभिप्रायकी अपेक्षासे निय है । मर्नतानुव॑धी 
पाय दतती है तव निसप्रकारका. भग होता है उसप्रकारका भय उनके नहीं होता इसव्यि 
उनको निर्भय कठा है; चिन्तु वहां ठेसा कहनेका आच्यय नही है छि वे चारि्रकी अवेक्षसि 
सर्वया निर्भेय हृष्‌ है । चारित्र कौ अपेक्षा आयवे गुणस्थान परयत भयं होता दहै इसीलियिं यी 
श्रावको तथा मूनिको भथ छोडनेकी भावना करनेको कहा है । 

२ प्रत्माद्यान दो प्रकारका होता है- 
स्वान्धानं । निश्चयप्रत्यास्थान निनिकत्पदगारूप 
पटे दर। व्पवटूारपरत्याच्यान्‌ शरुभभावरूप 


(८ १) निश्वयप्रत्याख्थान ओर ( २ ) व्यवहार- 

र्म है इसमे वुदधिपूर्वक होनेवारे शुमाश्ुम भाव 

टेः इसमे सम्प्डटिके अशुभ-माव दरूटकर दर होकर 

नभाव न्द्र जति ठै । आत्मस्वपक्ष अतानीको--( वर्त॑मानमे आत्मस्वरूपका निश्वपन्ञान 
र्लं मना करनेवह्िको )-अर्थानु आर 


रमस्व्ररूपके ज्ञानका उयदेदा वर्तमानम भिलानेके धरति 
{न तद्वि दो उमे गुभमावदष -ववलारमरत्वास्थान भी नही होता । मिथ्यादृष्टि द्व्यसिनी 
प नात निरतिचार पतत ₹ उनके मी इ भावना वताये हमे ्रत्यासयान नही 
4 पोप मे भावनाय पाच मीर छट गुणस्यानमे सम्थष्टिके ही दोती है, भिथ्यादष्टिके 
"^ स 1 

२. श्रनुवाविभरपरणाः- 

6 ममेते न्दवर्‌ द 
"९ ॥ ~ भावना 


ह्‌ भावना भी सम्य्डष्टि ही कर सकता है, करथोकि 
^ इमीन्नियि वह्‌ सन्‌-द्राख्फै 


ॐ अनुसार निर्दि वचन वोकनेका 
प स्क््य बह टै 7 सन्ते भुलकी खोज करनैवाछेको जो सत्‌- 


व. 
ग, 


अध्याय ७ सूत्र ५-६-७ ] ५ 


शाखोके रहुस्यका ज्ञाता हो ओर अष्यात्म-रस द्वारा अपने स्वरूपका अनुभव जिसे हुमा 
हौ एेसे आत्ज्ञानकी संगतिपुर्वक बाख्का अभ्यास करके उखका मसं समन्ता चाहिये । 
शास्रोके भिन्नभित्र स्थानो पर प्रयोजन साघनेके छ्यि अनेक प्रकारका उपदेरा दिया दहै, 
उसे यदि सस्यग्ज्ञानके दवारा यथाथं प्रयोजन पूवक पहिचाने तो जीवे हित-अहितका 
निश्चय हौ । इसल्यि स्यात्‌" पदको सपेक्षता सहित जो जीव सम्यग््नान द्वारा ही 
परीति सहित जिन-वचनमे रमता है चह्‌ जीव थोडे दही समयमे स्वानुभूतिसे शुद्धमात्म- 
स्वरूपको प्राप्त करता है । मोक्षमागेका प्रथम उपाय आगम-ज्ञान कहा है, इसलिये सच्चा 
आगम क्या है इसकी परीक्षा करके आगमन्ञान प्राप्त करना चाहिये 1 आगमन्ञानके बना 
धर्मका यथार्थं साधन नही हौ सकता । इसल्ि प्रत्येक मुमुक्षु जीवको यथार्थं बुदधिके दारा 
सत्य आममका ज्यास करना भौर सम्थर्दर्शीन प्रगट करना चाहिये । इसीसे जीवका कल्याण 
होता है 1 ५॥ व 
अचोयव्रतकी पांच पावनाय 
शूल्यागारविमोचित्तावासपयोपरोधाकरणमैद्यशि- 
सधर्माऽवितंवादाः पंच ॥ ६ ॥ 


अथंः-- | शल्यागारविमोचितावाखपरोपरोघाकरणमेच्यणदिसथरमा ऽवि सं वादाः 
शून्यागारवास-पवंतोकी गुफा, वृक्षक पोल इत्यादि निजेन स्यानोमि रहना, विमोचितावास- 
दूसरोके दारा छोडे गये स्थानमे निवास करना, किसी स्यान पर रहते हुये दरूसर्योको न 
हटाना तथा यदि कोई अपने स्थानमे मवे तो उसे न रोकना, शाखानुषार भिक्षाकी शुद्धि 


रखना जौर साघमियोके साय यह्‌ मेरा है--यह तेरा है एेषा क्कश न करना [ पंचव] ये 
पाचि अचौ्ंन्नतकी भावनाय है 1 
रोका 


समान चरमके धारक जन साघु--धावकोको परस्परमे विश्षवाद 
कथोकि विसंवादसे यह मेरा-यह तेरा एेसा पक्ष ग्रहण 
करनेकी सम्भावना हौ जाती है 1} ६॥ 


जडचयं व्रती पाँव मागन 
लीरागक्थाभ्रवणतन्मनोहरङ्गनिरीक्षणपूषरतानुस्मरण- 
वषये्टरसस्वशरीरसंस्कारस्यामाः पच्‌ ॥ ७॥ 


अथः-- | स्ीरागकधाश्चचरुत्यागः 


द नही केरना चाहिये, 
होता है मौर इसीसे अग्राह्यके ग्रहण 


1 चिषोमे राग बढनेवाो कथा सुननेका त्याग, 


४६८ | [ मो्षंसाख 
[ तन्मनोह्संगनिरीक्चणत्यागः ] उनके मनोहर अंगोको निरलकर देखनेका त्याय, [ पूव 
रतायुस्मरुण्यागः ] अत्रत अवस्थामे भोगे हुए विषयोके स्मरणका त्याग, | वुष्ये्टरसत्यागः | 


कामवर्धक गरिष्ठ रसोंका त्याग ओर [ सवशरीरसंस्कारत्यागः ] अपने शरीरके संस्क्ारोकरा 
त्याग [ पंच] ये पाँच ब्रह्यचयंत्रतकी भावनाये है । 


रीका 


प्रश्नः-- परवस्तु आत्माको बु लाभ-नुवं सान नही करा सकती तथा आस्मि 
परवस्तुका त्याग हौ नही सकता, तो फिर यहां ्ीरागकी कथा सुनने आदिका त्याग क्यों 
कहा है? 


उत्तर!-- आत्मान परवस्तुर्ओको कभी अ्रहण नही किया ओौर प्रण कर भी नही 
सकता, इसील्ियि उनका व्याग ही किस तरट्‌ बन सकता है ? इसलिये वास्तवमें परका त्याग 
ज्ञानियोने कहा है एेसा मान छऊेना योग्य नही है । ब्रह्मचर्यं पान करनेवार्लोको कियो भौर 
सरीरके प्रति राग दूर करना चाहिये, अतः इस सूत्रम उनके प्रति रागका त्याग करनेको कहा 
है । व्यवहारके कथनोको ही निश्वयके कथनकी तरह्‌ नही मानना, परन्तु इस कथनका जो 
परमार्थरूप अर्थं हौ वही समञ्नना चाहिये । 


यदि जीवके खी आदिकै प्रति राग दर हौ गया हो तो उस सम्बन्धी रागवाी बात 
सुननेको तरफ उसकी रचिका ज्ुकाव क्यो हो ? इस तरहकी रुचिका विकल्प इस शओरकां 
राग वनकाता है, इसव्यि उस रागो त्याग कनेक मावना इस सूत्रम बतलाई है ॥ ६॥ 


परिग्रहत्याग बरतकी पांच भावनार्ये 
मनोज्ञापमनेननेन्द्रियपिषयरागद्धे षवर्जनानि पंच ॥ ८ ॥ 


अयः [ मनोक्लामनोशेन्द्रियविषयरागद्धेषवञनानि ] स्प्॑लंन आदि पिं इन्दरियोके 


इ--अनिष्ट विपयोके प्रति राग-देपका त्याग करना [ पंच ] सो पांच परिगरहत्यागत्रतकी 
भवना ह । 


रोका 
इन्र्या 
ॐ-ए ६ ६ ठ -गव्यद्दिय मौर भव्य । इसकी व्थास्था दरे अध्याये 
थ पदा जाने बियय विन्द्र वह्‌ ज्ञानका विकास है, वह्‌ जिन पदारथोको जानती 
। प्य हन जेय हण किन्तु यदि उनके परति रागनद्ष क्रिया जवि तो 


१ 
४ 
१९ 


अध्याय ७ सूत्र ८-8- १० ] { ४६९ 
उसे उपचारसे इत्दरियोक्रा विषय कहा जाता -है । वास्तवे वह विषय ( जञेयपदाथं ) स्वयं 
इष्ट या जनिष्ट नही; चिन्तु जिस समय जीव रागद्वेष करता है तब उपचारसे उन पदार्थोको 
इष्टानिष्ट कहा जाता है । इस सूर्रमे उन पदार्थोकी -ओर राग-दवेष छोडनेकी भावना करना 
बताया है । 

रागका मर्थं प्रीति, लोलुपता ओर दैषका अथं नाराजी, तिरस्कार है ॥८॥। 


-हिखा -आदिमे विरक्त होनेकी भावना 


हिसादिष्िहामुजापायवदयदशंनम्‌ ॥8॥ 


रथः--| 'दिसाविषु ] हिसा आदि पाच पापोसि [ इद असु [ इस लोकमे तथा 
परलोकमे [ अयायावद्यवश्चैनम्‌ ] नाजकी ( दुःख, आपत्ति, भय त्था निद्यगतिकी ) प्राप्ति 
होती है-फेषा बारम्बार चिन्तवन करना चाहिये । 


रीका 
अपाय!-अभ्युद्य ओर मोक्षमागेकी जीवकी क्रियाको नाद करनेवाका जो उपाय 
है सो अपाय है 1 अवद्य-निद्य, निदाके योग्य है । 
हिसा आदिं पापोक्तो व्याख्या सूत्रं १३ से १७ तकर्म की जायगी 118॥ 
दुःखमेव वा ॥९८॥ 
अथः--[ वा 1 अथवा ये हिसादिक पांच पाप [ दुःखमेव ] दुःलरूप ही है--ेखा 
विचारना } 
रका 


९. यदा कारणम का्यंका उपचार समञ्ना, क्कि रसादि तो दुःखके कारण है 
किन्तु उन्दे ही काये अर्थात्‌ दु खूप बतलाया है 1 


भरनः ~ हम देता देखत्ते है कि विषय-रमणतासे तथां - 
उत्पन्न होता है तथापि उसे दु-खेरूप क्यो कहा ? +. + 


उत्तर --इन विषयार्दिभे सुज्ञ नही 
व ही, अज्ञानी लोग ्राक्तिसे उन्हें सुखरूप 
ठेस मानना छि परमे सुख होता है सो वड़ी भ्रुर है-भति दै । जैसे, त 


त [ मोक्षशाक्ञ 


जव विकार होता है तब॒ नख ( नाखून } पत्थर आदिसे शरीरको खुजाता है; व्हा यद्यपि 
खुजलानेसे अधिक दुःख होता है तथापि आ्राततिसे सुख मानता है, उसीप्रकार अज्ञानी जीव 
परसे दुःख मानता है यह्‌ बड़ी ्रांति-भल है । 


जीव स्वयं इन्दरिथोके क्श हौ यही स्वाभाविक दुःख है । यदि उसे दुःखनदहोतौ 
जीव इन्द्ि-विषयोम प्रवृत्ति क्यों करता है ? निराकुर्ता ही स्वा सुख है; विना तन्छः 
ग्दशेन-ज्ञानके वह सुल नही हो सकता ! अपने स्वरूपकी भ्रातिरूप मिथ्यात्व ओर उसं वक 
दीनेवाला मिथ्याचारितर ही सवं दु.खोका कारण है। दुख कमो उसे अज्ञानी सुख मानते 
दै जन्तुं वह सुख नही है । सुख -दु.लके वेदनका न होना ही सुख है मथवा जो अनाकूरुता 
है घो भुल है--अन्य नही; ओर यह्‌ सुल सम्परज्ञानका अविनाभावी है । 


२. प्रश्नः-घन-संचयसे तो सुख दिखायी देता है तथापि वहां भी दुख क्यों कहते हो ? 

उ त्र्‌-धनसचय आदिमं सुख नही । एक पक्षीके पास मांसका टुकड़ा पड़ा ही तब 
सरे पक्षी उसे नोचते है ओर उस पक्षीको भी चोचे मारते है, उस समय उस पक्षीकी जैसी 
ठारत होती है वसी हाक्त घन-घान्य आदि परिग्रहघारी मनुष्योकौ होती है । लोग संपत्तियारी 
पुरुपको उसी तरह नोचते है । धनकी संभार करनेभे आक्रुलतासे दु-ली होना पड़ता है, 
अर्थात्‌ यह्‌ मान्यता ्रमरूप है कि धनसंचयसे सुख होता है । एसा मानना कि परवस्तुसे 
उल या जाभदानि होते है यही बड़ी भूर है । परस्तु इस जीवके युख-दु.खका 
संग्रह किया हा नही है कि जिससे वहं प्रस्तु जीवको सुख-दु.ख दे । 


४. प्ररनः--दिसादि पांव पापोसे विरक्त होनेकी भावना करनेको कहा, परन्तु 
मिच्यात्व तो महापाप है तथापि छोडनेके लिय क्यों नही कहा ? 


उत्तरः --यह्‌ अध्याय इसका भ्रर्पण करता 
होता है । 


नहा! इस अव्यायमे सम्यग्दरौनके बादं होनेवाङे ब्रत सम्बन्धी वर्णन है । जिसने 
मिच्यान्व छोड़ा हो वही भसंयत सम्धर्हष्टि देशविर 
सिद्धांत इख अन्याये = वें सूत्मे कहा है । 


निच्यादक्ञेन महापाप है" उसे छोडनेको पहले छट 


। र॑ अध्यायके १३ वें सूत्रमे कहा दै 
मन जवर किर जास्वे अघ्यायके पदे सूत्रम करेगे पश्मा 
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व्रतधारी सम्यग्दषटिकी माना 
मत्रीभमोदकारुप्यमाध्यस्थानि च सत्वयुणाधिक- 
किलश्यमानाविनयेषु ॥११॥ 
अर्थः- [ सेषु मेश्नी ] प्राणीमात्रके मरति निवेँर बुद्धि [ग्‌खाधिकेचु प्रमोद] अधिक 
गुणवालोकि प्रति प्रमोद ( हष ) [ किलश्यमानेषु काचरयं ] दु.खी रोगी जीवोकि प्रति करूणा भौर 


[ श्रचिनयेघु माध्यस्थं ] हठग्रही मिथ्यादृष्टि जीवोके प्रति माघ्यस्थ भावना-ये चार भावना 
असादि पोच ब्रतोकी स्थिरताके चि बारम्बार चितवन करने योग्य है । 


टीका 


सम्यण्दष्टि जीवोके यह्‌ चार भावनाये शुभभावरूपसे होती है । ये भावना मिथ्या- 
हष्ठिके नही होती, क्योकि उसे वस्तुरूपषका विवेक नही है । 


मेत्रीः--जो दूसरेको दु.ख न देनेकी मावना हैसोमेत्रीहै। 


, प्रमोद्‌ः-अचिक गुणोके धारक जीवोकते प्रतिः प्रसन्नता आदिसे अन्तरग~भक्ति प्रगट 
होना सो प्रमोद है! - 


`~ कारूण्य दुखी जीवोंको देखकर उनके प्रति करुणामाव होना सो कारूण्य है ॥ 


माध्यस्थ-जो जीव तत्त्वार्थ-श्चद्धासे रहित है ओर तत्त्वका उपदेदा देनेसे उक्टा 
चिढता है, उसके प्रति उपेक्षामाव रखना सो माध्यस्थपन है । 


२ इस सुत्रके अर्थ॑की पूर्णता करनेके चयि निम्न तीन वाक्योमेसे कोई एक वाक्य 
ल्गाना- 


(९) स्स्स्थैरया्थं भावयितव्याभि! इन अहिसादिक पांच, ब्रतोकी स्थिरताके न्ये भावना 
करनी योग्य दै । 


१1 


(२) “भावयत. पूर्णान्यहिसादीनि त्रतानि भवन्तिः इस भावनाके भानेसे अहिसादिक 
पांच ब्रतोकी पूर्णतां दोतो है । + 


(३) तत्स्थं पार्थम्‌ भावयेत्‌ इन पाच ब्रतोकी इढताके छ्य भावना करे । 
` [देखो, सर्वाथसिद्धि घ्याय ७ प्रष्ठ २९] 


५1 [ मोक्षश्चास् 


३. ज्ञानी पुरुषोको अज्ञानी जीवोके प्रति रेष नदी होता, किन्तु करुणा होती है। इस 
सम्बत्धमे श्री आल्मसिद्धि शाख्की तीसरी गाया में कटा है कि-- 


कोई क्रियाजड़ हो रहै शुष्क ज्ानमें कोई । 
माने मार मोक्षका करुणा उपजे जोई ॥२३॥ 


अथः-- कोर क्रिये ही जड हो स्टा दै, कोई ज्ानमे शुष्क हरहा है भौर वे इने 
मोक्षमार्ग मान रहे है, उन्द देडकर करुणा पेदाः होती है 


मुणाधिक्षः--जो सम्य्नानादि गोम प्रधान-मान्य -बड़ा हो वहं गरणाधिक ह! 


विलश्यमानः-जो महामोहरूप भिथ्यात्वसे भ्रस्त है, कुमति, कुर तादिसे प्पुणं है, 
जो विषय-सेवन्‌ करनेकी तीन्न॒तृष्णारूप अग्निसे अत्यन्त दग्ब हो रहै है ओर वास्तविक 


हितकी प्राप्ति ओर अहितका परिहार करनेभे जो विपरीत है-दसर कारणस वे दुःखसे पीडित 
है, वे जीवं किरुरयमान है ! 


अविनयीः--जो जीव भिद्ीके पिंड, सकंडी या दीवारुकी तरह जड़्-अन्चानी है वे 
वस्तुस्वरूपको ग्रहण करना (समन्चना मौर धारण करना) नहीं चाहते, तकंशक्तिसे ज्ञान नीं 
करना चाहते तथा दढरूपसे विपरीत श्रद्धावाके है, ओर जिनने दवेषादिकके वशं ही वस्तु- 


स्वरूपकौ अन्यथ्‌ ग्रहण कर रः है, ठेसे जीव विनयी ई, एसे जीवको अपदृ्ट-सुददष्टि 
भी कटे है ॥१९॥ | 


नतोकी रक्ताके लिये सम्यण्दष्टिकी विशेष भा्ना 
जगत्कायस्वमायौ पा संवेगवेराग्यार्थम्‌ ॥१२॥ 


¢ 
अथं न संवेग ४1 संवेग ० 
[ संवेगवेरम्याथेम्‌ ] संवेग अर्यात्‌ संसारका भय ओर वैराग्य रथात्‌ राग- 


देयका मभाव करनेके स्थि ( | 
वितवन करना चाहिये । जगतुकायस्वमावौ वा) क्रमसे संसार भौर शरीरके स्वमावका 


रीका 
थ १, जप्का स्वभाव 
_ ध्र द्रव्योकि समूहुका 
क दका नाम जगतु है । प्रत्यक द्रव्य गनादि-अनन्त है । इनमे जीवके 


चद्रेव्य जडदै 
इ दे गौर जीवद्रव्य चेतन दै । जीवोँकी संख्या अनन्त है, पांच अचेतन 
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दरव्योके सुख-दुख नरी, जीवद्रव्यके सुख- दुःख है 1 अनन्त जीवों कुठ सुखी है मौर बरहुभागके 
जीव दुखी \ जो जीव सुलीरहैवे सम्यग्ज्ञानी ही है, विना सम्यम््ान के कोई जीव सुखी 
नही हो सकता । सम्धग्ददोन सम्यम््ानका कारण है 1 इस तरह सुखका प्रारम्म सम्थग्दशेनसे 
ही हेता है ओर सुखकी पूणता सिदधदकामे होती है 1 स्वस्वरूपको नदी समद्नेवले मिथ्या - 
दृष्टि जीव दुःखी है । इन जीवोकि अनादि दोबडी शरूके छगी हुई है, वे भले निम्नप्रकार है-- 

(१) एसी मान्यता भिथ्यादृष्टिकी है कि शरीरादि परद्रन्यका तै कर सक्ता दहं 
ओर पर्व्य सेरा करः सक्ते है; इसप्रकार परवस्तुसे मृक्षे जाभ-हानि होती है ओर जीवको 
पुष्यसे काभ होता है । यद सिथया मान्यता है 1 चरीरादिके प्रत्येक परमाणु स्वतज द्रव्य है, 
जगत्का प्रत्येक द्रव्य स्वतत्र है 1 परमाणु द्रव्य स्व्तत्र है तथापि जीवं उसे इंला-चरा सक्ता 
है, इखकी व्यवस्था संभाल सकता है, एेसी मान्यता द्र््ोकी स्वतंत्रता छीन ेनेके बराबर है 
यौर इसे प्रत्येक रजकणपर जीवका स्वामित्व होनेकी मान्यता जती है; यहं अज्ञानसूम मान्यतां 
अनन्त संसारका कारणः है । प्रत्येक जीव भी स्वतंन है । यदि यह्‌ जीव परर जीवौका कुछ 
कर सकता जौर यदि पर जीव इसका कुछ कर सकते तो एक जीव पर दुसरे जीवका 
स्वामित्व हो जायगा ओर स्वतंत्र वस्तुका नाश हो जायेगा । पृण्यभाव विकार है, स्वेद्रव्धकां 
आश्वय भूकर अनन्त पर्व्योकि आश्चयसे यह भाव होता है, इससे जीवको राभ होता है, 
यदि देखा माने तो यह सिद्धान्त निचित होता है कि परदरव्धके आलम्बनसे (-पराश्रय- 
पराधीनतासे ) लाम है-सुख है, किन्तु यह मान्यता बपसिद्धान्त है-मिथ्या है । 

(२) प्मथ्यादृष्टि जीवकी अनादिकारसे दूसरी शुरु यह है कि जीव विकारी अवस्था 
जितना ही है मथवा जन्मसे मरण पर्यन्त ही है-ठेसा मानकर किसी समयमे भी ध्र्‌-वरूप 
तरिकाल शुद्ध चंतन्थ-चमर्कार स्वरूपको नही पहचानता ओौर न उसका आश्रय करता ह । 

इन दो भूरोखूप ही संसार है, यही दुख है, इन्द दूर कयि विना कोई जीव 
सम्थम्ज्ञानी-धर्मीौ-सुखी नही हो सकता । जह तक यह्‌ मान्यता हो वहां तक जीव दुखी ही है ! 
२ ४ समयसार शास्न गाथा ३०८ से ३११ मेसे इस सम्बन्धी कुछ प्रमाण दिये ` 


“समस्त द्रव्योके परिणामं जुदे-जुदे है सभी द्रव्य अपने-अपने परिणामेकि ४ 
वे इन परिणामोके कर्ता ह, वे परिणाम उनके कर्म है । निर्नये वास्तवमे ५ 
साय कर्तीकरम-सम्बन्य नदी दै, इसछ्िए्‌ जीव पने परिणामका ही कर्ता है, अपना परिणामं 


कर्मं है ! इसी तरह अजीव अपने परिणामका ही कर्ती चै १ 
जीव दूसरेके परिणामोका अक्ता है +" ही कर्ता दै, अपना परिणाम करम है! इसप्रकार 


€० 


४७४ ] [ मोक्ष 


(स० सार कलश १६६ } “जो अनज्ञान-अन्धकारसे आच्छादितं हौकर आत्म) 


( परका } कर्ता मानते हँ वे चाहे मोक्षके इच्छुक हों तो भी सामान्य ( लौकिक ) जनो 
तरह उनक्रो भी मोक्ष नही दता 1“ 


"जो जीव व्यवहारसे मोहित होकर परदरव्यका कर्तपिन मानता है वहं लौकिकः 
दहो या मुनिजन हौ-भिथ्यार्हष्टि ही है । ( कलश २०१) 


“कयो रि इस रोकमे एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सारा सम्बन्ध ही निषेध किः 

गव्रा है, इसीलियि जहाँ वस्तुभेद है अर्थात्‌ भिन्न॒ वस्तुये हैँ वहां कर्ता--कर्मकी घटना न 

होती -इसप्रकार मूनिजनो भौर रौकिकजनो ! तत्त्वको ( वस्तुके यथार्थं स्वरूपको ) अक 

देखो (-एेसा श्वद्धान करना कि कोई किसीका कर्ता नही, परद्रव्य परका अकर्ता हीह, 
एसी सत्यः-यथाथं बुद्धिको शिववुद्धि मथवा कल्याणकारी वुद्धि कहते है । 


--शरीर, स्वरी, पुज, धन, इत्यादि पर वस्तुओमे जीवका ससार नही है, किन्तु 
उन पर्न्धोका कु कर॒ सकता ह अथवा मूषे उनसे सुख-दु.ख होते है सी विपरी 
मान्यता ( ि्यात्व ) ही ससार है । संसार यानी ( स०+-सू ) अच्छी तरह िसक जाना 
जीव अपने स्वरूपकी यथां मान्यताभेसे अनादिसे अच्छी तरह खिसक . जानेका का 
( विपरीत मान्धतारूपी कार्यं ) करता है इसीलिए यह ससार-अवस्थाको भाप्त हमा है 
भन जीवी विकारी अवस्था ही संसार है, किन्तु जीवका सार जीवसे बाहर नही है 
प्रत्ये जीव स्वय अपने गुण-पर्याथोमे है, जो अपने गुण-पर्थाय है सो जीवका जगत्‌ है 
न तौ जीवभ जगतुके अन्य द्रव्य है ओर न यह्‌ जीव जगतुके अन्य द्रव्योमे है । 

मम्थरहप्टि जीव जगतुकरे स्वरूपका दसप्रकार शितवन करते है । 

२. शरीरका स्मभाव 

लरीर जनन्त रजको पिण्ड है! जीवका कार्माणशरीर गौर तंजदारीरके 
नाप अनापदि चथोम-सम्बन्व दै 1 मूक्ष्म होनेसे यह्‌ शरीर इन्दिथगम्थ नही । इसके अलाव) 
भवह णक स्यु शरीर होता है, परन्तु जव एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर धारण 
द्ग ® भव वीव जितना ममय लगता है उतने समय तक ( अर्थाद्‌ विग्रहगततिमें ) जीवके 
“ नृ गयर नदरी दोना । मनुध्य तथा एकेन्दिसे पतेन्दिध तक्के तिर्यचोके जो स्वरू 
भ दवद व्ओोदारि्मरोर है बौर देव तथा नारकियोके वँक्रियिकदारीर दता 
^.) षत आ्आदागग्बततर होता दै, ओर वह्‌ विशुद्ध समके वारक मुनिराजके 
१" + व नवेप्ात व्रह्म गीर जद ह-अचेतन ह अर्यात्‌ वथारथैमे ये शरीर 


५ 
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जीवके | नही । कार्माणशरीर तौ इन्दरियसे दिखाई नही देता तथापि एेसा व्यवहार्‌ः-कथन 
सुनकर क्रि संसारी जीवक कर्माण शरीर होता है" इसका यथाथं आदाय ससञ्चनेके बदले 
उसे निश्चय कथन मानकर अज्ञानी एसा मान छेते हैँ कि वास्तवमे जीवका ही शरीर होता है । 


शरीर अनन्त रजकणोका पिण्ड है ओर प्रत्येक रजकण स्वतंत्र द्रव्य है, यह्‌ हल्न- 
चरूनादिरूप अपनी अवस्था अपने कारणसे स्वतंत्रूपसे धारण करता है । प्रत्येक परमाणु- 
द्रव्यं अपनी नवीन पर्याय प्रतिसरमय उत्पन्न करता है ओर पुरानी पर्थायका अमाव करता 
है । इस तरह पर्यायके उत्पाद-व्ययरूप कायें करते हुए ये प्रत्येक परमाणु घ्र वरूपसे हमेा 
बने रहते है । अतएव जगत्के समस्त द्र्य स्थिर रहकर बदल्नेवकते है 1 एेसा येने पर भी 
अज्ञानी जीवे एसा भम सेवन करते है कि जीव दारीरके अनन्त परमाणद्रव्योकी पर्याय कर 
सकता है ओर जगतुके अन्ञानियोकी ओरसे जीवको अपनी इस विपदीत मान्यताकी बर्वान-- 
पनेसे- विशेपरूपसे पुष्टि भिला करती है । शरीरके साथ जो एकत्वबुद्धि है सो इस अज्ञानका 
कारण है जतः इसके फलस्वरूप जीवके अपने विकारभावके अनुसार नये-ने शरीरका सथोग 


हुंमा करता है । इस भरूकको दुर करनेके लिय चेतन गौर जडवस्तुके स्वभावकी स्वतन्तता 
समञ्चनेकी मावद्यकता है 1 


सम्थर्ह्ट जीव इख वस्तुस्वभावको सम्यग्नञानसे जानता है । यहां इस सम्थग््नान 
भौर यथाथं मान्यताको विरेष ॒स्थिर-निरुचल करनेके ल्य इसका बारम्बार विचार 
चितवन करना कहा है ¦ 


३, संवेग 

सम्यग्दर्नादि घर्ममे तथा उसके फलमे उत्साह दोना ओौर संसारा भथ होनासो 
सवेग है । परस्वस्तु सपार नहो किन्तु अपना विकारीभाव संसार है । इस विकारीभावका भय 
रखना अर्थात्‌ इस विकारी भावके न होनेकी भावना रखना ओर वीतरागदशाकी भावना 
वढाना चाहिये । सम्यण्ष्टि जीवोके जहा तक पर्णं ॒वीतरागता प्रगट नं हो वहां तक अनित्य 
राग-हप रहता है, इसीलिये उससे भय रखनेको कहा है । जिस किसी भी ग विकारभावं । 
नदी होने देना ओर अशुभराग दर होने पर जो श्ुभराग रह जाय उससे भी धमं त 
किन्तु उसके दूर करनेकी भावना करना चाहिये । 1. 


४. वैराग्य 
व अभावको वैराग्य कहते है । यह शब्द नास्ति" वाचक है, चिन्तु कही मी 
अक्ति ी द्रं पि 
क [वना नास्ति नही होती ! जव जीवते रागदपका मभाव होता है त्तव किसका सद्भाव 
सद्‌ 


श [ब 
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होता है ? जीवमे जितने अशमे राग-देपका अभाव होता है उतने अशमे बीतरागता-ज्नान- 
यागन्द-सुखका सदृभाव होता है । यहा सम्य्टषटि जीवोंको संवेग ओौर नँ राग्यके लिये जगत्‌ 
ओौर शरीरके स्वभाव का बारम्बार चिन्तवन करनेको कहा है । 


५, विशेष स्पष्टीषरण 


प्रर्न-- यदि जीव शरीर्फरा कुष नही करता ओर शरीरकी क्रिया उससे स्वय टा 
होती है तो शरीरमेसे जीव निकल जानेके वाद शारीर क्यो नहीं चरता ? 


उत्तर+-- परिणाम ( पर्यायकौ परिवतेन ) अपने-अपने द्रव्यके आश्नयसे होता है, एक 
व्यक परिणामक्ो अन्य द्रन्यकरा आश्रय नदी होता 1 पुनर्च, कोई भी कायं विना कतक 
नदी होता, तथा वस्तुकी एकरूप स्थिति नही होती । इस ॒सिद्धान्तके अमभूुसार जन भृतक 
शरीरके पुद्गकी योग्यता लम्बाई रूपमे स्थिर पड़े रहनेकी होती है तव वे वैसी दसाम 
पड़ रहते दै भौर जब उप्त भृतक शरीरके पुद्गोके धिडकी योग्यता घरके बाहर अन्य 
ेत्रातरकी होती है तव वे अपनी क्रियावतीराक्तिके कारणसे क्ेत्रातर होते है ओर उस 
समय रागौ जीव वगैरह निमित्तरूम उपस्थित होते है, परन्तु वै रागी जीव आदि पदार्थ 
यदेको कोई अवस्या नही करते । मुर्देके पद्गर स्वतत्र वस्तु है, उस प्रत्येक रजकणकां 
पारिणमन उसके अपने कारणसे होता है; उन रजकणोकी लिख समय जैसी अवस्था होने योग्य 
द वसौ ही मवस्था उत्तके स्वाघीनरूपसे होती है । परद्व्योकी अवस्थामे जीवका कुछ भी 


कवरत्व नटी है । इतनी बात जरूर है कि उस समय रागी-जीवकरे अपनेमे जो कषायवाला 
उपगओेग ओर योग होता है उसका कर्ता स्वयं वह्‌ जीव है। 


सम्य्हष्टि जीव ही जगत्‌ ( अर्थात्‌ ससार ) ओर शारीर के स्वभावका यथार्थं विचार 
कर सक्ता है ) जिनके जगत्‌ गौर चा धीरे स्वभावकी यथार्थं प्रतीति नही एसे जीव ( मिथ्मा- 
इदि जच ) "गह शरीर अनित्य है, सथोगो है, जिका संयोग होता है उसका वियोग होता 
द" दम प्रकर शरीराधितं मान्यतासे 


8 से उपरी वैराग्य ( अर्थातु मोहग्भित या दवेषगमित वैराग्य ) 
पणर करते ई, भिन्त यह्‌ सच्चा वैराग्य नही है 1 सम्थक्‌ ज्ञानपू्वेक वैराग्य ही सच्चा वैराग्य 
दै । नात्मक्ते स्वभावको जाने विना ययाथं वैराग्य नही होता । आत्मज्ञानके बिना मान्न 
अगन नौर्‌ दारीरकती क्षणिकताके आश्रयते हंजा वैराग्य अनित्य जाभिकां है, इसं भावे धमं 


मरी द्वै । सम्यग्टधिके योगी 
~ ~. ^ सम्यगडषटके जपने भसयोमी नित्य जञायकस्वभावके आलम्बन ूर्वंक अनित्य भावना 
घ्ना = पट्‌ सच्चा वग्ग्य है [षरा 


अध्याय ७ सूत्र १३} [ ४७७ 
हिसा- पापका लंदण 
प्रमत्तयोगास्माणव्यपरोपणं दसा ॥२३॥ 


प्रधः] भ्रम्तयोगोत्‌ ] कधाय-राग-दढेष अर्थात्‌! भयत्नाचार (असार्वधीनी-प्रमाद) के 
सर्म्बन्धसे अथवा प्रमादी जीवके मन-वचन-कायं योगसे [ प्राण्यपरोपरीं ] जीवके भाव- 
प्राणका, द्रव्यप्राणेका अथवा इन॑ दोनोका वियोग करनं सो [ हिसा ] रिसा है। 


रीका 
१. जेनशासनाकां यहं एक महासू है । इसे ठीकं-टीक संम्चनेकीं जरूरत है । 
इस सूतम श्रमत्तयोगात्‌" शब्द भमाववाचक है, वह यह बताता है कि प्राणोके 
वियोग होने मात्रसे हिसांका पाप नही किन्तु, प्रमादभाव हिसा है भौर उससे पाप है । शाखो 
मे कहा है फि--प्राणियोक्रे प्राण अरग होने मासे हिसाका बं नहीं होता; जसे कि 
ईर्यासभितिवाछे मुनिके उनके गमसके स्थानमे यदि कोई जीव आ जाय ओर पैरके संयोगसे 
वह्‌ जीव मर जाय तो वहां उस मुनिके उन जीवकी मृत्यक्रे निमित्त से जरा भी बन्ध नदी 
होता, क्योकि उनके भावमे प्रमाद-योग नही है 1 


२ आत्मके शुद्धोपयोगरूप परिणामको घातनेवाला भाव ही सम्पूणं हिसा है; ससत्य 
वचनादि भेद मात्र शिष्योको समन्चानेके ल्य उदाहुरणरूप कहे हैँ । वास्तवमे- जैन-लाखका 
यह्‌ थोडे रदस्य दै कि “सगादिभावोकी उत्पत्ति न होना सो अहिसा है गौर रागादि 
सावोकी उत्पत्ति होना सो हिसा है" । ( पुरुषाथंसिद्धिच्‌ पाय गाथा ४२-४४) 

भरनः-चाहि जोव मरेयान मरे तो भी प्रमादेके योगसे ( अयतनाचारसे" ) लिश्चय 
हिसा होती है, तो फिर यहा सूत्रम श्राणव्यपरोपर्ण' इस चशाब्दका छिसलियि, प्रयोग किया है? 


उत्तर;-प्रमाद्योगसे जीवके अपने भावप्राणोका घात ( मरण ) अवश्य होता है । 


्रमादमे भवतेनेसे प्रथम तो जीव अपने ही शुद्ध माव्राणोंका वियोग करतां है, फिर वहाँ 


अन्य जीवके पर्णो वियोग ( न्यपरोेण ) हौ या न हो, तथापिं अने भावप्राणोका वियोग 
तो अनश्च होता है--पद्‌ वतानेके स्मि श्राणव्यपसेपणंः शब्दको अयोगं किया है । 
४. जिन्त पुरुप क्रोघादि कपा प्रगट होती है 


दै उसके अपने शरद्धोपयोगरूप भाव- 
भ्राणोका चात्त होत्ता है । कयायकते प्रगट दोनेसे जीवके भवप्राणोका जो व्यपरोपण होता 
९ 
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है सो भावसा है ओर इस हिसाके समय यदि प्रस्तुत जीवके प्राणकां वियोग हौ तो वह्‌ 
दरव्य-हिसा है । 


५. यहं जेन-सिद्धान्तका रहस्य है कि आत्मे रागादिभावोँकी उत्पत्ति होनिका 
नाम ही भावसा है ! नहा धर्म॑का लक्षण अदहिसा कहा है वह एेसा समञ्षना कि "रागादि 
भावोका जो भाव है सो अहिसा है" । सख्यि विभावरदित अपना स्वभाव है, से भाव- 
पवक जिस तरह जितना बने उतना अपने रागादि भावोका नाद करना सो धमे है । भिथ्या- 
हृष्टि जोवके रागादि भारवोका नाद नही होता; उसके प्रत्येक समयमे भाव-मरण हमा ही 
करता है 1 जो मावभरण है वही हिसा ह, इसीच्यि उसके व्मका अंडा भी नदींहै) 

६ इद्दियोकी श्रदृत्ति पापम हो या पुण्यभे हो, किन्तु उस प्रवृत्तिके दुर करनेका 
विचार न करना सो प्रमाद्‌ है 1 ( तत्त्वार्थसारः पृष्ठ २२३ ) 


७. इस हिसापापमे असत्य आदि दूसरे चार पाप रमापत हो जाते है । असत्य 
इत्यादि भेद तो माल शिष्यको समस्चनेके लिय दृ्ान्तरूपसे पृथक्‌ बतलये है । 


> यदि को जीव दसरेको मारना चाहता हो किन्तु एसा प्रसंग न भिलनेसे नही 


मार्का,तोभी उस जीवक हिसाका पाप र्गा, क्योकि वह्‌ जीवे प्रमादमावसहित है 
ओर्‌ प्रमादभाव ही भावप्रार्णोकी हिसा है) 


६ जौ ेसा मानता है कि 


भ पर जीवको मारता हूं ओौर परं जीव भून्ञे मासते 
दै बह मूढ है-अन्ञानी है मौर इससे 


विपरीत अर्थात्‌ जो एेसा नही मानता वहं ज्ञानी है 
( देखो, समयसार गाथा २४७ ) 

व्यनसान से ही कर्मृबन्ध होता है । प्रस्तुत जीव मरे 
( देखो, समयसार गाथा २६२} 


भमत्तयोगातु" का अर्थं है प्रमादके सम्बन्ध 
-वचन-कायके आकम्बनसे आत्माके प्रदेशोका 
परिणासके सम्बन्धसे होनेवाखा योग श्रमत्तयोग' है 

१९ भरमादके १५ भेद है-४ विकथा ( खीकथा, भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा }, 
५ दद्वियोकि विपय, ४ कपाय (कोष, मान, माया, कोभ), १ निद्रा ओौर १ भरणय । इद्रियां 


वच तो निमित्त है मौर जीवका जौ मस्ाकघान भाव है सो उपादानकारण है । प्रमाद्का- 
र्थ जपनं स्वन्पक्री असावयानी भौ होता है] 


जीवोको मारोयान मारो-अ 
यान मरे, इस कारणसे बन्ध नही है) 


१०- यहां. योगका अर्थं सम्बन्ध होता है । 
से ! यहां रेसा अवं भौ हौ सक्ता है कि मनं 
देखन-चल्न होना सो योग है । भ्रमादरूप प्ररिणा 


४७९ 
अध्याय ७ सूत्र १३-१४ ] ॥ 


१२. तेरह सत्रका सिद्धान्त 


जीवका प्रमत्तभाव शुद्धोपयोगका घात करता है इसल्यि वही हिसा है गौर स्वरूपके 
उत्साहसे जितने अशमे शुद्धोपयोगका घात न हो-जागृति हौ--उतने अंदामें अहिसा है । 
मिथ्या्िके सच्ची अदहिसा कभी नही हती ।1१३॥ 


अ्र्त्यका सरूप 


असद मिधानमरतम्‌ ॥१४॥ 


र्थः प्रमादके योगसे [ससदमिधानं ] जीवोको दुःखदायक अथवा भिच्यारूपं 
वचन बोखना सो [ न्तम्‌ ] असत्य है । 


टीका. - 
१. प्रसादके सम्बन्धसे शूठ बोलना सो मसत्य -है । जो -शब्द निकलता है वह तो 


पुद्गल द्रग्यकी अवस्था है, उसे जीव नही परिणमाता, इसीसे मात्र शब्दोके उच्चारणका 
पाप नही किन्तु जीवका असत्य बोरनेका जो प्रमादभाव है वही पाप है) 


। , २, सस्यश्ना परमार्थं खर्प | 

(१), आतमाके अतिरिक्तं अन्य कोई पदां आत्माका नहीं हो सकता भौर दूसरे 
किसीका काये आत्मा नही कर॒ सकता--देखा वस्तुस्वरूपका निश्चय करना चाहिये; ओर 
देह, खी, पुत्र, भित्र, चन, धान्य, गृह इत्यादि परवस्तुओंकि सम्बन्धे भाषां वोलनेके 
विकल्पके समय यह उपयोग (--अभिभ्राय) रखना- चाहिये कि नै आता हू, एक आत्मके 
अलावा अन्य कोई मेरा नही, मेरे आधीन नदीं जौर त किंसीका कुछ भी कर नहीं सकता, 
अन्य आत्माके सम्बन्वमे बोलने पर भी यह अभिप्राय, यह्‌ उपथोग -(--विवेक) जाग्रत रखना 
चाहिये जि वास्तवमे जाति, लिगि, इन्द्रिवादिक उपचरित भेदवाका यह आमा कभी नहीं 
है, परन्तु स्थल व्यवहारे एेसा कहा जाता है ॥' यदि इस तरहकी पहुचानके उपयोगं पूर्वक 
सत्य वौलनेका भाव दौ तो वह्‌ पारमाथिक सत्य है] वस्तुस्वरूपकी अतीतिके विना परमार्थं 
सत्य नही दोता ! इस सम्बन्वमे ओर स्पष्ट समञ्चाति ईैः- 

(म) यदि कोई जीव आरोपित वात करे फि भेरी देहः 
पुत्र, इत्यादि प्रकारते मापा वोकर्ता है, (--वोरनेका भाव करतां 
कन्योसे भित्र हं, वास्तवमे वे रोई मेरे नहीं 
नही सक्ता, रेसरी स्परटल्पतरे यहि 


मेरा धर, भेरी दी, मेरा 
है) उस समय भं इन अन्य 
2» 7 उनका कु कर नटी सकता, मै भावा बौ 


उस्न जाव प्रतीक्चिदटो तो वह परमार्थं सस कठा जात्ता है । 


[ मोक्षा 
४८० | 


(ब) कोई ग्रन्थकार राजा श्रो णिकं भौर चेलनां रानी का वर्णन ( उस । 
ववे दोनो ज्ञानस्वरूप आत्मा ये ओर्‌ मात्र श्रो णिक ओर चेखनाके मनुष्यभवभे 
था यदि यह्‌ वात उनके जक्ष हो जर ्रन्थं रचनेकी प्रवृत्ति ही तो बह प्रमाथं सत्य | 

( देखो, श्रीमद्‌ साजरचद्र आवृत्ति २ ¶8 ६१३ 

(२) जीवने जौकिक-सत्य बोलनेका अतेकवार भाव कियादैः किन्तु परमा न 
स्वय नही समञ्ञा, इसील्यि जीवका भव-्रमण नहीं मिटता । सम्यग्ददौमपूरवेक भ छ 
परमाथं सत्यकथनकी पहचान हौ सकत है ओर उसके विज्ञेष अभ्यासे सहज उपयोग स्ट 
करता है 1 मिथ्याहष्टिके कथनमे कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता भौर भेदाभेद विपरीतता 


हती है, दसीलियि लौकिक वपक्षासे यदि वह्‌ कथन सत्य हो, तो भी परमार्थसे उसका स 
कथन सत्य है । 


(३) जो वचन प्राणियोको पीडा देनके भावसदिति हो वे मी गप्रस्त है, मौर बाद 
चाद वचन्येके अनुसार वस्तुस्थिति विद्यमान हौ तो भी वहं असत्य है । 


(४) स्वद्ग्य-केव-काल-भावसे अस्तित्वरूप वस्तुको अन्यथा कहना सो असत्य है, 
वस्तुक द्रव्य-सेत्र-काल-भावका स्वरूप निम्नपरकार हैः-- 


्रव्यः--गुणोके समूह अथवा-अपनी जैकालिक सर्वं पर्याोका समूह सो द्रव्य दै 
द्रव्यकां लक्षण सत्‌ है, वह्‌ उत्पादःव्यय-च्रौव्य सहित है 1 गरण-पर्यायके समुदायका नाम द्रव्य है। 

चेरः--स्वके जिस प्रदेदमे द्रव्य स्थिति हो वह उघका केव है । 

कारः---जिप्त पर्यायरूपसे द्रव्य परिणमे चह उसका कारु है 1 

भवा--्रव्यकी जो निजश्चक्ति-गुण है सो उसका भाव है । 


इन चार प्रकारसे द्रव्य जिस तरह है उय॒॒तरह न मानकर अन्यधा मानना अर्थाद्‌ 
वीव स्वयं गरौर इत्यादि पर्व्यूप हो जाता है, अपनी अवस्था कमं या शरीर इत्यादि 
पग््व्यं ऊत है, कर्‌ सक्ते है गौर अपने गुण दूसरेसे हो सकते है, अथवा वे देव-गुर- 
खत जवन्यनसे प्रगट दौ सक्ते है; इत्यादि प्रकारसे मानना तथा उस ॒मान्धताके 
नुद्‌ यना सो असत्य-कचन है 1 स्वके दरव्य-केव-काल-मावमे परवस्तुये नास्तिख्म हः 
५ ग उन्न स्तयं कछ कर्‌ सक्ता है ठेसी मान्यतापूवंक वोकना सौ भी असत्य है + 

। । ५) पना ग्न्य सि भाव्मा कोद स्वत पदार्थं नही है अथवा परलोक नदी है 
"२ ॥ मे दोना पदां आगमत, युक्तित तथा अनुभवत्े सिद्ध दौ सकते है तथापि 


अव्याय ७ सूत्र १४-१५ ] [ नट्‌ 


उनका अस्तित्व न मानना सो असत्य है; मौर आत्माका स्वरूप जेसान हो उसे वा 
कहना सो भी असत्य-वचन है ! 


३, प्रश्नः--वचन तो पुदूगरु द्रव्यकी पर्याय है, उसे जीव नही कर सकता, तथापि 
असत्य-वचनसे जीवको पाप क्यो रुगता है? 


उत्तर--वास्तवमे पाप या बन्धन असत्य-वचनसे नही होता, किन्तु श्रमत्तयोगात्‌' 
अर्थात्‌ प्रमादभावसे ही पाप कगता है भौर बन्धन होता है । असत्य-वचन जङ्‌ है" वंह तो 
मात्र निभित्त है 1 जब जीव असत्य बोरनेकां भाव करता है तब यदि पुद्गल परमाणु 
वचनरूपतसते परिणमनेके योग्य हों तो ही असत्य वचनहूपसे परिणमते है । जीव तो मात्र असत्य 
वोरनेका भाव करता है तथापि वहां भाषावगेणा वचनरूप नही भी परिणमती; एेसा हौनेपर 
भी जीवका विकारीभाव ही पाप है वह बन्धका कारण है) 

आस्वे जध्यायके पहले सूत्रम यह्‌ करेगे कि प्रमाद बन्धका कारण है । 

४--अकषाय स्वरूपम जाग्रत-सावघान रहनेसे ही प्रमाद दुर हौता है । सम्य्दष्टि 
जीवोके चौथे गुणस्थानमे अनन्ताुबन्धी कषाय पूर्वेक होनेवाला प्रमाद दुर हौ नाता है, 
पाँच गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी तथा अप्रत्याख्यान कषायपूरवंक होनेवाला प्रमाद दुरहो 
जाता है, छट गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धौ अप्रत्याख्थान कषायपू्वेक होनेवाला प्रमाद दुरहो 


जाता है, किन्तु तीन्र संञ्वछन कषाथपूर्वेक होनेवाला प्रमाद होता ह । इसप्रकार उत्तरोत्तर 
प्रमाद दूर्‌ होता जाता है ओौर बारहवे गुणस्थानमे सवं कषायका नाश हो जाता है । 


५--उज्ज्वरु वचन, विनय वचन ओर श्रिय वचनरूप भाषाव्ेणा समस्त लोकमे 
भरी इई है, उसकी कु न्यूनता नही, कछ कीमत नही देनी पड़ती । पुनश्च मीठे कोमलरूपः 
वचन बोलनेसे जीभ नही दुखती, शरीरम क्ष्ट॑नही होता, एसा समक्षकर असत्यवचनको 
दु खका मूक जानकर सीघ्र उस प्रमादका भी त्याग करना चाहिये ओर सत्य तथा प्रिय 
चचनकौ ही प्रवृत्ति करनी चाहिये, एसा व्यवहारका उपदेश है 1१४।1 


स्तेय (चोरी) का स्वरूप 


अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥११५॥ 


¢ 
अथः--प्रमादके योगसे [अदत्तादानं] धिना 
न] विना दी हुई किसी भी वस्तुको ्रहण करना 


९१ 


४८२ ] 2 । 
टीका 


कृर्मवर्गणाओं [अ ७. % 
परश्नः--क्मव्गणा ओर नोकर्मवर्भणाओंका ग्रहण चोरी कहखायगा या नही 

उत्तर!-- वह चोरी नहीं कहा जायगा; जह चेना-देना सम्भव हौ वहा चोरीका 
व्यवहार होता है, इस कारणसे “अदत्त' उब्द दिया है 1 


प्रश्नः--मुनिराजके भ्रास-नगर इत्यादिमे श्रमण करने पर गली-दरवाजा आदिमे 
प्रवेश करनैसे क्या अदत्तादन होता दहै? 


उत्तर -- यह अदत्तादान नही कहुकाता, क्योकि यह्‌ स्थानं सभीके आनि-जनिके लिष 
खुला है । पुनश्च, गरी आदभे प्रवेश करसे मुनिके प्रमत्तयोग नही होता । 

चाहे बाह्य-बस्तुका प्रहण हो यान भी हो तथापि चोरी करनेका जो भाव होता 
ह व्ही चोरी है शौर बही बेधका कारण है । वास्तवे परवस्तुको कोई ग्रहण कर ही नरी 
सकता । पररवस्तुके ग्रहण करनेका जो प्रमादयुक्तं भाव है वही दोष है ॥१५॥ 


कुशील (अत्रह्मचरय) का खरूप-- 


मेथुनमनद्य ॥१६॥ 
भरथेः- [ वयुन ] जो मशुन है सो अन्ह्म अर्थत कुशीरु है । 
टोका ६ 
१. मेुनः- चारित्र मोहनीयके उदयमे युक्त होनेसे राग-परिणाम सहित स्वीषुरषोक 
नौ परस्परमे स्पशं करनेकी इच्छा है सो मैथुन है । ( यह व्याख्या व्यवहार मँथूनको है) 
। मैथुन दो प्रकारका है- निश्चय गौर व्यवहार 1 आत्मा स्वयं ब्रह्मस्वरूप है; भात्माकं 
अपने ब्रह्मस्वष्पमे जो ीनता है सो वास्मवरमे ब्रह्मच है ओर पर निभित्तसे-रागसे लाम 


माननेर्प संयोगर्द्ध या कपाशरके साथ एकत्वक्नो वुद्धि होना सो अन्रह्यचयं दै, यही न्थ 
मथन 3 । व्यवहार्‌-मेधुनकी व्याख्या ऊपर दी गई है। 


 . र-पष्ट्वमूद्ररमे के हृ श्रमत्तथोगा्‌ण शब्दकौी अनुरति इस सवे भी भाती 

दाद एमा ननञ्लना ति स्वीुदपकरे युगक संवंयसे रति-सुखके छि जौ चेष्ट (प्रमद 

ष्वरमए्) त नानी दै वह्‌ मेथुन है । 

त पिन भ अदिनादिक युग वृद्धि प्राप्त हं वह ब्रह्य है गौर जो ब्रह्मम 

ड" अ पद दै रप्र ५ = उमे 
४ च्व ९1 नव्र { -मेशून ) मे हिसादिकि दोप पृष्ट होते हे, पुनश्च उरस 


अध्याय ७ सूत्र १७-१८ । [ ४ 


त्रस-स्थावर जीव भी नष्ट होते है, मिथ्यावचन बोके जाते है, विना दी हुई वस्तुका ग्रहण 


किया जाता है ओर चेतन तथा अचेतन परिग्रहका भी ग्रहण होता है -इसचियि यह भन्रह्छ 
छोडने कायक है । १६१1 


परिग्रफा स्वरूप 
मूच्छ परिग्रहः ॥ १७ ॥ 
अर्थः मूच्छ परिश्र्ः ] जो पृच्छा है सो पस्मह हे । 
टीका 


१--अन्तरंगपरिग्रहं चौदह प्रकारके है--एक निथ्यात्व, चार कषाय ओौर नौ नोकषाय 1 
बाह्यपरिग्रह दस प्रकारके है- क्षल, मकान, चाँदी, सोना, घन, धान्यः दासी, दास, 
कपडे ओर बर्तन । 


२--परदरव्यमे ममल्व्बुदधिका नाम मूच्छीहै। जो जीव बाह्य-संथोग विद्यमान न 


होने पर भी एसा संकल्प करता है क्रि “यह्‌ मेरा है" वह्‌ परिग्रह सहित है, बाद्य-दरग्य तो 
निमित्तमात्र है । 


३, प्रश्न+--यदि तुम यहं मेरा हैः एेसी बुद्धिको परिग्रहं कहोगे तो सम्थग््ञान आदि 
भी परिग्रह्‌ उ्हरेभे, कंयोकि ये मेरे है एेसी बुद्धि ज्ञानीके मी होती है? 
उन्तरः-- परदरन्यमे ममस्वबुद्धि परिग्रह्‌ है \ स्वद्रव्यको अपना मानना सो परिग्रह 
नही है \ सम्थम्जञानादि तो आत्माका स्वभाव है अतः इसका त्याग नही हौ सकता, इसव्यि 
उसे अपना मानना सो अपरिग्रहत्व है । 


रागादिमे एेसा संकल्प करना कि ध्यहं मेराहैः सो परिग्रह है, क्योकि रागादिसि ही 
सच दोष उत्पन्न होते है 1 


४- तेरह सूतके श्रमत्तयोगात्‌ः शब्दको अनुदृत्ति इस सूतम भी है" सम्थस्दरेन- 
ज्ञान--चारिजवान जीवके जितने अशमे प्रमादभाव न हौ उतने अंशम अपरिग्रहीपना है १७1 


व्रतीकी विशेषता 
| निःशस्यो व्रती ॥१८॥ 
अथः--[ वती } व्रती जीव [ निःशुस्यः ] राल्य रदित ही होता है । 


भोक्षशाख् 
अ [ मोक्षा 


टीका 


१, श॒ल्य!--शरीरते भोका गया वाण, कांटा इत्यादि रखकी तरह जौ मनमें 
बाधा करे सो शल्य है, मथवा जौ मात्माकौ काटिकी तरह दुःख दे सो शत्य है 1 


सत्यके तीन भेद ह-मियथ्यात्वदाल्य, मायाङल्य ओर निदानदात्य । 


मिध्याद्शेनशन्यः-- मात्मा स्वरूपकी शद्धाका जो अभाव है सो मिथ्यादर्नात् है! 
मापाशल्यः-छल, कपट, ठगाईैका नाम मायाशत्य है । 
निदानशन्य-- आगामी विषय-भोगोकी वांछाका नाम निदानशल्य है 1 


२- भिश्यादृष्टि जीव शल्य सहित ही है, इसीरियि उसके सच्चे त्रत नही होते, बाह्य- 
व्रत होते है । द्रव्यङिगी मिथ्यादृष्टि है इसील्यि वह॒ भी यथाथ रती नही 1 मायावी-कपटीके 
सभी त्रत हे है । इन्दरियजनित विषय-भोर्गोकी जो वांछा है सो तो आत्मज्ञानर्याहित राग है, 


उस राग सहित जो व्रत ह वे भी अज्ञानीके त्रत है, वह॒ धर्मके खयि निष्फल ह, संसारके 
लिषु सफर है, इसलिए परभायेसे शत्य रहित ही ब्रती हो सकता है 


३-~ द्रग्यलिगीका अन्यथापन 


श्नः दरव्यलिगी मुनि जिनप्रणीत तरत्वोक्ो मानता है, तथापि उसे भिध्यादृ्टि 
क्यो क्ठूते हो ? 


उत्तर+-उसके विपरीत अभिनिवेश है, अतः शरीराश्ित क्रियाकांडको वह अपना 
मानता है ( यह्‌ मजीवतत्त्वमे जीवतत्तवकी श्रद्धा हई); आस्तव-बन्वरूप शील-संयम्रादि परिणामो 
का वह्‌ स्रवर-निजरारूप मानता है । यद्यपि वह पापे विरक्त होता है परन्तु पुण्यम उपादिथ- 
यु रखता है, इसील्यि उसे तत््वाथंकी यथाथं शरद्धा नही; अतः वह्‌ मिथ्यादृष्टि है । 
शरन ्रन्यकिगीके धर्मसावनमे अन्ययापनं क्योहै? 
इ उच-(१) संसारम नरकादिकके दुख जानकर तया स्वर्गादिक भी जन्ममरणादिके 
५ घपारसे उदास हौ वह मोको चाहता है । अव इन इु-खोको तो सभी दुःख 
व ४ द्र, अदुमिन्दरादिक विपयानुरागसे इन्दियजनित सुख भोगते है, च्छे भी दुःख 
<= जवत्याको पटचानकर जो उसे मोक्ष जानता है वह सम्यग्दृष्टि है । 


अध्यायः ७ सूच १८ | [ ठष््‌ 


(२) विषुय भुखादिकका फ नरकादिक दै । शरीर शअशुचिमय मौर विनायक है, 
वह पोषण करने योग्य नही, तथा कुटुम्बादिक स्वार्थके सगे है-द्यादि परद्रव्योका दोष 
विचारकर उसका त्याग करता है । परद्रव्योमे इष्ट-अनिष्टर्प श्रद्धा करना सो मिथ्यात्व है । 


(३) व्रतादिकका फट स्वगं मोक्ष है, तपस्वरणादिक पवित्र फल देनेवाङे है" इनके 
दवारा शरीर शोषण करने योग्य है तथा देव--गुर-शास्त्रादि हितकारी है इत्यादि परद्रव्योके 
गुम विचारकर उन्हे अंगीकार करता है । परदरव्यकौ हितकारी या अहितकारी मानना सो 
मिथ्यात्वसहित राग है । 


(४) इत्यादि भ्रकारसे कोई परद्रव्योकौ जुरा जानकर अनिष्टसूप शद्धान करता है 
तथा कोई परद्रव्योको मला जानकर इष्टरूप श्रद्धान करता है । परद्रव्यमे इष्ट-अनिष्टरूपे 
श्रद्धान करना सो सिथ्यात्व है । पुनद्च इसी श्रद्धानसे उसकी उदासीनता भी द्वेषरूप होती 
है क्योकि कन्दी परर्ग्योको बुरा जानना सोद्धेषहै। ( मो० परऽ) 


{५) पुनद्च, ज॑से वह पहके शरीराश्नित पापकायेमिं कठं त्व मानता था उसी तरह 
अब शरीराभ्रित पुण्यकायेमि अपना कतु ट्व मानता है । इसप्रकार पर्यायाभित ( शरीराक्चित ) 
कायोमि अहंबुद्धि माननैकी समता हुई । जं पहकले-्मै जीवको मारता ह, परिग्रहधारी ह, 
इत्यादि मान्यता थी, उसी तरह अने म जीरवोकी र्चा करता हं, मँ परिग्रह रहित नग्न ह, 
एेसी मान्यता हुई, मो श्रीर--आाधित क्रर्य॑मे अहुबुद्धि है सो ही मिथ्यादृष्टि दै । 


(४) अटारदवे घत्रका सिद्धान्त 


(१) अज्ञान-अन्धक्रास्ते आच्छादित हृएटं जो जीव आत्माको ( प्ररका ) कर्तां मानते 
ह वे यद्यपि मोक्षके इच्छुक हों तो भी लौकिक-जनौकी तरह उनको भी मोक्ष नही होता; 
एसे जीव चाहे सनि हये हो तयापि वे छौकिक-जनकी तरह ही ह । छोक { संसार ) ईइवरको 
कता मानता है ओर उन सुनिोने आत्माको परद्रन्यकां कर्ता ( पर्यायाभित क्रियाका-शसीरका 
ओौर इसकी क्रियाका कर्ता ) माना, इसप्रकार दोनो मान्यत्ता सम्तन हुई । तत्त्वको जानने- 
वारा पुरुष एेसा जानता है कि 'स्वंरोक्के कोई मी परद्रव्य मेरे नही ई ओर यह्‌ भी 
सुनिरिचितरूपये जानता है कि खोक गौर श्रमण (दरव्यखिगी मुनि) इन दोनोकरि जौ इस 
परद्रव्ये न्ूरंत्व स्रा व्यवसाय है वहं उनके सम्थग्द्शन-ज्ञानं रहित्तपनेके कारणं ही है! जो 
प सद्म्यकरां कत्व मात्रता दै वहं चाहे रौकरकजन्‌ हौ या मुनिजन-मिथ्यादष्टि ही है। 


(देखो, श्री समयसार गा० ३२१ से ३२७ की टीका) 


८४ ] { मोक्शाख 
टीका 
१, शल्य!--सरीरमे समोका गया वाण, कटा इत्यादि शखकी तरह जो मनम 
वायाः करे सो शल्य है, अथवा जो आत्माको काटिको तरह दुः देसोश्ल्यटै! 


इात्यके तीन भेद है-मिथ्यात्वदाल्य, मायारत्य ओौर निदासरत्य 1 


५ चि पि 
तिथ्यादशेनशल्यः-- सात्माके स्वरूपकी श्वद्धाका जो अभाव है सो भिथ्यादरशेनरल्य ट्‌! 
मायाशन्य+-छल, कपट, ठगारका नाम मायाराल्य है 1 

मिदानशल्यश-- आगामी विपय-भोगोकी वांछठाकां नाम निदानशल्य है 1 


२- मिच्णाृषटि जीव शल्य सहित ही है, इसीखिये उसके सच्चे ब्रत नही होते, वाद्य- 
ब्रत होति है । वर्व्यािगी भिध्यादृष्ट है इसील्यि वहं भी यथायं बरत नही 1 मायावी-क्पटीके 
सभी ब्रत शूठ है ! इन्दियजनित विषय-मोर्गोकी जो वांछा है सो तो आत्मनानर्सहत राग हैः 
उस राग सहित जो ब्रत है वे भी अक्ञानीके त्रत है, वह॒ घरमके हिय निष्फलं है, संसारके 
किए सफल है, इसङ्एि परमार्थसे शल्य रहित ही ब्रती हौ सकता है 1 


३- द्रव्यङिगीका अन्यथापन 


्रश्नः-- व्यङ्गी शुनि जिनप्रणीत तत्को मानता है, तथापि उसे मिष्या 
क्यो कठते हो ? 


उत्तरः-उसके विपरीत अभिनिवेश है, अतः शरीराधित ्रियार्काडको वह अपना 
मानता दै ( यह्‌ अजीवतत्त्वमे जीवततत्वकी भद्धा हुई); आस्व-बन्धरूप सील-संयमादि परिणामो- 
को वह्‌ संवर-निर्जरारूप मानता है । यद्यपि वह पापसे विरक्त होता है परन्तु पुण्यभे उपादेथ- 
बुद्धि रखता है, इसीणिये उसे तत्तवा्थकी यथार्थं शद्धा नही; अतः वहं मिथ्यादृष्टि है 1 


प्ररन४-~ द्रन्यरिगीके घर्मसाचनमे अन्ययापत क्यो है ? 


उचएः-। १) संसारम नरकादिकके दु ख जानकर तथा स्वर्गादिकमे भी जन्ममरणादिके 
५ संसास्से उदास हौ वह मोक्षको चाहता है । अव इन दुःखोको तो सभी दुल 
नान्ते ठँ, जन्तु इन्द्र, जद्मिन्द्रादिकं विषयानुरागसे इन्दियजनित सुख भोगते है" उसे भी दुःखं 
जानऊरः निराकृ अवस्थाको पहुचानकर्‌ जो उसे मोक्ष जानता है वह्‌ सम्बर्हष्टि है 1 


अघ्याय ७ सूच श८ ] ¢ 


(२) विषय सुखादिकका फल नरकादिक ह । शरीर खशुचिमुय ओर विनाञ्चीक है, 
वह्‌ पोषण करने योग्य नही, तथा कुडुम्बादिक स्वार्थक्रे सगे है-इत्यादि परद्रन्योका दोष 
विचारकर उसका त्याग करता है । परद्रव्योमे इष्ट-अनिष्टूप श्वद्धा करना सो मिथ्यात्व है । 


(३) ब्रतादिकका फलं स्वर्ग-मोक्ष है, तप्रस्चरणादिक पवित्र फक देनेवाले है, इनके 
दारा श॒रीरं शोषण करने योग्यं है तथा देव--गुर-शास्त्रादि हितकारी है--इत्यादि परद्रव्योके 
गुण विचारकर उन्हे अंगीकार करता है । परदरव्यको हितकारी या अहितकारी मानना सो 
मिथ्यात्वसर्हित राग है । 


(४) इत्यादि प्रकारसे कोई परद्रव्योको बुरा जानकर अनिष्टर्प श्रद्धान करता है 
तथा कोई परदरव्योको भका जानकर इष्टरूप श्वद्धान करता है । परद्रव्ये इष्ट-अनिष्टरूप 
शर्धान करत्रा सो भिथ्यात्व है । पुनङच इसी श्वद्धानसे उसकी उदासीनता भी द्वेषरूप होती 
है क्योकि किन्ही परद्रग्योको बुरा जात्तना सो देष है । ( मो प्र) 


(५) पुनइच, जसे वहं पके शरीराश्वित पापकायेमिं कतं त्व॒ मानता था उसी तरह 
जव शरीराभिित पुण्यकायेभिं अपना कतुं त्व मानता है 1 इसप्रकार पर्यायाभित ( सरीराश्चित ) 
कार्योमि अहंबुद्धि माननेकी समता हुई । जंसे पहर जीवको मारता ह, परिग्रहधारी ह, 
इत्यादि मान्यता थी, उसी तरहं अन म जीवोकी रक्ना करता हूं, मँ परिग्रह रहित नग्न हु, 
एसी मान्यत्रा हई, स्रो शरीर--आशित कार्यमे अहंबुद्ध है सो ही मिथ्यादृष्टि है 1 


(४) अरारहवे घत्रका सिद्धान्त 


(१) अज्ञान-अन्वकरारसे आच्छादित हुए जो जीव आत्माको ( परका ) क्त¶॑ मानते 
है वे यद्यपि मोक्षके इच्छुक हों तो भी लौकिक-जनोकी तरह उनको भी मोक्ष नही होताः 
व ५ १ हये हो तथापि वे रौकिक-जनकी तरह ही ईह । रोक ( संसार ) ईववरको 
कर्ता मानता र उन भूनियोने आत्माको परद्रव्यका कर्ता 7 
जौर उसकी क्रियाका कर्ता ) माना, इसप्रकार दोनो त ध (० 
वाला पुरुप एेसा जानता है कि शर्वलोक्के कोई भी परद्रन्य मेरे नही हैः ओौर यह ९ 
सुनिरिचतरूपस जानता है कि खोक गौर मण {द्र्व्याकूमी मुनि ) इन दोनोकि पो 
परधव्यम्‌ ननद त्वक व्यवस्षाय है वह्‌ उनके सम्यग्दर्गन-न्नान रहितपनेके कारण र 
भण््न्यका क्रत्व मानता है वहु चाहे ौकिकजन्‌ हो या मुनिजन--मिय्याृष्ट १५५ ॥ #. 

९. 


(देखो, श्री समयसार मा० ३२१ से २२७ की टीका) 


भद्‌ ] [ मोन्नशाक्ञ 


प्रन क्या सम्यर्ष्टि भी परद्व्योको बुरा जानकर त्याग करता है? 


उचरः-सम्थग्दरष्टि परवरव्योको बुरा नहीं जानता; वह एेसा जानता है कि परद्रग्यका 
अ्रहण-त्याग हो ही नही सकता । वह्‌ अपने रागभावको बुरा जानता है इसील्यि सराग- 
भावको छोडता है ओर उसके तिमित्तूम परदरव्योका भी सहजे त्याग होता है 1 पदार्थका 
विचार करलेपर कोई पर्रव्य भला या बुरा है ही नही । भिथ्यात्वमाव ही सव्से बुरा है) 
सम्यर्हष्टिने वह सिथ्याभाव तो पहर ही छोडा हज है 1 


(३) प्रश्नः--जिसके त्रत हो उसे ही व्रती कहना चाहिये, उसके बदले दसा क्यो 
क्ते हो कि "जो निमचल्य हो वह्‌ व्रती होता है?" 


उत्तरः--शतल्यका अभाव हुये बिना कोई जीव हिसादिक पापभावोके दुर होने मात्रसे 
ब्रती नहीं हौ सकता । शल्यका अभाव होनेपर न्तके सम्बन्धसे त्रतीपना होवा है, इसीव्यि 
सूत्रमे नि.सल्य रब्दका प्रयोग क्रिधा है ॥ १८॥1 


जतीके मेद 
अगायेनगारश्च ॥ १६ ॥ 
अथः-- [ अगारे ] अगारी अर्थात्‌ सागार ( गृहस्थ ) [ श्रनगारः च ] ओर अनगार 
{ गृहत्यागी भावमुनि ) इस प्रकार त्रतीके दोभेद रह) । 
नोटः-निर्वय सम्यग्दरन-ज्ञानपूरवंक महात्रतौको पारूनेवाले मुनि अनगारी कहते 
है ओरं देशत्रतको पालनेवाके श्रावक सागारी कहकते हैँ 1 १९ ॥ 
सागारका लक्षण † 


अणुत्रतोऽगारी ॥ २० ॥ 
अथः-[ श्ुनतः ] अणुत्रत अर्थात्‌ एकदेशत्रत॒पाक्नेवके सम्यग्हष्टि जीवे 
[ श्रगारी ] सागार कहे जाते रह) 
टीका 


का यहे अणू त्रतघादिर्यौका विप वर्णन प्रारम्भ होता है ओर इस अष्यायके समाप्त 
दनि तक यही वर्णेन है ! अणृत्रतके पांच भेद ह-(१) अहिसाणृव्रत (२) सत्याणन्रत (३) 
नोपणत्रन (२) त्रद्धचर्याणुत्रत मौर (५) परिग्रहपरिमाणागत्रत 11 २० ॥ 


[ ४०७ 
अध्याय ७ सूत्र २१] 


-अ अणु्तङे सहायक सात श्ीलघरत कहते द 


दिग्देशानर्थदंडविरतिसामायिकपरोषधोपतासोपभोगपरिभोग- 
परिमाणातिथिसंविमागत्रतरपन्नस्व ।॥२१॥ 


अथेः--[च ] ओौर फिर वे तरतं [ दिम्देश्वानथेदंडविरतिसामायिक्ोषधोपनासोप- 
मोगपरिभोभपरिमाणातिथिसंचिमागवतसम्पन्नः ] दिग््रत, देशत्रत तथा अनथंदउव्रत ये तीन 
गृुणन्रत ओर सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोग परिमाण (मर्यादा) तथा अर्तिथिरसंवि- 
भागव्रत ये चार शिक्षाव्त सहित होते दै अर्थात्‌ ब्रतधारी श्रावकं पांच अणुब्रत, तीन गुणन्नत 
भौर चार शिक्षाव्रतं इन बारह त्र्तो सहित होता है । ` ई. 
रीका 


१-- पहर १३ से १७ तक्के सूत्रोभे हिसादि पाँच पापोका जो वर्णन किया है उनका 
एकदेश त्याग करना सो पश्व अणुत्रत दहै \ जो मणुतव्र्तोको पृषं करे-सो गुणत्रत है मौर 
जिससे मुनिन्रत पारन करनेका अभ्यास हो वह्‌ शिक्षात्रत दै । 


२- तीन गृणत्रत मौर चार दिक्षात्रतोका स्वरूप निम्नप्रकार है-- 


दिग्धतः -सरणपर्यत सूकम पापौकी भी निवृ्तिके किए दशो दिशाओनिं आने-जानेकी 
मर्थादा करना सो ग्रत है 


देशत्रतः -जीवनपयेन्तको ली गई दिग््रतकी मर्यादामेसे सी घड़ी, घण्टा, मास, 
चं आदि समय तक अमुक गली आदि तक जाने-आनेकी मर्यादा करना सो देवात्रत है । 


अनथंदंडत्रतः--प्रयोजनरहित, पापको वदानेवाली क्रिमाका परित्याग करना सो 
अनथदडनिरतित्रतं है । अनयेदंडके पाच भेद ॒है-(१) पापोपदे् ( दिसादि पापारम्भका 
उपदेश करना }, (२) हिसादान ( त्वार आदि इसाके उपकरण देना 2; ( ३ ) अपध्यान 
( दूरे बुरा विवारना ) (४) दु भूति (राग-द्रेपके वडानेवाङे खोटे साका सुनना ) ओर 
९५) भमादचर्था ( विना प्रयोजन जहाँ-चहां जाना, दृक्षादिकका छेदना, पृथ्वी सोदना, जक 
वश्वेरनो, अश्नि जलाना कमैरह्‌ पापकार्यं) 

शिकार, जय, पराजय, युद्ध, परद्मीगभन, चोरी, किसी 
नदौ करना, क्योकि इन बुरे व्यानोका फर पाप ही रहै । ५. र 

-ये तीन गुणव्रत ह । 


चठ ] [ मोक्षदा 


सामायिकः-- मन, वचन, कायके द्वारा कृत, कारित, अनुमोदनासे हिसादि पाच 
पार्पोका द्याग करना सो सामायिक है । यह सामायिक श्ुभभावरूप हैँ । ( सामायिक चारित्रका 
स्वरूप नवते अध्यायमें दिया जायगा } 


भ्रोष्धोपवासः--बषटमी भौर चतुदंशीके पे ओौर पीके दिनो एकाशनपू्वेक 
अष्टमी मौर चतुदेशीको उपवास आदि करके, एकान्तवासमे रहकर, सम्पुणं सावद्ययोगको 
छोड़, स्वं इन्दियोके विषयोसे विरक्त होकर धर्म-घ्यानमें रहना सो प्रोपधोपवास है 1 


उपमोगपरिभोगपरिभाणव्रतः--श्रावकोको भोगके निमित्तसे हिसा होती है । भोग 
ओर उपभोगको वस्तुओोका परिमाण करके ( मर्यादा वांधकर ) अपनी शक्तिके अनुसार भोग 
उपभोगक्ो छोड़ना सो उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत है । 


अतिथिसंविभागव्रतः-- मततियि र्यात मुनि आदिक लिये आहार, कमंडलु, पीठी, 
वसतिका आदिका दान देना सो अतिथिसंविभागत्रत है 1 

-ये चार शिक्षात्रत है । 

३. धयानम रखने योग्य सिद्धान्व 

भनथेदण्डनामक मय्वे ब्रतमें हुःभरूतिका त्याग कहा है, बह यह बतराता है कि - 
जीवको दुः्रुतिरूप शास्व कौन है ओौर सुभतिरूप यास्व कोन है इसं बातका विवेक करना 
चाहिये 1 जिस जीवके घ्के निमित्तरूपसे दुःुति हो उसके सम्ग्दलेन प्रगट ही नहीं होता 
भौर जिसके घर्मके निमित्त सुभ्रूति ( सत्‌-शस्त्र ) हौ उसको भी इसका ममं जानना चाहिये 1 
यदि उसका मर्म॑समन्ने तो ही सम्यण्दरन प्रगट कर सकता है ओर यदि सम्यग्दरन प्रगट 
करक्ेतो ही अणृत्रतधारी श्रावक या महात्रतधारी मुनि हो सकता है । जो जीव सुशास्वरका 
ममं जानता है बहौ जोव इस अध्यायके पांचवे सूत्रम की गई सत्यत्रत सम्बन्धी अनुवीचि- 
भापण अथतु शास्रकी आनज्ञानुसार निर्दोष वचन बोलनेकी भावना कर सक्ता है। 
भत्येक मनुष्य सुशास्त्र ओर कुशास्त्रका विवेक करनेके लिये योग्य है, इसलिये सगृ जीवोको 
तस्व-विचारकी योग्यता प्रगट करके वहं विवेकं अवदय करना चाहिये । यदि जीव॒ सत्‌- 
यप्षतुका विवेक न समज्ञे, न करे तो वहं सचा त्रतधारी नही हौ सकेगा ॥२१॥ 

त्रतीको सल्लेखना धारण नेका उपदेश 


मारर्णांत्िकीं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२ ॥ 


© 
. अथः व्रतथारी ावक | मारशांतिकं ] मरणके समय होनेवारी [ सल्लेखनां 1 
स्छगनातो [ जोदिता ] भ्रोतिपूर्वकं सेवन करे । 
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रीका । | | 
१--इस खोक या परलोक सम्बन्धी किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षा किये चिना शरीर 
गौर कषायको सम्यक्‌ प्रकार कश करना सो सल्छेखना है । 


२, प्रश्नः-सरीर तो परवेस्तु है, जीव उसे छश नही कर सकता, तथापि यहां 
शरोरको कृश करनेके स्यि क्यो कहा ? 


त्तरः--कषायको क करनेपर शरीर उसके अपने कारणे छश होने योग्य हो तो 
कृशं होता है एेसा निमित्त -नेमित्तिक सम्बन्ध बतानेके ल्य उपचारसे एेसा कदा है । वात्त, 
पित्त, कफ इत्यादिके प्रकोपसे मरणके समय परिणामे आकूुुता न करना ओर स्व-सन्भुल 
आगवनासे चलायमान न होना ही यथार्थं काय-सल्लेलना है; मोह-रागदेषादिसे मरणकै समय 
अपने सम्पण्ददन-ज्ञान परिणाम मलिन न होने देना सो कषाय -सल्केनां है । 


२. प्रश्नः--समाधिपू्वक देहका त्याग होनेमे आत्मघात हैया नही? 


उचः सग देष-मोहसे लिप्त हये जीव यदि जहर शख आदिते घात करे तो 
भात्मवात है किन्तु यदि समाधिपूवेक सत्ठेवना-मरण्‌ करे तो उपमे रागादिक नही गौर 
आवना है, इसीरियि उसके आत्मघात नही है । प्रमत्तथोग रहित ओर मात्मज्ञान सिति 
जो जीवय जानकर कि श्लरीर अवश्य विनारीक है," उसके प्रति राग कमं करता टै रसे 
दिना नही \ २२५ 

। सम्यण्दशेने पांच अतिचार , 
शकाकच्धिविविकिसान्यहटिपशंसापंस्तशाः 
सम्य्दष्टेरतीचाराः ॥२३॥ 


हतो अत मििसिानयडध्लासंसतवा] शंकरा, काक्षा, विचिकित्सा 
भन्यहिकौ प्रशंसा भौर अन्यदृष्टका संस्तव ये पाचि [ | मग्ने 
वार 8 सम्यग्दष्टेः श्रततिवाराः ] सर 


{जिस जीवक्रा सम्यग्दकन निर्दोष 
यदा पटे घम्पदर्मनकरे अतिचार बताये 
द । लोपशामितत सम्पुभ्त्व गौर क्षायिक क त 

® सम्यक्त्व तो निर्मल ठै, इनमे 
हेते है इने बतिचार नहीं 


-४६० ] { मोघनाख् 


होते । क्षायोपरामिक सम्यक्त्व॒चर, मल ओौर अगाढ दोप सदित होता है अर्थात्‌ दस्मे 
अतिचार ऊगता है । 


२-सम्यग्हष्टिके आठ गुण (अंग, लक्षण अर्थात्‌ आचार ) होति है, उनके नाम इस- 


प्रकार है-निःशंका, निःकाक्षा, निविचिकित्सा, भमदि, उपगरहन, स्थितिकरण, चात्सल्य 
गौर प्रभावना। 


३ -सम्यग्दशंनके जो पांच अतिचार कहे है उनमेसे पटर तीन तो निःशलेकितादि 
पहले तीन गुणोमे आनेवाले दोष ह ओर वाकीके दौ मतिचारोफा समावेश अंतिम पाच 
गणक दोषे होता है । चौथेते सातवे गुणस्यानवाकते क्षापोपशमिक सम्प्र्षटके ये अतिचार 
होते हँ अर्थाद्‌ क्षायोपज्ञमिक सम्यग्द॑नवाङे मुनि, धावक या सम्थर्हष्टि-दन तीनोके ये 


अतिचार हो सक्ते है । जो अंश्चरूपसे भंग हौ ( अर्थात्‌ दोष कगे ) उसे अचार कहते है, ओौर 
उपसे सम्थग्दशेन निमुरु नही होता, मान मलिन दोता है) 


५ द्धात्मस्वमावकरौ प्रतोतिरूम निश्चप सम्बम्दरोनके सदुमावपें सम्यग्द्ौन सम्बन्वी 


व्यवहार दोष होते है तथापि वहां भिथ्यात्व्रङृति्योका वन्य नहीं होता । पुनश्च, दूसरे 


गणस्थानभें भी सम्यण्दशेनसम्बन्वी व्यवहारदोष होते है तथापि वहां भी मिथ्यात्वप्रकृतिका 
चन्वन नही है। 


५ -सम्पग्दशेन धर्मरूप वृक्षकी जङ्‌ है, मोक्षपहलक्री परी सीढ़ी है; इसके विना 
ज्ञान ओर चारित्र सम्यक्प्नेको प्राप्त नही होते । अत. योग्य जीवोंको यह उचित है कि 
जसे भी वने वसे आत्माके वास्तविक स्वरूपको समञ्ञकर सम्थग्दर्दानरूपी रत्नसे अपनी 
माह्माकौ भूषित्त करे गौर सम्थग्द्ोनको भिरतिचार बनावे । धर्मरूपी कमलके मघ्यभे सम्य- 
ग्दयनज्पौ नाक शोभायमान है, निश्वन्रत, शीर इत्यादि उसकी पंलुद्धियां हँ । इसलिये 
गृहस्य ओौर मुनिर्योको इस सम्यग्दक्षनखूपौ नालमें अतीचार न अनि देना चाहिये । 


8. १च अतिचारे स्वरूप 


शकराः--निज-भात्माको ज्ञाता-इष्टा, अखंड, जविनाश्ी ओौर युद्गकसे भिल्न जानकर 
मी इतत लोक, परलोक, मरण, वेदना, अरशषा, अगुप्ति ओर अकस्मात्‌--इन सात भर्योको 
भप्त होना अथवा अहन्त सर्वज्ञ ` वीतरागदेवक्ते कहे हुये तत्त्वके स्वरूपम सन्देहः होना सो 
संका नामक अतिचार है । ` ति । 


कवा -- इस लोक या परलोक सम्बन्धौ भोगो तयां मिथ्यादृष्ियोके ज्ञान या 
जाचरणादिमिं वांछा हो मानां सोर्वाडा अतिचार है । यह्‌ राग है। 


=-------- 


४६ 
बष्याय ७ सूत्र २३-२४-२५ | ०५९ 


विनिक्ितसाः-- रलल्रयके द्वारा पवि किन्तु बाह्यम मलिन शरीरवाछे मुनियोको 
देहकर उनके प्रति अथवा धर्मात्माके गुणोके प्रति या दुःखी दरिप्री जीवको देकर उनके 
रति ग्लानि हो जाना सो वि्िक्रित्सा अतिचार है । यह द्वेष है । 

अन्यि प्रशं पाः--भातपस्वल्पके अजानकार जीवक ज्ञान, तप, शीर, चास्ति, दान 
भादिको निजे प्रगट करनेका मनम विचार होना अयवा उपे भला जानना सो न्ध्टारासा 
अतिचार है । ( अन्यहष्टिका अथं मिथ्या है) 


अन्यद संस्तयः--भासमस्वसूपके अनजान जौवोके ज्ञान, त, रील, चासति, 
दानादिकके फलो भला जानकर वचन द्वारा उसकी स्तुति करना सो अन्यद सस्वव 
अतिचार है । । 

७-ये समस्त दोष ॒होनेपर सम्यष्टि जीव॒ उन्ह दोषरूपसे जानता है ओर इन 
दोषोका उसे खेद है, इसरिपि ये अतिचार ह । किन्तु जो जीव इन दोपोफो दोषरूप न भाने 
भौर उपादेय माने उसके तो ये अनाचार दै अर्थाव्‌ वहं तो भिष्याहष्टि ही है । 

५--मात्माका स्वरूप समदनेके ल्ि शका करके जौ प्रन किया जवे वह शंका 
नही लिनतु आशंहा है; अगिचारोमे जो च ा-दोष कहा है उमे इसका समावेश नही होता । 
प्रशंसा मौर संस्तवमे इतना भेद है कि प्रशंसा मनके द्वारा होती है गौर संस्तव वचनं द्वारः 


होता है ॥ २३॥ 
भय पाचि घत ओर पात शीलो अतिचार कहते ह 
ब्रतशौलेषु पंच पच यथक्रमषु ॥२४॥ 


¢ 
भवः-[ ननशोिषु ] व्रत भौर श्रीमि भी [ यथान ध 
[ पंच पंच | पाचपांच अतिचार ह ! 1 भनुक्रमसे प्त्ेव्मे 


नोटः--्रतत कहुनेसे अहिसादि पति मणुत्रत समञ्ना ओर शरीक 


ओर चार रिक्षाव्रत ये सात शीर समञ्चना ¡ इन रत्येकके कहनेसे तीन गुणव्रत 
मागेके सूत्रोमि कहते है ॥ २३॥ पाचि पव भतिचार्रोका वेणनं अबे 


| र्दिसागुत्रतङे पाचि अतिचार 
वि रपच्येदातिमारारोपणाजनपागनिरोधाः ॥२५॥ 
+| भवबधच्ेदातिमारारोपवा 1 क्य, वेध, छेद, मधिकं भार 


४९२ ] .[ मोक्षकाख 
छदना श्तौर अन्नपानका निरो करना-ये पांच अहिसाणुतव्रतके अतिचार है । 
टीका 

बंधः प्राणियोको इच्छित स्थानभे जानेसे रोकने के स्यि रस्सी इत्यादिसे बाधना 

वध†-- प्राणियौको ख्कड़ी इत्यादित मारना । 

छेदः--प्राणि्योके नाक, कान आदि अंग छेदना 1 

अतिभारारोपणः--प्राणीकी शक्तिसे अधिक भार छादना । 

अन्रपाननिरोधः--प्राणियोको डीक समयपर खाना-पीना न देना । 

यहां जहिसाणुत्रतके अतिचार श्राण ॒व्यपरोपणः को नहीं गिनना, क्योकि प्राणव्यप- ` 


रोपण हिसाका लक्षण है अर्थात्‌ यह अतिचार नही कन्तु अनाचार है । इसके सम्बन्धे 
पहले १२ वें सूनमे क्हाजा चुका दहै ॥ २६ 


सत्याशुत्रतके पांच अतिचार 


भिष्योपदेशरदोभ्यास्यानङ्कटलेखक्रियान्यासापदार- । 
साकारमन्मेदाः ॥ २६ ॥ 


© 
अयः मिच्योपदेशरदोभ्याख्यानङ्टलेखन्ियान्यासापहारखाकारसन्त्रमेदाः ] मिथ्या 


उपदेश, रदौम्याख्यान, कटरेवक्रिया, न्यासापहार, गौर साकारमन्वमेद-ये पाच सत्याणुत्रतके 
अनिवार दै । 


रीका 


मिष्पा-उपदेशः -- किसी जीवके अम्युदय या मोक्षके साथ सम्बन्ध रलनेवाी क्रियाम , 
मन्देदू उत्पन्न हुभा भौर उसने आक्र पूछा कि इस विषयमे मून क्या करना ? इसका 
उर देते दुये सम्यष्ट्ि ब्रतधारीने पनी भक्से विपरीत माका उपदेश दिया. तो- वह्‌ 
मिग्या-उपदेभ कहा जाता है; ओर यह्‌ सत्याणुत्रतक्रा बतिचार है ! गौर यदि जानते हुये भी 
मिथ्या-उद्देन करेतो वह्‌ अनाचार है} निवाद उपस्यित होनेपर सम्बन्धको छोडकर 
जनम्वन्वर्प उपदेश देना सो भी अतिचाररूप मिथ्या-उपदेशं हि । | 


= ^ 


रदोभ्पास्पानः--्सीकी गुप्त बात प्रगट करना} . 


वघ्याय ४ सूत्र २६-२७-२८ { ४६ 
रूटलेखक्रिया$--परके प्रोगके वासे ( अनजानपनेसे ) कोई खोटा ठेख किलना । 
न्याप्पहारः-- कोद मनुष्य कुछ वस्तु दे गया अौर फिर वापस मांगते समय उसने" 

कम मांगी तब एेसा कहकर कि (तुम्हारा जितना हदो उतना रे जाओ तथा बादमे कम 

देता सो न्यासापहार दै । । 
सौकार मन््रभेद्‌५-- हा मादिकी चेष्टा परसे दरसरेके अभिप्रायको जानकर उसे 
प्ट कर्‌ देना सो साकार मन्त्रभेद है । 
व्रतधारीको इन दोषोके प्रति खेद होता है इसलिये ये अतिचार है, किन्तु यदि जीवको 
नके प्रति सेद न हो तो वह्‌ अनाचार है अर्थात्‌ वहां ब्रतका अभाव ही है एेसा समदना 1 २६॥ 
अचौर्याणुत्रतङे पांच अतीचार 
सेप्रयोगतदाहतादानविरुदराञ्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मान- 
प्रतिरूपकम्यवहाराः ॥ २७ ॥ 
अधेः-चोरीके शथे चोरको ररणा करना या उस्रका उपाय बताना, चोरसे चुराई 
हई कुक खरीदना, रा्यकी आज्ञाके विद्र चलना, देने-ढेनेके बाट तराजू आदि कम~ 


मादा रखना, ओर कीमती वस्तु कम कीमतकी वस्तु मिलाकर असी भावने कचना ये 
भवोमाुब्रतके अतिचार है । 
टीका 


इत अतिचारोंखूप विकल्पं पुरुषा्थंकी कमजोरी ( निर्बरुता ) से कभी आये तोभी 
भर्मीमीवे उनका स्वामी नही होता, दोषको जानता है परन्तु उसे भला नहीं मानता, इस- 
वह दोप अतिचाररूप है, अनाचार नही है । 
र मक्ष वर्याणुत्रतके पांच अतिचार 
` भवषाद्छरणेलरिकापरिगृहीतापरिगृदीततागमनानंगक्रीडाकाम- 
तीतराभिनिवेशाः ॥ २८ ॥ 


& 
क ज -दसरेकेपुव-पतरियो का विवाह करना-कराना, पतिंसहित व्यभिचारिणी स्तियोकि 
य केत-देन रहना, रागमाव पूवक वात-चीत करना, पतिरहित व्यभिचारिणी 
9 ॥ ५. के यहाँ जाना-अना, केन-देन आदिका व्यवहार रखना, अनेगक्रीड़ा अर्थात्‌ 
व पे निरिचदु अंगोर छोडकर अन्य अंगोसे काम सेवन करना ओर कामसेवेनकी 
--ये पांच ब्रह्मवर्थाुत्रतके अतिचार ह ॥२८॥ 


४९४ ] [ मोस 
परिग्रहपरिमाण अणुत्रतके पांच अतिचार 
सेयवास्वहिरण्यसुवणधनधान्यदासीदासकरुष्यप्रपाणतिक्रपाः ॥ २६ ॥ 


अथः--[ ततेतरवारतुषमाणातिक्रमाः ] क्षेत्र ओर रदनेके स्यानके परिमाणका उल्छंवन 
करना, [ दिरयलुचणेप्रसाणातिक्रमराः ] चंदो ओर सोनेके परिमाणका उल्कंवन करना 
[ घनघछान्थप् माणानिक्रमाः ] घन ( पशु आदि ) तथा घान्के परिमाणकां उल्छंवन करना 
[ दासीदासप्रमाणातिकमाः ] दामी गौर दासक्रे पिमाणका उल्कवन करना तथा [ कुप्य- 
श्रमाणातिक्रमाः ] वस्त्र, वतन आदिके परिमाणा उस्कंवन करना-ये पाच अपरिग्रह अणृव्रतमे 
अत्तिचार है ।। २६॥ 

इस तरड पांब अणृत्रतोके अतिचारोा वर्णेन रिया, अव तीन गुणव्रतोके अतिचासेका 
वर्णन करते ह । छ 

दिग््रतके पांच अतिचार 
उर््ाधस्तियेग््यतिक्रमक्षेजवृ दिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ 


अशवः-- [ अव्यतिक्रमः] मापते बधिक ऊचाईवाये स्यरोमि जाना, [ अध.व्यति- 

क्षमः ] मापते नीचे ( कुमरा, खान आदि) स्थानो उतरना [ ति्वैकंयतिक्रम. ] समान 

स्थानके मापसे बहुत दूर जाना [ चे्रचद्धिः ] की हई मर्यादा कषेत्रको बढा लेना ओर 

[ स््रत्यतराधानं ] क्षे्रकी की हुई मर्यादाको भूक जाना-ये पाच दिग््रतके अतिचार ह ।॥ ३० ॥ 
देशतरतङे पच अतिचार 


अआनयनप्रेष्यप्रथोगशब्दरूपानुपात्तपुद्‌गलक्षेपाः ॥ ३१ ॥ 


“4; अथेः--] आनयनं ] मर्यादासे बाह्रकी चीजको मंगाना, [ पेष्यप्रयोयः }] भर्यादासे 
वाह्र नौरूर आदिको भेजना [ शब्दानुपातं ] खासी शब्द आदिसे मर्यादाके बाहर जीवोको 
अपना अभिप्राय समक्ष देना, [ रूपाञ्ुपातः ] अपना खूप आदि दिखाकर भर्यादाके बाह्रके 
जीवोको इशारा करना भौर [ पुद्गलक्तेपाः ] मर्यादाके बाहर कंकर, पत्थर आदि फेककर 
अपने कार्यका निर्वाह कर केना-येः पांच देशत्रतके अतिचार है ॥ ३९ ॥ 


अन्थंदंडन्रतके पंच अतिचार | 
कन्दपेकोत्ुन्यमोखर्थाऽपसमीद्याधिकरणोपभोग- 
परिभोगानथेक्यानि ॥ ३२ ॥ 


1 
अध्याय ७ सूत्र ३२-३२-३४-२५ ] [ चदश 


` अर्थः--] कद्पै ] रागे हास्यसहित अधिष्ट वचन बोलना, [ कौत्छष्यं †. शरीरी 
कुवेष्टा करके अरिष्ट वचन बोरुना, [ भौखयं |] ृषटतापूरवंक ` जरूरतरे- यादा बोलना, 
[ असभोदयाधिकय्यं ] बिना प्रयोजन मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति करना ओर ( उपमोग- 
एरिमोगानश्वयं ] भोग-उपभोगके पदार्थोका जरूरतसे ज्यादा संग्रहं करना--ये पांच अनथं~ 
दंड्रतके अतिचार हैँ ।। ३२ ॥ ४ 
इस तरह तीन गुणब्रतके अतिवारोका वर्णन किया, अब चार शिक्षात्रतके अति- 
चाररोका वर्णन करते है) 
सामायिक शिचताव्रतके पंच अतिचार 


योगदुष्परणिधानानादस्परत्यतुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ 


अर्थः-- योगदुष्पणिघानं ] सन सम्बन्धी परिणामोश्नी अन्यथा प्रर्त्ति करना, वचनं 
संब॑घी परिणामोकी अन्यथा प्रवृत्ति करना, काय संबंची परिणामो की अन्यथा प्रद्ृत्ति करना, 
{ अनादरं ] सामायिकके प्रत्ति उत्साह रिति होना ओर [{ स्म्त्यसुपस्थानं | एकग्रताके 
अमावको लेकर सामायिकके पाठ आदि श्रुल जाना--ये पाच सामाथिक शिक्षात्रतके ति~ 
चार है ॥ ३३॥ | 

नोट--पूत्रमे भोगदुष्प्रणिधानं' शब्दं है उसे भम, कचनं ओर काय दन तीनो 
साग करके ये तीन प्रकारके तीन अतिचारः गिते गये ह । 

प्रोपधोपवास शिक्ताव्रतके पांच अतिचार 


अपरत्यवेकतिताभमाजितोस्गदानसंस्तरापक्रमणाना- 
द्रसतयदुपस्थानानि ॥ ३४॥ ˆ 


र्थः --{पत्यवेदिताभमारभितोरलर्गादानसंस्तरोपक्मणानादरस्सुत्यनुपस्थानानि || 
विना देखी विना शोधी जमीनमे मल-मूत्रादि क्ञेपण करना, चिना देदेः बिना रोषे पूजनके 
उपकरण ग्रहेण करना, विना देखे बिना शयोधे, जमीनपर चटाई, वस्व॒ आदि , बि गना, भ्रुख 
मादि व्याकुल हो भषदथक घर्म -कायं उत्साहरहित् , होकर करना ओर गावश्यक धर 
का्योको शूक जाना-ये पाच प्रोपधोपवास श्िकषाब्रतके अतिचोर है ) २४१ - त 


उपभरोग-परिभोगपरिमाय शिचात्रतके पांच, अतिचार ` 
सचित्वधषमिश्रामिषदुःयक्वाहाराः ॥ ३५ ॥ 


¢ 


अपः--{-सतितत-जोववाके ( कच्चे फल आदि 2 पदाय, २-सचित्त पदार्थे साय 


४९६ | { मोदन 
सम्बन्धवाले पदाथ, २-सचित्तं पदा्थसे मके हृए॒ पदार्थ, ८-अभिपव-मरिप्ठ पदार्थ, मीर 
५--दुःपक्व अर्थात्‌ भषे पके या अधिक पके हुए या वरी तरहसे पके पदां रनक आहाव 
करना, ये पाच उपमोग~परिभोग परिणाम शिक्षाव्रतके अतिचार ह । 
रीका 

भोगः--जो वस्तु एक ही वार उपभोगे खाई जाय सो भोग दै, जसे अन्न ¦ इसे 
परिमोग भी कहा जाता ह) 

उपमोगः--जो वस्तु वारवार भोगी जाय उपे उपभोग कटे है, जैसे वस्व आदि । 

अतिथिसंनिभाशं वते पांच अतिचार 
सचित्तनित्तेपापिधानपरव्यपदेशमास्सयंकाल्लातिक्रमाः ॥ २३६ ॥ 

अर्थः [ संबिचनिक्ेपः ] सचित्त पत आदिमे रखकर भोजन देना, [ सचि्ठा- 
पिन ] सचित पत्र आदिसे ठढके हुये भोजन आदिको देना [ परब्यपवेशः ] दूरे दातारकी 
वस्तुको देना { मात्सय ] अनादरपूरवक देना अथवा दूसरे दातारकी ईषपूर्वंक देना ओर 


[ कालातिन्रमः ] योग्य कारका उल्कवन करके देना-ये पाच सतिथिसंविमाग शिष्नात्रत्तके 
अतिचार है । इस तरह्‌ चार शिक्षात्रतके अतिचार कहे \\ ३६ ॥ 


अव सल्लेखनाके अतिचार कहते है 
जीवितम्ररणाशंसामित्ानुरगसुखाचुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ 
अ्थ--[ जीविताशंसा } सल्कलेखना धारण करनेके बाद जीनेकी इच्छा करना, 
[ मरणुषशंसा } वेदनासे व्याकु होकर शौघ्र मरनेकी इच्छा करना, [ भिताद्वरागः ] गनु- 
रके दासा मिरत्रोकरा स्मरण करना [ इङखाद्गंघं | पहले भोगे हुये, सुखोका स्मरण करना 


आओौर { निद्रूघ्न [ निदाने करना अर्थात्‌ आगामी लिपय--मोगोकी वाला करना, -ये पांच 
सरकेयनी त्रतेके अतिचार है । - 


इस तरह श्रावकके अतिचाोका वणन पूणे इमा । ऊपर के अनुसार - सम्यग्दरदानके 


५, वारह्‌ -ब्रतके ६०, ओर सत्केनाके ५ इस तरह कुर ७० अतीचार्येका जौ त्याग करता ह 
वरी निदेपि त्रती है ३७1 


, दानक्रा स्वरूप 
असुग्रहार्थं खस्यातित्र्भो दाचम्‌ ॥ ३८ ॥ 


{ ७ 
अध्याय ७ सूत्रे ३८ ] 


अर्थः-[ अलुभदार्थं ] बनुग्रह-उपकारके हतुसे [ स्वस्यतिसर्गैः } धनं आदि अपनी 
वस्तुकता त्याग करना सो [ दानं ] दान है। 


टीका 


१--अनुग्रहका अर्थं है अपनी आत्मके अनुसार हौनेवाछा उपकारका काभ । अपनी 
आत्माको लाभ हो इस भावसे किया गया कोई कायं यदि दुसरेके साभमें निसित्त हौ तव यों 
कहा जाता है कि परका उपकार हु्ा | वास्तवभे अनुग्रह स्व-का है, परतो निमित्तमात्र है \ 


घन इत्यादिके व्यागसे यथा्थरीत्या स्वके शुभमावकरा अनुग्रह है, क्योकि इससे 
जशुभभाव सकता है ओौर स्वके लोभ-कषाथका आशिक त्याग होता है। यदि वह्‌ क्स्तु 
(धन्‌ आदि ) दसरेके लाभका निमित्त हो तो उपचारे एेला कया जाता है कि द्रसरेकाः 
उपकार हृ, कितु वास्तवमें दुसरेका जो उपकार इमा, वह्‌ उप्तके भावका है । उसने अपनी 
आकुलता मन्द्‌ की इसील्यि उपकार भा; कितु यदि आकृत मंद न, करे, नाराजी, क्रोध 
करे अथवा लोलुपता कके आकुकता बढवे तो उसके उप्रकार नही होता । प्रत्येक जीनके 
अपनेभे ही स्वकीय भावका उपकार होता है। परद्रभ्यस्े या पर-मनुष्यसे किसी जीवक 
सचमुच तो उपकार नही होता 

२--्री मुनिराजको दात्त देनेके प्रकरणम यह सूत्र कहा गया है । युनिको आहारका 
आरं धमेके उपकरणोका दान भक्तिमोवपूर्वेक दिया जाता है) दान देनेभें स्वका अनुग्रह तो 
यह है कि निजके अशुभ राग दुर द्रोकर शरभ होता है मौर धर्मानुराग बढता है, ओर प्रका 
अनुग्रह्‌ यहं ह कि दान केनेवाे मुनिके सम्यग्लान आदि गुणोकी वृद्धिका निमित्त होता है ॥ 
एसा कहना कि किसी जीवके द्वारा प्रका उपकार हज सो कथनमाच है । ग्यवहारसे भीर्जै 
परको कू दे सकता हुं एेसा मानना भिथ्या- अभिप्राय है) 

३--यह नात ध्यानम रहे कि यह दान श्ुमराग्प है, प 
है, इसीष्ि वह सच्चा धमं नही है, अपनेसे अपनेमे अपने व 
न 1 है वंसी शुद्धता पर्यायमे प्रगट करना इसीका नाम ुद्धस्वभावका 

दूसरकि द्वारा अपनी स्याति, खाभ - 
दान नही, कितु अपने आत्मकल्याणके चे न 1 0 


या पात्र जीवक रत्न्यकी ्राप्तिके चयि 
रप्नाके व्यि या पुष्टिके लि शुभभावपूवंक जो कुछ दिया जावै सो दान दै । इसमें नो 
६३ । । । 


ध { मोश्चराख 


शुभभाव है सो व्यवहार दान है! वस्तु केने-देनेकी जो क्रिया है वह तो परमे स्वतः होने 
योग्य परदव्यकी क्रिया है , भौर परदरन्यकी क्रिया ( -पर्याय ) मे जीवका व्यवहार नही है 1 

४--जिससे स्वके तथा परके आत्मधर्मेकी बृद्धि हो टेसा दान गृहस्थोका एक सुख्य 
वरत है । इस ब्रतको अतिथिसंविभाग त्रत कहते है । श्रावकोके प्रतिदिन करने योग्य छह 
कर्तव्यो मे भी दानका समावेश होता है । 

५--इस अविकारे शुभा्नवका वर्णन है । सम्थ्दष्टि जी्वोको शुद्धताके रक्षसे 
शुभभावख्य दान कंसे हो यह इस सूत्रम बताया है । सम्यण्हषटि ठेसा कभी नही मानत्ते कि 
शुभमावते धर्मं होता है, किन्तु निज-स्वरूपमे स्थिर नही रहं सकते तब ॒शुद्धताके रक्षसे 
अश्रुभभाव दुर होकर शुभभाव रहं जाता दहै अर्थात स्वरूप सन्मुख जागृतिका मंद प्रयत्न 
करनेसे-अशुभराग न होकर शुभराग होता है । वहा एेसा समक्षता है कि जितना अशरुभराग 
दुर इभ उतना काभ है जौर जो शुभराग रहा वह्‌ आस्व है, बन्ध मागं है, एसा समञ्चकर 
उसे भी दर करनेकी भावना रहती है, इसीच्यि उनके आंशिक शुदधताका लाभ होता है 
मिथ्यादृष्टि जीवं इस प्रकारका दान नही कर सकते । यद्यपि वे सम्यग्ह्टिकी तरह दानकी 
वरह्य-क्रिया करते है किन्तु इस सूत्रमे कहा हुआ दानका लक्षण उनके काग नहीं होता 
कमोकि उनते शद्धताकी प्रतीति नही है गौर वह॒ शुभको धमं गौर अपना स्वरूप मानता है । 
इस सूत्रम कहा हुआ दान सम्यण्हष्टि केही काग होता है । 

द्-यदि इस सूत्रका सामान्य अथं किया जावे तो वह्‌ सब जीवोके छाम हौ । आहारं 
आदि तथा धर्म-उपकरणः या घनं आदि देनेकी जो बाह्य-क्रिधा है सो दान नही, परन्तु 
उम घमय जीवक जो शुभभाव है सो दान है । श्रपूज्यपाद स्वामी सर्वायंसिदधिभें इस सूक्रकी 
सूचनि कमि दानकी व्याख्या निम्नघरकार करते हैः- 


शोरविघानमे अर्थात्‌ शषिकात्रतोके व्णेनमे अतिथिसंविभागन्रत कडा गया, किन्तु 
उममे दानक्रा कक्षम नही वत्राया इमि वह्‌ कट्ना चाहिये, अतएव आचार्य दानजे लक्षणकः! 
सूत्र कहते ई । । 


उपरोक्त कथनसे मादूम होता है कि इस सूत्रम का हुआ दान सम्परहष्टि जीवः 
गुमभावल्प हि । 


७ --ईइस सूत्रम प्रयोग किया गया स्व-शब्दका अथं घन द्योता है, गौर घनका अश 
दना है "अपने स्वामित्व-अविकारकी वस्तु 1 


८, करुणादान 
क्गादान फा भाव सम्दष्टि ओर मिव्यादष्टि दोनोको होता है किन्तु उनके भावः 


अध्यायं ७ सुध ३६ 1 नक 


मान्‌ अन्तर है । दानके यहं चार भेद है-१. आहार्दान २ अषधिदान ३ जभयदान ओर 
+ ज्ञानदान  भावद्यकतावाके जेन-अजेन, मनुष्य या तिर्य आदि किसी भी प्राणीके भ्रति 
अनुकम्पा वुद्धिसे यहं दान हो सकता है ] मुनिको जो भआहारदान दिया जाता है वह्‌ करणा- 
दान नही किन्तु भक्तिदान है जो अपनेसे महात्‌ गुण धारण करनेवाके हौं उनके प्रति 
भक्तिदान होता है । इस सम्बन्धी विशेष वर्णन इसके बादके सूत्रकी टीकामें किया है ॥२1 


दानमे विशेषता 


विधिद्रम्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥३६॥ 


अ्थः--| विधिद्रभ्यदाठरजविशेषात्‌ ] विचि, द्रव्य, दात भौर पात्रकी विेषतासे 
[ तदिशचेषः ] दानमे विशेषता होती है 


टीका 
१. विधिविरोषः-नवधामक्तिकि क्रमो विधि-विरेष कहते है । 
द्भ्य विशेषः--तप, स्वाध्याय लादिकी वृद्धम कारण रेसे आहारादिकको द्रव्य- 
विशेष कहते है 1 
दादृिशेषः--जो दातार श्वद्धा आदि सात गुणोसहित हो उसे दातृविशेष कहते है ! 


पत्रविशेषः-नो गुणि 
ध {जो सम्यक्चारित्र आदि हेत हो रेस मुनि आदिक पात्रविकेष 


२. नवधापक्तिका सरूप 


(१) संग्रहः--( प्रतिग्रहण ) 'पधारो, पधारो, यहां 
, यहां शुद्ध आहार जरु है 
दोके दारा भक्ति-सत्कार पूवक विनय से मुनिका आह्वान करना । क 


(२) उचस्थान्‌ः--उनको ऊचे भासन पर बिठाना । 

(र) १ किए हए (्राशुक) शुद्ध जल्षे उनके चरण धोना । 
(४) अचेन्‌+- उनकी भक्ति-पूजा करना । 

(४) प्रणामः--उन्दे नमस्कार करना । 

(६-७-८) मनशुद्धि, वचनञ्युदधि श्रीर कायश्युद्धि । 

(६) रेषणाशद्धि--भाहारकी शुद्धि । 


५९१ [ मोक्षशास् 


ये नव त्रियाएं क्रमसे होनी चाहं । यदि ेसाक्रमनदहोतो मनि महार नही 
सक्ते 1 


१, प्रशन;ः--इस प्रकार नवधाभक्तिपुर्वक खी मुनिको आहार दे या नदीं ? 


उत्तरः -ह, स्त्रीका किया हुमा ओर स्वीके हाथेसे भी साधु आहार छेते ई । यहं 
वात प्रसिद्ध है कि जन भगवान महावीर छद्मस्थ मनि भे तव चंदननालाने नवेधाभक्तिपू्वेक 
उनको आहार दिया था 1 


मुनिको तिषठ { तिष्ठ । तिष्ठ॒ ।' ( वहां विराजो ) इसप्रकार अति पूज्यभावसे कहना 
तथा अन्य श्चावकरादिक योग्य पात्र-जीवोको उनके पदके अनुसार आदरे वचन कहना सो 
संप्रद है ! जिसके हृदय नवधाभक्ति नही उसके यहां मुनि आहार करते ही नही, ओर 
अन्य र्माता पात्र जीव भी विना भादरके, रोभी होकर घर्म॑का निरादर न्राकर कभी 


मोजनादिक ग्रहण नही करते । वीतरागधर्मकी हृइतासहित, दीनत्ार्रहित, परम सन्तोप धारण 
करनां सो जंनत्व है । 


३, द्रव्यविेष 
पादानकी गपेक्षासे देने योग्य पदार्थं चार तरह्के है-( १) आहार ( २} ओषध 


(३) उपकरण ( पीी, कमण्डल, साञ्च आदि ) सौर ४) आवास । ये पदां ठेते होने चाहिये 
कि तप, स्वान्यायादि धर्मकार्ये वृद्धिके कारण हो 


४. दात्षिशेष 
दातारम निम्नलिखित सात गुण होने चाहिये-- 
(१ रेदि एल अनपेकाः --तासा्ि लाभरकी इच्छ न होना । 
(२) कतातिः--दान देते समम क्रोचरहितं सते-परिणोपसि होना । 
९३) बृदिवः--दान देते संय भसन होना 1 
(४) निकपटताः-मायाचार-छल कपटे रहितं होना । 

८५) भरुश्चयत्व!--ईर््यारहत होना 1 
(६) श्रथिपादिस्वः--विपादं चिद) रहित होना । 
७) निरकारिखः--बभिमान रहितं होना । 
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दातासे रहै हयै इते गुर्णोकी हीनाधिकतके अनुसार उसके दानिका फल होता है । 
५. पात्रिशेष 

सत्पात्र तीन तर्के है- 
(१) उत्तमपात्रेः ~- सरम्ये््वारि्वोनु युनि । 
(२) मष्यसेधात्रः-त्रतधारी सम्यकूषटि । 
(३) जधन्यर्पात्रः-अविरत सम्यण्टष्टि । - , ५ 
ये तीनो सम्यग्हष्टि होनेसे सपा है 1 जौ जीव ध नकन वयःसहित 


हो वह कुपात्र है ओर जो सम्थम्दरेनसे रदित तथा बाह्य-व्रत चास्ति < ` रहित हौंवे 
जीव अपान्रं है । - 





६, दान सम्बन्धी जानने योग्य विशेष बार्ते 
(१) अपात्रं जीवोको दुःखसे पीडितं देकं उनपेरं दयाभार्विके द्वारा उनके दुःख 
दुर करलेकी भावना गृहरंथ जेवदयं करे, किन्तु उनके प्रति भक्तिमाव न करे; क्योकि एेसोकि 
प्रति भक्तिभाव करना सो उनके पापकी अनुमोदना है । कूपात्रको यीग्य रीतिसे जहारा- 
दिकर्का दानं देना चाहिये । 


२, प्रश्नः - अज्ञानीके अपाचको दान देते समय यदि शुमभाव हौ तो उसका क्यौ 
फल है? जो कोई यों कंते ह कि अपांत्ेकौ दान देनेका फर नरक-निगोद है सो क्या यह 


ठीक है? 


उत्तरः--भपा््को दानदेते समय जो शुभमाव है उसका फल नरक-निगद नहीं 
हो सकता । जो आटमाके ज्ञान ओर आचरणे रहित परमाथेशन्य है एेसे अज्ञानी छंद्स्थ 
विपरीत गुरुके प्रति सेवो भक्ते, वयादत्य तथो आहारादिक दान वेनेकी क्रियाति जो पुण्यं 
होता है उसका फक नीच देव ओरं नीच मनुष्यत्व है। । 


( प्रवचनसार गा० २५७; चर्चा-समाधान पृष्ठ घय ) 
वि (२) महार, गौषघ, अभय गौर ज्ानेदान एधे भी दानके चार भेद है । केवली- 
भेगवानके दानात्िरायका सर्वथो नाश्च॒हीनेसे क्षार्थं दान्ति प्रगट हुई दै । इसका मुख्य 
9 । 

4 1 ह । इस अभयदानकी पूर्णता केवल- 
र होती है । तया दिव्धष्वनिके दवारा तत्त्वोपदेश देनेपे. भव्य व 
रप्ति भी होती है । वाकीके दो दान रहे ( आयर भौर ओषधे ) सौ गृहस्थके कां है} 
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इन दो कै अतिरिक्त पहलेके दो दान भी गृहस्थोके यथाशक्ति होते है केवली भगवान वीतरागीं 
ई, उनके दानकौ इच्छा नी होती \1३९1 ( तत्त्वार्थसार पु० २५७ } 


उपसंहार 


१--इस अधिकारमे पुण्याल्लवका वर्णेन दहै । त्रत पुण्यास्तवका कारण है ! भरहवे 
सूत्रम व्रतरीकी व्याख्या दी है ) उसमे बतकाया है कि जो जीव मिथ्यात्व, माया, निदान इनं 
तीन शल्योसे रहित हौ वही त्रती हो सकता है । एेसी व्याख्या नही की किं "जिसके त्रत 
दोसो व्रती है, इसलिये यह खास घ्यानमे रहें कि व्रती होमके छियि निश्चय-सम्यग्दर्दन गौर 
व्रत दोनो दोन चाहिये । 
र२-सम्यष्डष्टि जीवके आंशिक वीतराग-चरित्पुवेक महान्रतादिरूम शरुभोपथोग हो 
उसे षरागचारित्र कहते है । यद्‌ सरागचारि् अनिष्ट फल्वाला होनेसे छोड़ने योग्य है 1 
नित्मे कपायकण विद्यमान है अत. जौ जीवको पुण्यबन्वकरी प्राप्तिका कारण है एसा संराग- 
चारिव वीचमे आ गया दौ तथापि सम्यरहष्टके उसके दुर हो जानेका प्रयत चाद होता है । 
( देखो, प्रवचनसार गाथा १-४५-६ टीका } 
३ महात्रतादि शरमोपयोगको उपदेयरूपःग्रहणखूम मानना सो भिध्याषृष्टित्व है 1 
इष अव््रायमे उन व्रतोको भास्रवरूपसे णित क्ियाहैतोवे उपादेय कैसे हो सक्ते है? 
आजव तो वन्वका दी साधक है मौर चारित्र मोक्षका साधक है, इषील्मि इन महात्रतादि- 
टप अश्व्रवमागोमे चारिका सभव नही होता ! चारि्-मोहके देशघाती स्पद्धैकोके उदयम 
त दने जो महामद प्रशस्त राग होता है वह तो चारिव्रका दोष है । उसे अमुक क्वातक 
न द्टनैवाजा जानकर ज्ञानी उसका त्याग नही करते ओौर सावद्ययोगका ही व्याग करते 
द । {न्तु जसे कोई पुरुप कन्दगरखादि मिक दोषवारी हरितकायका त्याग करता है ओर 
कोट रेरितिकायफा आहार करता है किन्तु उसे घमं नदी मानता, उसीप्रकार मुनि हिसादि 
नद स्पायल्प भावोका त्याग करते है तया कोई मन्द-कषायखूप महाब्रतादिको पालते रह 
भरन्तु उमे मोक्ञमाे नही मान्ति 1 
( आधुनिक हिन्दी मोक्षमायं प्रकादाक पष्ठ, २२९-२३० } 
५-यस आच्रव मधिकारमं अहिसादि ब्रतोका वर्णन किया है} इससे फेसा समन्चना 
{` {नौ जीवस न मारना रेते शुभमावरूप हिसा, सत्य, अचौरय, ्रह्मचरयं ओौर अपरिग्रह- 
भवे चमे पृथ्याच्नव है उस अचिकारमे संवरनिर्नराका 


राका वणेन नहं है । यदि पे भिसादि 
रश निर्वगङ्ा कारय दीति तो इक्र नात्रव भधिकारमेमाचायेदेव उनका वर्णन नही करते + 
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५- तरवादिके समय भी चार धातिया कमं वेघते है गौर घातिक्मं तो पाप है । 
सम्यग्दष्टि जीवके सच्यी-यथा्थे श्रद्धा होनेसे दरौनसोह-अनन्तानुबन्धी क्रोघ-मान-माया- 
छोभ तथा नस्कमन्ति इत्यादि ४१ कम॑प्रकतियोका बन्ध नहीं होता । यह तौ चौथे गुणस्थानमें 
सम्यग्द्लनका फल है ओौर उपरकी अवस्थे जितने अशमे चास्तिकी शुद्धता प्रगट होती है 
वह्‌ वीतरागचारिनका फल है, परन्तु महाव्रत या॒देशत्नतका फर शुद्धता नही । महान्त या 
देशव्रतका फल वन्वन है । 


६-सायारण जीव लौकिकरूढृदृष्टिसे यह तो मानते है किं अशुभभावमे धमनीं 

है अर्थात्‌ इस सम्बन्धी विरे कनेकी जरत नहीं । परन्तु निजको धर्मी ओर समक्षदार 

माननेवाला जीव भी वड़े भागमे श्ुभभावको धमं या घमंका सहायक मानता है । यह्‌ मान्यता 

यथां नही है ! यह बात चदु ओर सातवें अध्यायगेशुकही गई है कि शुभभाव धर्मका कारण 

नही किन्तु कर्मवन्धका कारण है । उसके कुछ नोट निम्नप्रकार ह-- 
१-शुभभाव पुण्यका आन्लव है 


अध्याय ६ सूत्र ३ 
२-सम्थक्त्व क्रिया, ईर्यापथ समिति मध्याय ६ सूत्र 
३-जो मन्दकपाय है सो आल्तव है अध्याय ६ सूत्र ६ 


ह-स्वप्राणी भौर ब्रतधारीके प्रति अनुकम्पा 


व अध्याय ६ सूत्र व 
५- 


अध्याय € सूज १८ 
६-सरागसयम, संयमासंयम 


अध्याय ६ सूत्र २० 
७-योगोकौ सरक्ताः अध्याय ६ सू २३ 
स-तीर्यकरनामकमेवन्वके कारणरूप सोकह्‌ भावना अध्याय ६ सूत्र २४ 


₹-परप्रसा, आत्मनिदा, नस्रवृत्ति, मदका अभाव 
१०-महात्रत, भणुत्रत 


११-मेती आदि चार भावनयि 


अध्याय ६ स्र २६ 
अध्याय ७ सूत श्से ठ तथा २१ 


अध्याय ७ सूत्र १ 
१२-जगत्‌ ओर कायके स्वमावका विचार अध्याय ७ सूत्र । 
१३-सल्लेखना अवधाय ७. 
= । ७ सूत २२ 
१४ । 

अध्याय ७ सुत ३८-३९ 


उषरं ८ ५९ ष 
तः उपरोक्त समी भावोको जान्षवरौ रीतिसे वर्णन किया है इस तरद दु गौर सातवें 
ॐ स्व [र कर्के य थि 

्ववस्न दणन पूरणं करके अव आव्वे अध्यायमें बन्व तत्तवका वर्णेन किया जायया ! 
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७--हिसा, शूठ, चोरी, कुशील गौर परिगरहका त्याग करना सो त्रत है-ला श्री 
अमृतचन्द्राचार्यने तत्वाथंसारके चौथे अव्यायकी १०१ वी गाथाम कहा है अर्थात्‌ यो बतलाया 
है कि यह त्रत पुण्या्व्‌ ही है । गाथा देम कठा दै कि संसारमा्भं मे पुण्य ओर पापके 
वीच मेद है किन्तु उसके बाद पृ० २५६ गाथा १०४ में स्पषरूपसे कहा ३ सि-पोकमाभेमे 
ण्य श्र पादे वीच भेद (विशेष, पृथक्त) नहीं है} क्योकि ये दोनों संसारके कारण ~ 
इस तरह वतलाकर आश्रव अधिकार पूणं किया है । 

८, प्रशनः--व्रत तो त्याग है, यदि त्याराको पुण्यास्रव कहोगे भौर घमं न कहोगे 
तो फिर त्यागका व्याग घमं कंसे हो सकता है ? 

उत्तरः-- (१) व्रत शुमभाव है, शुमभावका त्याग दो प्रकारसे होता है--एक 
प्रकारका त्याग त्तो यह किं शगुभ्रको छोडकर अशुभे जाना" सो यह तो जीव अनादि करता 
भाया ह, केन यह्‌ त्याग धमं नही क्तु पाप रहै दूसरा प्रकार यहं है कि-सम्यग््ञान 
पूर्वत गुद्धता प्रगट करने पर शुभका त्याग होता है; यह्‌ व्यागघमं है । इसीक्यि सम्य्हष्टि 
जीव स्वद्रव्यके आलंवन द्वारा ब्रवरूप शुमभावका भी त्याग करके ज्ञानम स्थिरता कस्ते है; 
यह्‌ स्थिरता हौ चारिजधर्मं॒॑है । इस प्रकार जितने अंशम वीतरागच।रिज् बढता है उतने 
अममे व्रत ओर अत्रतरूप शुभाशुमभावका त्याग होता है 1 

(र) यह ध्यान रहे करि तरतमे श्रुभ-गशुभ दोर्नोका त्याग नदी है, परन्तु त्रतमें 
जजुभभावका त्याग ओर शुभभावका ग्रहण है अर्थात्‌ ब्रत राग हैः ओर अन्नत॒॒ तथा त्रत 
( अगरुभ तथा शुम ) दौनोका जो त्याग है सो वीतरागता है) शुम-अशुम दो्नौका त्याग 
तो सम्यग्दरोन -ज्ञान-चार्त्रपुर्वेक ही हौ सक्ता है । । 

(३) त्याग" तो नास्तिवाचक है ! यदि वहं अस्ति सहित हो तब यथाथं नास्ति कही 
जाती दहै । अवर यदि त्रतको त्याग कहे तो वह त्यागरूपं नास्ति होने पर आत्मा अस्ति- 
रूपञे तया हुजा ? इस जधिकारमे यह्‌ वतकाया है कि वीतरागता तो सम्यक्‌चारिव्के 
पया प्रन होती दै गौर व्रत तौ आस्रव है, इसीलियेः ब्रत सच्चा त्यागं नहीं, किन्तु जितने 
नश्य बीत्तरागत्ता परगट हुई उतना सच्चा त्याग है क्योकि जहां जितने अशमे वीतरागता 
गे बद उव अंदामे सम्यक्चारस्ज्ि प्रगट हौ जाता है, मौर उसमें शुभ-मश्ुभ दोनोका (अर्यात्‌ 
ग-तवन्‌ दोनो } त्याग दोतरादै। 

इमप्रकार श्री उमास्वामीदिरचित मोचशाच्रकी गुजराती रीका 
हिन्दी अदुबादमं यह सातो अध्याय पूणं हु | 
पिर) ) 9) 


न्न चाच्यास्ल-ध्याय शनारर्ववो 


भरमिक्ता 
। ०९ 


पहले अष्यायके प्रथमं सूवमे कहा है कि सम्धग्दश्च॑न-ज्ञान-चारिमुकी एकरा मोक्षका 
मां है 1 दूसरे सूत्रम कहा है क्जि तत्त्वार्थक्रा श्रद्धान करना सम्भग्द्योन {के बाद चौरे 
सूत्रम सात तत्त्वोके नाम बतरये; इनमेसे जीव, अजीव ओौर आस्व इन तीन तत्त्वोका वर्णेन 
सातवे अध्याय तक किया । आक्वके बादं बन्धवा नम्बर है, इसी सआचायैदेवे इस 
अध्यायमे बन्ध-तत्तवका वर्णेन करते हँ । 


बन्धके दो भेद है--भावबन्् ओर द्रव्यबन्प्र । इस अध्यायके पदे दो पूत्रोभे जीवके 
भावनन्धका जौर उस मावबन्धक्रा निमित्त पाकर्‌ होनेवारे द्रव्यकरमके बन्धका वर्णेन किया है ) 
इसके बादके सूत्रोमे द्रव्यबन्धके भेद, उनकी स्थात मौर कब षट्ते है इट्यादिका वर्णन किया है। 


। बन्धे कारण बदेलाते ई 
पिथ्यादर्शनाऽविरतिप्रमादकषाययोगा बेधदेतवः ॥ १ ॥ 


अथैः--| मिश्यादभ्ैनाऽचिरतिग्रमाद्कषाययोगाः ] मिथ्यादेन, अविरति, प्रमाद, 
कषाय ओौर योग ये पाँच [ बंचद्देतवः ] बन्धके कारण हैं! ॥ 


टीका 


१ १--यह्‌ सूत्र बहुत उपयोगी है । यह सूत्र तकता है कि संसार किस कारणसे है । 
चर्ममे प्रवेश करतेकी इच्छां करनेवाके जीव तथा उपदेशक जबतक इस सूत्रका समं तीं 
समद्षते तवतक एक बडी भूल करते है। वहं इस प्रकार है--बन्धके ५ कारणेमिंसे सबसे 
पे निष्यादेन दूर होता है ओर फिर अविरति आदि दुर होते हैः तथापि वे पके 
मिथ्यादनको दुर किये बिना अविरतिको दुर करना चाहते है ओर य तते उनके माने 

वारत्रत आदि ग्रहृण करते है तथा दरसरोको भी वैसा उपदेश देते है । पुनश्च, रसा र 
है फ्िये वालत्रत आदि ग्रहृण करनेसे गौर उनका पाङन करमेसे मिथ्यादर्न दूर ह # 


उन जीरवोकी यह्‌ मान्यता पूर्णरूपेण मिथ्या सूत्रम "मिथ्यादरलेन 
व है इसल्ि इस सूम 'िथ्यादश्ेन' पहले बताकर 


२--इस सूत्रम बन्धके कारण जिस क्रमसे द्यि 
. है उसी क्रमसे वे नष्ट होते ह 


५०६ ] [ मोक्षसाख् 


परन्तु यह्‌ क्रमभंम नदी होता कि पहरा कारण विद्यमान हौ ओर उसके बादके कारण दुर 
हो जाथ । उनके दुर करनेका क्रम इसपकार है--{१) मिथ्याददंन चौथे गुणस्थाने दुर होता 
है, (२) अविरति पण्चवे-णदरं गुणस्थानमे इर होती है, (३) प्रमाद सातवे गुणस्थानमे दर 
होता है, (४) कषाय वारहवें गुणस्थानमें नष्ट होती है ओर (५) योग॒ चौदहवे गुणस्थानमें 
नष्ट होता है । वस्तुस्थितिके इस नियमको न समक्चनेसे अज्ञानी पह वालत्रत अंगीकार 
करते है ओर उसे धमं मानते है । इसप्रकार अधमंको धमं माननेके कारण उनके भिथ्याददेन 
ओर अनन्तानुबन्धी केषायका पोषण होता है । इसच्यि जिज्ञासुओकिो वस्तुस्थितिके इस नियमको 
समदना विरेप आवश्यक है । इस नियमको समक्षकर भसत्‌ उपाय छोडकर पहले सिथ्याद्लन 
दुर करनेके ल्मि सम्यग्ददोन प्रगट करनेका पुरुषार्थं करना योग्य है । 


३- मिथ्यात्वादि या जो बन्घके कारण है वे जीव ओर अजीवके भेदसे दौ प्रकारके 
हं 1 जो मिथ्यात्वादि परिणाम जीवमे होते हैँ वे जीव रहै, उसे भावबन्व कहते है ओर जो 
मिध्यात्वादि परिणाम पुङ्मलमे होते है वे अजीव है, उसे द्रव्यबन्ध कहते है 1 

( देखो, समयसार गाथा प७--्त } 
६. बन्धक पांच कारण करै, उनमें अस्प भारवोकी पहचान करना चाहिये 


यदि जीव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओौर योगके भदोको बाह्यरूपसे जाने 
हन्तु अन्तर्मे इन भावोकी किस्म (जाति) की पहचान न करे तो मिथ्यात्वं दरं नही होता । 
भन्य कृदेवादिकके सेवनरूप गृहीत मिथ्यातवको तो मिथ्यास्वरूपसरे जाने किन्तु जो अनादि अगृहीत 
निध्यात्व है उसे न पहिचान, तथा बाह्य स-स्थावरकी हिसके तथा इन्दिय-मनके विषयो 
प्रग्र हौ उत्ते अविर्यति समक्षे छन्तु {सामे मुक जो प्रभाद परिणति है तथा विषय-सेवनमे 
भमिपा मूल दहै उप्ते न देवे तो मिथ्या मान्यता दूर नही होती । यदि बाह्य-कोध करनेको 
राप सनस जिन्त अभिप्रायम जो राग वेप रहता है वही सूर क्रीध है उसे न पहचाने तो 
प-मा्यना दूरं नही होती । वाह्यचेष्टा हो उसे योग॒ समञ्च किन्तु शक्तिशरुत 
( ऋत्नप्रदेयोके भिसपंदनरूप ) योगको न जाने तो मिथ्या-मान्यत्ता दर नहीं होती । इसलिये 

उन अतस्तं नावक् पहिचानकर उस सम्बन्वी अन्य मान्यता दूर्‌ करनी चाहिये । 
( माधुनिक हिन्दी मोक्षमारं प्रकाशक पृष्ठ २२६२२९७ ) 

४. मिंध्यादशेनका स्वरूप 


(१) -नादिये जोवकते भिय्यादर्नकूप अवत्था दै । समस्त दु.लोका मूर मिथ्यादर्कन 


9. 
अध्याय ८ सूत्र १] ४ 


> । जीवके जैसा श्रद्धान है वैसा पदारथस्वरूम न हौ आर जसा पदार्थस्वखूप न दौ वसा ये 
मानि, उसे भिथ्यादसंन कहते ई ! जीव स्वको मौर ज्लरीरको एक मानता है 1 किसी समय 
दारीर दुबखा हो, किसी समम मोटा हो, किसी समय नष्ट हो जाथ ओर किसी समय नवीन 
पैदा हौ तब ये सब क्रिथाये शरी यधन होती है तयापि जीव उस अपने आवीत मानकर 
खेद--चिन्न होता है । | 
हृष्टं तः--जैसे किसी जगह एक पागल बैठा थां । वहा अन्य स्थानसे आकर मनुष्यः 
घोड़ा ओर धनादिकं उतरे, उन सवक्रो वह पाग अपना मानने कगा, किन्तु वे सभी अपते- 
अपने आवीन है, अतः इसमे कोई अवि, कोई जाय जौर कोई अनेक अवस्थाखूपसे परिणमन 
करता है, इसप्रकार सवकी क्रिया अपने-अपने आधीन है तथापि यह पागरु उसे अपने आधीन 
मानकर खेदखिन्न होता है ¦ € ^ 


सिद्धान्तः--उसीप्रक्ार यह्‌ जीव जहां शरीर धारण करता है वहा एसी जन्य स्थानसे 
आकर पुत्र, घोड़ा, धनादिक स्वयं प्राप्ते होते है, यह जीव उन सबको अपना जानत्ता है; 
परन्तु ये सभी अपने अपने आधीन होनेसे कोई आते कोई जाते ओर अनेक अवस्थारूपसे 
परिणमते है, क्या यह उसके आधीन है ? ये जीवके आधीन नही हैः तो भी यह्‌ जीव उसे 
अपने आघीन मानकर सेदखिन्न होता है । 


(२) यह्‌ जीव स्वयं जिसग्रकार है उकौप्रश्नर' अपनेको नही मानता, किन्तु जैसा नरी 
है वसा मानता है सो भिथ्याददोन है } जीवं स्वयं जमूतिक प्रदेशोका . पुज, प्रसिद्ध ज्ञानादि 
गुणका धारक अनादिनिधन वस्तुरूप है, तथा शरीर सूतिक पुदुगरु द्रव्योका पिंड प्रसिद्ध 
ज्ञानादि गुणोंसे रहित, नवीनं ही जिसका संयोग हंजा है रेके यह शरीरादि पुद्गल जोकि 
स्वसे पर इन दोनोकि संपोगरूप मनुष्य-तिर्य॑चादि अनेकं परकारङ्री अवस्थाये होती है, 
उनमें यह्‌ मूढ जीवं निजत्व घारण कर रहा है, स्व-परका भेद नही कर सक्ता; जिस 
पर्थायकरो प्राप्त हुआ है उसे ही निजष्पसे मानता है ! इस पर्थाधमे (१) जो ज्ञानादि गुण 
हैवेतो निजके गुणहै (२) जो रागादिकभाव होते हवे विकारीभाव हैः तया (३) जो 
वर्णादिकः ई वे निजके गुण नही किन्तु रारीरादिक पुद्गक्के गरुण है गौर (४ ) शरीरादिमें 
भी वर्णादिका तथा परमाणुओंक्ा परिवर्तन पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे 
अवस्थाये है; यह्‌ जीव इन सभीको निजरूप ओर तिजाधीन मानता 


भावका विवेक नहीं करता । पुनश्च, स्वस प्रत्यक्ष भि घन, 
वे अपने अपने जाचीन परिणमते है 
जीव उनमें ममर्व करता है किये 


हौवा है, भे सव पुद्गकी 
नता है; स्वभाव गौर पर- 
कुटधम्बादिकका संयोग होताः है 
इस जीवके आधीन होकर नही परिणमते तथापि यह्‌ 
सव मेरे है प्रतु ये क्ती भी म्कारसे इसके नही 
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देते, यह जीव मात्र अपनी भरुरुसे ( मिष्या मान्यतोसे ) उन्हे अपना मानता है । 


(३) मनुष्यादि अवस्था किसी समय देव-गृर-शाख अथवा धमेका जो अन्यथा 


कत्पित स्वरूप है उसकी तो प्रतीति करता है किन्तु उनका जो यथां स्वरूप है उसका ज्ञान 
नही करता । 


(४) जयत्‌की प्रत्येक वस्तु अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आधीन परिणमते है, 
चिन्तु यह्‌ जीव एेसा नही मानता ओौर यों मानता है कि स्वयं उसे परिणमा सकता है अथवा 
किसी समय ांरिके परिणमन करा सकता है । 


उपर कही गई सव मान्यता मिथ्याहष्टिकी है । स्वका ओौर परण्रव्योका जैसा स्वरूप 


नही है वैसा मानना तथा जंसाहै वैसा न मानना सो विपरीत अभिप्राय होनेके कारण 
मिथ्यादरनैने है । 


(५) जौव अनादिकालसे अनेक शरीर धारण करता है, पूवेका छोडकर नवीन घारण 
करता है, वहां एक तो स्वयं आत्मा ( जीव ) तथा अनन्त पुद्गकूपरमाणुभय शरीर--इन 
दोनोकरे एक पिडवन्वनरूप यह अवस्था होती है, उन सवम यह एसी अहबुद्धि करतां है कि 
ह्‌ म ह ।' जीव तो ज्ञानस्वरूप है ओर पुद्गरू परमाणु्ओंका स्वभाव वण-गंघ-रस-स्पर्लादि 
दै--इन सवतो अपना स्वरूप मानकर एसी बृद्धि करता है कि भे मेरे ह“ हलन-चल्न 


मादि क्रिया शरीर करता है, उसे जीव एेसा मानता है कि शै करता ह 1" अनादिसे इन्द्रिय 


ततान दै-वाह्यकी ओर दि है इपील्यि स्वयं अमूतिक तो अपनेको नहीं माद्ुम होता ओर 


मूिफ़ शरीर दी मादूम होता है, इसी कारण जीव अन्यको अपना स्वरूप जानकर उसमें 
अ ५. चारण करता हँ । निजका स्वरूपम ॒निजको पररसे भिन्न नही माष्ूम ह अर्थात्‌ 
भर्‌, ्तानादिगुण, क्रोवादि विकार तथा सगे--सम्बन्वियोक्रा समुदाय इन सबर्मे स्वय अहबुद्धिं 
पारण कर्ता दे, इससे स्वका ओौर गरीरका सवततर निपित्त--नैभिततिक सम्बन्ध क्या है यह 
नना जानने पथार्थर्पसे शरीरे स्वकी भिन्नता नही माद्भूम होती ! 


६) स्त्र स्वभाव तो ज्ञाता है तथापि स्वयं केवल देखनेवाला तौ नहीं 


स्श्ना टन निन जिन पदार्थोफनो देखता-जानता है, उनमे इष्ट-अनिष्टरूप मानता है 


ध क । यह 
परधन टन्म मानन सो लिथ्या हे, क्योकि कोई भो पदाथं इष्टानिष्टरूप नही ह 1 ह 


उ ॥ यदि 
सनन 2.-आनिमन टोतोजो पदां इषल्प हो वहु सभीको इष्टरूप ही हो तथा 
ध परमं जनिषटरूप दौ चद्‌ सववो अनिषटल्प ही दो, पिन 


नु एसा तो नही होता! जीव मात्र 
महं मान्यता मिथ्या है- कल्पित है! 


श्य द्मयना न्स उत्ते र्षु 
व्य पना एर उत्ते ष्ट-जनिषटस्प मानता है! 


[ ५०६ 
अच्याये त सूत्र {५ । | 
(७) जीव किसी पदा्का सदुभावं तयां किसके अभावको चाहता है, किन्तु उसना 
सदुर्भीव या अमाव जीवका किया हवो नहीं रीता धयोः कोर दरव्यं किंसौ च ध 
यो उद प्वायकषा कत श नेदी, निन्त समत द्रनथं सतस दी भवने -च 
वेरूपमे निरन्तर पेरिण॑मते ह । व 
क (ल) मिच्यादिष्टिं जीवै तो संगादि मकै द्वा सवं ्रव्योको' अंन्य॒भरकारसे 
परिणमानिकी इच्छा करता है, विन्तु ओ सवे -दरव्य जीवंकी इच्छाके आधीन नहीं परिणमते । 
इसीिथि उसे ओकुरुती होती है ! यदि जीवकी इच्छोनसांर॑ही सव कायं ही, मन्यथा न 
हेतो ही निराक्ररता र्दे, कितु पे तो हो ही नहीं सकता । क्योकि किसी द्रव्यक्छा 
परिणमन किसी द्रव्ये आधीन नहीं है । इसरियि सम्यक्‌ अभिप्राय द्वार स्नसन्छुल हीनेसे 
ही जीवके रागादविभाव दुर होकर निराकर्ता होती है-एेसा न मानकर मिथ्या अभिप्रायवर 
ठेसा मानता है कि म स्वयं परद्रव्यका कर्ता, भोक्ता, दाताः हर्ता, आदि ह मौर परद्व्यसे 
अपनेको जाभ-हानि होती है । 
६. मिथ्यादशैनकी इच मान्यतार्यं 
स्वपर पएंकववंन, र-परकी कं तवद्ध, इमर्यायवुद्ि,  ४व्यवह र-विमूढ, 
भ. श्रद्धान, ६-स्व-स्वरूपकी आराति; ७-शगसे शुभभावसे आत्मराभ हौ एसी वुद्धि, 
बहि षट, ६-विपरीत शचि, १०-~ जसौ वसतुस्वूप हो वसा न मानना भौर जसा न 
हो वैसा मानना, ११-अविद्या, १२-परसे काभ-हानि होती है एेसी मन्ता, १३-अनादि- 
अनन्त चंतन्यमाच्र त्रिकारी आलत्माको न मानना किन्तु विकार जितना ही आत्मा मानना, 
श्टपिपरीत अभिप्रायं, १५-फरसमेय, श्द्पर्यायमूढ, १७-ठेसी मान्यता कि जीव॒ शरीरकीः 
क्रियां कर सकत है, १८-जीवको परद्रव्योकी व्यवस्था करनेवाका तथां उसका कर्ता, भोक्ता, 
दाता, हता सानना, श€-जीवको ही न मानना, रजनिमित्ताधीन हृष्टि, २९देसी मान्यता 
कि पराश्चयसे छम होता है, रेर-ररीराधित क्रियासे लाभ होता है एेसी मान्यता, २३ 
सवज्ञकी वाणीमे जसा आत्माका पूणं स्वरूप कहा है वसे स्वरूपकी अश्नद्धा, २४-ग्यवहारनय 
वास्तवमे आदरणीय होनेकौ मान्यता, रश-शुभाश्ुममावका स्वामित्व, २६-शुभ॒ विकल्पे 
मात्माको काभ होता है देसी मान्यता, रऽएेसी मान्यता कि व्यवहार-रत्नत्रय करतै-कस्ते 
निश्वप-रतनत्रय प्रगट होता है, रम-शुभ-अशुममे सशता न मानना अर्थात्‌ एसा मानना कि 
शुभ अच्छाहै ओर अशुभ खराव है, २९-ममत्ववुद्धिसे तिर्य ५ 
८ ह मनुष्य ओौर तिर्य॑चके प्रति करुणा होना } 
त ६. मिथ्यादशनके दो भेद 
९१) मिथ्यात्वके दो भेद है अगृहीत भिथ्यात्व ओर गृहीत भिष्यात्व । अगृहीत 
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निध्यात्वं जनादिकारीन है ! जो एेसी मान्यता है कि जीवे पर्रन्यका कुछ कर सक्ताहैया 
थमे विकल्पसे आत्माको खभ होता है सो यह्‌ अनादिका अगृहीतं मिथ्यात्वं है । संज्ञी पचेचछिय 
पयायमे जन्म होनेके वाद परोपदेशके निरमित्तसे जो अतस्वश्रद्धान करता है सो गृहीत मिथ्यात्वं 
है । भगुदीत मि्यात्वको निसर्गज भिथ्यात्व भौर गृहीत मिथ्यात्वको बाह्य प्राप्त मिथ्यात्व 
मी तहत ई । जिसके गृहीत मिथ्यात्व हो उसके अगृहीत भिथ्यात्व तो होता दही है । 


अगृहीत मिथ्यात्वः -- शरम विकल्यसे आत्माको लाभ होता है ठेसी अनादिसे चली 
भवी जौ जीवकी मान्ता है सो मिथ्यात्व दै; यह किसीके सिखानेसे नही हुभा इसल््यि 
अनृरीत है । ॥ 
गृरीते मिथ्यात्वः--खोदे देव-गाज्-गुखकी जो श्रद्धा है सो गृहीत मिथ्यात्व है । 


२. प्रश्नः--जिस कुलम जीव जन्मा दहो उस कूरूभे माने हृए देव, गुर, साख 
सच्चे हौ ओर यदि जीव रखौकिकरूढ दृष्टस सचा मानता हो तो उसके गृहीत मिथ्यात्व 
दूर्‌ हुषया नही? । । 


उत्तर; नही, उसके भी गृहीत भिथ्यात्व है, कयो कि सच्चे देव, सच्चे गुर ओौर सच्चे 
मान्द्य स्वत्म क्रा है तथा कुदेव, कृगुर ओर कुाख्षमे क्या दोष्‌. है इसका सूक्म ष्टिसे 
तिर्‌ उसके सभी पहलुमोसे उसके गुण ( 1468 ) भौर दोष ( एचः ) का यथार्थ 
यन ति हो कहां तक जीवक गृहीत सिथ्यात्व है भौर वह्‌ सव॑ज्ञ वीतरागदेवका सचा 
समु नीद । | 


३. प्रन; -इस जीवने परे कई बार गृहीत भिध्यात्व छोड़ा होगा या नही .? 


उक्ताः, जीवने पहक्े अनन्तवार गृहीत मिथ्यात्व छोडा ओर दर्व्या्िमी सूनौ 
त्रत प्ते, परन्तु अगृहीत भिच्यात्व नही छोड़ा इसीलियि संसार बना रहा; 
१ निय्यात्व स्वौार क्रिया । निग्र न्थदलञापूेक पच महाव्रत तथा अ्भाईस मुरुं 
गुभविष्न्पदै त्तो द्र्व्या्गि है । गृहीत मिथ्यात्व छोड़ धिना जीव द्रव्यङ्गी 
मोर्‌ दरव््रखगके विना निरतिचार महाव्रत नदी हो सक्ते ! वीतराग भगवानने 
स्मर मटात्रनसो नी वाखव्रत ओौर असंयम कठा है क्योकि उसने अगृहीत 


दन 
0 (4! । 
(0 


७-गृहीतमिध्याचके मेद्‌ 
"पं पाच नदद (१) एकान्तभियव्यात्व ( २) सशयमिथ्यात्व 
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(३) विनयमिथ्यात्व (४) अज्ञारनमिथ्यात्व ओर ,(४) विपरीत मिथ्यात्व । इन प्रत्येककी 
व्याख्या निम्नपकार है-- 

(१) एकान्त भिथ्यात्ः--आसा, परमाणु आदि सवं पृदारथोका स्वरूप अपने-गपने 
अनेकान्तमय ( अनेक धमेवाखा ) होने प॑र मी से सर्वथा एक रही धर्मवाखा मानना सो 
एकान्त मिथ्यात्व है । जैसे - जीवको स्वया क्षणिक अथवा नित्य ही मानना, गुण-गुणीको 
स्वेथा भेद या अभेदं ही मानना सो एकान्त मिथ्यात्व है } 

(२) संशय मिथ्यात्वः--श्वमका स्वरूपयो हैया योद" रेस परस्पर विरढ दो 
रूपका शद्धान । जँसे-आत्मा अपने का्येका कर्ता होता होगा या परवस्तुके कायैका कर्ता 
होगा ? निमित्त ओर व्यवहारके आलम्बनेसे धर्मं होगा या अपने शुद्धात्मक्रे आरम्बनसे धमे 
हौगा ? इत्यादिरूपसे संशय रहना सो संहाय मिथ्यात्वं है 1 

` (३) विपरीत भिथ्यात्वः-नात्माके स्वूपको अन्यथा माननेकी ख्चिको विपरीत 
मिथ्यात्वं कते ह । जंसे-सग्रन्थको निग्र॑न्य मानना, मिथ्यादृष्टि साधको सच्चे गुरु मानना, 


केवलीके स्वरूपको विपरीतरूपसे मानना, इत्यादि रूपे जो विपरीत रुचि है सो विपरीत्त 
मिथ्यात्व है । ४ 


९४) ज्ञान मिथ्याखः-- जह हित-अहितका कुछ भी विवेक न हो या कुछ भी 
परीक्षा फिये बिना धर्मेकी शरद्धा करना सो अज्ञान मिथ्यात्वं है । जंसे-पशुवधमे अथवा 
पापमे घमे मानना सो गनज्ञान मिथ्यात्व है । 


(५) भिनय मिथ्यात्व+--समस्त देवको तथा समस्त धमे-मतोको समान मानना 
सौ विनयं भिध्यास है । 


८ -दीतमिध्यात्क्े १ भदो विशेष सष्ीकरण 


(१) एकव भिथ्याखः--गात्मा, परमाणु जदि स्वं पदार्थका स्वरूप गपने-जपने 
मनेक धमंसि परिषूणं है, देषा नही मानकर वस्तुको सर्वथा अस्तिरूप, सर्वथा नास्तिरूप, 
समथा एकख्प, सवंया अनेकरूप, सरवैथा नित्य, सर्वथा अनित्य, गुण-पर्थायोसे सर्वया अभिन्न, 
गणपो सरवंया भिन्न इत्यादि खूपसे मानना सौ एकत. मिथ्यातव 
सच करता है, काक ठी सवका नाच करतां हैः का ही फल-पुल आदि उत्पन्न करता है 
कार ही संयोग-विथोय करता है काल ही ष्मो प्राप्त कराता है, इत्यादि मान्यतां मिष्या 
है, यह एकत मिथ्यात्व है । १ ˆ - 


निरन्तर प्रत्येक वस्तु स्वयं अपने कारणसे अपनी पर्थायको व करती है, यही ' 
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उक्त पेस्तुका स्वकाल है ओर उस समय वतेनेवारी जो काङ्रव्यक्ती पूर्याय ( समय ) है 
निमित्त दै, एसा समञ्चना सो यथार्थं समज्ञ है ! इसके द्वारा एकत सिथ्य्ात्वका न 

र कहता है कि-बत्मा तो अज्ञात्ती है, आत्मा अनाथ है, आत्मके सुखदुःख, 
जीवन-मरण, काभ-अलाम, ज्ञानीपन, पाप्रीपन, धरितव, स्वरभंगमन, नस्कममन इत्यादि सवं 
ईवर करता है, ईश्वर संसारका कर्ता है, हर्ता भी इश्वर है, ईश्वरसे ही संसारकी उत्पत्ति, 
स्थिति भौर प्रलय होती है, इत्यादि प्रकारसे ईश्वरकतु व्वकी कल्पना करता है सो मिथ्या 
है । ईश्वरत्व तो मत्माकी सम्पूणं शुद्ध ( पिद्ध) दला है। आत्मा निज-स्वभाकसे ज्ञानी 
है न्तु अनादिसे अपत्े स्वरूपकी विपरीत भान्यताके क्रारण स्वथं अपनी पर्याये अजञानीपन 
दुःख, जीवन, मरण, लाभ, अखाभ, प़ानीपन आदि प्राप्त करता है, ओर जब स्वयं अपने 


स्वल्पकी विपरीत मान्धता दुर्‌ करे तब स्वय ही ज्ञानी, धर्मी होता है; ईश्वर (सिद्ध) तो 
उत्ता जाता-हष्टा है । 


(२) विपरीत मिथ्यालः- -१. आत्मके स्वरूपको तथा देव-गरूभेके स्वरूमको 
अन्वा माननेकौ संचिको विपरीत मिष्यात्व कते है । जंसे--१. शरीरको आत्मा मानना; 
स्वन वीतराग भगवान प्रासाहार, रोग, उपसर्म, वकल, प्रति, पाटादि सहित गौर क्रमिक 
उपयोग सहित मानत्ता अर्यात्‌ सोदरौ मादि खानेवाला, पानी आदि पौनेवाल्‌, बीमार होना, 
दवाई लेना, निहाका होना इत्यादि दोष सहित जीवको परमातमा, अरह॑तदेत, केवखजञानी 
ऋका ) २ कस्मपानादि प्रहितिको निग्रन्थ गुर मानना, स्त्रीका शरीर होनेपर भी उसे 
दुनि गौर उसी भवते मोक मानना, सती स््ीको पाच पतिवाी मानना । इ. गृहस्थ 
पमे पेवयन्तानकी उत्पत्ति मानना 1 ४ सर्व्-वीतरागदशा प्रगट होनेपर भी वहं छदयस्थ- 
गृह वेयावृत्य करे एेसा मानना १ ५ णदं गुणस्यानके उपर भी वद्यवंदकभाव होता है 

"र्‌ केवलो भगवानेको छद्मस्थं गुरुके रति, चतु्िध संघ अर्थात्‌ ती्थंके प्रति या अन्य 
न टद प्रति कदवेदकभाव मानना, ६. मूनिद्शभे वखोको परिग्रहके स्प्रमे न मानना 
न वरस्थसरदिति दनिपर भी मुनिपद भौर अपरिग्रहित्व मानना, ७. वेस्व्रके दारा संयम 
मोर -ारिद्रा मच्छा घ्राधनं हये सकता है देसी जो मान्यनाए 
=--पम्बण्दसन प्राप्त होने पठते गौर 
ध >, उम शूमभावमं भिन्-भिन्न समयमे भिन्न-भिन्न व्यक्कियोके भिन्न-मिन्न पदार्थं निमित्त 
¦ ० क दै णो विद्र है ओौर वह परार्वनस्े होता है । कितने ही 
त मु वातसगदेवकौ तदाकार प्रतिमा स्वन-पूजनादि- निमित्तरूपते 
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होते है ! वीतराग प्रतिमाका जो द्शन-पूजञेन हैसो भी राग दहै, परन्तु क्िंसी भी जीवके 
लुभरागके समय वीतराग प्रतिमाके दद्यौन-पूजनादिका निमित्ती न हौ खा मानना सो 
शुभभावेके स्वरूपकी विपरीतं मान्यता होनेसे विपरीत मिथ्योत्व ह । | | 

&-बीतरागदेवकी प्रतिमाके दर्न-पूजनादिके शुभरागको वर्मानरुराग कते है, परन्तु 
वह चमे नही है, चमे तो निरावलम्बी है 1 जब देव-शाक्ल-गुरके अवलम्बनसे द्रुटकर शुद्ध श्रद्धा 
द्वारा स्वभावका आश्य करता है तव धमं प्रगट होता है! यदि उस शुभरागको धमं माने 
तो उप्र शरुभभावके स्वरूपकी विपरीत मान्यता होनेसे विपरीतं मिथ्यात्व है \ 

छट अ्यायके १३ वे सूरी टीकामे वर्णवादके स्वरूपका वर्णेन किया है उसका 
समावेश विपरीत भिथ्याप्वमे हौता है । 


(२) संशय मिथ्यत्वः--सम्प्दयंन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षा कहा है, यही सच्चा 
मोक्षमागे होगा या जन्य, समस्त मतौमे भिन्च-भिन्न मागं बतलाया है, वहं स्वा मागं होगा ? . 
उनके वचने परस्पर विरुद्धता है मौर कोई प्रत्यक्ष जाननेवाला सर्वज्ञ नही है; परस्परः 
एक-दूसरेके शाख नही भिरुते, इसीलिये कोई निश्चय ( -निणेय ) नही हौ सकता, -द्यादि 
प्रकारका जो अभिप्राय है सो संशय मिथ्यात्व है | 


(४) विनय मिथ्यात्वः- १-सम्यग्दरेन-ज्ञान-चारित्र-तप--संयम-ध्यानादिके जिना 
मात्र गुरु-पुजनादिकं चिनयसे ही मुक्ति होगी एेसा- मानना सो विनयं भिथ्याव्व है, २-सर्व 
देव, सर्वं शाक्ञ, समस्त मत तथा समस्त भेष धारण करनेवार्लोको समान मानकर उन सभीकां 
विनय करना सो विनय मिथ्यात्व है मौर २३-एेसा मानना कि विनय भात्रसे हयी अपना 
कल्याण हो जाथगा सो विनय मिथ्यात्व है । ४-संसारमे जितने देव पुज जति है ओौर. जितने 
शास्र या दोन प्रचक्िति है वे सब सुखदाई है, उनमें भेद नहीं है, उन सनसे मुक्ति 
( अर्यातु अत्मकल्याणकी प्राप्ति } हो सकती है-देसी जो मान्यता है सो विनय मिथ्यात्व द 
मौर इ मान्यतावाला जीव वनयिक मिथ्या है । 

गुण ग्रहणक बपेक्षासे मनेक घर्ममे प्रटृत्ति करना मथति सत्‌-असतुका 
विना सच्चे तया लोटे सभी धर्मक समानं ख्पसे जानकर उनके व 
मुख्यता नही है किन्तु विनयके अतिरेककौ सश्यता ह इसीच्यि उसे विनय भिथ्यात्व कहते है 

(५) अश्ञान मिभ्यात्वः--१- स्वे, नरक नौर ` व 
समाचार किसके अये ? सभौ धर्मा शठे है, कोई न 


& 
२न्‌ 


१ { सोक्षवाल 


इ-युण्य-पाप कहां सुगते है ? अथवा पुण्य-पाप कु है ही नही, ४-प्रखोकको किसने जाना ! 
क्या किसीके पररोकके समाचार-पत्न या तार आये ?, भ-स्वर्ग-नरक आदि स्व कथनमात्र 
है" स्वरे-नरक तो यही है, यहाँ सुख भोगना तो स्वगे है ओर दुःख भोगना है सौ तर दै, 
६-हिसाको पाय कहा है, ओौर दयाको पुण्य कहा है सो यह्‌ कथनमाच् दै, कई स्थान दा 
रहित नही है, सवमें हिसा है, कटी पैर रखनेको स्थान नही, जमीन पचिन्र है यह्‌ पैर रखने 
देती है, ७-एेसा विचार भी निरथेक है किं यह भक्ष्य गौर यह अभक्ष्य है, एकैदधिय वक्त 
तथा अन्न इत्यादि खनेम ओौर मांस-भक्षण करने अन्तर नही है, इन दोनोमिं जीरवहिसा 
समान है, ८-भगवानने जीवको जीवका ही आहार वताया है अथवा जगतकी सभी वस्तुरये 
खाने-भोगनेके लि ही ह, सांप्-तिच्छरू, शेर वन्दर, तिड़ी, मच्छर-खटमल आदिक मार डालना 
चाहिये । इत्यादि यह्‌ सभी अभिप्राय अज्ञानं मिथ्यात्व है 1 


[५ 


€ ऊपर के गये अनुसार भिथ्यात्वका स्वरूपम जानकर सव जीवोको गृहीतं तया 


अगृहीत मिथ्यात्व छोडना चाहिये । सव प्रकारके बंघका मूर कारण पभिथ्यात्व है । भनिय्यास्वको 


नष्ट किथे विना-दुर्‌ क्रिये अन्य वेधके कारण ( अविरति आदि ) कभी दुर नही होते, इसलियि 
सवसे पटले भिध्यात्व दर करना चाहिये । 


१०, अविरत्तिका च्वरूप 
पांच इन्द्रिय ओर मनके विषय एव पाच स्थावर ओर एक जसकी हिसा इन वार्ह 
प्रकारके स्यागङ्म भाव न होना सो वारह्‌ प्रकरी अविरति है । 
जिसके भिथ्यात्व होता है उसके अविरति तो होती ही है, परन्तु भिथ्यात्व ष्ट 
जानेपर मौ वह्‌ कितनेक समय तक र्ती है ! अविरतिको असंयम भी कहते हँ । सम्यग्दशेन 
गट दनक वाद देशषचारित्रके वरके दरा एकदेशविरति होती है उसे अणुब्रत कहते है 1 


निथ्यात्व श्ुटनेके वाद तुरन्त ही अविर्यतिका पूणे अभाव हो जाय जौर यथां महान्रत तथा 
सुनिद्मा प्रगट कर एसे जीव तो अल्प ओर विरे हीहोतेहै। 


१९१. प्रमादका स्वष्ूप 
उत्तम क्षमादि दस वमेमि उत्साहं न रखना, इसे स्वज्न देवने प्रमादं कटा है ! जिसके 
निय्यात्व ओर अविरति हौ उसके प्रमाद तो होता 


ध ही है । परन्तु पिथ्यात्व भौर अविरति 
स्प रक वाद्‌ प्रमाद तत्क्षण ही दूर हौ जाय दसा नियम नही है, इसीर्ि सूत्रम अविरतिके 
गार प्रनाद्‌ रदा दे, यद अविरतिते पित्र है । सम्यग्दन 


ष प्रगट होति प्रमादं दर करके 
जवननरमा म्र कसेवाला जीव कोई विरला दी होता है ४ ॥ 
६. 


अध्याय ८ सूत्र १ | । ५९५ 


१२. कषायक्ा स्वरूप 
कषायके २५ भेद है । क्रोच, मान, माया, छोभ, इन प्रत्येकके अनंतासुबंघी आदि 
चार भेद, इस तरह १६ तथा हास्यादिक ९ नोकषाय ये सव कषाय है भौर इन सबमे 
आत्मर्हि्रा करतेकी सामथ्यं है ! मिथ्यात्व, अविरति ओर प्रमाद ये तीन अथवा भविरति 
जओौर प्रमाद ये दो अथवा जहाँ प्रमाद हौ वहां कषाय तो अवद्य ही होती है, जन्तु ये तीनों 
दर हौ जाने पर भी कषाय हो. सकती है 1 । 
१३. योशका स्वरूप । 
योगका स्वरूप छदं अध्यायके प्रे सूत्रकी टीकामे आ गया है । ( देखो, पृष्च ४०६) 
मिथ्यादृ्से लेकर तेरह गुणस्थानपयंत योग॒रहता है । ११-१२ मौर १३ वे गुणस्थान्े 
मिथ्यात्वादि चासका अभाव हो जाता है तथापि योगका स्धाव रहता है 1 
केवलक्नानी गमनादि क्रिया रहित हृए हों तो भी उनके अधिक योग है ओर दौ 
इन्दियादि जीव गमनादि क्रिया करते हैँ तो भी उनके अल्प योग होता है, इससे सिद्ध होता 
है कि योग बन्धका गौण कारण है, यह्‌ तो प्रकृति ओर प्रदेशबन्धका कारण है) बन्धकाः 
मुख्य कारण तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद ओौर कषाय है भौर इन चारमे भी सर्वोक्कृष्ट 
कारण तौ मिथ्यात्वं ही है, मिथ्यात्वको इर किथे विना अविरति आ 
ही नही होते--यहं भवाधित सिद्धान्त है । 
१४. फस शुणस्थानमे क्या बन्ध होता ३ ! 
मिध्याहष्टि ( गुणस्थान १) के पाचों बंध होते है । सासरादान सम्थग 
निभ्याृष्टि मौर असंयत सम्यग्हषटि ( गुणस्यान २-३-४) के मिथ्यात्वके सिवाय 
दि चार वन्ध होते है । देशसंयमी ( गुणस्थान ५) के आशिक अविरति तथा 


दि चन्धके कारण दुर 


हृष्टि, सम्यग्‌- 
य॒ अविरति 
था प्रमादादि 


(७ से १० वे गुणस्थान तक्के ) कषाय ओौर्‌ 
र्‌ 
क ु त क होते है 1 म १-१२ मौर १३ वें गुणस्थानमे सिः एक योगका ही 
स ₹ चदहव गुणस्थानमें किसी प्रकारका बन्धं नहीं † 
॥ बन्ध नहीं है, यह अबन्ध है भौर वहां 
१४. महापाप 
श्रनः--जीवके सवसे वड़ा पाप कौन है ? 


उत्तरः--एक मिथ्या्च ही है } जहां < ८ 
हां मिथ्यात्व अन्य सव पापोका 
द । पियाल सान दसरा कोई राप न & है बह! भन्य सव पापका सदुभाव 


{ सोक्षल्लाख्र 
५१६ } 


१६. इस शत्र सिद्धान्त श 
आत्सस्वक्ूपकी पहिचानके द्वारा मिथ्यात्वके दुर होनेसे उसके साथ अनं 
कपायका तथा ४१ प्रकृतियोके वंधका अमाव होता है, तथा बाकीके कर्मोकी स्थिति 
अतःकोडक्रोड़ी सागरी रह जाती है, ओौर जीव थोडे ही कालम मोक्षपदको प्राप्त कर रेता 
दै । संसारका मूर भिच्यात है गौर भिथ्यात्वका अभाव किये विना अन्यं अनेक उपाय 


करनेपर भी मोक्ष या मोक्षमार्गं नही होता । इससे सवसे पहले यथाथं उपायोके द्वारा सवं 
प्र्मरते उद्यम करके इस मिश्यात्वका सवंथा नाश करना योग्य है \ १ 


बन्धको स्वरूप धि 
पकपायताञ्जीवः क्णो योग्यान्पुद्गलानादत्ते स बंधः ॥ २ ॥ 


अ्रथः--][ जोवः सक्रषायत्वाद्‌ ] जीव कषायसटित होनेसे [कर्मणः योम्यान्बुद्गन्लाच्‌] 
महे योग्व पृदगल परमाणुं [ आदत्ते ] ग्रहण करता है [ स बन्ध. ] वह्‌ वन्ध है 1 
रीका 
१--सरपस्त खोकमे कार्माणवर्भणारूप पुदुगरु मरे है ! जब जीव कषाय करता है 
नव उस कपायद्ना निमित्त पाकर कार्माणवगेणा स्वये कर्मरूपसे परिणमती है ओौर जीवके 
नाव नत्व प्रास्त करती है, इसे वन्ध कहा जात्ता है । यहां जीव ओर पुद्गरके एक्षेत्राव- 
गारे सम्बन्यको बन्ध कडा है । वन्व होने जीव ओर कम एक पदाथ नही हौ जति, 
नाच द्रोनो एकत्रित होकर कोई कार्यं नदी करते अर्थात्‌ जीव ओर कर्म ये दोनो सिरुकर 
पटू रमम विहार नदी करते । कर्मोका उदय जीवे विकार नही करता, जीव कमेमि 
नियर नही करता, किन्तु दोनो स्वतत्ररपसे अपनी-अपनी पर्यायके कर्ता है । जब जीव 
~न रिती अवन्या स्ता है तव पुराने कमक्रि विषाकको “उद्य कहा जाता है ओर 
{६ "म वित्री मवस्मान करे तो उक मोदक्मेरौ नि्जैरा हुई रेषा कटा जाता है। 
फर आय त्वि तिना जीवे विक्नर नही होता; जीव जव पराश्वरय द्वारा अपरसी अवस्थासें 
पमार पयर द नव उस भावके अनूप्रार्‌ नवीन कर्म वते है-ठेसा जीव गौर्‌ पुदरगकका 
'-नर्मिनि क नम्यन्वर टै, एवा यह्‌ सूत्र वताता है} ` । 
, भौर ूलय्का गो निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध हे बद कादौ इव्यये 
१ 1 
२२२ चद सो मन्ना नर। । 1. 


पः 
¶ र 


= 
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अध्याय सूत्र] 


श्रश्न{--यदि यह सस्बन्ध एक ही समय मात्रकाः है तो जीवके सांथ रम्बी, 
वाके क्मेका सुम्वन्धं क्यो बतलाया है ? ^ 


उत्तरः-- वहां भी यह्‌ बतलाया है कि सम्बन्ध तो वतंमान एकं समयमात्र ही हैः 
परन्तु जीव यदि विभावके ' प्रति ही पुरुषां चालु रखेगा ओरं 'यदि सम्यग्दरंनरूप .सत्य- 
पुरुपाथं न करे तो उसका कर्मके साथ कहा तक सम्बन्धं रहेगा । अ 


२-इस सूत्रम सकषायत्वातु शब्द है वह जीव ओर कर्म॒॑दोनोको ( अर्थात्‌ कषाय- 
रूप भाव गौर कपायखूम कमं इन दो्नको } राग हो सकता है, गौर एेसा होनेषर उनसे 
निम्न मुह निकल्ते हैः- 

(१) जीव अनादिसे अपनी प्रगट अवस्था कभी शुद्ध नहीं हाः किन्तु कषायसहित 
ही है ओर इसील्िं जीव-कर्म॑का सम्बन्ध अनादिकारीन है ` . , - 

(२) कपायभाववाखा जीव कर्मके निमित्तसे नवीन बंघ करता है । 

(३) कषायकर्मको मोहकम कहते ह । आठ कममिंसे वह एक ही कर्मवन्धका निमित्त 
होता है। ॥ 


(४) पह सूव्रमे जो वंधके पाच कारण बताये, है उनसे पहले" चारका यहां कहे 
हये कपाय शब्दम समावेश हो जाता है । । 


(५) यहां जौवके साथ क्मका बन्ध होना क्‌] है । यह कमं पुदुगकरू है एेसा बतानेके 
लिये सूत्रमे पुङ्गल शब्द कहा है । इससे कितने जीवोकी जो एेसी मान्यता है कि कर्मं 
आत्माका अदृष्ट गुण है' वह दूर हो जाती है। 


४ सक्पायत्वातु -यरह पांचवी विभक्ति रुगानेका एेसा हेतु है कि जीव जैसी तीन्र, 
मल्पम या मन्द कपाय करे उसके अनुसार कममिं स्वयं स्थिति मौर अनुभागबन्ध होता ह 
एसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है 1 


५-जीवकौ सकपाय अवस्थमें द्रव्यकर्म निमित्त 
कर्मा उदय हो इसलियिं जीवश्नो कपाय करना 
है तथापि स्वयं यदि जीव स्वाश्नथमे स्थिर रडकर्‌ 
वनका निभित्त नही कहा 5 


त्त है। यह ध्यान रहे फि प्रस्तुत 
ठी पडे, ठेसा नही है । यदि क्म उपस्थित 
र कषायरूमसे न परिणमे तो उन कर्मोको 
जता, परन्तु उन कर्मोक्री निर्जरा इई एेसा कहा जाता है । 

६--गीवके कर्मके साथ जो संभोग-पम्बन्ध है वह्‌ प्रवाहे अनादिसे चला माता दै 
गन्तु वह्‌ एकु ही सन माका है । प्रत्येक समय अपनी" योग्पतासे" जीव नये -नये न 
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कर्ता है इसीरखिये यह सम्बन्ध चा रहता है; किन्तु जड़कर्म जीवको विकार नदीं करति । 
यदि जीव मपनी योग्यतासे विकार करेतोहोतादहै ओरन करे तो नदी होता । जे 
अधिक समयसे गरम किया हुंजा पानी क्षणम ठण्डा हौ जाता है उसीप्रकार अनादिसे विकार 
( -अशरदधता ) करता खाया तो भी वहं योग्यता एक ही समय मात्तकी होनेसे शुद्ध स्वभावके 


जारम्बनके वल द्वारा वह्‌ इर हो सकता दहै! रागादि विकार इर होनेसे कर्मके सायका 
सम्बन्व मी दुर्‌ हो जाता है) 


७. ष्रश्नः--भात्मा तो जमूिक हैः हाय-व॑रसे रहित है ओौर कं मूिक है, तव 
वह कर्मोको किंञ्च तरह ग्रहण करता है ? 


उऽचर--वास्तवमे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको ग्रहण नहीं कर सकता; इसीलिथे यहाँ 
एसा समक्षना कि जो श्रहण' करना बताया है वह्‌ सातव्र उपचारसे कटा है 1 जीवके अना- 
दिसे कर्मपूदारके सराय सम्बन्ध है गौर जीवके विकारका निमित्त पाकर प्रति समय पुराने 
केमेकरि साय नवीन कमे स्कन्धरूप होता है - इतना सम्बन्ध बतानेके चयि यहं उपचार किया 
दै, वास्तवे जीवक साय कर्मपदुगल नही बधते किन्तु पुराने कमपुदुगकूकि साथ नवीन क्म 
ृदगरलोका वन् हीता है; परन्तु जीवम विकारकी योग्यता है बौर उस विकारका निमित्त 
पाकर नवीन कर्मपुद्गज स्वये-स्वतः बधते हैँ इचकिए उपचारसे जीवके कमेपुद्गल्डोका ग्रहण 
कटा है । 

=--भगतरम अनेक प्रकारके बन्व होते है, जैसे गुण-गरुणीका बन्ध इत्यादि । इन सब 


प्रकारके ववसे वह्‌ वेध भिन्न है, ेसा वतानेके स्यि इस सूत्रम बंधसे पके घ. शब्दका 
प्रयोग कियाद) 


स ` शब्दसे यहु वतराया है कि जीवं जौर पुदगख्के गण-गुणी संघ या कर्ता-कमं 
सम्बन्ध नदी है, इसील्यि यहाँ उनका एकक्षे्रावगाहख्यं सम्बन्ध अथवा निमित्त-नेमित्तिकः 
नन्यन्थ समञ्लना । कर्मका वन्व॒जीवके समस्त ॒प्रदेशोसे होता है ओर बन्धमे मनन्तानन्त 
परमाणु दत्ते है 1 (अ०प सूत्र २४) 


९- म वन्य शब्दका अर्थं व्याकरणकी इष्टिसि नीचे बताये हुये चार भ्रकारसे 


भमरना-- 
(र) अग्ना कवा सो चंच; यह्‌ कर्मसाचन है। 


(२) -गत्म़ स्वयं दौ वंवल्प परिणतां है, इसके वंधको ४ 
ध वधं 
यद्‌ (णयन है । » को कर्तां कडा जाता है,. 
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(३) पके वंधकौ अपेक्षा गात्मा बन्धके हारा नवीन वंध करता हँ इसी 
वन्ध करणसाधन है , | 

(४) बेधनकूप जो क्रिया हैसोही भाव है" एेसी क्रियारूप भी  बंघ है यहं 
भावसाधन है ।\२॥ 

बन्धके भेद 
रकृतिसिथत्यनुभागप्रदेशस्तष्ठियः ॥३॥ 

थः [ तच्‌ ] उस बन्धके [ प्ररुतिस्थित्यज्चभागभदेशाः ] प्रकृतिबंघ, स्थितिनंघ, 

अनुभागवंध ओर प्रदेशबध [ विधयः ] ये चार भेदं है 1 
टीका 

१. ्ङृतिवंधः--कमेकि स्वमावको परृतिव्रंध कहते है । ` | | 
स्थिति्॑धः--जञानावरणादि कमं अपने स्वभावरूपसे जितने समय रदे सो 
स्थितिवंव है । । 

अनुमाग्वघः--ज्ञानावरणादि कमक रसविरेषको अनुभागवन्ध कते ह । 


भदेश्रंधः-जञानावरणादि कर्ेरूपसे होनेवाले पुद्गलस्कन्धोके परमाणुर्बोकी जो संख्या 
दै सो प्रदेशवंध है । बंधके उपरोक्त चार प्रकारमेसे प्रकृतिवंध ओर प्रदेदाबंधमे योग निमित्त 
है भौर स्थितिवंध तथा अनुभागवंघमे कषाय निमित्त है 1 १ 


र--यहा जो बन्धके भेद वणेन कयि हैँ वे पुदगखकर्मवंधके है; अव उन: प्रत्येक 
प्रकारके भेद-उपभेद अनुक्रमसे कहते है ॥३॥ 


` भ्कतिमन्क्षे मूल द । 
भ ज्ञानदशंनावरणवेदनीयमोहनीयादुनमगोत्रान्तरायाः ॥४॥ 


¢ 
अर्थः आद्यो ] पडला अर्थात्‌ प्ऱृतिकन्य [ शानवशेनावरणवेव्नीयमोदनीयायु- 
नामगोत्रान्तसयाः ] स्तानावरण, दशेनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम गोज भौर 
अन्तपय इन आठ प्रकारका है । । 


रीका 
¶-ङ्ञानातरणः-- जव आत्मा स्वयं अयने सानभाकका घात करता है मर्थाद्‌ ज्ान- 
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शक्तिको व्यक्त नहीं करता तब भातमाके ज्ञानगुणके घातमै जिस कममेका उदयं निमित्त 
हौ उसे ज्ानावरण कहते है । 


दृशनावरण--जब आमा स्वयं अयने द्शेनमावका वात करता है तव आत्मके 
दर्यनगुणके घातभे जिस कर्मके उदयका निमित्त हो उसे दर्शौनावरण कहते है 1 


वेदनीय! जब आत्पा स्वयं मोहमावके द्वारा अकुरुता करता है तव अनुकुकता- 
्रतिङ्ककतारूप संयोग प्राप्त होनेमे जिस कम॑का उदय निमित्त हो उसे वेदनीय कहते द । 


मोहनोयः-मीव अयने स्वरूपकौ श्रूकर अन्यको अपना समने अथवा स्वरूपाचरणभें 
असावयानी करता है तब जिस क्का उदय निमित्त हो उसे मोहनीय क्ति टै । 


त्रायुः--जीव अपनी योग्यतासे जब नारकी, तिर्य॑च, मनुष्य या देवके शरीरम रुका 
रदे तव जिस कम॑का उदय निमित्त हो उसे आयुकमं कहते हैँ 1 


नाम-जिसं शरीरमे जीव हो उस शरीरादिककी रचनाम जिस करमका उदय निमित्त 
हो उसे नामकर्म कहते ह । 


गोत्र जीवको उच्च या नीच आवरणवाङे कुरमे पैदा होने जिस कर्मेका उदय 
निनित्त हो उसे गोत्रकर्मं कते हैँ । 


अंवरायः-- जीवके दान, काभ, भोग, उपभोग शौर वीर्यके विध्नमे जिस कमेका 
उदय निमित्त हो उसे अंतरायकमं कहते हँ । 


। २--्रकृतिवन्धके इन आठ भेदोमेचे ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय ओौर अंतराय 
ये चार धातिया कमं कराते है, क्योकि वे जीवके अनुजीवी गुणोकी पर्यायके घातमे निमित्त 
ई, मौर राकीके वेदनीय, आनु, नाम ओर गी इन चारको अघात्तिया कर्मं कहते है, 


वरात मे जीवक अनुजीवी गुर्णोकी पर्यायके घातमे निसित्त नही किन्तु प्रत्तिजीवी गुर्णोकी 
परीत्य चाम निमित्त ह । 


_ _ स्तुम मावस्वर्प गुण अनुजीवी गुण ओर अभावस्वरूप गुण प्रतिजीवी गुण कदे 
ल 4 । 


। स एकं समयमे खाया हुंभा नाहार उदराग्निके संयोगे रस, रक्त मादि पमन 
पथ प्रनान्न दौ तत्ता दै" उसनीप्रकार एकर ही समयमे ग्रहृण किये हुये कमं जीवके परिणामानु- 
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१.1 १1 डु ट ड 
सार ज्ञानावरण इत्यादि अनेक भेदषप हो जाता है । यहीं उदाहरणे तना अन्तर ई 1 
आहार तो सख, सधिर आदि रूपसे क्रम-क्रमसे होता है परन्तु कम तो ज्ञानावरणादिरूप 
एक साहो जाते है।॥४॥ 


प्रकृतिवंधक्रे उत्तर भेद 
फचनदहयष्टविशतिचतुहिंवतारिरातदिपंचमेदा यथाक्रमम्‌ ॥५॥ 


अ्थ॑ः-- [यथाक्रमम्‌ ] उपरोक्त ज्ञानाचरणादि आठ कमकि अनुक्रमसे [पंचनधद्ववश- 
विशतिषतुधिचत्वारिशतद्धि पंचभेदाः ] पंच, नव, दो, अद्राईस, चार, व्यालीस, दो ओौर 
पांच भेद है । 


नोटः--उन भेदोके नाम अबं आगेके सूत्रोमे अनुक्रमसे वेतरति है ॥ ९५॥ 
ज्ञानावरणकरमके पांच भेद 
मतिश्रुतादधिमनःपयेयकेवलानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


४७ 
अथः-- [ मतिश्चुलावधिमनःपयेयकेवलानाभ्‌ ] मतिज्ञानावरण, श्रृतन्ञानावरण अवधि 
जञानावरण, मन.पर्ययज्ञानावरण भौर केवकन्ञानावरण, ये ज्ञानावरणकष्मेके पाच भेद हं । 


दीका 


अरनः--अभव्य जीवके मनःपर्ययज्ञान तथा केवलज्ञानकी प्राप्ति करनेकी सामथ्यं नहीं 
हैः यदि यह्‌ सामथ्यं हो तो-अभग्यत्व नही कहा जा सकता; इसल््यि इन दो ज्ञानोकी 
साम्यंसे रहित उसके इन दो ज्ञानोंका मावरण कहना क्था निरथक नहीदहै ? 


उत्तर;--द्रवयाथिकनयसे असबव्य जीवके भी इन दोनों सानकी शक्ति चिद्यमान है 
ओर पर्यायाथिकनयसे अभव्य जीव ये दोनों ज्ञानरूप अपने अपराधसे परिणमता नही है, इससे 
उसके किसी समय भी उप्की व्यक्ति नही हौती, शक्तिमान है; कितु प्रगटरूपसे सुम्यग्दक्घ॑न~ 


ज्ञान-चारितर अभव्यकरे नही होते ! इसस्यि शक्तिमेसे व्यक्ति न हाने निभि 
4 (0 ; त्त 
कमं होना ही चाहिये, इसीरिये अभव्य जीवके हो रूप मावरणं 


के भी मनःपयेथज्ञानावरण 
वियमान है । तया केवलन्ञानावरणं 


६६ 


चच्ुरचक्ुरवधिकेयलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचला- 
स्त्यानमृदधयन्व 
वथः--[ चदुरकुरबधिकेवलानां ] चशरुदशंनावरण, अच्षुदशनावरण, अवविदयाना- 


द्रानिद्रा 
वरण, दे वलद्शनावरण [ निद्रानिद्ानिदाश्रचलाप्रयलाप्रचलास्त्यानयृद्धयश्ध ] निद्रा, निद्रानिद्राः 
प्रचला, प्रचराप्रचला ओौर स्त्यानगरृद्धि ये नवे भेदं दरौनावरण कर्मके है । 


टीका 


शछद्मस्थ जीवोके दशेन ओर ज्ञान क्रमसे होते है अर्थात्‌ पहर दशान भौर पी 
ज्ञान होता है; परन्तु केवली भगवानके देन भौर ज्ञान दोनो एक साय होते है" क्थोकरि दशन 
ओर ज्ञान दोनोके बाधक कर्मोका क्षय एक साथ होता है । 


१--मनःपरययद्चन नही होता, क्थोक्रि मन-पयेयज्ञानं मतिज्ञानपूर्वैक ही दोता हैः 
इसीलिये मन पर्ययद्छनावरण कमं नही है) 


३--इस सूत्रम अये हृए शब्दोक्रा अर्थं श्रो जैनसिद्धान्त भवेशिकामेसे देख केना 1\91\ 
पेदनीय कमफे दो मेद 
सदसद्रं्े ॥ ८ ॥ 

मथः --[सव्‌सदेचे) सातावेदनीय ओौर असातावेदनीय ये दो वेदनीयक्मके भद ह । 


टीका 
व्ेदनीयकर्मकी दो हौ प्रङृतियां है--सात्चेदनीय आर अक्षाताचेदनीय । 


साना नाम सुलका है । इस सुखका जो वेदन अर्थात्‌ अनुभव करावे सो साता- 
दनोय है 1 असाता नाम दुःखका ह 


" इस्तका जो वेदनं अर्थातुं अनुभव करावे सो असाता- 
वेदनीय है 1 . 


शंकाः--यदि सु भौर दु.ख क्षि होता है तो कमि नष्ट हो जानेके बाद जीवको 
शप जर दुः रदित दो जाना चाहिये; क्योकि उसके सुख ओर दु.खके कारणीभ्रुत कर्मोका 


अब्याय ठ सूत्र त ] [ ४न्द 


अभाव हो गया है! यदि यों कहा जावे किं कमं नष्ट हो जानेसे जीव सुखं भौर दुःख रहित 
ही हो जाता है, तो एसा नही कह सकते; क्थोकति जीवद्रव्यके निःस्वभाव हो जानेसे अभावका 
प्रसंग प्राप्त होता है; अथवा यदि दुःखको ही कर्मजनित माना जावे तो सतावेदनीय कर्म॑का 
अभाव हो जायगा, क्योकि फिर इसका कोई फल नही रहता । 


समाधान; - दुख नामकी कोई भी वस्तु है तो वह मोहं ओौर असातावेदनीय कर्मके 
उदयम युक्त होनेसे होती है, ओर वह सुखगरुणकी विपरीत दशा है किन्तु वह जीवका असली 
स्वरूप नहीं है । यदि जोवका स्वरूप माना जावे तो क्षीणकर्मा अर्थात्‌ कर्मरहिति जीवोके 
मी दुःख होना चाहिये, क्योकि ज्ञान ओौर दशेनकी तरह कर्मंका विनाश होनेपर दु.खक्रा 
विनारा तही होता । कितु सुख क्मंसे उत्पन्न नही होता, कर्मो वह्‌ जीवक्रा स्वभाव है ओर 
इसीख्यि वह कर्मकरा फर नही है! सुखको जीवका स्वभाव मानने सातवेदनोयकर्मका 


अभाव भी नही होता, क्योकि दु.लके उपशमनके कारणीभूतः सूद्रव्योके सम्पादनमे साता- 
वेदनीयकर्मका व्यापार होता है । 








ॐ घन, स्त्री, पुत्र इत्यादि वाह्य-पदार्थोकि सयोग-वियोगमे पूरव॑क्मका उदय ( निमित्त ) 
कारण है । इसकां आधार - 


समयस्ार--गाथा ८४ की टीका, प्रनचनसार-गाया १४ कौ टीका, पचास्तिकाय--गाथा २७, 
७ को टीका, प्रमात्मपरकाश्च-म० २ गाथा ५७, ६० तथा पृष्ठ २०-१६८, नियमसार-गाथा १५७ कौ 
टीका, पचाघष्यायी ध्याय १ गाया १८१, पचाघ्यायी अ० १ गाथा ५८१, अध्याय २ गाधा ५०, 
८४०, ४४१, स्यणसार गा० २९, स्वामीकातिकेानुमरे्षा गाथा १०, १६, ५६, ५७, ३१६, ३२०, 
४२७, ४३२० पद्मनदि पंचविंशति पृष्ठ १०१, १०३, १०४, १०६, १९६९, ११०. ११६, १२८, १३१ 
१३८, १४०, १५५ मोक्षमार्गे प्रकाशक गु° अनुवाद प* ८, २८ ३०, ४५, ६१, ६२ ९५ र 
७०, ७१, ७२, ७२ ३०८ इत्यादि अनेक स्थलोमि, गोम्मटसार-कर्मकाड पृष्ठ ६०३, श्ोकवा त्तिक व 
< सूत्र ११ को टीका, अध्याय € सूत्र १६, राजवातिक अध्याय ८ मूत्र ११ की टीका, अध्यायं € सूत्र १६। 


श्रीमद राजचन्द्र (गुजराती द्वितीयावृक्ति) पष्ठ २२३५, ४४३ तथा मोक्षमाला पाठ ३, सत्ता- 
स्वरूप पृष्ट २६, अनगार वर्मामृत-पृष्ठ ६०, ७६ । = 


।। 


श्रीषट्खडागम पुस्तक १ प° १०५, गोम्मटसार जी०, पीठ्किा पृण १४, १५, ३७५. गो 
८ 4 \ 3 9 


क 
०9 गा र्‌ पूण ४ पू ६०२-६०३; 111. ३८५) समर्सार भा० -9 ३२ से १३६ कौ तथा २२४ 
२२७. २७५, ३२४ जयसेनाचायंडृत क । 


सार केक 
टीका पृ० १६३ से १६६, १७१, १७२, ९७५, १७८, १६५ । प्रबचनसार गा० ७२ की 


| [ मोक्षपतस 
41 ध 
पेसी व्यवस्था माननेसचे सातविदनीय प्रकृतिको ुदगरूविपाकित्व प्राप्त हो स 
देसी माखंका नही करना, क्योकि दुःखके उपरामसे उन्पन्न हुए दुःखके अचिनाभावी, 1 
दी सुख संज्नाको प्राप्त मौर जीवसे मभिच्न एसे स्वास्थ्यके कणकां हतु दौनेसे सूतम ~ 
वेदनीयकमंको जीवविपाकित्व ओौर सुखहितुत्वका उपदेश दिया गया रहै 1 यदि ठेसा कदा जवे 
करि उपरोक्त व्यवस्थानुसार तो सातावेदनीय कर्म॑को जीवविपाकित्व ओर पुद्गकविपाकत्व 
प्राप्त होता है; तो यह्‌ भी कोई दोष नही है, क्योकि जीवका अस्तित्वं अन्यथा नदी वन 
सक्ता, इसीसे इसप्रकारके उपदेशके अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती है! सुख भौर दुःलके 
कारणभूत दरव्योका संपादन करनेवाला दुसरा कोई कर्म नहीरहै, क्योकि रेता कोई कमं 
मिता नहीं । ( धवला-टीका पुस्तक ६ पृ ३५-३६ ) 
मोहनीय कर्मके अडाई्त मेद यतते दं 


दशंनचारतिमरोहनीयाकषायकषायवेदनीयास्यासिष्िनवषोडशमेदाः 
सभ्यक्तमिष्यासतहूभयान्यकषाथकषायौ हास्यरत्यरतिंशोकमय- 
जुगुप्ताल्चीपु नपु सक्वेदा अनन्तानुव्यप्रतयास्यनिं प्रतयास्यान- 
संज्लनविकस्पाश्चेकशः कोधमानमायालोमाः ॥ & ॥ 


अर्थः दशेनचारि्मोहनोयाकषायकषायवेदनोयाच्याः ] द्चेनमोहनीय, चोरित 
मोहनीय, अक्रपायवेदनीय ओौर कषायवेदनीय इन चार भेदशूप मो्हनीयकमे है ओर इसके 
भी अनुक्रमसे [ धिद्चिनवषोडशमेदाः } तीन; दो, नव मौर सोकह भेद हँ! वे इसप्रकारसे 


दै { सम्यकत्वमिश्यात्वतदुमयानि ] सम्यक्त्व मोहनीय भिथ्यात्र मोहनीय, ओर सम्यग्‌- 
भिय्यात्वमोहनीय ये दरशन मोहनीयके तीन भद ई; [ अकषायकषायौ ] अकषायवेदनीय 
जौर कपायवेदनीय ये दो भेद चाररत्र मोदुनीयके ईह; [ हास्यरत्यरतिशोकमयजुमुप्ा- 


जयमनाचावंङत रीका 1 नियमतार शोस्वमे कल्या २६1 रयणपार गा० २६); भवती कराघना 
¶० ५४८७-८, तेथा माया १७३६ 


१७३३, १७२४-१, १७४२, १७४३, १७२८, १७५२ 1 पदि 
पिति प्रथम न° गाम १८९१,.१८४ से १२१, १६५-९६, पद्यनदी अ० इक २०, ३८, ४४, 
१०, ४२ । जट्मानुशा्तन गा० २१, ३९, २७, १६८ । सुभोषिव रत्नसंवोहं 
५०-९-६०-६६-३७०, ३५२ । महापुराण से ५ इरोक श्छ से १८; सगं मे 
` ५ १६९. २०२; समं २८ शलोक ११३ से २२०; ददं ३७ शोक १९० से २०८० । संततास्वहूप 
पू १3 जन हि" प्रवेदधिका १९० ३३६३७ पूण्यकर्मं, पायक्म \ 





नित्य अर पलो० ६, ३, 
माण ३५६ 


अच्याय ८ सूत्र ६ ] | [ ५ 
खीपुनपुंलक्वेदाः ] हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा; सवेद ओौरं नपु खकेवेद 
अकषायवेदनीयके नव है अर [ श्रनन्तालुचंध्यपरत्याख्यानप्रत्यास्यानसंर्धलनचिकर्पाः च ] 
अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रस्याख्यान तथा ॒संज्वलनके भेदसे तथा [ एकः क्रोधमानं- 
मायालोभाः ] इन प्रतयेकके क्रोध, मानः माया ओर रोभ्र ये चार प्रकार-ये सोह भेदं 
कषायवेदनीयके हैँ । इस तरह मोहनीयके कुल अदास भेद है । 

नोटः--अकषायवेदनीय भौर कषायवेदनीयका चारि्रमोहनीयमे समीवे हयो जातां है, 
इसीलियि इनको अरग नही गिनाया गया ह 1 

टीका 

१-मोहनायकमेके मुरुय दो भेद ॒ह-दशरनमोहनीय मौर चरिवमोहनीय । जीवका 
मिथ्यत्वेभाव ही संसारक मक है, इमे मिथ्यत्व मोहनीरयेकेमे निमित्त है; थह दशनमोह. 
नीयका एक मेद है । दरचनमोहनीयके तीन भेद दै-मिष्यात्वभकृति; सम्यक्वपक्ति, गौर 
सम्थकमिथ्यातवप्रकृति । इन तीनमेसे एक मिथ्यात्व भक्ृतिका ही बन्व होता है । जीवका ेषा 


कोई भावे नही हैकि जिसका निमित्त पाकर सम्यक्त्वमोहनीयभकृति या सम्थग्मिथ्यात्वे- 
मोहनीय प्रकृति बवे ! जीवके प्रथम सम्ध्द्शन प्रगट होनेके कर्भ ( उप्राम कारे } 


मिथ्यालग्रकृतिके तीन दुकडे हो जाते हँ इनस एक ॒मि्यात्वरूपसे रहता है, एकं 
सम्यक्त्वभ्कृतिल्पसे होता है गौर एक सम्यग्मथ्यात्व्रकृतिरूपसे होता है 1 -चारि्रमोहुनीयके 
पज्चीस भेद्‌ दै, उनके नाम भूत्रमे हौ बतलाये ह । इसप्रकार समे भिकुकर भोहनीयकर्मके 
अहुईूस भेद है । । 


२६ सूत्रम आये हुये शब्दोका अर्थं जैनसिद्धान्त प्रवेशिकार्मेसे देख लेना । 

यहां हयस्यादिक नवो अकषायवेदनीय कहा है; इसे नोकषायवेदनीय मी कहते है । 
| ४-अनन्वालुंधीका अरथः --अनन = भिथ्यात्व, संसारः अयुनंधी गो इनको 
जनृ्तरणं कर बन्धको प्राप्त हो । मिथ्यात्वको अनुसरण कर जो कषाय केधती है उत्ते 


अनन्तानुवन्वो कपायु कहते है । ची क्रोध-माः 
अनन्तानुवेन्ी -मानि-माया-लोभकी निम्न 
प या व्याद्या 


(१ जो आत्माके शुद्धस्वह्पकौी जरन्ि है सो उ 
ठ 4 ॥ जनन्त्ानुबन्धी क्रो है } 
= (२) वं परकां कर सक्रता हः एसी मान्यतापूर्वक जो अहङ्कार ॥ मन्तानं 
-अभिमान है । नन्तानुनंषी 


(३) अपना स्वाधीन सत्यस्वरूपं समज्ञमे नहीं जता देसी वक्रतां समक्ष शक्तिको 


५२६ 1 [ मोक्षद्रास्त्र 
छुपाकर आत्माको ठ्गना सो अनन्तानुबन्धी माया है । 

(४) पुण्यादि विकारसे ओर परसे छाभं मानकर अपनी विकारी दसाकौ वृद्धि करना 
सो अनन्तानुवन्धी लोभ है । 

अरनंतानुबन्धी कषाय आात्साके स्वरूपाचरण चारित्रको रोकती है । शुद्धात्माके 


अनुभवको स्वरूपाचरण चारि कहते हैँ । इसका प्रारम्भ चौथे गुणस्थानसे होता है गौर 
चौदह गुणस्थानमे इसकी पूणता होकर सिद्धदशः प्रगट होती है ।\६॥ 


यत्र भआयुकरमके चार भेद वतते दै 
नारकतेर्यग्योनमानुषदेवानि ॥१०॥ 


त्रथ॑ः-- [नारकतेयैग्योनमासुषदैषानि ] नरकायु, तिर्य॑चायु, मनुष्याय ओौर देवायु 
-ये चारं भेदं आयुकर्मके हैँ ॥१०॥ 


नामकर्मके ४२ भेद वतलते है 
क 4" 3 र 4. ६ ६ 
गतिजातिशरीरगोपांगनि्माणवधनपंषातपस्थानसंहनन- 
3 8 ५ 1 = र 


सपशंरमगंवणालुूव्या यरुलपूपथतप्रघातातपोयोतोच्वास- 
। (च्याः 


विद्योगतयः भरलेक्शरीरत्रमुमगसुसरथभसदेपपया्ठि- 
स्थिरदिययशःकीतिसेतराणि तीर्थकरतं च ॥११॥ 


3 [गतिज्पविशरीरंगोरपागनिमौणवंघनसंघाचसंस्यानसंदननस्पेरवनचवणौ ~ 
उागसयुपवपवपसापठपोचोतोचछूासनिहवोगतयः 1 गति, जाति, शरीर, अगोपा, 

नमान्‌ वन्यन, स॒घात्त, सस्यान, संहनन म आनु 
ग सट्नन्‌, सपर, रस, मघ, वर्णे, आनुपूर्वी, अगुरुखघु, उपघात, पर- 


पा, जात, उद्योत, उच्छ्वास भौर विहायोगति ये इकंकीस तथां पत्येकशरीरनसद्ुमगसखुसवर- 
युगम्लत्पम्रम्तस्यिरष्देययशुम्होतिदेतरासि } प्रत्येक शरीर, त्रस मग, सुस्वर, शुभ 
4 १, [। ै म 


२ पयप्नि, स्थिर, भदेव ओर यरःकीति, ये दम तथा इनसे उच्टे दस अर्थात्‌ साधारण 
गर, न्यप्र, द्रभम अभम, 
। >" “ इम अगुन, चादर ({ -स्यूक ) पर्याप्त, अस्थिर, अनादेय गौय. 


=> 
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अयक.कीत्ति ये दस [ ठीर्थंकरस्वं च ] ओौर तीर्थकरत्व, इस तरह नाम कर्मके कुरु व्यारीस 
भेद ह । 
रीका 

सूत्रके जिस शाब्द पर जितने अङ्कु लखि वे यह वतरते हँ कि उस शब्दके उतने 
उपभेद है । उदाहरणाथंः--गति शाब्द पर का अङ्कु छ्खा है वहु यहु बतकातांदहैकि 
गतिके चार उपभेद है ) गति जादि उपभेद सहित गिना जाय तो नाम कर्मके कुरु ९३ 
भेद होते है । 

दसं सूत्रम गये हए शब्दोका अथं श्री जंनसिद्धान्त प्रवेदिका्ेसे देख सेना ॥ ११1) 


गोत्रकमके दो मेद 
उच्चेनीचेश्च ॥१२॥ | 
अथं-- [ उच्चेनीचश्च ] उच्चगोत्र ओर नीचगोत्र ये दो भेद गोत्रकर्मके हु ))१२)} 


अरन्तरायकर्मके पाच भेद तक्ता दै 
दानलामभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ ।॥१२॥ 
अर्थ -( दानलाभभोगोपमोगवीयौाम्‌ ] दानातराय, लाभातराय, भोगांतसाय, 
उषभोगातराय ओर वीर्यान्तराय ये पाच भेद अन्तराय कर्मक है । प्रकृतिबन्धके उपभेदौका 
वणन यहां पूणं हुभा ॥१३॥ | 
व स्थितिवरन्धफे मेदोमं ज्ञानावरण, वेदनीय ओर अन्तराय 
कमंकी उक्छृष्ट स्थिति वतलाते है-- 
आदितस्तिषुणामन्तरायस्य च भ्रिशस्सागरोपमकोरीकोलय 
परा स्थितिः ॥१४॥ 
अथ-| आरदितस्विखणाम्‌ ] भदित तीन अर्थात्‌ ज्ञानावरण, द्ंनावरण, तथा 


वेदनीय [ अन्तरायस्य च 1 गौर अन्तराय, इन चार कमोक्ो [ 
तराय, ः परा स्थितिः ] उल्ृष्ट स्थिति 
{ निशत्सागरोपमकोटीकोख्यः 1 तीस कोडाकोड़ी सागर की है) 


नोट.- (१) इस उच्छृ स्यि्िका बन्व मिथ्यादृष्टि सं 
र ५ सी पचेच्छिः 
५1 ४ य पर्याप्तक जीवके 


हे ॥१४॥ रोड गुणने ओं रगनफ़क हो वह कोडाकोड़ी कहराता 


५२८ ] [ मोक्षदा 
मोहनीय कर्मी उत्कृष्ट स्थिति वतलाति दँ 


सप्तति्मोहनीयस्य ॥१५॥ 


अथेः-- [मोहनीयस्य] मोहनीय क्मकी उक्कृष्ट स्थिति [सतिः] सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरकी है | 


नोटः-- यह्‌ स्थिति भी मिथ्ाहष्टि संज्ञी पचेन्द्रिय परयाप्तक जीवके ही वंघती है ॥१५॥ 
नाम भौर गोध्रकर्मफो उत्कृष्ट स्थिति यतलाते ह 
विशतिनौमगोत्रयोः ॥१६॥ 


यथः--| नामगोश्रयोः ] नाम ओर गोत्र क्मकी उक्ृष्ट स्थति [ छिशतिः ] वीस 
कोड़ाकोडी सागरकी है 1१६ 


भयु कमकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन 


त्रयलिशस्सागरोपमाण्यायुष; ॥१७॥ 


अर्थः [नायुषः] भग्र कमका उक्छृष्ट स्थिति { जर्याल्शव्खारोपमाणि ] तेतीस 
सागरकी है ॥ १७५ 


वेदनीय केकी जघन्य स्थिति बतलाते ई 


अपरा द्रादशगुहूतां वेदनौयस्य ॥१८॥ 


ग्रथः-- [चेवनीयस्य शपा] वेदनीय कमकी जघन्य स्थिति [ दाद्शचसुहताः ] बारह 
गुहर्तरी दहै एषना 


नम अर गोत्र कर्मकी जघन्य स्थिति 
नामगोत्रयोरष्टौ ॥१६॥ 


, _ भवः -[ नामणगोत्रयोः ] नाम जौर्‌ गोत करमेकी जघन्य स्थिति [ अष्टौ ] आर 
प प्रद दृ | 
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अव शेप ज्ञानाव्रणादि च क्मोदी जघन्य स्थिति बतलाते द 
शेषणामन्तभ॑हूता ॥ २० ॥ 


अथः --[ शेषाणां ] बाकीके अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दरोनावरण, मोहनीय, अन्तर्य 
ओर बायु-इन पांच कर्मोकी जघन्य स्थिति [ श्रन्तञहत† ] अन्तमं हर्ताकी है । 

यहां स्थितिवन्धके उपभेर्दोका वणन पूर्णं हंग ॥ २०॥ - 

अव बनुमागवन्धका वणेन करते हैँ ( अनुसागबन्धको अनुम्‌ववन्वं भी कते हँ । } 


श्रसुगवदन्धङ लषण 


विपाकोऽचुभवः ॥ २१ ॥ 
अथः--| विपाकः ] विविध प्रकारका जो पाक है [ भन्ुमव ] सो अनुभव है । 
रीका 


(१) मोह्कर्मका विपाक होनेपर जीव जिसप्रकारका विकार करे उश्नीरूपसे जीवने 
फर भोगा कटा जाता है 1 इसका इतना ही अर्थं है शि जीवको विकार करनेन मोह्कमंका 
विपाक निभित्त है ) कमेका विपाके कर्मभे होता है, जीवम नहीं होता ! जीवको अपने विभाव. 
भावकरा जो अनुभव होता है सो जीवक्ा विपाक-अनुभव है । 


(२) यदं सूत्र पुदुगरकमेके विपाक-अनुभवको बतानेवाङा है । बन्ध होते सभय 
जीवका जसा विकारीमाव हौ उसके अनुसार पुदुगलकर्ममे असुभाग वन्ध होता है मौर जव 
यदह उदयमें भाये तव यह्‌ कहा जाता है कि कर्मफा विपाक, अनुमाग या अनुमव हुआ ॥२१॥ 


अलुमाग वन्व कर्मके नामालुसार होता ह 
प यथम ।॥ २२॥ 
भरयः-- [सः] यहं अनुभाग वन्ध [ यथानाम ] कमोकरि नामके अनुक्नार ही होता है) 
| टीका 
निस क्मेका जो नाम है उस्र कर्ममे वषा दी अनुभाग वन्व प्ता है। जसे कि 


~~ 
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ज्तानावरण कर्ममे रे्ा मतुभाग होता है किं "जब ज्ञान स्के तव निभित्त हौ दशनावरण कमम 
"जव दर्ंन सके तब निमित्त हो' ठेसा अनुभाग होता है ॥ २२॥ 


श्रव यदह बतक्लाते है फि फल देने गाद कर्मोका क्या रोता है! 


ततश्च नजरा \॥ २३॥ 


रथः [ वतः च ] तीर, म्यम या मन्द फर देनेके वाद [निर्जय] उन कर्मोकी 
निर्जरा हौ जाती है अर्थात्‌ उदयमें आनेके बाद्‌ कर्म आत्मासे एुथक्‌ हो जाते है ¦ 


१--आलें कमं उदय होनेके बाद इड जाते है 1 इनमे कमक निजरके दो भेद है-- 
सविपाक निर्जरा ओर अविपाक नि्जैरा 1 


(९) सषिपाक निर्जराः- आत्मके साथ एक कषेत्रम रहे हए कमं अपनी स्थिति 
परी होनेपर अलग हो गये यह सविपाक निजैरा है । 


(२) अविपाक निजेरा--उदयकाल प्राप्त हेनेसे पटे जो कमं आत्मके पुरुषाथके 
कपर भात्मासे पृथक्‌ हौ गये वह अविपाक निजंरा है । इसे सकाम निजया भी कहते है । 


२-निजंरके दूसरी तरहसे भी दो भेद होते है, उनका वण॑न-- 


(१) अकाम निजराः-- दमे बाह्यनिमित्त तो यहं है कि इच्छारहित भूख-प्यास 
सल करना भौर वहां यदि मन्दकषायस्ूपम भाव हो तो व्यवहारे पापकी निर्जरा जौ. देवादि 
पुण्यका अन्व हौ -इसे मकाम निर्जरा कहते है । 

। जिप्च अकाम निर्जरस जीवकी गत्ति कुछ ऊंची होती है, वह्‌ प्रतिक संयोगके समथ 
ऋष्व भद कपाय करता है उससे होती है, विन्तु कमं जीवको ऊनी गतिमे नही ले जाते! 
(५९) सकाम निजरा५-- इसकी व्याख्या ऊपर अविपाक निर्जरा के अनुसार समक्षना 
यदा विधोप चात यह्‌ है कि जीवके उपादानकी मस्ति प्रथम दिखाकर निरामे भी पुरुषा्थका 
फस्पषना दिखाया । 


३-~ स सूगमे जोष्चः शब्द है चह नवव 
र अध्यायके तीसरे सूत्र 
८ माय सम्दन्य कराना है । सून (तपसा निजा च) 


+ अनुनागचन्यङ चरणेन पूणे हुमा 1 २३ ॥ 
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१०९ का ¢ 
अव प्रदेशवन्धक्ा ब्णन करते दै-- 
प्रदेशबन्धका स्वरूप 


नामपरसययाः सर्वतो योगविशेषात्सुछेकचेत्रावगाहस्थिताः 
सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाःः ॥ २४ ॥ 


अथेः--] नामभ्रत्ययाः ] ज्ञानावरणादि करमेपरकृतियोका कारण, | स्वेतः ] सवं 
तरफसे अर्थात समसत भावोमें [ योगविशेषात्‌ ] योग विशेषे [ सु रश्चेनावगादस्यिताः | 
सूक्ष्म, एककषेत्रावगाहखूप स्थित [ख्वौरमप्रदेशेषु] ओर सवं आत्मप्रदेशोमे [ श्रनन्तानन्तप्देशाः | 
जो कर्मपुदुगरुके अनन्तानन्त प्रदेशा है सो प्रदेशबन्य है । 


निम्न छह बाते इस सूत्रम बतराई है-- 


(१) सर्वै कर्मके ज्ञानावरणादि मूलग्रकृतिरूप, उत्तरप्रकृतिरूप जौर उत्तरोत्त रप्रकृतिरूप 
होनेका कारणं कार्माणवर्गणा है । 


(२) च्रिकाल्वर्तीं समस्त भवोमे ( जन्मोमें ) मनव चन-कायके योगके निमित्तसे यह 
कर्मं आते ह । (३) ये कर्म सूक्ष्म है--इन्द्रियगोचर नही है । 

(४) आत्मके सवं प्रदेशोके साथ दू्--पानीको तरह्‌ एक क्षेत्रमे यह्‌ कर्म व्याप्त है ॥ 

(५) आत्मके सर्वं प्रदेगोमे अनन्तानन्तं पुद्गरू स्थित होते है । 


(६) एक एक आट्माके असंख्य प्रदेश हैः इस प्रत्येक प्रदेशमे संसारी जीवोके 
अनन्तानन्त पुदूगरस्कन्य विद्यमान ह । 


यहा प्रदेशबन्धका वणेन पूणं हुमा । २8 ॥ 


इस तरह चार प्रकारके बन्धका वर्णन किया । अव कर्मश्रकृतियोमेसे पुण्यप्रकृतियां 
कितनी हँ ओर पापप्रकृतियां कितनी है यह बताकर इस अध्यायको पूर्णं करते है । 


पुण्यप्रकृतियां वतलाते ३ 
सद यशमायुनामगोत्ाणि पुण्यम्‌ ॥ २५॥ 


¢ 
अथः [ सद्ेयशमाुनौमगोध्राणि ] सातावेदनीय, शुभ 
[ पुर्यम्‌ ] ये पुण्यप्रकृतिया हं 1 रुभायु, शुभनाम मौर शुभगोत्र 


। ` [ रोन्लाख- 
५३२ । 


रीका 


--घातिया कर्मोकी ४७ प्रकृतिर्या ह, ये सव पाप्य है । अधातिया कर्मोकिी १०९ 
प्रतिय ह, उनमे पुण्य भौर पाप दोनो प्रकार हैँ । उनमेसषे निम्नोक्त देम प्रकृतियाँ पुण्यर्प है-- 


(१) स तावेदनीय (२) तिर्य॑चायु (३) मनुष्यायु (४) देवयु (५) उचचगोत्र (६) मनुष्य- 
मनि (ॐ) मनुप्यगत्यानुपूर्वी (न) देवगति (६) देवगत्यानुपू्बीं (१०) पचेन्दरिय जाति (११-१५) 
पाय प्रर दारीर ( १६२०) शरीरके पांच प्रकारके बन्वन, ( २१-२५ ) पाच प्रकारका 
मंथानं ( २९-२५ ) तीन प्रकारका अंगोपांग ( २६-४८ )} स्पर्क, वर्णादिककी वीस प्रकृतया 
{ ५६ } समचतुरचसंस्थान ( ५० ) व्रषभनाराचसं हनन, (५१) अगररुलघु ( ५२ )} परघात, 
{५3} उच्छवास (५४) आतप (५५) उग्योत ( ५६ )} प्रशस्त विहायोगति (५७ ) नरस (५८) 
वाद्र्‌ ( ५६ ) पर्वाप्ति (६०) प्रत्येक शरीर (६१) स्थिर (६२) शुभ (६३) सुभग (६४) सुस्वर 
(६५) यदेयं ( ६६ ) यञ कत्त { ६७ ) निमणि ओर ( ६८ ) तीथेकरत्व । भेद-विवक्लापसे ये 
६= पुध्यप्ररृतिमा ह ओर अभेद-विवक्षासे ४२ पुण्यप्रकृतियां है, क्योकि वर्णादिकके १६ भेद, 
परीरमे अन्तमन ५ वेधन भौर ५ सेवान--इस प्रकार कुल २६ प्रकृतियां घटानेसे ४२ प्रकृतियां 


४४9. 


२-पर्के शवे २ूत्मे नामनर्मकी ४२ प्रकरृतिया वतनाई है, उनमें गति, जात्ति, शचरीरा- 
टिरठ उपनेद नटी वतलाभै, परन्तु पृण्यप्रकृति जौर पापग्रकृति ठेसे भेद करनेसे उनके उपभेद 


वयि त्रिना मत्री ररते ॥ २५॥ 
श्र पापग्रकृतियां घरतलते ईैः- 
अताङन्यत्पुपम्‌ ॥ २६) 


| रलः अन्यत्‌ } यन कृष्यपरकृतियोे अन्य अर्थात्‌ असातावेदनीय, अश्ुम 
शट अनून मम ( वापम्‌ ] च पाप-प्रकृतिरयां ह । 


मका 


। { ५३३. 
अषघ्याय ८ उपसंहार ] 


५-८-एकेन्धिथसरे चतुरिन्दरिय तक चार जाति; € से १३-र्पाच संस्थान, १४ से श८-पांच 
संहनन, १९-ष-वर्णादिक २० प्रकार, ३९-उपघात, ४०-अत्र्स्त विहायोगतिः ४$-स्थावर 
धर-सूष्षम, ४३-अपर्याप्ति, ४४-साधारण, - ४१-अस्थिर, ४२-अशुम, ४७दुभग, ४्णनुःस्वरः 
छ६-अनादेय ओर ५०-अयशषःकीत्न । मेद-विवक्षसे ये सब १०० पापप्रङृतियां है ओर अभेद- 
विवक्षासे ८४ ह; क्योकि वर्णादिकके १६ उपभेद घटानेसे =४ रते है । इनमेसे भी सम्यक्‌- 
मि्यातवप्रङृति तथा सम्यक्व मोहनीयप्रकृति इन दो प्रङृतिर्योका वन्घ नही होता, मतः इन 
द्य को कम करनेसे भेदविवक्षासे श्= ओर अभेदविव्षासे णर्‌ पापप्रकृति्ो ता बन्ध होता 
है, परन्तु दन दोनों श्कृति्ोकी सत्ता तथा उदय होता है इसीलिये सत्ता शौर उदय तो 
मरेदविवक्षासे १5० तथा अभेदविवक्षासे ८४ प्रकृतिययोक्रा होता है । 


२--वर्णदिक चार अयवा उनके भेद गिने जायें तो २९ प्रकृतियां ह ये पुष्यर्प 
मी है भौर पापरूपं भी है, इसील्यि ये पुण्यं गौर पाप दोनोमिं गिनी जाती ह} 
३--इस पूत्रभे भाये हुये रशब्दोका अथं श्री जेनसिद्धान्त प्रवेशिकामेसे देख छेना । 
उपसंहार 
१--इस अध्यायमे बन्धतत्त्वफा वर्णेन है । पटक सूत्रमें मिथ्यांत्वादि पांच विकारी परिणा- 
मोकरा बन्धके कारणरूपसे बताया है, इनमे पहला भिथ्यांदशेन बतलाया है, क्योकि इन पाच 
कारणम संघ्ारका मूल निथ्याद्यौन है । ये पाचों प्रकारके जीवे विकारी परिणामों 


निर्भित्त पाकर आत्माके एक-एक प्रदेशमे अनन्तानन्त कार्माणव्गंणारूप पुदुगख्परमाणु एक 
्षेत्रावगाहरूपंसे बन्धत है, यह्‌ द्रन्यबन्ध दै । 


२-बन्धके चारं प्रकारं वर्णन क्ये हं! इनमे सा भी बतखाया है कि कर्मनन्ध 
जीवेके साथ फितने सभय तक रहकर फिर उसका वियोग होता है ) प्रकृतिबत्धके मुख्य 
माठ भेदं होते है इनमेसे एक मोहनीय प्रकृति ही नवीन क्मबन्वमे निभित्त है 1 


३-वतंमान-गोचर जो देश है, उनमें किसी भी स्थानें एेसा स्पष्ट अर वैज्ञानिक 
ढगस्े या न्पाथ-पद्धतिसे जीवे विकारी भार्वोका पथा उसके निमित्त से 
प्रकारका स्वरूप, ओर जीवके शुद्धमावोका स्वरूप जँनदद्चनके अर्ति 


क्त दूसरे शरिसी दशने 
नही कहा पथा भौर इप्रारका नव॑तत्वके स्वरूपा सत्य कथन सर्वज्ञ वीतरागके चिना 


दो दी नही सक्ता । इसल्यि जैनददेनकी अर मी दं 
न्थ किसी भी दर्चनके साय । 
सो विनम-भिध्यात्व है । समानता मानना 


होनेवाङे पुदुगलबन्धके 


४--मिध्यात्वके सम्बन्धे पटे ा'यया र ; 
टले पत्रमे जौ विवेचन छिथाःयया दै वह्‌ यथाथ समञ्नां । 


५३४ ] [ मोक्षशास 

५-बन्धतत्त्व सम्बन्धी ये खास सिद्धान्त ध्यानमें रखने योग्य है कि शुम तथा अशुभ 
दोनों ही भाववन्धके कारण है, इसख्यि उनम अन्तर ॒नरहीं है भर्थात्‌ दोनों वुरे द । “स 
अशरभमाव के द्वारा नरकादिषूप पापवन्ध हो उसे तौ जीव बुरा जानता है, किन्तु जित 
शुभभावके द्वारा देवादिरूप पूण्यबन्ध हौ उसे वहं भला जानता है; इस तरह दुःख साम्रीमे 
(पापवन्यके फलम) द्वेष ओर सुखसामग्रीमे ( पुण्यवन्धके फर्म } राग॒ हभ; इसख्िये पूर्य 
अच्छा ओर पाप वुरा है, यदिटेसा मानेतोरेस्ी श्रद्धा इद कि राग-ढेप करने योग्य दै, 
सौर जेते इस पथय सम्बन्धो राग-देष करलेको श्रद्धा हुईं वैस भावी पर्याय सम्बन्धी 
भी सुखदु.ल सामभरम रागे करने योग्य है रेस श्रद्धा हुई 1 अणुद्ध ( शुभ-जगुभ ) 
भावोके द्वारा जो कर्मबन्ध हो उसमे अमुक अच्छा गौर अमुक बुरा एसा भेद मानना ही 
पिथ्याश्रद्धा है; एेसी श्रद्धासे बन्धततत्वका सत्य॒श्वद्धान नही होता । शुभ या अशुभ दोनो 
वन्वभाव है, इन दोनो चातिकर्मोका बन्ध निरन्तर होता है; सव घातियाक्मं पापल्य 
ही ई मौर यही आत्मगुणके घाठनेभे निमित्त है । तौ फिर शुभमावसे जौ बन्ध हौ उसे 
अच्छा कयो कटाह? ( भोक्षमागं प्रकाशक ) 

दया यह्‌ वतकाते है कि जीवके एक समयक विकारीभावमे सात कर्मके वन्धमे 
जौर क्रिस समय भाले प्रकारके कर्मके बन्धमे निमित्त होनेकी योग्यता किस तरह होती है-- 


(१) जीवे अपने स्वख्पकी असावधानी रखता है, यहं मोहक्मके उन्घका निमित्त 
दोना है 1 


(२) स्वरूपकी अपावधानी होनेसे जीव॒ उस समय अपनां ज्ञान अपनी ओर न 

मोडफ़र पस्की तरफ मोड़ता है, यह्‌ भाव ज्ञानावरण कर्मके बन्धका निमित्त होता है । 

(३) उसी समय स्वरूपकौ असावधानीको ऊेकर अपना ( भिजका }) दलेन मपनी 

पर्फो नं मोढकर परकौ तरफ मोडता है, यह्‌ भाव द्शोनावरणकर्मके बन्धका निमित्त होता है ॥ 

, (८) उती नमवे स्वरूपकी असावधान दोनेसे मपना वीये अपनी तरफ नहीं 
म श्न पररौ नरप मोडता है, यह्‌ भाव अन्तरायकरमेके बन्धका निमित्त होता है \ 


। 4) परद्न मक्त श्रुकावसे परका संयोग होता है, इस इस समयका (स्वरूपकी 
१ 36 सम्बरा) माक शरोर इत्यादि नामकर्मके वन्वका निमित्त होता है । 


१ भ्य गिनि माव्रफ्मरः वन्या निमित्त टता ह ॥ 


अध्याय ठ उपसंहार ] [ ५३५ 


(७) जहां सरीर होता है वहा वाहरकी अनुकरुरुता, प्रतिक्रुरुता, रोग-निरोग आदि 
होते है, इसल्यि इस समयका रागभाव वेदनीयकर्मके बन्धका निमित्त होता है 1 

अन्ञानदशामे ये सात कमं तो प्रति समय्बधादही करतेर्ह ! सम्थक्‌ददोन हौनेके 
वाद क्रम-क्रमसे जिस लिस प्रकार स्वसन्मुखताके बरसे चारित्रकी असावधघानी दुर होती है 
उसी-उसी प्रकार जीवमे शद्धदशा-अविकारीदशा बढती जाती है गौर यह अविकारी (निम) 
माव पुद्गककरमेके वन्वे निमित्त नही होता, इसखियि उतने अंशम बन्धन दुर होता है । 

(८) शरीर संयोगी वस्तु है, इसज्यि जहां यह संयोग हो वहां वियोग भी हता ही 
है, अर्थात्‌ ररीरकी स्थिति अमुक कार्की होती है । वतमान भवे जिस भवके योग्य भाव 
जीवने कयि हों वंसी ञायुका बन्ध नवीन शरीरे ल्यि होता है । 

७--द्रव्यवन्धके जो पाच कारण है इनमे मिथ्यात्व गुख्य है गौर इस कर्मबन्धका 
अमाव करके लिये सवस पहला कारण सम्यग्दशंन ही है । सम्यग्दर्शन होनेसे ही मिथ्या- 
दर्रानका अभाव होता है ओर उसके बाद ही स्वरूपके आरम्बनके अनुसार क्रम-क्रमसे 
अविरति आदिका अभाव होता है। 


इस प्रकार श्री उमास्वामीविरचित मोकशास् 
आरं अभ्यायकी गुजराती रीकाका 
हिन्दी अदुबाद पूं हृश्रा | 


ध 


स्नोश्नब्यस्व-परध्यायख्‌ लव्वर्त्वो 


भचिक्छा 
(>) द 


१--इस मध्यायभे संवर भौर निर्ज॑रातत्त्वका वर्णन है । यह्‌ सोक्षशाख है ईेसल्यि सवे 
पहर मोज्का उपाध वत्तलायां है कि जो सम्थम्द्ेन -ज्ञान-चास्िकी एकता है सो मोक्षमार्ग 
है 1 फिर सम्बग्र्लतन्ना लक्षण तत्त्वा्थश्द्धान कहा ओर तच्वोके नाम बतकयि; इसके वाद 
अनुक्रमसे इन तत्त्वो वणेन रिया है । इनमेसे जीव, अजीव, आस्रव ओौर वन्व इन चारं 
वत्नो्र वर्णेन इस आब्द अध्याय तक किया । अनं नवर्वे अध्याथमे संवर ओर निजजरा- 


नत्व एनं दोनों तत्वोका वर्णन है गौर इसके वाद अन्तिम अध्यायमे मोक्षतत्त्वका वर्णेन करके 
साचायेदषने वहं शाख पूर्णं किया है! - र 


२ -अन््रदि मिथ्यादृष्टि जीवके यथार्थं सवर ओर चिजंरातत्तव कभी प्रगट नही इषः 
सीने उसके यह्‌ संस्ारख्प विकारीभाव वना रहा है भौर प्रति समय अनन्तं दुख पाता 
दै । उषका मूर कारणं भिथ्यात्व दी है । धघर्मेका भ्रारम्मं संवरसे होता है मौर सम्थग्ददोन 
त प्रथम मैवर है; इसरीचियि घर्मका मुरु सम्थग्दयँन है । संवुरका अथं जीवके विकारीभावकौ 


सोप्ना रै । सम्थरक्द्शंन प्रगट करसे परं मिथ्यात्वं आदि भाव रकता है इसीष्यिः ससे 
पन तिव्यात्वभावप्ल संवर हीतवा है । 


२--षंषरक्ा स्वव 


(१) ववर शब्दकए अथं "रोकना' होता है । छु -सातवे !अघ्यायमे बतकरये हये 
नानवन्नो सेक्ना सो संवर है । जव जीव॒ मास्रवभावको रोके तव जीवमे किसी भावकी 
दर्पण ती होनी ही चादि । जिस भावक्रा उत्पाद होनेषर आस्रवभाव रके वचह्‌ संवरभाव 
न 1 नरङ्रा अर्थं विचास्नेसे दसमे निम्नोक्त भराव मानम होति ह- 


, _ _ 2 तरवे रोनेषर्‌ भात्माभे जिस पर्यायकी उत्पत्ति होती है वह्‌ शुद्धोपयोग है; 

मप दव उस्ादप्नै अपेज्ञा्ते संवरका अयं शुद्धोपयोग होता है ! उपयोगस्वरूप शुद्धात्मामे 

व" ग्वूला-स्पिर्‌ दोना सो मेवर है । ( देखो, समयसार गाथा १८१) 

23 दमम्बस्प नुद्धात्मामे जत्र जीवकाः उपयोग रहता है तव नवीन विकारी 

५" (जानमयो चत्ता दै र्वान्‌ पुष्ब-पापके माव सक्ते ह । इस बवेश्षासे सवरका अर्थं 
“भेदन दततक नावसे रोकना ठोता है 1 


ध्याय ९ उपसंहार ] [ ५३७ 


२-उपर बतंङाये हुये निर्मकमाव प्रगट होनेसे आत्माके साथ ॒एककषत्रावगाहरपमे 
अनेवलि नवीन कम सकते है, इसील्यि कर्मकी अपिक्षासे संवरका अर्थं होता है "नवीन कर्मके 
आस्रवकां सकना }' ॥ 

(२) उपरोक्त तीनो अथं नयकी अपेक्नासे किये गये है ! वे इसप्रकार है --१-प्रयम अथं 
आत्माकी शुद्ध पर्थाथ प्रगट करना बतलाता है, इसीक्रिये पर्थाथरकी अपरक्षसे यह कथन शुद्ध 
निश्वयनयका है । २-दूसरा श्रथं यहं वताता है कि आत्मात्र कौन पर्थाथ रको, इतीलिये 
यह्‌ कथन व्धवहारनयका है ओर ३-अथं इसका ज्ञान कराता है करि जीवक्ती इस पर्थायक्रे 
समय प्रवस्तुकी कसी स्थिति होती है, इसील्यि यह्‌ कथन असदुभूतव्यवहारनयका है । इसे 
असदुभूत कहनेका कारण यहु है कि आत्मा जड़ कर्मका कषठ कर नही सक्ता क्रिन्तु आस्माके 
इतप्रकारके शुद्धभावको मौर नवीन कर्मके ' आल्नवके रुक जानेको मान्न निमित्तनमित्तिक 
सम्बन्ध है । - 

(३) ये तीनों व्याख्धाये नयकी अपेक्षासे है, मतः इस प्रत्येक व्यास्यामे बाकीकी दो 
व्याख्याये गर्भितसूपसे अन्तभ्रुत होती है, क्योकि नयापेक्षाफे कथनमें एकको मुख्यता ओर 
दुसरेकी गौणता होती है । जो कथन मुरूपतासे किथा हो उसे इस चाच्फे पाचवे अष्यायके 
२३ वे सूत्रम जपित कहा गया है । भौर जिस कथनको गौण रखा गया हो उसे 'अनपितः 
कहा गया है । भ्ित्तः ओर अनित इन दोनों कथनोको एकत्रित करनेसे जो अर्थं हो वह्‌ पुरणं 
{ प्रमाण ) अर्थं है" इसीख्यि यह व्यास्था सर््राग है) अपित कथने यदि अनपितकी 
गौणता रखी मई तो यह्‌ नय-कथन्‌ है । सर्वामि व्याख्यारूप कथन किसी पहद्रुको गौण न 
रल सभी पहलुओंको एक साथ बतलाता है । शख नदष द्याख्माकी होया ग्रमाणहष्टिसे 
व्याख्या की हो किन्तु वहां सम्यक्‌ अनेकान्तके स्वर्पको ` समञ्चकर अनेकान्त स्वरूपे जो 
व्यास्या हौ उषके अनुसार समक्चना । 


(४) सवस्की सर्वाग व्याख्या शरी समयसारजी गाथ 
प्रकार दी गई हैः-- था १८७ से १८९ तक निम्नोक्त 


“भात्माको आत्मके द्वारा दो पुण्य-पापरूप योगसि 
शुभाशुम योगसे रोककर दृ्ौन-ज्ञानमे 
य होता हुमा गौर अन्य वस्तुकी इच्छसे विरक्त ( -निवृत्ति) हजा जो आत्मा, सवं 
सगसे रहित होता हुमा निजार्माको आत्मके दारा ध्याता है, कमं गौर नोकर्मको हीषा, 
४ 


चेतयिता एकः 
स ता होने एकस्वका ही चितवन करता है, विच्रास्ता.है-जनुमव्र करता है । 

(1 प्माता,. दनज्ञानमय गौर अनन्यमय हमा संता ती.कमंसे ह जात्मा, 
माप्त करता है 1" “. “त अत्यकाकनेही-कर्से रहित आत्माको 


६८ 


[ मोक्षसाख 
५३५ } 


इस व्याद्यामे सम्पूणं कथन है अतः यह्‌ कथन अनेकान्तदषटिसे है; इसि किसी 
गामे नयङी अवेक्नासे व्याख्या की हो या किसी शाखे अनेकान्तकी अवेक्षसे सर्वाग 
व्याव्याकी हौ तो वह विरोध न समञ्चकर एेसा समञ्ञना चाहिये कि दोनोमिं समान रूपसे 
व्यान्याकी है) 


(५) श्री समयसार कलस १२५ मेँ संवरका स्वरूप निम्नप्रकार कटा हैः- 


१--आ्वका तिरस्कार करनेसे जिसको सदा विजय मिखी दहै रेसे संवरको उरपन्च 
रनैवाखी ज्योति } 


२-परल्पसे भिन्न अपने सम्यक्‌ स्वरूपमें निश्चरुखूपसे प्रकारामान, चिन्मय, उज्ज्वल 
नौर्‌ निजररमके भारवाकी ज्योतिका प्रगट होना । 


( इस वर्णेन मात्माकी शुद्ध पर्याय ओर आ्लवका निरोध इस तरह आत्मके दोनों 
पत्वं मरा जत्तिद्‌ \) 


% शी पृदा्सिदध्‌ पायक गाया २०५ मँ वारह्‌ अनुपरे्ाजोके नाम कहे है, 
कन ट नवर यनुपरक्षा दै; वहां पण्डित उग्रसेन कृत टीका पृष्ठ २१८ मँ संवरः का अर्थं 
विर पपद्र्‌ श्वि दे- 

निन पुषण्य-पाप नहि कीना, आतम अनुभव चितं दीना 1 
लिन टी विवि भावत रोके, संवर रुहि सुख अवलोक ॥ 


नि जीवनि अपने भावको पुण्-पापरूप नही करिया ओौर आत्म-अनुभवमें 
7 ३ उन जीवोने अति हए कर्मोको रोकाहै ओर तरे संवर्की प्राप्तिरूप 


पन उपर कहे दए तीनो पहु आ जति दै, इसलिये अनेकान्तकी 
न्परम्यादैि।) 


र ममप्पयेन्‌ पंक्रस्निद्यय माया १८२ की टोका संबरकी व्याख्या 


च भनोवुमन्र्ममर्मः गुद्धोपयोगो भावसवरः। 
तथ पणन नयनसर्मनिरोवो द्रव्यरमवर इति तात्प्थाधृः ॥ 
" ५ य 


पा गानेन चमप त युदधोपयोय है सो भावम्वर दै; 


अघ्याय € भरुमिका } [ ५३६ 
भावसंवरके आधारसे नवीन कर्म॑का निरोध होना सो द्रव्यसंवर है! यह ताप्य अथं है ।* 
{ राथचनद्र जैन शाख्षमाला पंचास्तिकाय पृष्ठ २०७) 
(संवरकी यह्‌ व्याख्या अनेकान्तकी अयेक्ष।से है, इसमें पहर तीनों अथं आ जाते है । ) 
(८) श्री अमृतचन्द्राचार्यने पंचास्तिकाय गाथां टं की टीका संवरकी व्याख्या 
तिस्नघ्रकार की हैः- 
शुभाशुभपरिणामनि रोधः संवरः शुद्धोपयोगः' अर्थात्‌ शुभाशुभ भरिणासके निरोधरूपः 
संवर है सो शुद्धोपयोग है ॥' ( पृष्ठ २०८ ) र 
( संवर्की यह्‌ व्याख्या अनेकान्तकी अपेक्षासे है, इसमे पके दोनों अथं आः जाते है । } 
(६) प्रश्नः - इस मध्यायके परे सूत्रमे संवरकी व्याख्या "आस्वनिरोध. संवर.” 
की है, चिन्तु सर्वाणि व्याख्या नही की, इसका क्रया कारण है ? 


उत्तर; -- इस शाक्षमे वस्तुस्वरूपका वर्णन नयकी अपेक्षासे बहुत ही थोडेम दिया 
मया है । पुनश्च, इस अध्यायका वणेन मुरूपरूपसे पर्थाया्थिकनयसे होनिसे 'आक्तवनिरोध- संवरः” 
पस व्याख्या पर्थायकी गपेक्षसि कौ है भौर इसमे दरव्याधिक्र नयका कथन गौण है । 

(१०) पांचवें अष्यायके ३२ वे सुभकी टीकामे जैन~चाखके अथं करनेकी पद्धति 
बतल्ययी है । इसी पद्धतिके अनुसार इस भअध्यायके पठे सूत्रका अर्थं करनेमे समयसार, 
श्रौ पंचास्तिकाय मादि शाखमे संवरका जो अथं किया है वही अर्थं यहा भी किया है एेषा 
समञ्ना चाहिये । 

४-- भ्यानमें रखने योग्य बातें 

(९) पहङे मध्याके चौथे सूत्रम जो सात तत्त्व कहे हँ उनमें संवर 
दो तत्त्व मोक्षमागंखूप हँ ! पटके अष्यायके प्रथम सूत्रम व व्याख्या ५ 
चास्निाणि मोक्षम." इस तरह की दै; यह व्थाख्था जवे मोक्षमायं प्रगट होने पर 
भात्माक शुद्ध परथाय कंसी होती है यह॒बतखाती है । भौर इस अध्पायके पटुक व 
आक्तननिरोधः सवर” एसा कहकर मोक्षमारगेखूप शुद्ध पर्याय होनेसे यह्‌ बतलाया ह कि | 
पयय होनेसे शुद्ध पर्थाय तथा नवीन करम सुकते है । ० 


(२) इस तरह इन दोनों सूत्रम ( अध्याय 
( य १ सूत्र १ तथा अध्याय ९ मे 
वतलाई हुई कौ व्याख्या साय केनेसे इस शाखे सर्वाण कथन सा जाता है । ल 


पंचास्तिकाय मादि दाखोमे युख्यरूपसे द्व्याधिकनयर्क 
गि अपेक्षासे ; इसमे सं 
व्याख्या दौ गई है वही व्यास्या पर्यायाधिकनयस् इस ग ना) ४ 


[ मोक्षणम्तर 
५४० | | 
(३) शुद्धोपयोगका अथं सम्यग्दरदानः्ान-चारितर होता है । 


(५) संवर होने बो अंगु दूर इई भौर शुद्धि बद | द, इसख्थि 
शुद्धोपयोग' या सम्य्दर्ानं-ज्ञाननवापति कहुनेसे ही इसमे निजेरा आ ध 
(१) संवर तथां निर्जरा दोनों एक ही समयमे होते दै, क्योकि र ध 
( शुढपरिणति ) परगट हो उसी समय नवीन अशुद्धपर्माय ( शुभाशुभ र ४ 
संबर है भौर इसी समय आंशिक अशुद्धि दूर हौ भौर शुद्धता बढं सो निङ त 
(६) इस अघ्यायके पहखे सूत्रमे संवरकी व्याख्या करनेके वाद दूसरे 
छह भेद कहे है । इन भेदोमे समिति, धमं, अनुपरक्षा, परीषहजय गौर चासति 8 
भाववाचक ( अस्तिसूचक ) है गौर छटा भेद गुप्ति है सो सभाववाचक ( नास्ति क 
पट्रे सूगभे संवरकी व्याख्या नयकौ अक्षास निरोधवाचक कौ है, इसलिथि यहं न 
गौण्पसे यह वत्तलाती है कि संवर होनेसे कसा भाव हआ ओर मुख्यरूपसे यह वत 
दै कि-कंसा भावे स्का)" त 
(७) 'आखवनिरोधः संवर” इस सूत्रम निरोध शब्द यद्यपि अभाववाचक है तथा 
यह्‌ शून्थवाचकृ नही है, अन्य प्रकारके स्वभावपनेका इसमे सामथ्यं होनेसे, यद्यपि व 
निरोध होता है तथापि आत्मा सवृत स्वभावरूप होता है, यह्‌ एक तरहकी आट्माकी 
दै । संवरसे आश्षवका निरोध होता है इस कारण आस्रव बन्धका कारण होनेसे संवर होनिषर 
वन्वका भी निरोध होता है) 
( देखो, शछोकवा्तिक संस्कत टीका, इस सूतके नीचेकी कारिका २ पृष्ठं ४८६ ) 
(न) श्री सखमयसारजीकी श्ल्दे वी गाथाम कहा है कि--शशुद्ध आत्मको जानने- 
अनुभव करनेवाला जीव शुद्ध आत्माको ही प्राप्त होता है ओर अद्युद्ध आत्माको जानने अनुभव 
तरनेवाला जीवं अशुद्ध आत्माको टी प्राप्त होता है !' 


दसमे शुद्ध आत्माकर प्राप्त होना सो सवर है ओर अशुद्ध आत्माको प्राप्त होना सो 
-तास्रच-चन्व है । 


(र) समयस्रार नाटककी उद्यानिकमिं २३बे पृष्ठम संवरकी व्याख्या निम्नप्रकार की हैः - 
जा उपयोग स्वरूप घरि, वरते जोग विरत ! 
रोके जावत्र॒ करमकों, सौ है सवर तत्त}! ३६ 11 
अयः--मारमाल जो भाव चान -दसचनरूप उपयोगको प्राप्त कर (शुभाशुभ) योगोकी 
{सरवि निरत दत्ता है गौर नवोन कर्मके आच्नवको सकता दै सो संवर तत्त्वं है । 


अध्याय ३ भ्रूमिका | । 1 द 
-४--निर्नराका स्वख्प द, 
उपरोक्त & बातोमिं नि्ज॑सा सम्बन्धीं करखः विवरण ओं गय है ।, संवर पूवक जो निजरा 
है सौ मीक्षमागं है; इसलिये इसं निजंराकी. व्याख्या जानना जाव्देयेक है 1 
(१) श्री पंचास्तिकायकी १४४ गायामें निर्जराकी व्याख्या निम्न प्रकार दैः-- 
संवरनोगे्हि जुदो तवेह जो चिद्ुदे बहुविहेहि । 
कम्माणं णिज्जरणं बहुगाणं कुणदि सो णियदं ॥ 
अथं -- शुभाशुभ परिणाम निरोधरूप संवर ओर शुद्धोपयोगरूप योगसे सयुक्त एसा 
जौ भेदविज्ञानी जीव अनेके प्रकारके भन्तरंग-बहिरंग तों दवारा चपाय करवा है सो तिश्वयसे 
अनेक प्रकारके कर्मोकी निर्जरा करता है । 
इस व्याख्यामे एेसा कहा है कि कर्मक. निर्जरा होती दै" भौर इसमे यह गर्भित 
रला हे कि इस स्मय आत्माकी शुद्ध पर्याय केसी होती है, इस गाथाकी टीका, कर्ते ह्ये 
श्री अभृतचनद्रचार्यने कहा है किः- ॥ 


“स खदु बहुनां कमणां निजैरणं करोति । तद्व क्मवीयं शातनसमर्थो वहिरंगातरंग 
तपोभिवरं हितः शुद्धोपयोगो भावनिर्जरा !" 


९. व । 
श्रय~-यह जोव वास्तवमें अनेक कर्मी निज॑रा कर्ता है इसील्यि येह सिद्धान्त 
जा कि अनेक कर्मोक्ती शक्तियोको नष्टं केरे समर्थं बहिरंग-अन्तरंगं तपोसि बृद्धिफो प्राप्त 
हज जो शृद्धोपयोग है सो भाव-निर्जरा है । ( देखो, पंचास्तिकाय पृष्ठ २०६९ } 
(२) श्रौ संमयसार गाथा २०६ मे नि्ँराका स्वरूप मिभ्नं प्रकार बताया हैः-- 
एवहि रदो णिच्वं संतो होदि पिच्चमेदह् । 
णदेण होहि तित्तो होहि तुह उत्तमरं सोक्लं ॥२०६॥ 
भ 
अथः--हे मन्य प्राणी । तु इसमे (ज्ञानम) निः 
श य॒र्त॒ अर्थात्‌ 
रसीमे नित्य सन्तुष्ट हो मौर इषसे प्त हो, एेप्रा करभेसे तुन्ञे उत्तम सुख व ५ 
इत्र मायामे यहं वतखाया है कि निर्जरा होनेपर आत्माकी शुद्ध पर्याय कसी हत्ती है! 


(२) सेवर साय अविनामावह्पपत निर्जरा 
र य॒ होती है। निर्जराके मारु आचार 
पक ध ) दैः इसमे उपत्रृह्ग ओौर अभावना दो भचार शुद्धिशटी वृद्धि वतरछाते 
न्यमे श्री समपस्तार गाया रे की टीक्रामे निम्न प्रकार वत्तङाया है! +. 


शोकध्षला 
५४२ 1 [| ॥4। समाकल 


प्क्योकरि सम्यग्हष्टि, ठंकोक्कीणं एक ज्ञायकस्वभावमयपनेकै कारण समस्त आत्म" 
सक्तियोकी बृद्धि करनेवाला होनेके कारण, -उपवृहक अर्थात्‌ आत्मन्क्तिका वद्ानेवाला हैः 


इसी उसके जीवकी शक्तको दुर्ब॑खतासे ( अर्थात मन्दतासे ) दौनेवाला बन्न नही होता 
परन्तु निजया ही है 1“ 


(४) ओर फिर गाथा २३६ की टीका तथा भावाय कदा है-- 


टीका$-- क्योकि सम्यण्टष्टि, टकोत्कीणे एक ॒ज्ञायकस्वभावमयपनेको लेकर जानकी 
समस्त शक्तिको प्रगट करनेसे-विकसित करनेसे, फरनेसे प्रभाव उत्पन्न करता दै । अतः प्रभावना 
करनेवाला है, इसलिये इसके ज्ञानकी प्रभावनाके अप्रकर्षसे ( अर्थात ज्ञानकी प्र भावनाकी वृद्धि 
न होनेसे ) होनेवाखा बन्धं नदी होता परन्तु निर्जरा दी है । 


९ & 
भावाथेः--प्रभावनाका अर्थं है प्रगट करना, उद्योत करना आदि; इसलिए जौ 
निरन्तर अभ्याससे अपने ज्ञानको प्रगट करता है- बढाता है उसके प्रभावना अङ्ग होता है) 


नौर उसके अप्रमायना कृत॒ कर्मोका बन्धन नही है, क्म॑र्स देकर चिर जाता है-क्ञड जाता 
दै, इसच्यि निर्जरा री है। 


(५) इस प्रकार अनेकान्त दृष्टिमे स्पष्टङ्पसे सर्वाङ्ग व्याख्या कटी जाती है । जहां 
व्यवदारनयसे व्याख्या की जाय वहां निजंराका एेसा अथं होता है--'आंरिकस्यसे विकारकी 


दनि ओर धुरने कर्मोका खिर जाना, किन्तु इसमे "नो शुद्धिकी वृ्धिहैसो निर्जराहै 
एमा मभितसूपसे अथं कहा है } 


(६) अष्टपाहुड्भे मावत्राभृतकी १४४ वीं गाथाके भावार्थमे संवर, निर्जरा तथा 
मोक्ञकी व्याच्या निम्न प्रकार की है-- 


“पांचा संवर तत्त्व है! राग -दवेष-मोदरूप जीवके विभावका न होना ओर दैन 
ज्ञानरूप चत्तनाभावक्का स्थिर होना सो संवर है 1 यह्‌ जीवका निजभाव है ओर इससे 
पद्रगच रुमजनित भ्रमण दुर होता है । इसतरह्‌ इन तर्स्वोकी भावनामे आत्मतत्त्वकी भावना 


(= १ वः नजरा 
प्रनान ट, इससे कर्मकी निज॑रा होकर मोक्ष होता है ! अनुक्रमसे आत्माके भाव शुद्ध होना 
न निर्जरानत्व दहै ओर सर्व॑कर्मका अभाव होना सो मोक्षतत्व है} 


_ ६ ख त्द्‌ संवर त्वमे आत्माकी शुद्ध पर्याय प्रगट होती है ओौर निर्जरा 
नल्यनर आल्या कौ शुद्ध पर्यायकी बुद्धि 


व दती है । इस शुद्ध पर्यायको एक शब्दस शुदधोपयोग" 
“7०, व चञ्चउक्ठेनाहो तो संवर मौर निर्जय कहते ह ओर तीन शब्दोसि कना 


[ ५४३ 
अध्याय ६ सूत्र १] 


हो तो भसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्' ' कहते हँ । संवर भौर निजंरामे आंशिक शुद्धे पर्याय होती 
दै एेसा समञ्जना । 

इस शाखे जह जहां संवर गौर नि्जँराका कथन हौ वह-वहां एेसा समद्षना 
कि आत्माकी पर्याय जिस अशमे शुद्ध होती है वह॒ संवर-निर्जरा है । जौ विकत्प, राग या 


शुभमाव है वह संवर-निजेरा नही है; परन्तु इसका निरोध होना ओर आंशिक अशुद्धिका 
खिर जाना-ञ्चड जाना सौ संवर-निजंरा है । 


७-अज्ञानी जीवने अनाद्सि मोक्षका बीजरूप संवर-निर्जराभाव कभी प्रगट नही 
किया ओर इसका यथार्थं स्वरूप भी नहीं समज्ञा । संवर-निजंरा -स्वयं धमं है; इनका 
स्वरूप समद्नो बिना धमे कंसे हो सकता है ? इसलिये मूर्मुक्षु जीवको स्वरूप समञ्ञना 


आवरयक है, माचार्येदेव दस अध्यायमे इसका वर्णन थोडेभे करते हैँ । इसमें पहले संवरका 
स्वरूप वर्णन करते है । 


संबरा सृण . 
आसवनिरोधः संवरः ॥१॥ 


सर्थः- | आसखघनिशोध. ] जाखवका रोकना सो [ संवरः ] संवर है मर्थातु 


आत्मा जिन कारणोसे कर्मोका आस्व होता है उन कारर्णोको दुर करनेसे क्मोका आना 
रक जाता है उसे संवर कहत हैँ । 


रीका 
६-संवरके दो भेद है--भावसंवर ओौर दरव्यसंवर । इन दोनोकी व्याख्या भुमिकाकेः 
तीसरे पराके (७) उपभेदमे दी है । 


२-संवर धमं है । जीव जव सभ्थग्दर्दन 
होता है; सम्थग्दर्शनके विना कमी भी यथार्थं संवर नहीं होता । सम्यग्दर्लौन प्रगट करनेके 
स्यि जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा ओर मोक्ष-इन सात्त त्वोका स्वरूप 
यथारयरूपसे ओर विपरीत अभिप्राय रहित जानना चाहिये । 

रे--सम्यग्दर्शन प्रगट होनके बाद जीवके आशिक वीतरागभाव ओरं आंशिक सराग- 
भाव होता है। वहा एषा समना क्रि वीतरागभावके दारा संवर होता है भौर सरागभावके 
दाया वन्ध होता है। 


प्रगट करता है तब, संवरका प्रारम्भ 


»--वहुत से जीव अह्व आदि गुभालवकरो ` सवर मानते है, किन्तु यह भुल है} 


६ [ मोक्षशाज् 


णुभा्व्े तो पुण्यबन्ध होता है! जिस भाव द्वारा वन्य हौ उसी भावके हारा संवर 
नही होता 1 


५--आत्माके जितने अशमे सम्यग्दर्शन है उतने अशमे संवर है ओर वन्य नः 
किन्तु जिते अशमे राग है उतने अशमे बन्व है; जितते अशमे सम्थम्त्नान है उतने ममे 
संवर है, वन्व नही, किन्तु जितने अशमे राग है उतने अदामें वन्य है तया जितने शमे 
सम्यक्चारित्र है उतने अर्मे संवर है बन्य नही, किन्तु जितने अंशम राग है उतने अंशमे 
वन्य है 1 ( देखो, पुरुषाथंसिद्धय्‌-पाय गाया २१२ से २१४) 
९, श्रश्नः--सम्यग्देन संवर है ओर बन्धका कारण नही, तो फिर अध्याय ६ 


सूज २१ मे सम्यक्त्वको भी देवायुकर्मके गास्वका कारण "कर्यो कहा ? तथा अध्याय ६ सुतर 
२५ भे वर्नविशुषधसे तौर्यकर नामकमेका आखव होता है रा कयो कहा ? 


ऽचरः-- तीर्थकर नामकर्मका बन्ध चौथे गुणस्थानसे आवे गुणस्थ)नके टरं भाग- 
पत्त हौता है ओौर तीन प्रकारके सम्यक्टवकी भूमिकामे यह्‌ अन्ध होता है । वास्तवे 
( भरूता्थनयसे-निस्वयनयसे ) सम्यग्द॑न स्वयं कभी मी बन्वका कारण नहीं है, किन्तु इस 
भुमिकाभे रहै हृए रागसे ही बन्ध होता है । तीर्थकर नामक्मेके बन्वका कारण भी सम्य- 
ग्न स्वयं नही, परन्तु सम्य्दरनकी भरूभिकामे रहा हआ राग बन्धका कारण है । जह 
सम्यग्दशषेनको आघ्चव या बन्धका कारण कहा हो वहा मात्र उपचार (ग्यवहार) से कथन है 
एता समन्नना, इसे अभूता्थेनयका कथन मी कहते हैँ । सम्थर्जञानके द्वारा नयविभागके स्वरूपको 
यथार्थं जाननेवाला हौ इस कथनके जादयको अविर्द्धशूपसे 


रुद्धरूपतते समक्षता है । 
भनेमे जिस सुत्रका आघार दिया गया है. ˆ उन सूत्नोकी टीकामे भी खुलासा किया 
सम्यर्दन स्वयं वन्वका कारणं नही है । 


2 - निश्चय सम्यष्हषटि जीवके चारिज गपेक्ला दो प्रकार ह-सरागी भौर वीतरामी । 
उनम सराम-सम्पग्हषटि जीव रागसदित है अत्तः रागके कारण उनके क्म-भकृतियोका 
जनन हौतादै गौररे्ामी कटा जात्ता है फ इनं जीवोके सरागसम्यक्त्वं है; परन्तु -यहां 
तना समदना कि जो रामं है वह 


रि सभ्यनरनका दोष नही किन्तु चारित्रका दोषःहै । -जिन. 
मर स्टृ्टि नोचोकै तिर्दोप चारित्र है उनके 


ध = कहा जात्ता है ¦ वास्तवे ये 
५ =? सम्बम्दनमे भेद नही किन्तु चार्विके भेदकौ अपेक्षायेदोभेद दहै।\'जो 
१.२ व बापस्के दोप सटित है उनके सरागसम्थवत्व है ठेखा कहा जाता है भौर 

£ निर्दे चऋारसिथि है उनके वौतरागसम्यक्त्व है एसा कटा ' जाता है ) इस तरह 


है शि 


धष्याय ९ सूत्र २] ४५ 


चारक सदोषता था लिर्दोपरताकी शपेक्षास थे मेद है, । सम्पण्देन स्वथं संवर है भौर यह्‌ 
तो शुद्ध भाव ही है, इसीलियिः यह आृञ्वव या वच्वका कारण नही है । 


संवरफरे कारण 
स शुषिसमितिधमौतपर्ापरीषहनयचारितर ॥ २॥ 


र्थः] शुप्तिसमितिधमादुेक्षापरीष्जयचारि षैः ] तीन गुप्ति, पाच समिति, दश 
धर्म, बारह अनुपरेक्षा, बावीस परीपहजय ओौर पाच चारिव्-इन छह कारणेति [ सः ] सवर्‌ 


होता है । 
टीका 


१-- जिस जीवके सम्यग्दशेन दोता है उसके ही संवरे ये छह कारण होति दैः 
मिथ्यादृष्िके इत्त छह कारणोमेसे एक भी यथार्थं नही होता । सम्यग्दषटि गृहुस्थके तथा साघरुके 
ये छो कारण यथासम्भव होते है ( देखो, पुरुषायंसिच.पाय गाया २०३ कौ टीका ) संवरके 
इन छह कारणोका यथाथं स्वरूप समज्ञे बिना संवरका स्वरूप समृञ्ननेमे भी जीव फ भ्रुल हए 
बिना नहीं रहती । इसल्यि इन छह कारर्णोका यथां स्वरूप सपञ्लना चाहिये ! 


२--गुष्ठिका स्वरूप 


(१) कुछ ङोग मन-वचन-कायकी चेष्टा दूर करने, पापका चितवन न कृरने, मौन 
धारण करते तथा गमनादि न करनेको गुप्ति मानते है छन्तु यह गष्ति नही है; क्योकि 
जीवके मनम भक्ति आदि प्रशस्त रागादिकके अनेक प्रकारके विकल्प होते ह ओर वचनकायकी 


चेष्टा रोकनेका जो माव है सो तो शुम प्रवृत्ति है, प्रदृत्तिभें गुप्तिपना नही बतता । इसके 
बीतरागमाव्‌ होनेपर जहां मन-वचन-कायकी चेष्टा नही होती वहा यथार्थं गुप्ति है । 
यथा्थतया गुप्तिका एक हीप्रकार है ओर यह्‌ वीतरागभावसूपं है । निमित्ती अपेक्षासे गृषतके 


३ भेदं कहे है । मन-~वचन~-कायये तौ प्रग्रव्य है, इनकी कोर क्रिया बन्ध या अबन्घकां 


कारण नहीं है । वीतरागभाव होनेपर जीव जितने अशमे मन~वचनं 
धः 1 --कायकौ तरफ नही 
उतते अशमे निश्चयगुप्ति है मौर यही संवरका कारण है। ॥. 


( मोक्षमागं प्राशकसे ) 
हौता है उस जीवके गुप्ति 
वह साक्षात्‌ अमूतरसका 


(२) जो जीव नयोके रागको छोडकर निजं -स्वरूपमें 
होती है । उसका चित्त विकत्प-नालसे रहित शांति होत्ता है त 


६६ 
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पान कसते है 1 यह्‌ स्वलूपगुप्तिकी शुद्ध क्रिया है । जितने अशमे वीतरागदशा होकर स्व- 
रपे परवृत्ति होती है उतने अशमे गुप्ति है; इस दशमे क्षोभ भिदटता है भौर अतीन्द्रिय सुख 
अनु नवमे जता है । ( देखो, श्री समयसार करदा ६९ पृष्ठ १७५) 

(३) सम्यग्द्न ओर सम्यनज्ञान पूर्वक कौकिक वांछा रहित होकर योर्गोका यथां 
निग्रह्‌ करना सो गुप्ति है ! योगोके निमित्तसे आने वारे कर्मोका आना बन्द पड़ जानासो 


संवर हे । ( तत्वाथंसार अ० द गा०५) 

(४) इस भध्यायके चौथे सूत्रम गुप्तिका लक्षण कहा है; उसमे बतराया हैकि जो 
“सम्यक्‌ योग-निग्रह' है सो गुप्ति है । इसमे सम्यक्‌ शब्द अधिक उपयोगी है, वह॒ यह 
चतलाता है कि विना सम्यग्द्नके यो्गौका यथार्थं ॒निग्रह्‌ नही होता अर्थात्‌ सम्यग्दरौन 
पूर्वक ठी योगोका यथार्थे निग्रह हौ सकता है । 


(४) प्ररनः-योग चौदहवे गुणस्थानमें खकता है ओौर तेरह गुणस्यान तक वह 
हना है, तो फिर नीचेकी भरमिकावाकेके '्योगका निग्रह (गुप्ति) कहांसे हौ सकता है ? 


उत्तरः -आत्माका उपयोग मन-वचन-क्रायकी तरफ जितना न रुगे उतना योगका 

निग्रह्‌ हा कढ्लाता है । यहा योग शब्दका अर्थं श्रदेशोका कम्पनः न समद्यना । प्रदेदोकि 

पन निग्रहुको गुप्ति नही कदा जाता, किन्तु इसे तो अकम्पता या अभोगता कहा जाता हैः; 

तू जोम अवल्या चौदहवे गुणस्थानमे प्रगट होती है भौर गुप्ति तो चौथे गुणस्थानमे भी 
गेन्तैदै। 


(३) वास्तवे आत्माका स्वरूप ( निजलू्प ) ही परम गुप्ति दहै, इसीख्यि आत्मा 
{नन मन्न जपने शुदधस्वल्पमे स्थिर रदे उतने अंशमें गुप्ति है । 


[ देखो, श्री समयसार कलश १५] 
>~मत्मात्त वीत्तसगभाव एकरूप है ओर निसित्तकौ अपेक्षासे गुभ्ति, समिति, 
वृधा, परगीयदूतयर जौर्‌ चारित्र ठेस पृथक्‌ -¶ृयक्‌ भेद करके समञ्ञाया जातां है; इन 


प दन भो भभेदना यतन्कायौ दै । स्वङ्पक्री अभेदता संवर-निजंराका कारण है । 
= गुनि, न्निति जाके 


स्वल्ङका वर्मन चौये सवरस प्रारम्भ करके -अनुक्रमसे 
४ ४ 


[1 
द 
1 


[ 


निरा श्रीर संबरका कारण 
| तपसा निजेरा च ॥३ 


१्‌ः- ण्न म ~~ ट्‌ क = ॥ 
ष्पद) प्रन (निरगंसच) निर्जय दातोदि ओरमंवर भी दत्ता ड । 


[ ४५४७ 
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१-दस प्रकारके घम तपका समावेश हो जाताहैतो मी उसे यहां पुथक्‌ कहनेका 
कारण यह है कि यह्‌ संवर ओर निजेरा दोनोका कारण है ओर उसमें संवरका यहं प्रधान 
कारण है) 


२ यहं जो तप कहा है सो सम्यक्तप हैः क्योकि यह्‌ तप ही संवर-निज॑राका 
कारण है ! सम्थहष्टि जीवके ही सम्थक्‌तप होता है; भिथ्यादृध्िके तपको बाकतप कहते है 
ओर यहं आसव है, एेसा छर अध्थाधके १२ वे सूत्रकी ठीकामें कहा है । इस सूतम दिये 
गये "च' शब्दमे बार्तपका समावेश होता है) जो सम्यग्ददन ओौरः आत्मज्ञानसे रहितं है 
एसे जीव चाहे जितना तप॒ करे तो भी उनका समस्त तप नाकूतप ( अर्थात्‌ अज्ञानतप, 
मूखतावाला तप ) कहकताता है ( देखो, समयक्तार माया १५२ ) सम्ध्दरेन पर्वंक होने वाके 
तपको उत्तमतपके रूपमे इस अध्यायके छदं सूत्रम वर्णेन किया है । 


(३) तपका ब्र्थ 
श्री प्रवचनसारकी गाधा १४ में तपका अथं इस तरह दिया है--स्वरूपविध्नांत- 
तिस्तरंगचैतन्यप्रतपनाच्च तप., अर्थात्‌ स्वरूपम विश्वांत, तरंगोसे रहित जो चंतत्थका प्रतपनं 
हैसोतपदहै) 
(४) तपका स्वरूप ओर उस सम्बन्धी होनेषली भूल 


(१) बहुतसे मनखनादिको तप॒ मानते है ओौर उस तपसे निरा मानते है, किन्तु 
बाह्यतपसे निजंरा नदी होती, नि्जंराका कारणं तो शृद्धोपोग है । शुद्धोपयोगमे जीवकी 
स्मणता होनेपर अनशनके विना नो शुभअशुभ इच्छाका निरोवहोतादहै' सो संवर है। 
यदि बाह्छदुःल सहन करनेसे निर्जरा हौ तो ति्थ॑चादिक भी भूल-प्यासादिकके दुःख सहन 
करते है इसलियिं उनके भी निजंरा दोनी चाहिये । ( मो° प्र} 


भर्नः---तियचादिक तो पराघीनरूपसे भूल-प्यासादिक सहन करते ह क्रतु जो 
स्वाघीनतासे घर्मको बुद्धसे उपवासादिरूप तप करे उसके तो निर्जरा होगौ न ? 


उत्तर--घर्मकी वृद्धिसे बाह्य उपवासादिक करे कितु वहं 
हो शुभ, अशुभ या शुद्धल्प 
जसा उपयोग परिणमता है उसीके अनुसार बंध या निर्जरा होती है । यदि अशुभ या रुभ- 
सूप उपयोग हो तो वंध होता है ओर सम्यग्दर्शन पूर्वक गुद्धोपयोग हो तो घमं होता है । 
यदि वाहय उपवासे निजंरा होती हो तो ज्यादा उपवासादि-करनेसे ज्यादा निजंरा हो गौर्‌ 
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धोड़े उपवासादि करनेसे थोडी लिर्जसा होमी रेरा नियम हौ जायगा त्था निजंराका मुस्य 
कारण उपवासादि ही ह्य जायगा कितु सरा नहीं होता, क्योकि वाह्य उपवाक्तादि करने पर्‌ 
मी यदि दु्ट-परिणाम ऊरे तो उसके निरा कंसे होगी ? इससे यहं सिद्ध हौता ह ॥ 
अगरुभ, शुम या शुदधसूपसे जसा उपनौगका परिणाम हौता है उसीके अनूखार वव या निर्जरा 
होती है । इसङ्थि उपवासादि तप॒ निजंराके मुख्य कारण नही है, किन्तु अशरुम तथा शुभ 
परिणाम तो बन्धके कारण हैँ ओौर शुद्ध परिणाम निजैराके कारण है) 


(३) प््नः--यदि पसा है तो पूत्रमे ठेसा क्यों कहा कि "तपते भी निर्जरा हती है ? 
उत्तरः-- बाह्य उपवासादि तप नहीं, किन्तु तपकी व्याख्या इसप्रकार है कि “इच्छा- 
निसेधस्तपः अर्थात्‌ इच्छाको रोकना सो तप॒ है) जो शुभ-अशुम इच्छा है खो तप नदी 


दै विन्तु शुभ-अश्युम इच्छाके दर होनेपर जो शुद्धरपयोग दहता है सौ सम्यक््तप है ओर इस 
तपसे दी निर्जय होती है। 


(४) प्रश्नः-ाहारादि लेनेरूप अशुभभावकी इच्छा द्र होनेपर तप होता है 
परन्तु उपवासादि या प्रायदिचत्तादि शुभकार्यं है, इनकी इच्छा तो रहती है न ? 


उत्तर; --्ञानी पृर्षकरे उपवासादिकी इच्छा नही किन्तु एक शुद्धोपयोगकी ही भावना 
दे । ज्ञानी पुरुषं उपवासादिके कालमे शुद्धोपयोग बढाता है, किन्तु जहां उपवासादिसे शरीस्की 
या परिणामो शिथिरूतके द्वारा शृद्धोपथोग सिथर होता जानता है वहा गाहारादिकं ग्रहण 
करता है । यदि उपवासाव्सि ही सिद्ध होती दहो तो श्री अजितनाथ आदि तेईस तीथकर 
दो लेकर दो उपवास ही व्यौ धारण करत ? उनकी तो शक्ति भी बहुत थो, परन्तु जसा 
परिणाम हज वैसे ही सरावनके हारा एक वीतराग णुद्धोपयोगका अस्यास किया ! 

{ जशुनिक हिन्दी मोर्कमाय प्रकाशक पृष्ठ २३१ ) 

(५) प्ररनः--यदि ठेस है तो अनदानादिककीं तप संन क्यो कही. है 
। + बाह्यतप कदा टै । बाह्य बथान बारेमे दूसंरोको दिखाई 
दरा धि यड चेस्वी है । तथापि व्हा मी स्वयं जैसा अतरग परिणाम करेगा चसा ही 
न प्रा । रीर्कौ क्रिया जीवको कुछ फल देनेवारो नदीं है 1 सम्यग्हषटिं जीवक 
0 क क (काये) तप॒ है 1 अन्चनादिकंको मात्र निमित्तकरी अपेक्षा 


५ तपके बारेमे स्पशोकरण 
ष पने निर्जरा होती है ओर साथमे पुण्यर्मका बन्ध भो होता है, 


नम्रे 
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पेन ज्ञानी पुरूषोके तपका प्रेचान फल ' नि्जैरा है , दसीव्यि इस सूर्म एसा कहा है कि 
तपसे निजंरा होती है ! जितनी तयमें ल्यूनतां होती है उतना पुण्यक्मेका बन्ध भी हो जाता 
है; इस अधेक्षासे पण्यका बन्ध होना यह्‌ तपकां गौण फल कहाता है । जँश्े चेती करनेका 
प्रधान फल तो धान्य उत्यच्च करना है; किन्तु भूसा आदि उत्पन्न होना यहं उसका गौ्णफल 
है; उसीप्रकार यहां एसा समञ्चना कि सम्यरहष्टिके तपका जो चिकंल्प आता है वहु रागरूप 
होता है, अतः उसके फलमे पुण्यबन्ध हो जाता है भौर जितना राग टूटकर ( दुर होकर ) 
वीत्तरागभाव-शुद्धोपयोग बढता है वह्‌ निर्जराकरा कारण दै । आहार पेटमे जाय या न जाय 
वह्‌ बन्ध या निजेराका कारण नहीदहै, वथोकि वहं परद्रव्य है ओौर परदव्यकेा परिणमन 
भात्माके आधीन नही है इसलिये उसके परिणमनसे आत्माको राभं-हानि नही होती । 
जीवके अपने परिणाससे ही लाभ यां हानि होती है । 

६-अध्याय ८ भूच्र २३ भी निजेरा सम्बन्धी वणन है अतः उस सूत्रकी टीका 
यहां सी पढना । तपके १२ मेद बतला ह; इस सम्बन्धी विकेष स्पष्टीकरण इसी अष्यायके 
१९-२० वें सूत्रम किया गया है अतः वहसे देख लेना ॥1३॥ 


यग्तिका लवणे ओर भेदे ` 
संम्यग्योगनिंग्रहौ गुप्तिः ॥श 
। 
चथ [सम्यक्योगनिबरदो] भके प्रकारे योगकी निग्रह करना सो [गुप्तिः] गर्तिहै। 
=: रीका 
१--इस सूत्रे मम्यक्‌ र्द बहुतं उवेयोगी है । वहं यहं बताता है किं सम्यण्द्नः 
त ~ 
पूवकं ही गि होती हैः अजञानीके प्ति नही होती । तथां सम्यक्‌ '्ब्द यहु भी बतलाता 
दै कि जि जीवक गुप्तिं होती है उसं जीव के विषययुखंकी बर्भिराषां नहीं होती । यदि 
जीवके संक्छेशता ( आकुरुता ¡ हो तो उसके गृप्ति नही होती । दुसरे सुञ्रकी टीका गुप्तिका 
स्वरूप बतलाया है वह्‌ यहाँ भी साग होता है । ४ 
२. युप्तिको व्यीख्या 
मनक सायं युक्त होनां सौ मर्नौ्यग 
पके साथ युक्तहोना सो काययोग है 
नगुष्ति भौर कायगूपति है । दष तरह्‌ निमित्तके 


(१) जीवे उपथोगक्रा 
होना घो वचनयोग है ओौर्‌ का 
होना अनुकरमसे मनगप्ति, वचः 
गुप्तिके तीन भेद है । 


है, वचनके साथ युक्त 
तथा उसका मभाव 
के अभावकी अपेक्षासे 


३ १ 
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परथायमे शुद्धोपयोगकी हीनाधिकता होती है तथापि उसभ शूद्धता पतो एक दही 
प्रकारौ है । निमित्ती अपेक्षते उसके अनेकं भेद के जाति है ! । 


जव जीव वीतरागभावके द्वारा अपनी स्वरूगष्तिमे रहता है तब मन, क्चन मौय 
कायकी गोरक्ता आश्रय षरूट जाता है, इसीलिये उसके नास्तिकी अपेक्षासे तीन भेद होति हैः 
ये सव भेद निमित्तके है एसा जानना 1 


(२) सवं मोहू-राग-देषको दूर करके खण्डरहित अद्वैत परम चैतन्ये भलीभाति स्थित 
होना सो निश्चयमनोगूपष्ति है । सम्पूणं असत्यभाषाको इस तरह स्यागना कि { अथवा इस 
नरह्‌ मौनत्रत खना कि) सूतिक द्रव्ये, अमूत्तिक द्रव्यमे या दोनोमे वचनकी प्रवृत्ति रके ओर 
जीव परमचेतन्यमे स्थिर हो सो निश्चयवचनगुप्ति है! संयमधारी मुनि जब अपने चैतन्यस्वरूप 
च॑तन्यसरीससे जड शरीरका भेदन्नान करता है ( अर्थात्‌ शरुद्धात्माके अनुमेवमे लीन होता है } 
तव जन्तिरंगमे स्वात्माकी उक्कृष्ट सूततिकी निश्चरतता होना सो कायगुप्ति है। 

( नियमसार गाया ६९-७० ओर टीका } 

(3) अनादि अज्ञानी जीवो कभी सम्यम्गुप्ति धारण नहीं की । अनेकवार द्रव्यख्गी 
मुनि दोकूर जीवते शुमोपयोगरूप गुप्ति--समिति जादि निरतिचार पार्न की किन्तु वह 
सम्पद्‌ न धी । किसी भौ जीवको सम्थम्दरेन प्राप्त कयः बिना सम्यग्शुप्ति नही हो सकती 
जौर उसका भव-ध्रमण दूर नहीं हो सकता । इसलिये पहर सम्यग्दर्च॑न प्रगट करके क्रम-क्रमसे 
आनि वच्ृकरं सम्यगुप्ति प्रगट करनी चाहिये } 

, © ण्ट गुणस्थानवतीं साधके शुसमावखूप गरप्ति भी होती है, इसे व्यवहारगुप्ति 
प्त रै, {तनतु चहु जत्माका स्वरूप नही है, वह शुभ विकल्प है इसीलिये ज्ञानी उसे हेयरूप 
नन्त ई, स्योकि इषस येन्व होता है । इसे दूर कर साधु निविकल्पदशामें स्थिर होता हैः 
यम ल्विरात्नौ निश्वयगुस्ति कहते हु 1 यह निश्चर्गप्ति सेवरको सच्चा कारण है ॥ ४1 


दूर मूयम सवरके ६ कारण चतन्ाये है, उनमेसे 


॥ गुप्तिका वणेन पूर्णं हुंमा । अवः 
ननितिरा वर्प रस्ते) ५ 


वि समितिके ५ मेद 
उयभिपषणादाननित्तेपोत्सगाः समितयः ॥ ५ ॥ 
कथः -[देयामागेषणादाननिकतेपोत्वर्गः 
ध. नष (तोः म॒न्वद्‌ उत्स्य पाच 
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= म्य सव पून्ममो तमू दोना 1) 


1 सम्यक्‌ र्या, सम्यक्‌ भाषा, सम्यक्‌ एपणा,. 
च [ समितयः ] समिति हई ( चौथे सूत्रकरा 
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टीका 

१-- समितिष्ा स्वरूप ओर उस सम्बन्धी होनेबाली भूलः-- 

(१) बनेकों रोग॒षपरजीर्वोकी रक्षाके क्य यल्नाचार प्रृत्तिको स्मिति मानते है, 
किन्तु यह ठीक नही है, क्योकि हिसाके परिणामोसे तो पाप होता है, ओर यदि एेसा माना 
जावि क्रि रक्षाके पारिणा्मोसि संवर होता है तो फिर पण्यबन्धकां कारण कौन होगा ? पुनश्च, 
एषणा समिति भी यह अथे घटित नहीं होता, क्योकि वहां तो दोष दुर होता है किन्तु 
किसी पर जीवकी रक्नाका प्रयोजन नही है1 

(२) प्रश्न--तो फिर समितिका यथार्थं स्वरूप क्या है ? 


उत्तरः--मुनिके किचित्‌ राग॒होनेपर गमनादि क्रिया होती है, वौं उस क्रियाम 
अति आस्तिके अमावस उनके प्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा दूसरे जीर्वोको दुःखी करके 
सपना गमनादिरूप प्रयोजन नहीं खराघते, इसीचियि उनसे स्वयं दया पकती है, इसी रूपमे 
यथार्थं समिति है । ( आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्गे प्रकाशक पृष्ट रेरण ) 
अ--अभेद उपचाररहित जो रत्न्रयका मागे है, उस मागेंरूप परम धर्म द्वारा अपने 


मात्मस्वरूपमे सम" अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे “इताः गमन तथा परिणमन है सो समिति 
दै । अथवा-- 


ब--स्व-आत्माके परमतत्त्वमे रीन स्वाभाविक परमन्ञानादि परम धर्मोकी जो एकता 
है सो समिति है! यह समिति सवर-निजेरारूपं है । 


। ( देखो, श्री नियमसार गाया ६१) 
(३) सम्थग्हष्टि जोवे जानता, है कि आत्मा ,परजीवका घात नहीं कर सकता, पर 
द्रन्योका कुछ नहीं कर सकता, माषा नही बोल सकता, शरीरकी हक्न-चलनादिरूप क्रिया 
नही कर सकता, शरीर चलने योग्य हो तव स्वयं उसकी क्रियावती शक्तिसे चरता दहै 
परमाणु भावारूपसे परिणमनेके योग्य॒हौो तब स्वथं परिणमतां है, पय जीव उसके आगु करो 
योग्यताके अनुसार जीता या मरता है, केकिन उस ; कार्यके समय अपनी योग्यतानुसार किसी 
जीवक्रे राग होता है, इतना निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्व है, इसीलियि निमित्तक्रौ अपेक्षासे सभितिके 

पाच भेद होति ईद; उपादान उपिक्षा से तो भेद नही पडता । + 


शि ४ निद्त्तस्वरूप है ओर समिति प्रृत्िस्वरूप है । सम्य्टषटि को समिति 
जेतने अंशम वौतरागमाघ. ह उतने अंशे संत्रर 3 तने अंशमे 
४ | ह ४ जितने अंशम राग है उतने 
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(५) मिथ्यादृष्टि जीव तो टसा मानता-है किं मै पर जीवोको वचा सक्ता हुं तथा 
मै परद्रव्योन्न कुठ कर सकता ह, इपीकिये उसके समिति होती ही नदी । द्रव्यङिगी मुनिके 
शुभोपयोगरूप समिति होती है किन्तु वृह सम्यक्‌ सभिति नही है ओौर प्रवरका कारणमी 
नही है 1 पुनरन, वह तो शुमोपयोगको चमूं मानता है, इसक्यि वह्‌ भिथ्यात्वी है । 

द्-पहछे समितिको आालव॒ख्प कहा था गौर युहां संव्रखूम कठा है, इसका कारण 
वन॒रते है-- 

छट ्रघ्यायके ५ वें मुजमे पच्चीष प्रकारो क्रिप्राओंको बाल्लवका कारण कदा 
है, वर्हां गमन भादिमे होनेवाली जो शुभरागरूप क्रिया है सो ईर्यापथ क्रिया है भौर वह्‌ पाच 
समितिूप है एेसता बतलाया है ओर उपे बन्धके कारणोभे गिना है 1 परन्तु यहो समितिको 
संवरके कारणमें गित्रा है, इसका कारण वह्‌ है करि जैसे सम्यग्दष्टिके वीतरागताके अनुसार 
पावि समिति संवरका कारण होती है व॑से उसके जितने अशमे राग॒है उतने अशमे वह 
बाज्ञवका भौ कारण होती है यहां संवर अधिक्रारमे संबरकी मुरूपता होनेसे समितिको 
संवरके कारणख्पषे वर्णन किया है भौर द्रं अध्यायमे आन्तवकौ मुख्यता है अतः वहा 
उमितिमे जो राग है उसे आसरवके कारणखूपसे वणन किया है 1 

३--उपरोक्त प्रमाणानुखार समिति वह चार्तिका मिश्रभावद्प है एेखा भावे सम्थ- 
र्टिके होता है, उसमे आंरिक वीतरागता है भौर आंशिक राग है । जिस अंशम बीतरागता 
दै उस अके द्वारा तोसंवर ही होता है ओर जिषं अंशे सरागता है उस अंशके 
छ्य वन्य हौ होता है 1 सम्पण्हष्टिके पसे मिधरूप भावस तो संवर ओर बन्ध े दोनों 
क्ष्यं होते है किन्तु अकेछे रागके दारा ये दो कार्यं नही हौ सकते; इसलिये "अके भरदास्त 
रम मे पुष्याञ्चव भी मानना ओौर संवर-निजंरा भी मानना सो अम है । मिश्ररूप भावसें 
॥ पद सरागता है मौर यह्‌ वौतरापता है रसौ यथार्थ पहिचान सम्पर्दष्ठिके ही होती है, 
सीलिय वे अवरिष्ट सरागभावको हेयरूपसे शद्धान करते ह । सिथ्याहष्टिके सरागभाव 


र वौतरागभावकौ यथार्थं पहिचान नही है, इसीकियि वह संरागभावने सवरका भ्रम करके 
धरगस्तर रागल्प कार्योको उपादेयरूप श्रद्धान करतां है! 


~> सकते 
-पननिप जोर उत्छमं इन पांच समिततमे भवरत ट क्ते तव वे ईर्या, भाषा, एषणा, 


ध ते है, उस्र ॒खमय असंयमके 
मर न्म नही केचता सो उत्तना संवर होता है । कसंयमके निनि 


उव्याय ९ सूत्र] { ५५३ 
यं सिति मुनि ओर श्रावक दोनों यथायोग्य पाते है । 

। ( देवो, पुरूषा्थंसिद्धच.पाय गाथा २०३ का भावाथ 

पांच सभितियोकी व्याख्या निम्नप्रकार दैः- 
ईर्यासमितिः--चार हाथ "भागे भमि देखकर शुद्धभागेमे चलना । 
भाषरासभिविः-- हित, भित मौर ध्रिय वचन बोलना । | 


एषणासमितिः--श्रावकके घर विषिपृरवेक दिनम एक ही वार. निर्दोष आहार" केना 
सो एषणासमिति है । 


आदाननिकेपसमितिः- सावधानी पुवंक नि्जन्तु स्थानको देखकर वस्तुको रखना, 
देना तथा उठाना । 


& 
उत्सगसमितिः - जीव रहित स्थानमे मल-मूवादिका क्षेपण करना । 


| यह व्यवहारः-व्याख्या है; यह माव निमित्त-नमित्तिक सम्बन्ध बतलाती है, परन्तु 
एसा नहीं समञ्लना किं जीव पर्रन्यका कर्त है भौर परद्रव्यकी अवस्था जीवका कर्म है ॥\५॥ 


दूसरे सूरे संवरके ६ कारण बतलाये है, उनमेसे समिति ओर गुप्तिका वणन पुणं 
हुमा । अन दस्र धमेका वर्णेन करते है । 


दस धमे 
उत्तमक्षमामोदंवाजवशौचसत्यसंयमतपसंयागाकिंचन्य. 
मद्यच्यांणि ध्मः ॥ ६ ॥ 


५ दवाजवशौचसः ९ र 

° उमक्षमामाक्वाजवन्तोचसत्थसखंयमत पस्त्यागारचम्यगरहमघ्योणि ] उत्तम 
भना, उत्तम मादव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम 
त्याग, उत्तम आकिचन्य ओर उत्तम ब्रह्मचयं ये वस [ घर्मः 1 धर्महै। । 


टीका 
१, प्ररनः- ये दस प्रकारके धमं किसल्यि कहे ? 


मोरया 
५१२ ] 


उच्तर! -- प्रवृत्तिको रोकनेके छथि प्रथम गुप्ति वेतलायी; उस गष्तिमें प्रवृत्ति करन्मे 
जव जीव असमर्थं होता है तब प्रबृत्तिका उपाय क रनेके व्यि समिति कटी है । उस समितिं 
अवतनेवाक्ते मूनिको प्रमाद दुर करनेके ल्यि ये दस प्रकारके घरमे बरतरये ई 1 


२ सू्रमे बतलाया गया "उत्तम" शब्द क्षमा आदिं दसो चमेपिं कामू होता 
है, यह्‌ गुणवाचक शब्द है । उत्तम क्षमादि कहनेसे यहां रागरूप क्षमा न केना किन्तु स्वरूप- 
की प्रतीति सहित क्रोधादि कषायके अभावरूप क्षमा समश्चना । उत्तम क्षमादि गुण प्रगट 
होनेपर क्रोघादि कषायका अभाव होता है, उसीसे आसरवकी निवृत्ति दोती ई अर्थात्‌ सवर 
++ ३-धर्मका स्वरूप ओनौर उस सम्बन्धी दयोनेवाली भुल 

जिसमे न राग--दवेष है, न पुण्यं है, त कषाय है, न व्यून-अपूणं दै ओर न विकरारित्व 
है, रेमे पूणं वीतराग ज्ञायकमाच्र एकरूप स्वभावकी जो प्रतीति-लक्ष-त्तान ओर उसमे स्थिर 
दोना सो सच्चा ध्म है) यह्‌ वीतरागकी आज्ञा हि! 

बहुतसे जीव एसा मानते हँ कि वंधादिकके भयसे अथवा स्वर्गं -मोक्षकी इच्छसे 
क्रोधादि न करना सो धमं है । परन्तु उनकी यह मान्यता मिथ्या है--मसत्‌ है, क्योक्रि उनके 
क्रोधादिं करनेका अभिप्राय तो दर नही हुआ । जैसे कोई मनुष्य राजादिकके भये या महन्त- 
पनके सोमस परख्ी सेवन नही करता तो इस कारणस उसे त्यागी नदीं कहा जा सकता; 


इसी प्रकारसे उपरोक्त मान्यता वाके जीव भी क्रोधादिकके त्यागी नही है, ओरं उनके धमं 
होता है 1 


( मोक्षमागं प्रकाशक ) 
प्रस्नः---तो क्रोघादिकका त्याग क्रिस तरह होता है ? 


उत्तरः -पदार्थके दष्ट-अनिषट मालुम होनेषर क्रोधादिक होते ह । तत्त्वन्ञानके अध्यासे 


जव कोई पदाथे इष्ट-मनिष्ट मच्म न दो तव क्रोधादिक स्वयं उत्पन्न नही होते ओर तमी 
यथार्थं चमं होता है, 


४--कषमाद्किको व्याख्या निम्नप्रकार है--- 


स ५१) चमाः-- निदा, गाली, हास्य, अनादर, मारना, शरीरका घात करना आदि 
टीनपर अथवा एते प्रसंगोको निकट माते देखकर भावोमे मलिनतां न होनासो क्षमा है) 

(२) मादवः--जाति आदि आर प्रकारके 
अभाव सो मादव है; अयवा चै परदव्यका 


मदके आवेशसे होनेवारे अभिमानका 
मावकतो जडमूलसे उखाड़ देना सो मार्दव 


कुछ मी कर सक्ता ह एेसी मन्थिताूप अदुकार- 


दै! 
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(२) आजेव$--माया-कपटसे रहितपन, सरख्ता-सीधापनको आर्जव कहते है । ॥ । 

(४) शोचः--लोभसे उल्छृष्टरूपसे उपराम पाना-निवृत्त होना सो सौच-पवितरता है। 

(४) सत्यः--सतू जीवोमे--रंसनीय जीवो साघु-वचन ( सर वचन ) ` बोरतेका 
जोभावदहैसो सत्य है। 

प्रश्नः-- उत्तम सत्य ओर भाषा-समितिमे क्या अन्तर है ? | 

उत्तरः-समितिरूपमे प्रवर्तने वाङ मुनिके साधु ओर असाधु पुरुषोके प्रति वचन- 
व्यवहार होता है ओर वह हित, पर्रिनित वचन है । -उन भुनिको रिष्यों तथा उनके भक्तों 
( श्रावको ) मे उत्तम सत्य जान, चारिगके लक्षगादिकत सीखने-सिखानेतरे अधिक्‌ भाषान्पवहार 
करना पड़ता है; उसे उत्तम सव्य धमं कहा जाता है । ,- | 

(६) संयमः--समितिमे प्रवरत॑नेवके मुनिके प्राणिथोँको पीड़ा न पष्ैचाने-करतेका 
जो भावदहैसो संयम है) 

(७) तपः सावक्मंका नारा करनेके लि स्वकी शुद्धताके प्रतपनको तप कहते है 

(८) त्याग -संयमी जीवको योग्य ज्ञानादिक देना सो त्याग है । 

(8) आरकिचन्यः-- विद्यमान शरीरादिकमे भी संस्कारफे त्यागके ल्य यह्‌ मेरा है 


पसे अनुरागकी निदृत्तिको आरचन्य कहते है 1 बात्माके स्वरूपसे भिन्न एेसे शरीरादिकने या, 
रागादिकमे ममस्वरूप परिणामोकि अभावको ाफिचन्य कहते है । 


¶ 


(१०) ब्ह्मवयंः-खी-मात्रका त्याग कर अपने आत्मस्वरूपमें रीन रहना सो ब्रह्य चर्यं 
है  पूवेभे भोगे हुये खिमोकि भोगका स्मरण तथा उनकी कथा सुननेके त्यागसे तथा खियोके- 
पास बैठनेके छोडनेसे ओौर स्वच्छन्द प्रवृत्ति रोकनेके चयि गुखकुलमे रहनेसे पुं रूपेण ब्रह्मचर्यं 
पठता है । इन दसो श्दोमि "उत्तम" शब्द जोडनेसे “उततम क्षपा" आदि दस वं होते है । 
उत्तम क्षमा आदि कहनेसे उसे शुभगगरूप न समञ्षना किन्तु कषाय रहित शुद्धभावखूप 
समश्नना } ( स सिं० ) 

४-द्स प्रकारके .धरमोक्ा वर्णन 
क्षमाके निम्नघकार ५ भेद हैः- 

(१) जसे स्वयं निर्बरु होनेपर सवल्का विरोध नही करता, 


| उसी प्रकार श्यदिर्म 
भमा करू तो भुके कोई परेशान न करेगा" पसे भावस क्षमा रखना । ह 


(४ ` { मोक्षसाख 


धनीति मणी दृं कि म क्रौव रहित ज्ञायक हसे गिकार स्वेभावसे शुद्ध हं किन्तु प्रतिक्कुखताके 
नदय भशन करनेका राम हषा इसलिपे वह यथार्थं क्षमा नहीं है, घमं नहीं है । 

(२) ग्रदविर्ग क्षमा करू तो दूसरी तरफसे भने नुकसान न हौ कितु लाम हो-ेसे 
मवमे येठ आद्िके उकाद्नेको सहन करे, प्रत्यक्षमे क्रोध न करे, किन्तु वह यथार्थं क्षमा नीं 
2, पमं नींद । 

(३) यदि षमा करू तो कर्मबन्धन च्क जायगा, क्रोध करनेसे नीच गतिम जाना 
ध्मा मणिम प्नेव न करप भावने क्षमा करे, विन्तु यह भी सच्ची क्षमा नहीं ह, यह 
परम गयी र, सथोकि उस्न मय है, किन्तु नित्य जञातास्वरूपकी निरभेयता--निःसदेहता नही है । 

(८) एसी बीतरागकी भाज्ञा है कि क्रोधादि नहीं करना । इसी प्रकार शाखमे कहा है, 
< पस क्रमा स्पना चाहिये, जिससे मुक्षे पप नहीं रगेगा मौर राभ होगा-ेसे भावसे 


भपिणाम स्मे मौर उति वीतरागकौ आज्ञा माने विन्तु यह्‌ यथाथं क्षमा नहीं है; वर्योकि 
{पणन मादे, यह्‌ धमं नही है) 
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दूसरे भूमे कदे गये संबरके छह कारणोमिसे बहे तीन कारणोका वणेन पूरणे 
हमा । अब चौथा कारण बारह अनुपरेक्षा है उनका वणन करते है ! 


(~ 


नारद असु्रे्ा 
अनित्याशरणसंसारेकलान्यलाशच्यालवसंवरनिजेरा- 
लोकबोधिदुलभधमंस्वार्याततालचितनमनुपर्ाः ॥७॥ 


अथे!-- | अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशचव्याख्रवसंवरनिजैयालोकवबोधिदुसंमधमे- 
स्वाख्यातत्वाचुचितनं ] अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आखव, संवर, 
निजंरा, कोक, वोधिदुकरंम ओर धर्म इन बारहके स्वृरूपका बारम्बार चित्तवन करना सो 
[ अलुपरक्षाः ] अनुपरे्षा है । 

रीका 

१ कृ लोग ठेस्रा मानते है कि अनित्यादि चितवनसे शरीरादिको बुरा जान-- 
हितकारी न जान उससे उदास होना सो अनुपरेक्षा है, किन्तु यह ठीक नदीं है । यह तो जसे पहले 
कोई मित्र था तव उसके भरति राग॒था गौर वादे उसके अवगुण देखकर उदासीन हा, 
उसी प्रकार पहले शरीरादिकसे राग था किन्तु बादमे उसके अनित्यत्व आदि अवगुण देखकर 
उदासीन हुमा, उसकी यह्‌ उदासीनता दवेषरूप है, यह यथार्थं अनुप्रक्षा नही है । 

( मौक्षमागं प्रकारक पृष्ठ २२६ ) 
श्ररनः --तो यथार्थं अनुपरक्षाका स्वरूप क्या है ? 


उन्नरः--जेषा स्वका-आत्माका ओर रारीरादिकका स्त्रभाव है वेसा पहचानकर 
भम छोडना मौरे इस सरीरादिकको भा जानकर राग नर करना तथां बुरा जानकर देष 
न करना; एसी यथायं उदासीनताके चयि अनित्यत्वं आदिका यथार्थं चितवन करना सो 
दी वास्तविक नुगरक्षा है \ उमे जितनी वीतरागता बदृती है उतना संवर है मौरनो 
पम र्दा है बह वंधका कारण है । यह्‌ अनुपर्षा सम्य्ष्टिके ही होती है क्योकि यही 
सम्पक्‌ मनुप्षा वतलाप्री है । अनुपरक्षाक्रा अथं है करि मत्माका अनुस्मरण कर उसे देखना । 

२-जंसे अगनिते तपाधा गया कोका पिंड तन्भय ( अग्निमय ) हो जात्ता है उसी 
ह्र्‌ जच भस्मा क्षमादिक्मे तन्मयौ जाता है तव क्रोधादिकत उत्पन्न नहीं होते । उत्त 
त्वस्मतो प्राप्न तरनेके छ्ियि स्व-सन्बुदरापुर्वक अनित्य जादि बारह भावनाओका वारम्त्रार 
विर्व करना जषूरी दै! ये वारह्‌ मावना्ये आचार्वदेवने इस भत्रं वतलाई है । 
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३-बारह भाषनासका स्वरूप 


(१) अनित्यानुपर्ा!-दृद्यमान, संयोगी रेसे च रीरादि समस्त पदां इन्द्रधनुष, 
विजरी अथवा पानीके बुदवृदेके समान शीघ्र नारा हौ जति है, एेसा विचार करना सो 
अनित्य अनुप्रक्षा है । । । 

शुद्ध निश्वयसे आत्माका स्वल्प देव, असुर ओर मनुष्यके वैभवादिकसे रित दै, 


आला जानस्वह्पी सदा शाश्वत है ओर संयोगीभाव अनित्य है--एेसा चितवन करना सो 
अनित्यभावना है । । 


(२) अश्रणातु्े्ाः जैसे निर्जन वने भूते सिके द्वारा पकडे हुये हिरणके वच्वेको 
कोद शरण नही है, उसी प्रकार संसारम जीवको कोई शरणभूत नदीं है । यदि जीव स्वयं 
स्वे दरणख्प स्वमावको परहिचानकर शुद्धमावसे घर्म॑का सेवन करे तो वहं सभी प्रकारके 
दु.खते वच सकता है, अन्धया वह्‌ प्रतिसमय भाव-मरणसे दुःखी है-रेसा चितवन करना सो 
अरण अनुपरे्षा है ।. । 

आत्मामं ही सम्यण्द्ेन, सम्यग््ञान, सम्यक्चारत्र ओर सम्यक्तप रहते है, इसे 
आन्मा ही शरणश्रूत है ओर इनसे पर ठेसे सब अशरण है-एेसा चितवन करना सौ 
अगण भावना है 

(३) संसाराशुपरक्ञाः-- इस चतुरग॑तिरूप संसारम भ्रमण करता हा जीव जिसका पिता 
था उसीका पुत्र, जिसका पुत्र था उशीरा पिता, निषका स्वामी था उसीका दास, जिसका 
दसि धा उसका स्वामी हो जाता है, मथवा वहं स्वयं स्वकाही पुत्र हो जात्ता है । सनी, 
चन, वेहादिकको अपना संसार मानना भरल है । जड़ कमे जीवको संसारम शलानेवाखा नही 
दै \ इत्यापि भकास्से सेसारके स्वरूपका ओौर उसके कारणरूप विकारीभावोकि स्वरूपका 

विनार्‌ करना सो संसार अनुपरक्षा है । 

यद्यपि आत्मा अपनी भूलते अपने राग-देष-अन्नानख्म मकनन भावोको उत्पत्न 


५ मनारल्म घोर्‌ वनभ भटका करता है-तथापि निश्चय -नयसे आत्मा विकारी भावोसि 
"षः रमति रदित है-ेसा चितवन करना सो संसार भावना है । 
४ (४) एकन्वालुप्रचाः-- जीवन, मरण-संसार्‌ गौर मोक्ष आदि दामि जीव स्वयं 


द्री दै । स्तसं ही विकार 1 
र द । स्वम॑स्व्ते दी विकार करता है, स्वयं स्वस ही घम करता है, स्वयं स्वे 


प गुददकी दोन है 1 जीवे रन्यो 
~ “2 ` जवम पर्‌ द्वव्योका अभवि है, इसलिये कमे चेत्र, 
१, (पदादि जवते दृछमो भया व 


त! 
४ ननु्रयाषट + दानि नदौ कर सक्ते-ेसा चितवन करना सौ 
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यै एक ह, ममता रहितः ह, शुद्ध ह, ज्ञान-दशेन लक्षणवाका ह, कोई अन्य परमाणू - 
मात्र भी मेरा नही है, शुद्ध एकत्व ही उपदेय है-ेसा चितवन करना सो एकत्व भावना है । 


(५) अन्यत्वानुप्र्ाः--ग्रचयेक गात्मा ओौर सर्वं पदाथं सद्वा भिन्न-भिन्नः है, वे प्रत्येक. 
अपना-गपना कायं करते है । जीव पर पदार्थोका कुछ कर नहीं सकते भौर प्रर पदार्थं 
जीवका कुष कर नही सकते ।! जीवके विकारीमाव भी जीवके चिकाकिक स्वभावसे भिन्न 
है, क्योकि वे जीवसे गर्ग हौ जति है । विकारीमाव चाहे तीन्र होया मन्द. तथापि 
उससे आत्माको खाभ नही होता । आत्माको पररव्योतसि जौर विकारसे पृथक्त्व है-एेसे 
तत््वज्ञानकी भावनापूवेक वं राग्यकी वृद्धि होनेसे अन्तमे मोक्ष होता है--हसप्रकार चितवनं 
करना सो अन्यत्वे अनुप्रक्षा है) 

आत्मा ज्ञान-दर्षेनस्वरूप है भौर जो शरीरादिकं बाह्य-्रव्य हँ वे सब आत्मासे 
भित्र है । पन्य छेदा जाय या भेदा जाय, या कोई के जाय भथवा नष्ट हो जाय अथवा 
चाहे वेसा ही रहे, किन्तु परदरव्यका परिग्रह मेया नही है-रेखा वित्तवन करना सो अन्यत्व 
भावना है ! 

(६) अश्युचिख अुप्रचाः--शरीर स्वभावसे ही अशुचिमय है ओर जीवे (-आत्मा) 
स्वभावे ही शुचिमय ( शुदधस्वूम ) है; शरीर रुधिर, मांस, भरु आदिसे भरा हंजा है, 
वहे कभी पवित्र नही हो सकता; इत्यादि प्रकारसे भात्माकी शुद्धताका भौर शरीरकी 
अशुद्धताका ज्ञान करके शरीरका' ममत्वं तथा राग छोडना मौर निज आत्मके रक्षसे शुद्धिको 
-बद़ाना । चरर परति द्वेष करना अगूब्रक्ञा नहीं है किन्तु शरीरके प्रति इष्ट-अनिष्टपनेकी 

मान्यता जौर रागद्वेष दूर करना ओौर आ्माके प्रवित्र स्वभावक्री तरफ लक्ष करनेसे तथां 
सम्यर्दरोनादिकको भावनाके द्वारा अमा भ्यन्त पवित्र होता है-दे्रा बारम्ब।र श्ितनन 
करना सो अशुचित्व अनुपरक्षा है । 

भास्मा देहे भिम, कर्मरहित, भनन्त सुखका पवि स्यान ह । इसकी नित भावनां 


करना मौर विकारी भाव अनित्य, दु-खरूप्‌, अश्ुचिमय है--एेसा 
जानेकी भावना करना सो अशरचिभावना है ॥ 0 4 


ब * ॥ 1 


मिथ्यात्व, अविरत आदि आवक भेद कहै ह, वे आत्तव निश्वथनयसे' जीवे महीं 
बह 


५९० ] । ति [ मोक्चरी 


द 1 द्रव्य ओर भाव दोनों भ्रकारके आच्रवरहित शुद्ध आल्माका वितवन. करना सो आल्तव 
नावनां है । व 


(<) संवर श्रचु्र्ाः-मिथ्याख मौर राग-दवेषरूप भावोका सुकना सो भावसंवर हैः 
उक्तने नवौन कर्मा आना स्क जाय सो द्रव्यसंवरःहै। प्रथम तो आत्माके शुद्ध स्वरूपके 
भते भिध्यात्व ओर उसके सहचारी अनन्तानुवस्वी कषायक्रा संवर होता है । सम्यग्दशंनादि 
नभाव संवर है गौर उससे जत्माका कल्याण होता रहै-एेसा चितवन करना सो सवय 
जनुगरेला ह । ॥ 
परनाथनयसे मत्मि,. संवर ही नही है; इसर्यि संवरभाव-विमुक्त शुद्ध ॒आत्माका 
रिमन्य लितवन करना सो संवर भावना है । 

(९) निर्जरा असु प्रा; -अज्ञानीके सविपाक निजंरासे आत्माका कुक भी भला 
नन टौनः; किन्तु आत्माका स्वङ्पं जानकर उसके निकाली स्वभावके आरम्बनके द्वारा शुद्धता 
पद एनसे नो निर्जरा होती है उससे आत्माका कल्याण होता है-दत्यादि प्रकारसे नि्जराके 
न्वन्पत्न विचार करना सो निर्जरा अनुत्क है 1 । 

न्वा पर्व निरा ( सविपाक निजया } चारो गतिवालोके होती है, किन्तु तपक्ृत 
7 { मविपाक निजं ) सम्पण्द्नपूवेक ब्रतधारियोकि ही होती है- एसा वितवन 
ध्र घो निर्जरा भावना है। 

(\०) लोक अुप्रचाः--लोकारोकङ्य अनन्त आकाशके मध्यमे चौदह राजु प्रमाण 
18 द) उक वाकार तथा उसके साथ जीवका निमित्तनैमित्तक सबंध विचारा भौर 
सप्मापने पलत आत्मा स्वय दी स्वका रोक है इसके स्वयं स्वको ही देखना ाभदायक 
< 1 अपश्षाचे परस्तु उसका अलोक दै, इसल्ि आत्माको उसकी तरफ लक्ष 

१" वकधयरता नही है । स्वके भात्मस्वख्प लोकभें ( देलने-नाननेरूप स्वभावे ) स्थिर 


१ प नान ्हुनल्पतते जानी जाती है-देसा चितवन करना सो कोकानुतरक्षा है, 
ध ' दृनयनणो नुदि दोनी हु । 

(0 8 ध > ओर गुद्धभावक्षे मोक्ष प्राप्त करता दै-रेसा चितवन करना सो 
५ ५ नं ड [५ 


4१) गोभिदुलम ग्रसुप्ेचाः 
०५,» ५५१ यु 


क „ ` स्ल्रवल्प वोचि प्राप्त करने महानु पृरुषाथंकी 
१९ ॐ ष्र्पा सौर ठसक [त ध 
१६४४ “4 चडाना मौर उसका चितवन करना सो बोधिदुकंम 


जव्याय *€ सूत्र ७-प | [ ५६१ 


तिश्यनयसे ज्ञानम हेय भौर उपादेयपनका भी विकल्य नहीं है, इसलियि गुनिजनोकि 
द्वारा -संसास्से विरक्त `होनेके सिये -वितवन -करना सो बोधिदुरुंम भावना ह । 

{९२ धर्पाुप्रेताः--सम्थक्‌ धममैके यथाथ -तत्त्वौका बारम्बार चितवन करना; ध्म 
वस्तुका स्वभाव है; भआत्माका शुद्ध स्वभाव -ही स्वका-ञत्माक्रा ध्मं॑है तथा आत्माके 
सम्थग्द्न-ल्ञान-चारिवरूप घर अथवा दस -लक्षणसूपं ¦ धर्मं `अथेवा स्वरूपकी रिसा नही 
करनेखूप अ्िसाघरम, वही धमं आत्माको दष्ट स्थानमें ( सम्पण पवित्र दशाम ) पर्ुवाता है । 
घर्मं हौ परम रसायन है, घर्म ॒दी 'चितामणि रतन है, " घम दी कल्पवृक्ष-कामंषेनु है भौर 
धमै -ही मित्रै, घमे ही स्वामी है, प्वमं ही बन्धु, हतु, रक्षक ओौरः साथ रहनेवाला है, धमे 
ही शरण है, घर्म-ही घन हैः धमं ही अविनारी है, घमं ही सहायक -है, ओर इसी ध्मेका 
जिनेरवर भगवानने उपदेश किया: है --इसप्रकार › चितवन करना नसो -घमं -अनुप्रक्षा है । 

निश्चथनयसे आत्मा श्रावकधमं या मुनिधर्मसे भिन्न है, इसच्यि माध्यस्थभाव अर्थात्‌ 
रागद्वेष रहित निर्म॑रु' भाव हारा शुद्धात्माका चितवन करना सो. घमं भावना है । । 

( श्री कुन्दकुन्दाचा्यंृत दादशानुत्रे्चा ) 
ये बारह्‌ 'भेद निमित्तकी लपेक्षासे है 1 घमं तो वीतरागभावरूप एक ही है, इसमे भेद 
नही होता । जहां राग हो वहां भेद होता दै 1 

४--ये वारह्‌ भावनायें ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचनां ओौर समाधि ह, इसल्यि 
| निरन्तर अनुपरक्षाका {चितवन करना चाहिये 1 ( भावना गौर अनुप्रक्षा ये दोनों एकार्थ- 
वाचक हु ) † 

इन बनुतरेक्नाओंका वचितवन करनेवाले जीव उत्तम क्षमादि धम॑पाल्ते है गौर 
परीषहोको जीतते है, इसलिये इनका कथन दोनोके वीचमें किया गया है ॥ ७॥ 

, दूर सजे कहे हुए संवरे छह कारणोभेसे परे चार कारणोंका वर्णन पूण हुमा 
अवे पचवं कारण परीषटजयका वर्णन करते है । 
प्रोषद सदन करनेका उपदेश 
© ॐ 
ब परिसोढग्याः परीषदाः-॥ =-॥ 
‡--[ मा्गोष्यवननिजेरार्थ ] संवरके मासे च्युत निर्जरा 
चि [ पतेया; परिसोढग्याः } वाईस व नि 


चछ रहा है, मतः इख सूग्रमे कहे गये "मार्यं" ड यह संवरका प्रकरण 
ग ` अन्द्का " संवरका यामं 
७१ भथ ' सवरका मागे " समञ्लना । ) 


[ मोल्लराख 
टीका 


१--यहषे लेकर स्रहवे सूत्र तकं परीषहका वणेन है । इस विषयमे जी्वोकी बड़ी 
भू होती है, इसलिये यह भू दूर करनेके च्वि यहं परीषहजयका यथाथ स्वरूप बतलाया 
टै । इख सुमे प्रयमं 'मार्माच्यिवनं * राव्दका प्रयोग किया है; इसका अथं है मार्मसे च्युत न 
होना । जो जीव मार्गे ( सम्यष्द्नादिसे ) च्युत्त हो जाय उसके संवर नहीं होता किन्तु 
चन्यर होता दै, क्योकि उसने परीषहुजय नही किया किन्तु स्वयं विकारसे घता गया । मव 
टचे चाद्रके सूत्र ९-१०-११ के साथ सम्बन्ध वतानेकी विशेष आवरयकतां है । 
२--दसवं सूत्रम कहा गया है कि--दसरवे, ग्यारह ओर वारहवे गुणस्थानमें बाईस 
परीपटापेचे मारुतो होती ही नहीं अर्थात्‌ उनको जीतना नहीं है, ओर बाकीकी चौदह 
परोप होती ई उन्हे वह जीतता है अर्थात्‌ कषुधा, तृषा आदि परीषहसि उस गुणस्थानवरती 
नोत घाना नदी जाता न्तु उनपर जय प्राप्त करतां है अर्थात्‌ उन गुणस्थानोमे भूख, 
प्न जादि उन्न होनेका निमित्त-कारणर्प कर्मका उदय होनेपर भी वै निर्मोही जीव 
उनभं युक्तं नदी होति, इसीच्ियि उनके श्युधा-तृषा आदि सम्बन्धी विकल्प भी नहीं उठता ! 
-न्रतार च जीव उन परीपहो पर सम्पूणं विजय प्राप्त करते है 1 इसीसे उन गणस्यानवतती 
न परे ४ जादिका आहार, ओपघादिका ग्रहण, पानी जादिकां ग्रहण नहीं होता एेसा 
न्न्प् 


ऊष्याय ६ सूच्रठ ] [ ५६३ 
ग्यारह मौर बारह गुणस्थानमे उख प्रकारका विकल्प तथा बाह्य-क्रिषा अशक्य है । 

४--दसवे सूर्म कहा है कि दस्-म्थारहवे ओर बारहवें गुणस्थानमे अज्ञान परीषहका 
जय- होता है, सो अब इसके तात्पर्यका विचार करते है । । 

अज्ञानपरीषहका जय यह्‌ बतराता है कि वहां अभी केवलज्ञान उत्पन्न नहीं इमा, 
विन्तु पूणं ज्ञान है गौर उसके निभित्तरूप ज्ञानावरणीयकर्म॑का उदय है 1 उपरोक्त गुणस्थानोमिं 
्ञानावरणीयका उदय होने पर भी जीवके उस सम्बन्धी रेचमात्र भकरुलता नहीं है । दसवें 
गृणस्थानमे सूक्ष्म कषाय है किन्तु -वहां भी एेसा विकल्प नहीं उठता कि भेरा ज्ञान न्यून है 
श्रौर ग्यारहवे तथा बारहवे गुणस्थानमें तो अकषायभाव रहता है इसलिये वहा भी ज्ञानकी 
भपूणणताका विकल्प नहीं हौ सकता । इस तरह उनके अज्ञान ( ज्ञानकी अपू्णेता ) है तथापि 
परीषहनथ वतैता है । इसी प्रमाणसे उन गणस्थानोमे भोजन-पानका परीषहूजय सम्बन्धी 
सिद्धान्त भी सभक्चना } । 

भ--इस अध्यायके सोलहवे सूत्रम वेदनीयके उदयसे ११ परीषहं बत्तलार्ई हँ । उनके 
नाम-~-श्युवा, तुषा, शीत, उष्ण, दंशमक, चर्या, शय्या, बच, रोग, तणस्पशं ओर मरू है । 
दस, ग्यारे ओौरं बारहवे गुणस्थानमे जीवके निज स्वभावसे ही इन ग्यारह परीषरहोका 
जय होता है। | 

६--कर्मका उदय दो तरहसे होता दहैः-प्रदेशडदय भौर विपाकउदय । जब जीव 
विकार कर्ता है तब उस उदयको विपाकडउदय कहते हँ ओर यदि जव विकारन करेतो 
उसे प्रदेराउदय कहते दै । इस भध्यायमें संवर-निजंराका वणेन है । यदि जीव विकार करे 
तो उसके न परीषदहजय हौ ओौर न संवर-निजंरा हो । परीषहजथसे संवर--निर्जया होती 
है 1 वस्वै ग्यारह गौर बारह शूणस्थानमे भोजन-पानका परीषहजय कटा दहै; इसीलियि 
वह उस सम्बन्धी विकल्प या बाह्य -क्रिया नही होती । 
। ७-परीषदहजयका यह्‌ स्वरूप तेरहवे गुणस्थानम विराजमान तीथकर भगवान ओर 
सामान्य केवख्यिकि भी लागू होता है । इसीणियि उनके भी दुधा तषा आदि भाव उत्पन्न 
ही नही होते मौर मोजन-पानकी बा्य-क्रिया मी नहीं होती । यदि भोजन-पानकौ बाह्य 
क्रिया हो तो वह्‌ परीषहजय नही का जा सकता; परीषहनय तो संवर-निर्ज॑रा ध 

संवर का कारण 

है । यदि भूख-प्यास आदिके विकल्प होनेपर भी शुषा परीषहनय, तृषा परीषहनय 
जावे तो ध संवर-निजैराका कारण नहीं उह्रगा । ५ हनय जादि माना 

= श्नी नियमसारकी छट गाथामे भगवान श्री ृन्दनुन्द-आाचायेने कहा है कि 

^ शचा, २ छपा, ३ भय, ४ रोष, ५ राग, ६ मोह, ७ चिता, = जरा, & रोग, १ ॥ मरण, 


{ 
९९४ ] { मोक्षशाखर 


११ स्वेद-(पसीना); १२ खेद, १३ मद-(धमण्ड), १४ रति, १५.विस्मय,, १६; निद्रा, १७ जन्म 
जौर १८ इद्वेग- ये मठारह महादोष आप्त सहन्त वीतराग भगवानके नहीं होते । 


६--भगवानके उपदिष्ट मार्गसे न डिगने ओर उस मार्गमे लगातार प्रवर्तन करनेस 
कर्मकाः द्वार रक जात्रा है भौर इसीसे संवर होता है, तथा पुरुषाथके कारणस निजेरा होती 
दै यौर उससे मोक्ष होता;है, इसलियि परीषहं सहनं करना योग्य है । 


१० --परीषहनयका स्वरूप ओर उस सम्बन्धो होनेवाली भूल 

परीपहनयका स्वरूपं उपर कहा गया है कि क्षुघादि गने पर उस सम्त्न्धी विकल्प 
भी न होने-न उठ्नैका नाम्‌ परीषहुजय है ! कितने ही जीव भख आदि गने पर उसके 
नाके उपाय नं करनेको परीषह्‌ सहना मानते है, किन्तु यह्‌ भिथ्या मान्यता है । भूख प्यास 
आदिक दूर करनेका उपाय न क्रिया परन्तु अन्तररगमे श्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिरनेसे दुखी 
हुआ चवा रति जादिका कारण ( इष्ट सामग्री ) भिलनेसे सुखी हज, एेसा जो सुघ-दु-खरूप 
परिणाम है वदी आर्त-रीद्र ध्यान है; रेसे भावोसे संवर कंसे हो जौरः उत्ते परीषहुजय कंसे 
न्धा जाय ? यदि दु खके कारण नमने पर दुःखी न हो तथा सुखके कारम मिलने सुखी 
न दौ, हन्तु ज्ञेवरूपसे उसका जाननेवाला ही रहे तभी वहं परीषहजय है ! 


„ ( सोक्षमागं प्रकास्क पृ २२६ ) 
परीषहके वादस मेद्‌ 


चुलिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्यारतिघीचर्यानिष्याशय्याकोखवध- 
याचनाऽलाभरोगतृणसख्शंमलसत्तारपुरस्कारपन्नाऽज्ञानाऽदर्शनानिं ॥६॥ 


@ 

अ ; - [छत्पिपालासीतोष्णद्‌शमशकनारन्यारविखोचर्यानिषयःशय्याक्रोशचश्रयाचना- 
3मसोगकृषस्पन्ठमलसन्कारपुरस्कारज्ञाऽहञाना-वैनरनि ] शुध, वृषा, शीत, उष्ण, दं्च- 
र ॥ अरि, सी, चर्या, निपचा, रय्या, आक्रोश, वघ, याचना, - अल्धाभ, रोम, 
६ क, सतत स्मुरस्कार, प्रता, भतान मौर अदन, ये वराई परीषह्‌ है 1 

रीका 


९ ~ न्वं मवमे आरै = र 
क व चूल भये टे " परिसोटव्या. ` शठं जध्याहार इस सूत्रम समञ्चन; 
४ > ^ पत साव 'परिसोडव्या” शब्द साग करके अर्थं करना अर्थात्‌ इस सजे 
“^ < २२ पररोतनर्‌ ठदून हरमे योग्य ड ड ह 
दमेन च: द । जदा सम्वग्दन्‌ंस~ ल १ 
क अनन दीना ठै ज्यात्‌ परोषह्‌ गा 1 


सही जातो है 1 मुद्यड्प मूनि अवृस्थामे परीपह- 


भश्यायः& सूत्र ६ | ॥ ५६५. 


जय. हीतीः है \ अज्ञाजीकेः परीषहजय. होती! हीः नहीं क्योकि; परीग्रहजय, तो; सम्यूरदशेनपूरवक्र 
वीतरागमाव है । | नी 
२-अ्लएती) ठेवा मानते है; कि, - परीषद, सहन, कसना, दुःख दैः कितु ठर नहीं दैः 
रीषह्‌ सहन करे" कए ज्॒थंः दुःख भोना- नहीं होत्राः। क्योकि जिस, भावजे जीवक दुःखु 
होता है वहं तरो तं्यान है. भद वह- पाप है, उसी मुमवृषन है, गौर्‌ यहा तो संवर 
कारणोका वणंच- चल- रहा) हैः ॥ लोगोकीः अवेक्षसे. ्राह्य-सं्रोग चाहे पतिक हौ. या, अनुक्रुलः 
हो तथापि राग; या दवे नः होने देता, इयात वीतरागृभावः प्रगट करनेका नाम. ही परीषृह 
जय॒ है अर्थात्‌- उमे; हीः प्रीषहः सहनन क्रिया कहा जात्रा है । यद्वि अच्छे-बरैका; विकल्प उदे तो 
परीषह्‌ सहन करना नही; कहकाता, किन्तु रागन्द्ंष करना; कहकातरा- है; । राग-देषसे कभी 
संवर होता ही नदीः किन्तु वंध ही होता है । इसख्वयि एसा समञ्चन. कि जितने अर्मे वीत- 
रागता है उतने अशमे परीषहजय है भौर यह॒ परीषहनय सुल-शातिखूप है । रोगं परीषह- 
जयको दु.ख कहते है सो अघत्‌. मान्यता है । पुनश्च; अज्ञानी एेसाः मानते हँ किं पार्वेनाथ 
भगवान ओर महावीर भगवानने परीषहके बहुत दुःख भोगे; परन्तु भगवान" तोः स्वके. शुद्धो- 
पुयोग द्वारा आत्मान्ुभ्रवमे हविर थे ओर स्वात्मान्नुमवके शोत रसम. ्ूलन्ने थे-ङ्ीन थे इसीका 
नाम परीषहजय है । यदि उस समय भगवानके दुःख हुआ होतो वह्‌ द्वेष है ओौरदेषसे 
बं होता कितु सवर-निजेरा नही होती । खोग जिसे प्रतिकलं मानते ह रेसे संयोगौमिं भी 
सगवोन निज स्वूमसे च्युत नही हये. घे इसीलियिः ` उन्हे दुल नही हणा 'चिन्तु सुख इभा 
ओर इसीसे उनके संवर-निर्जरा हुई थी । यह॒घ्यान रहे कि व्रास्तवमे कोई भी संयोग 
सकृ या. मतिङ्घरुरूप नही है" किन्तु जीव स्वयं लिस -ग्रकृार के भाव करता है उसमें वैसा 


। । देवा परीषटज्यक़ा सखवहूप ~ - 
1 (१) चधा) 


रुव परीपहू सहन करना सोय हैः. साुओकदु भोजन तौ गृहस्थ 
पर हौ निभेर है, भोजनक छथि कोई वस्तु उनके पास नही होती, वे किसी .पाठमे भोजनं 
नटी कर्ते किन्तु अपने हाथमे ही भजन्‌ कस्ते है; उनके श्रीरपर वुस्त्रादिक भीं नहीं होते 
मात्र एक शरीर उपकरण है ! पुनश्च, अनशन, अवृमौदयं { भ्रुखसे कम खाना ) वृततिपरि. 
संख्यान ( आदारको जाते हए घर वगेरहका नियम करना ) मादि तप करम हृए दो दिन । 
चार दिन, ' आठ हिन, पक्ष, महीना आदि व्यतीत हौ ज्ञति है, ओरं यदि योग्य कामे 
व स शुद्ध निर्दोषः आहार न भिकेतो वै मोजन ( स्वक्ष) त 
र चित्त पाद-दु 
कोई भौ विपाद-दुब या खेद नही करते, किन्तु श्ैयं चारण करते. ह । 


१ ५ 
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इस तरह श्ुषाूयौ अग्नि प्रज्वेरिति होती रै तथापि धौयेरूपी जलसे उसे शात कर देते है 
गौर राग-दवेप नदौ करते, एसे मुनियोको श्भुधा-परीषह सहना योग्य है । 

असाता वेदनीयकमेकी उदीरणा हो तमी श्षुधा-भुल उत्पन्न होती है गौर उस वेद- 
नीयकर्मकी उदीरणा छट गुणस्थानपरयन्त ही होती है उससे उपरके गुणस्यानोमिं नहीं 
होती । छट गुणस्थानभे रहनेवाके मुनिके क्षुधा उत्पन्न होती है तथापिं वे आकुरुता नहीं 
करते ओर माहार नही ठेते, कन्तु धैयेरूपी जरसे उस श्युधाको सात करते हँ तब उनके 
परीपह्जव करना कटकाता है । छदं गुणस्यानमे रहनेवले युनिके भी इतना पुरुषार्थं हौता 
दै क्रि यदि योग्य समय निर्दोष भोजनका योग न बने तो आहारका विकल्प तोड़कर निधि- 
कन्पदामें लीन दौ जाते ह तव उनके परीषह जय कहा जाता है । 


(२) दषाः--प्यासको वैर्यख्यी जल्ते शांत करना सो तृषा परीषहनय है । 


(३) शीतः--ठंडको सातभावसे अर्यात्‌ वीतरागभावसे सहन करना सो इत 
परौपहुजय है 1 


(४) उष्णः-गर्भीकि सोतभावसे सहन करना अथु ज्ञानमे ज्ञेयरूप करना सो उष्ण 
पनापरजय है। 


९५) दंशमशकः-- डंस, मच्छर, चीरी, विच्छ इत्यादिके काटनेपर शंतभाव रखना 
सौ 'हममद्यक परीपहूनय है 1 


(६) नागन्य~नग्न रहनेयर भी स्वभे किसी प्रकारका विकार न होने देना सो 
गनद परापदुजय है 1 प्रतिर प्रसंग आनेपदर वखादि पिनि छेना नास्य परीषह नहीं है 
णन्तु यद्‌ तौ माघे ही च्युत होना है भौर परीषह तो मासे च्युत न होना है । 


{७) धरति; -- अरतिका कारण उपस्थित दोनेपर भी संयमे अरति नकरनासो 
च्षर् दपेदटजय द । 


, < 6 मरीः-स्लियोके हाव माव प्रदरन मादि बेष्टाको चोतमावसे सहन करना अर्थात्‌ 
= रप्व्द्‌ कलि न ह्ोनासौस्ी परीपहजय दै । 
१२) नमन कर्ते दए ेदखन्र न होना सो चर्या परीपहजय है । 
\ ; *9 ननप्धाः--नियमि्ठ का वक व्यानके ल्य आसनसे च्युत न होना सोः 
{दा दरण क, 


अध्यायं £ सूत्र £ | ` { ५६७ 


(११) शय्याः--विषम, कठोर, ककरी स्थानोम एक करवटसे निद्रा लेना भौर 
अनेक उपसर्ग आनेपर भी चरीरको चलायमान न करना सो शय्या परीषहजय है । 


(१२) आक्रोशः-दु्ट जीवों द्वारा कटे गये कठोर शब्दको शांतभावसे सहं केना 
सो आक्रोश परीषहजय है 


(१३) बधः- तलवार आदिसिे शरीर पर प्रहार करनेवाकेके प्रति भी क्रोधन 
करना सो वध परीषहुजय हे + 


(१४) याचनाः-अपने प्रा्णोका वियोग होना भी सम्भव हो तथापि आहारादिकौ 
याचना न करना सो याचना परीषहजय है । 


नोटः-- याचना करतेका नाम याचना परीषहनय नही है, किन्तु याचना न करनेका 
नाम याचना परीषहजय है । जैसे जरतिनदेष करनेका नाम अरति परीषह नही, किन्तु 
अरति न करना सो अरति परीषहजय है, उसी तरह याचनामे भी समक्षना 1 यदि याचना 
करना परीषहजय हौ तो गरीब लोग आदि बहुत याचना करते है इसलिये उन्हँ अधिक 
घमं हो, किन्तु एसा नहीं है । कोई कहता है कि याचना की, इसमें मानकी कमी-न्यूनतासे 
परीषहजय कहना चाहिये" यह्‌ भी ठीक नही है, क्योकि किसी तरहका तीव्र कषायी कायके 
जिय यदि किसी प्रकारकी कषाय छोडे तोभी वह पापीही है, जसे कोई छोभके लिय 
अपने अपमानको न समज्ञे तो उसके कोभकी अति तीत्रता ही है, इसील्यि इस अपमान 
करानेसे भी महापाप होता रहै, तथा यदि स्वयंके किसी तरहकी इच्छा नही है गौर कोई 
स्वयं अपमान करे तो उसे सहन करनेवालेके महान ध्म ॒दहौता है । मोजनके रोभसे याचना 
करके अपमान करानासोतो पापदही है, घमं नही । पुनश्च, वखरादिकके स्यि याचना 
करना सो पाप है, घमं नही, ( मूनिके तो वख होते ही नी ) क्योकि वखादि घर्मके ठंग 
नही है वे तो शरीर-सुखके कारण है, इसीलियि उनकी याचना करना याचना परीषहजय 
नही किन्तु याचना दोप है, अतएव याचनाका निषेव है एेसा समञ्जना ! 


याचना तो घर्मरूप उच्चपदको नीचा करती है गौर याचना करनेसे 


= ध्मकी हीनता 
दोनी २1 ही 


॥ (१५) अलाभः--बाहारादि प्राप्त न होनेपर भौ अपते त्ानानन्दके अनुमव द्वारा 
वरप चन्नोप धारण करना सो अलाभ परीपहजय है 1 


{१ ६) रोगः- शरीरम अनेक रोग < 
शे तथापि शां = 
ग परीपदजय है 1 ॥ मावस उन्हँ सहन कर लेना सो 


-१६८ 1 । ' [ `मोक्षदाख 


(१७) दणस्पशेः--चलते समय्‌-पैरमे तिनका, कांटा, कंकर भादि छगने या स्म 
होनेपर आकूकता न “करना-सो तरृणस्पदो परीषहजय है । 


(१८) -मलः- चिन रीर देवकर ग्लानि ने करना सो मक परीपहजय है । 

(१६) सत्कार पुरस्कारः --लजिनमे गणोकी अधिकता है तथापि यदि कोई सत्कार 
'पुरस्कार'न करे तो चित्तम कलुषता न करना पो सत्कारपुरस्कार परीपहजय 'है । (अशंसाका 
नाम सत्कार है ओर किसी अच्छे कार्यम मुखिया बनाना सो पुरस्कार दै)"। 


(२०) श्रह्याः--ज्ञानकी अधिकता होनेपर भी मान न करना सो भज्ञा परीषहजय है । 


(२१) अ्ज्ञानः-ज्ञानादिककी हीनता होनेपर रोगों द्वारा किये गये तिरस्करारको 
श्ञातभाविसे सहेन कर छना भौर स्वयं भी अपने ज्ञानकी न्युनताका चेद न करना सो अज्ञान- 
+परीपहजय है । 


५ ^ 
¢ 
(२२) अदशनः--धिक समय तक कठोर तप्वरणः करन पर भी मूङ्े अवधि. 
जान तथा चारणछद्धि आदिक परप्ति नही हुई इसलिये तपर्चर्था' आदि घारण करना व्यर्थं 
ह्-एसा `अश्वद्धाका भाव ` न होने देना -सो -अदलेन परीषहनय-है । 


इन वोईस परोषहोकी आतुला “रहित ` जीतनेसे संवर, नजरा होती है । 
४-इस 'घत्रका- सिद्धान्त 


् इस सूत्रम मह विदन्त भतिपादिति किया है कि परडन्य अर्थात्‌ जङ्‌ कर्मका उदय 
भवा भसोरादि नोकर्मका संयोग-वियोग जीवके कुछ विकार नही कर सकते 1 उसका प्रति- 
भान कई तरते होता है, सो कते है-- 


{ 2) नख मौर प्यास यें नोकर्मख्प =, द जसी 
ॐ. ॥ भ हैः २ १ | 
शनी नोकर्मरूप॒शारीरकी -अवस्थां -है. 1 -यह्‌-अवस्था चाहे जैसी 


जीय 
~ ~ आका कृ्ठ नही कर सकती । यदि जोव शरीरकी उस अवस्याको ज्ञेयरूपसे 
भनि-उनम सगादि न करे तो उसके शुद्धता 


। दता प्रगट होती है मौर यदि उस खमय रागदरेष 

न्ग नयसय प हती दे । यदि जीव शुद्ध अव्या प्रगट करे तो परीषहजय कहकाये 
~र ल नद ध अर यदि अशुद्ध यवस्या प्रगट करे तो बन्ध होता है"! सम्यष्टष्टि 
5 भयर कर सकता है । मिथ्या अवस्थां 

अ परपदुनय भो नही होता ` छक शुद्ध अवस्था नही होती, इसलिये 
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{२) सस्यरह्टियेकि नीची अवस्थमे चारि मिश्रमभावसूप होता है अर्थात्‌ आदिक 
णुदधता ओर आसिक अशुद्धता होती है 1 जितने अंरभें शुद्धता होती है उतने अंशम संवर- 
निरा है भौर वहं यथार्थं चारिग है ओर जितने अंशम मशुद्धता है उतने अंरमिं बन्ध है । 
असाता-वेदनीयका उदय जीवके को विक्रिया-विकार उत्पन्न नही करता । किसी भी कर्म॑का 
उदय सरीर तथा शब्दादि नोकर्मंका प्रतिक्रुल संयोग जीवको विकार नही कराते । 


( देखो, समयसार, गाथा ३७२ से ३८२ } 


(३) शीत ओर उष्ण ये दोनों शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेवले बाह्य जड़ दरव्योकी 
अवस्थाये है मौर दंशमशक शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेवाके जीव~पुदगरूके संथोगरूप तिर्यचादि 
जीवोके निमित्तसे इई ररीरकी अवस्था है । यह संयोग या शरीरकी अवस्था जीवके दोषकाः 
कारण नही किन्तु शरीरके प्रति स्वका ममत्वमाव ही दोषका कारण है। सरीर भादि तो 
परद्रव्य है ओौर वे जीवको विकार पैदा नही कर सकते अर्थात्‌ ये परद्रव्य जीवको लाभ या 
हानि ( गण या दोष ) उत्पन्च नही कर सक्ते ! यदि वे परद्रव्य जीवको कछ करते हों 
तो जीव कभी सूक्त हो ही नही सकता । 


(४) नार्थ अर्थात्‌ नग्नत्वं शरीरकी अवस्था है । इारीर अनन्त जड़ परद्रन्यका स्कंध 
है । एक रजकण दूसरे रजकणका कुछ कर नही सक्ते तथा रजकण जीवको कुछ कर नही 
सकते, तथापि यदि जीव विकार करे तो वह्‌ उसकी अपनी असावधानी है । यह असावधानी 


न होने देना सो परीषहनय है । चारिव्रमोहका उदय जीवको धिकार नही करा सकता 
क्योकि वह्‌ भौ परद्रव्य है । 


(५) भरति अर्थाव्‌ देष; उसमे जीवछृत दोष चारिजुणकी अशुद्ध भचस्था है मौर 
व्यकमं द्गलकी अवस्था है । भरतिके निमित्तम माने गये सयोगरूपर कायं यदि उपस्थितः 
ठी तो वे उस्र जीवको अरति पैदा नही करा सकते, क्योकि वह तो पररव्य है, किन्तु जव 
जीव स्वय अरति करे तव चारितरमोहनीय कका विपाक उदयप निमित्त कहा जाता है । 


(६) यदी नियम खी, निपद्या, आक्रोश, याचना भौर सत्कारपुरस्कार 
भं नी ॥ ॥ ?  सत्कारपुरस्कार पा 
परोपदे भी लागू दोता है । रपुरस्कार इन पच 


क (ॐ) जहां प्रन्ना परीषट्‌ कही है वहाँ एेसा समञ्चना कि प्रज्ञा तो जानकी दशा है 
ह कोई दोपका कारण नही है, किन्तु जव जीवके ज्ञानका मधूणं निकास हो तव लाना- 
५१ 
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मोहमें गी जीवर्मे स्वके 
वरणीयका उदय भी होता है ओर उस समय यदि जीव ह्‌ क्त र ८ ८ र 
कारणे विकार होता है; इसलिये यहाँ श्रन्ना' का अथं मात श्ञान' न करके 4 र 
वाला मदः एसा करना । यों प्रज्ञा शब्दका उपचारसे प्रयोग किया है चिन्तु य 


चह्‌ प्रयोग नही है एसा समदना । दुसरी परीपहके सम्वन्यमे कही गई समस्त वातं याभी 
खग होती है) 


(न) ज्ञानको अनुपस्थिति ( गैरमौलूदगी ) का नाम अज्ञान हे, यह्‌ ज्ञानकी अनुपस्थिति 
किसी वंधका कारण नही है, किन्तु यदि जीव उस अनुपस्थितिको निमित्त वनाकर मोह 
तो जीवमे विकार होता है । अज्ञान तो ज्ञानावरणीक्मके उदयकी उपस्थिति वताता ट 1 
प्रदन्य बधके कारण नही किन्तु स्वके दोष-अपराघ वंघका कारण हँ । जीव जितना राग-देप 
करता है उतना वंध होता है । सम्यण्हष्टके मिथ्यात्व-मोह नही होता रन्त॒ चारित्रकी 


अस्यिरतासे राग-द्वेप होता है। जितने असमे राग दुर करे उतने अर्मे परीप्हुजयं 
कंहुराता है \ 


(६) अलाभ ओौर अदश्ेन परीपहुमे भी उपरोक्त प्रमाणानुसार अथं समङ्ञना, अन्तर 
माच इतना है कि अदन यह्‌ दरलनमोहुनीयकी मौजुदगी वतलाता है ओर अलाभ अन्तराय 
कर्मी उपस्थिति वतलाता है । कर्म॑का उदय, अदर्शन या अखास यह्‌ कोई वंधका कारणं 
नदी है\ जो अराभ है सो पर्रन्यका वियोगं ( अभाव ) वताता है, परन्तु यहं जीवके 
कोई विकार नही करा सकता, इसलिये यह्‌ बघका कारण नही है । 

(१०) चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्प्चं मौर मल--ये छट शरीर ओर उसके साथ 
सम्बन्व रखनेवाके परद्रन्योक्ी अवस्था 


दै । वह मात्र वेदनीयका उदय बताता है, किन्तु 
यद क्रिसी भी जीवके विक्रिया 


-विकारं उत्पन्न नही करं सक्ता 1 ९॥ 
वार्त परीपहोंङा वर्णन क्षिया, उनरमपते किस गुणस्थानमे कितनी परी 
दोनी दें, यइ वर्णन करते हः-- 


दसर्ेसे बारे गुणस्थान तक्षी परीषें 


सदम्ापरायत्रमस्थवीतरागयोश्चतुरदश ॥ १ ०॥ 
थवः-- [ ख्छमसांपरः 


त वचञनस्थनोतरागयोः ] सूक्षमसापराय वाङ जीवोके" गौर्‌ 
= मस्व बात्रसगोकरे [ चनुर्दैश ] १४ परीपह्‌ होती दै । 
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रीका 
मोह गौर योगके निभित्तसे होनेवाक्ञे आत्मपरिणारमोको तारतम्यताको गुणस्थान कहते 
है, वे चौदह है 1 सूक्षमर्सापराय यह्‌ दसवां गुणस्थान दहै जओौर छदमस्थ वीतरागता ग्यारह 
तथा बारहवे गुणस्थानमे होती है । इन तीन गुणस्थानों अर्थात्‌ दक्षे, ग्यारहवे भौर बारहवे 
गणस्थानेमि चौदह परीषह होती है, वे इस प्रकार है-- 


१ श्लुघा, २ तृषा, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ दंशमशक, ६ चर्या, ७ शय्या, ठ वध, & जलाभ, 
१० रोग, ११ वरृणस्पशे, १२ मल, १३ प्रज्ञा ओर १४ अज्ञान । इनके अतिरिक्त १ नग्नता, 
२-सयममे अप्रीति ( अरति } इ-सख्री अवलोकन-स्पशं, ४-आसन ( निषद्या }) भ५-दुवंचन 
( आक्रोश ), ६-याचना, ७-सत्कार-पुरस्कार ओौर =-अदर्रोन; मोहनीय कर्मजनित्त ये अठ 


परीषहे वह नही होती । 


१, ्रश्नः--दसवे सृक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें तो लोभ-कषायका उदय है, तो फिर वहां 
ये आठ परीषहे क्यो नही होती ? 


उत्तर सकष्मसांपराय गुणस्थानमें मोहका उदय अत्यन्त सूक्ष्म रै-अल्प है अर्थान्‌ 
नाममात्र है, इसीख्यि वहां उपरोक्त १४ परीषहोका सदुभाव ओर बाकीकी ठ परीषर्होका 
अभाव कटा सो ठीक है; क्योकि इस गुणस्थानमें एक संज्वरन रोभ-कषायका उदय है ओर 
वह्‌ मी बहुत ` थोड़ा है, कथनमात्रको है; इसख्ये सूक्ष्मसांपराय ओर वीतराग छद्मस्थकी समानता 
मानकर चौदह परीषह कही है, यहं नियम युक्ति--युक्त है । 

२, ब्रश्नः--ग्यारहवे ओौर बारहवे गणस्थानमें मोहकमेके उदयका अभाव है तथा दसवें 


गुणस्थानमें वह अति सूष्षम है, इसीचि्यि उन जीवोके क्षुवा, तुषादि चौदह प्रकारकी वेदना नही 
होती, तो फिर एेसा क्यों कहा कि इन गुणस्थानोमें परीषह्‌ विद्यमान है ? 


उत्तर{-- यह तो ठीक ही है कि वहं वेदना नहीं है, किन्तु सामथ्यं ( दाक्ति) की 
अपेक्नासे वरहा चौदह परीषहोकी उपस्थिति कहना ठीक है । जैसे सर्वाथंसिद्धि विमानके देवोके 
सातवे नरक्मे जानेकी सामर्थ्यं है, किन्तु उन देवोके वरहा जानेका प्रयोजन नहीं है तथा वेसा 


रागभाव नही इसील्यि गमन नहीं है; उसी प्रकार दसवे, ग्यारह ओौर बारहवे गुणस्थानमने 
चौदह परीपदोका कथन उपचारसे किया है 1 । 


२. प्रश्नः--इस सूत्रम नय-विभाग किस तरह छाग होता है ? 
उ चरः निश्चयनयसे वस, ग्यारह या वारहवे गुणस्थानमे कोई भी परीषह्‌ नहीं 


[ मोक्षा 
५७२ ] 


है, किन्तु व्यवहारनयसे बहौ चौदह परीषहं है 1 च्यवहारनयसे है" का अर्थं यह्‌हे करि वयाथमे 
देषा नही है किन्तु निभित्तादिककी अपेक्ासे उनका उपचार किया दे-ेसा समक्षना । च 
प्रकार जाततेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है, किन्तु दोनों नयोके व्याद्यानको समान 
सत्यार्थ जानकर स रूपभीदहै गौर इष रूप भी हैः अर्थात्‌ वहा परीपह ह पट्‌ भी ठीक 
है ओर नही भी है यह्‌ भी टीकर, रसे भ्रमरूप प्रवत॑नसे तो दोनों नयोकरा ग्रहण नहो दता । 
{ आधुनिक हिन्दी मोक्षमागं प्रकाशक पञ २५१ ) 
साराय यह है कि वास्तव उन गुणस्थानोमे कोई भी परीपह तदी होती, सिफ 

उस चौदह प्रकारके वेदनीय कर्म॑का मंद उदय है, इतना बतानेके लिये उपचारसे बहु परीपह्‌ 


कही है, किन्तु यह्‌ मानना सिथ्या है कि वहां जीव उस उदयम युक्त होकर दुःखी होता दै 
अथवा उप्के वेदना होती है । 


खघ तेरह गुणस्थानमे परीषह वतक्षते हैः - 
एदयदश जिने ॥ ११॥ 


मथेः-- [ जिने ] तेरहवे गुणस्थानमे जिनेन्रदेवके [ एकादश } ऊपर वत्तलाई सरद 
चीदहमेसे अलाम, प्रजा ओर अज्ञान इन तीनको छोडकर वाकीकी ग्थारहे परीपहं दौती ह । 
टीका 


१--यद्यपि मोहनीयकमेका उदय न होनेसे भगवालक्ते क्षुवादिकको वेदना नही होती, 
इसि उनके परीपह्‌ भी नही होती; तथापि उन परीषहोकि निभित्तकारणरूप वेदनीयं कर्म॑का 
उदय वियमान है 1 जतः वहा भी उपचारसे ग्यारह परीषह कटी हैँ । वास्तवर्भे उनके एक 
भी परीपह्‌ तदी है 1 
| २" लनः यचि नोढनरसके उदकौ सङायताके अभावे भगवानके शुषा आदिक 
वदना नंहौ है तवापि वहां वह्‌ परीपह्‌ कयो कही है? 

श्वा वद्‌ तो ठीक है कि मगवानके ्षुधादिकी वेदना नहीं है, किन्तु मोहकम॑- 
पनित वेदनाफे न 


नत चेदन दनेपर भी उव्करमेकी विद्यमानता वतानेके चयि वहां उपचारसे परीषहं 
नद्य मड दे । निस भकार समस्त ज्ञानावरण कर्मके नष्ट 


५ होनेसे युगपत्‌ समस्त वस्तुओके 
जाननत्रार कवलक्ञानके प्रभावन उनके चिताका निरोधरूप घ्यानं सममव नही है तथापिं 
स्न क्क नो अवशिष्ट कर्मोङ्टी निर्जरा ड उसको सत्ता वतानेके चयि वहां उपचारसे 
रग्न वनप्रया है उषी प्रकार यह ये परीषह 


व भौ उपचारसे बलाई है । प्रवचनसार गाथा 
८८ न पटा है कि भगवान परमसुखको व्याति है। 
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३. भरश्नः--इस सूरभे नय-विभाग किस तरहसे लागू होता है 

उत्तरः-- तेरहवे गुणस्यालमे ग्यारह परीषह कहना सो व्यवहारनय है । व्यवहार 
नयक्रा अथं करनेका तरीका यों है कि "वास्तवमे एसा नही है किन्तु निमित्तादिकी उपेक्षसे 
वह उपचार किया है, निश्वयनयसे केवरुन्ञानीके तेरहवे गुणस्थानमें परीषह नही होती 1 

४. प्रश्नः--व्यवहारनयका क्या दृष्टान्त है ओर वह यहो कंसे लागू होता है ? 


उत्तरः--"घीका घड़ा' यह व्यवहार-नयका कथन है । इसका एेसा अथं है कि जो 

चडा दहै सो मिहीरूप है, धीरूप नही है' देखो, श्री समयसार गाथा ६७ टीका तथा कलश 

४०); उसी प्रकार *जिनेन्द्रदेवके ग्यारह परीषह है यह्‌ व्यवहार-नयका कथन है । इसका 

अथं इसप्रकार है कि “जिन अनन्त पुखपा्थरूम है, परीषहके दुःखरूप नही; मात्र निमित्तकूप 

परनव्यकी उपस्थित्तिको ज्ञान करानेके व्यि रसा कथन किया है कि षरीषहः है परन्तु 

इस कथनसे एेसा नही समञ्चना कि वीतरागके दुख या वेदना है । यदि उस कथनका एेसा 

अथं माना जावे कि वीत्तरागके दुख या वेदना है तो व्यवहार-नयके कथनका अथं निश्चय 
नयके कथनके अनुसार ही किया, ओौर एेसा अथं करना बड़ी भक है-अज्ञान है । 

{ देखो, समयसार गाथा ३२४ से ३२७ टीका } 

५, प्रत्‌; --इस शाखमे, इस सूत्रे जो एेसा कथन किया कि जिन भगवानके ग्यारह 


परीपह्‌ ई" सो न्यवहार-नयका कथन निमित्त बततानेके च्िं है, एेसा कहा तो इस सम्बन्धी 
निश्चय-नयका कथन किस शाखमे है ? 


उतचतः श्वी नियमतारजी गाया ६ मे कठा है कि वीतराग भगवान तेरह गुण- 
स्यानमे हौ तव उनके अठारह महादोष नही दते । वे दोप इस प्रकार ह--१-श्रुषा, २-दृषा, 
३-भय, ८-क्रोय, भ-राग, ६-मोह, ७-चिता, =-जरा, €-रोग, १ ०-गृत्यु, ११-पसीना, १२-सेद, 
शरेमद, १४२, १५-आघ्रय, {६६-निद्रा, १७-जन्म ओर शय-आङ्गुरुता । 
यद्‌ निश्वयनयका कयन है ओर्‌ यह्‌ यथार्थं स्वरूप है ] 


केवलो भगवानके दार नदीं होता, इम सम्बन्धी इल स्पष्टीकरण 


(१) मदिरा माना जाय क इस्त सूत्रमे कही गई परीपद्यकी वेदना वास्तवे 
भनवानकते दत्तौ है तो वहस दोप अतति हु] यदि धुवादिकें दोष रहो तो आकुलता हो भौर 
पि प्यक दयौ तरे सिर भगवानके अनन्त सुख कसे हो सक्ता ह ? टा, यदि कोई र 
ग्ट फ भरीपपे भुल क्ननो है इत्ल्नि आहार केना है छन्तु आत्ना तदू नदी क 
सत स्थतस्य दन प्रह्मर है-यदि अमा तदृषूप नदी होता तो फिर देशा | 

धृ कटुते 
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हो कि क्षुधादिक दूर करनेके उपायखूम आहारादिकका ग्रहण शया ? युधादिकके दास पीडित 
हनेवाय ही बाहार ग्रहणं करता दहै) पुनश्च, यदि देखा माना जापर कि जसे कमादयस 
विहार होता है वसे ही आहार ग्रहण भी होता दहै, सो यहं भी यथार्थं नदी दै कथो तरं 
तो विहायोभति तामक नासक्मेके उदयसे होता है, तथा वहं पौडाका कार्ण नही ओौर 
विना इच्छाके भी किसी जीवके विहार होता देखा जाता है परन्तु आहासग्रहण तो प्रकृनिके 
उदयति नही किन्तु जवं क्षुवादिकके दवारा पीडित हो तभी जीव आहर ग्रहण करते ई । 
पुनश्च, आत्मा पवन आद्क्कि प्रेरित करनेका भाव करे तभी आद्नारका निगक्ना होत्ता है, 


इसील्यि विहारके समान आहार सम्भव नही होता । अर्थात्‌ केवली भगवानके विहार सो 
सम्भवे है किन्तु आहार सम्भव नही हं । 


(२) यदि यों कहा जाय कि केवलीभगवानके सातावेदनीय कर्मके उदयते आदहास्का 
ब्रण दोताहै सो भी नहीं वनता, क्थोकि जो जीव शुवादिकके दारा पीडित हौ भौर 
आाहारादिकके ग्रहणसे सुख माने उसके आहारादि साताके उदयते हमे कहे जा सक्तेर्है। 
सातावेदनीयके उदयसरे माहारादिकका ग्रहण स्वयं तो होताः नही, कथो यदि रेसा हो तो 
देवोके तो सरातावेदनीयका उदय मुख्यखूपसे रहता है तथापि वे निरन्तर आहार क्यो नहीं 
कसते ? पुनश्च, महामुनि उपवासादि करते है, उनके साताका भी. उदय होता है तथापि 
नाहार ग्रहण नही ओर निरन्तर भोजन करने वल्तेके भौ असाताकरा उदय सम्भव है । 
इशल्यि केवली भगवानकते विना इच्छाके भी जसे विहायोगतिके उदथसे विहार सम्भव है 
वेते ही विना इच्छाके केवरु सातावेदनोय कमेक उदयसे ही आहार-ग्रहण सम्भव नहीं होता । 

(२) पुनश्च, कोई यह्‌ कहे कि-सिद्धान्तमे केवरीके श्षुवादिक ग्ारह्‌ परीषह कही 
द इसल्यि उनके शुवाका सदुभाव सम्भव है भौर वह श्चुधा आहारके बिना कंसे शांत 
टा सक्तौ है, इसक्मि उनके गाहारादिक भी मानना चाहिये । इसका सभावान-करम्कृति- 
चौ उद्य मंदन्तीत्र भेद सहित होता है ! वह्‌ अति मन्द होने पर उसके उदय-जनित 
क्री व्यक्तता माच््म नही होतो, इसी मुख्यरूमसे उसका अमाव कहा जाता है, किन्तु 
नास्तम्धल्पस्ते उका सदुभाव कटा जाता है । जसे नवव गुणस्यानमें वेदादिकका मन्द उदय 
क किया म्यक नही दै, इससिमे वहं ब्रहमवयं ही. कठा है तापि वहा 


आमवात म ािकका सद्व कटाः जाता है । उत्कारः केवली भगवान आसाताका 
ति मद उदय दे, उसके उदयम एसी भरुख नही होती कि जो शरीरको क्लीण करे । पुनश, 


मक अनायन शुवाजनित दल भी नहीं है र इतीय न 
केव आहार ग्रहण 
द ॥ अनः केने मगचानके सुवादिकका हार्‌ ग्रहण करनां भी नहीं 


का अभावही है, किन्तु मात्र 
उम्र सद्भाव कडा जाता है 1 " (कन्तु मात्र उदयकी अपेक्षासे तारतम्यतासे 
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(४) शंकाः-- केवली भगवानके आहारादिकं के विना भूल (-श्षुधा) की शांति कंसे 
होती है? 

उ त्रः केवलीके असाताका उदय अत्यन्त मन्द दै; यदि एेसी भूख लगे कि जो भहा- 
रादिकके द्वारा ही शात हो तो मन्द उदय कहौं रहा ? देव, भोगभूभिया दिके असाताका 
किचित्‌ मन्द उदय है तथापि उनके बहुत समयके बाद किचित्‌ दही आहार ग्रहण होता है, 
तो फिर केवलीके तो असराताका उदम अत्यन्त ही भम्द है इसि उनके गाहारकां अभाव 
ही है \ असाताका तीव्र उदय हौ ओौर मोचक हारा उसमे युक्त दो तो ही आहार हौ सकता ह 1 

(५) शंका देवो तथा भोगभूमि्ोका शरीर ही एेस्ा है कि उनको अधिकं समयक 
बाद थोडी भूख रुगती है, विन्तु केवली भगवानका शरीर तौ कर्मरमिका ओौदारिक बारी 


है, इसलिये उनका शरीर बिना आदारके उक्कृ्टरूपसे कुछ कम एक्‌ कोटि पूर्वे तक्‌ कंसे रहं 
सक्ता है ? 


सप्ाधानः -देवाद्किका शरीर भी कर्मके ही निभित्तसे है । यदह केवली मगवानके 
शरीरमे परे केश-नख बहते थे, छाया होती थी भौर निगोदिया जीव रहते थे, किन्तु 
केवलन्ञान होने पर ब केश~नख नही बदते, छाया नही होती मौर निगोदिया जीव नही 
होते । इस तरह अनेक प्रकारसे शरीरकी अवस्था अन्यथा हुई, उसीप्रकार चिना गाहारके भी 
हरीर जँसाका तंसा बना रहे-देस्री अवस्था भी हर । 

प्र्यक्षमे देखो ! अन्य जीवोके वृद्धत्व मनि पर शरीर रिथिक हौ जाता है" परन्तु 
केवरी मगवानके तो आयुके जन्त तकं भी शरीर शिधिर नही होता । -दइसङ्यि अन्य मनुष्योके 
शरीरत ओर केबखी सगवानके ररीरमे समानता सम्भव नहीं । 


(६) शंकाः--देव आदिके तो आहार दी ठेसा है कि जधिक स्मयकी भख भिट जाप, 
चिन्तु केवरी भगवानके विना आहारके शरीर कंसे पृष्ट रंह सकता है ? 


समाक्षानः--मगवानके -असाताका उदय अत्ति मन्द होता है तथा प्रति समय परम 
जौदारिक शरीर -वेणाओका श्रहण होता है । इससङ्यि देसी नोक्ै-वगेणा्मोका ग्रहण होता 
है कि जिषे उनके ष्ुधादिककी उत्पति ही नही होती ओर न सरीर शिथिल होता है । 


6७) पुनश्च, अन्न आददिका आहार ही शरीरकी पुष्टताकां कारण नही है । प्रव्यक्षभे 


देखो करि कोई थोडा आहार करता है तथापि शरीर अधिकं ौ 
] पष्ट होता है ओर कोई 
आहार्‌ करता है तथापि शरीर क्षीण रहता है! ,. ॥ + 


पवनादिका स्ाचन करनेवाले अर्थाद्‌ प्राणाथाम करनेवाले अधिक कारुतक आहार 
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नदी क्ते तथापि उनका शरीर पुष्ट॒रहता है ओर ऋद्धिधारी मूनि वहत उपवास करते ह 
तथापि उनका शरीर पृष्ट रहता है । तो फिर केवरी भगवानके तो सर्वोक्ता ठै इसिये 
उनके अत्नादिकके विना भी शरीर पुष्ट वना रहता है, इसमे आश्चर्य ही क्यादै? 


(८) पुनश्च, केवरीभगवान आहारके ल्यि कंसे जाय तथा किस तरदं याचनां करर ? 
वे जव आहारे चि जाय तव समवस्ररण खाली क्यों रहे ? अथवा यदि एसा माने कि 
कोई अन्य उनको आहार लाकर दै तो उनके अभिप्रायकी वातको कौन जानेमा ? भौर 
पहर उपवासादिककी प्रतिज्ञा की थी उसका निर्वाह किस तरह होया ? पुनश्च, जीव-अन्तराय 


(प्राणियोका घातादि) सर्वत्र मालुम होता है, वहां आहार किस तरट्‌ करे ? इसच्ियि केवरीके 
जाहार मानना सो विरुता है । 


(६) पुनश्च, कोई यो कहे कि "वे आहार ्रहुण करते है परन्तु छिसीक्ो दिखाई नहीं 
देता पेमा अतिरय दै सो यह भी असन्‌ है, क्योकि आहारं ग्रहण तो निद्य हुआ; यदि एसा 
अतिरय मी माने कि उन्हे कोई नही देखता तो मी आाहार-ग्रहणका निचपना रहता है । 
पुनश्च, भगवानके पुष्यके कारणस दूसरेके ज्ञानका क्षयोपम ( -विकास ) किस तरह आव्रेत 


हौ जाता है ? इसछ्यि भगवानके आहार सानन ओौर दूसरा न देखे एेसा जतिश्शय मानना 
ये दोनो बाते न्याय-विरुढ है । 


५. कमं-सिद्धातके अजुसार केवली अन्माहार होता ही नदीं 


(१) जव असातावेदनीयको उदीरणा हो तव क्षुधा उत्पन्न होती है । इस वेदनीयकी 


उरण छट गुणस्यान तक ही है, इससे ऊपर नही । अतएव वेदनीयकी उदीरणाके विना 
केवरीके क्षुधाद्की वावा कटसि हौ ? 


। (२) जरे निद्रा जौर प्रचरा इन दो दद्नावरणी भ्रकृतियोका उदय बारहवे गुणस्थान 
पर्यन द पटतु उदीरणाके चिना निद्रां नदी व्यापती-अर्थात्‌ निद्रा नहीं आती । पुनश्च, यदि 
निशचकर्मक उद्यसे दी उपरे गुमस्थानोने निद्रा जा जाय तौ वहां प्रमाद हो ओौर ध्यानका 
नव टा जाय 1 यद्यपि निद्रा, भ्रचाका उदय बारह्वे गुणस्थान तक है तथापि अप्रमत्त- 
दनान मन्द उदय हीनेसे निद्रा चही व्यापी (नहीं रहती) । पुनश्च, संज्वकनका मन्द उदय 
रीन प्रमत्त गणस्वानमि प्रमादेका अभाव है, क्योकि प्रमाद तो संज्वकलके तीत्र उदये 
से मता है 1 सं्नारी जीवके वेदके तीत्र उदयमे युक्त होनेसे मेथुन संज्ञा होती ह ओौर वेदका 
चर्व नच गरणन्वान तक्‌ है, पचन्तु श्रेणी चदे हए संयमी मुनिके वेद नोकषाथका मन्द उदय 
"व्र कदन स्वाकय मभाव हे 1 उदयमात्रसे मैशुनकी वौच्छा उत्पन्न नही होततौ । 
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(३) केवली भगवानके वेदनीयका अतति मन्द उदय है, इसीसे श्युधादिक उत्पन्न नहीं 
होते; "शक्तिरहित अशातावेदनीय केवीके श्ुवादिक्रकेः खयि -निित्तताके योग्य नही है । जंसे 
स्वयंश्रुरमण समुद्रके समस्त जरम अनन्तवे भाग जहरकी कणी उसं पान्ीको त्रिपल्प "होनेके 
चयि योग्य निमित्त नही है, उसीप्रकार अनन्तगुण अनुभागवाङे सातावेदनीयक्ते उदयसहित 
केवली भगवानके-. अनन्तवे भागे जिसका असंख्यातवार खंड-दो गथा है एसा अस्ातावेदनीयकरममं 
्षुधादिककी वेदना उत्पन्न नही कर सकता । „¬ ॐ -4 

(४) अशुभकम प्रकृतिर्योकी विष-हलाहररूप जो राक्ति है उसका अधःप्रृत्तकरणमे 
सभाव हो जाता है ओर निम्ब ( नौम ) -काजीरूपः रस `रह जाता -है । अुवकरण गुणस्थानमे 
गुणश्रेणी निरा, गुणसंक्रमण, स्थितिकाडोत्कीणे ओर भनुभागकाडोत्कीणं ये चार आवद्यक 
होते है, इसल्यि केवरी भगवानके असातावेदनीय आंदि अप्रशस्त प्रकृतिर्योका रस असख्यात- 
वार घट्कर अनन्तानन्तवे भाग रह गया है, इसी कारण .असातामे सामर्थ्यं कहां रही दहै 
जिससे केवली भगवानके क्षुधादिक उत्पन्न कले तिमित्त होता ? । 

। ( अथेप्रकारिका पृष्ठ ४४६ द्ितीयावृत्ति ) 

६, घत्र १०-११ का सिद्धान्त ओर ८ वें त्रके साथ उसका संबंध 

यदि वेदनीयकमंका उदय हो किन्तु मोहनीयकर्मका उदयन हौ तो जौवके विकार 
नही होता ( सूत्र ११ ) क्योकिं जीवके अनन्तवीयं प्रगट हो चुका है" । 

वेदनीयकर्मेका उदय हौ ओर यदि मोहनीयकमेका मंद उदये हो तौ. वह्‌ भी विकारका 

निमित्त नही "होता ( सूत्र १० ) क्योकि व्हा जौवके अधिक पुरषांथं प्रगट हो गया है । 

दस्त गुणस्थानसे केकर १३ वे गुणस्थान तकके जीवोके पूरणं परीषहजय होता दहै भौर 

दसी उनके विकार नही होता । यदि उततम गुणस्थानवाके परीषहनय नही कर सकते 
तो फिर आठवे सूत्रका यह उपदेश व्यथं हो जायगा कि '्संवरके मासे च्युत न होना भौर 
निर्जरके सिये परीषह सहन करना योग्य है !' दसवे तथा ग्या रहुवे सूत्रम उत्तम गुणस्थानोमें 
जो परीषह कही है वे उपचारसे ह निश्वयसे नही, ठेसा समञ्चना ॥ ११॥ 


खड से नवर्भे गुणस्थान तकी परीष्ट 
ादरसाम्पराये स्वे ॥ १२॥ 


अथः--[ वाद्रखापराये ] वादरसापराय अर्थातु स्थुलकषायवाले जीवोकि [ स 
सवं परीषह्‌ होती है । + 


७३ 


1 


७८ ] [ मोक्षशाकष 
रीका 

१-टदुसे नवव गुणस्थानको बादरसांपराय कहते ह । इन गुणस्यानमें परीपदके 

कारणश्रूत खभी कर्मोका उदय है, किन्तु जीव जितने अंशम उनमें युक्त नही होता उतने अंशमे 
{ आ्वें सूत्रके अनुसार ) परीषहजय करता है । 


२-सामायिक, छेदोपस्थापना ओौर परिहारविशुद्धि इन तीन संयमोमेसे किसी एकमे 
समस्त परीषहं सम्भव है1 १२॥ 


इस तरह यद्‌ वर्णन किया कि किस गुणस्थानमे कितनी परीपहजय दती हँ । मव 
किस~किस कर्मके उदयसे कौन-कौनसी परीषह होती रँ सो वतलति है- 


ज्ञानावरण कके उदयसे होनेवाली परीपह 
ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने ॥ १३ ॥ 


अथः- | छ्नावरणे ] ज्ञानावरणीयकरे उदयसे [ पक्षाऽश्चाने ] प्रत्ना ओर अज्ञान ये 
दो परीपहे होती है 1 
रीका 


रज्ञ मात्माका गण है, वह्‌ परीषट्का कारण नही होता; किन्तु ज्ञानका विकास ही 
मौर उसके मदजनित परीषह हो तो उस समय ज्ञानावरणकर्मका उदय होता है । यदि ज्ञानी 
जीव मोहनीय कमेके उदयमे रगे-जुडे तो उके अनित्य मद आ जाता है, किन्तु ज्ञानी जीव 
इख्पायपू्वकं जितने अशमे उस भुक्त न हो उतने अंशम उनके परीषहजय होता है 1 
॥ ( देलो, सूत्र स ) 
द्शनमोहनीय तथा अन्तराय कमक उदयसे होनेवाली परीषह 
दशनमोहांतराययोरदशंनाऽलामो ॥ १४ ॥ 


| ‰„__. & = दसँनमो 
धः--[ दुशेनमोक्ष॑तरप्ययोः ] ह मौर अन्तराय कर्मके उदयसे [ अद्शेना- 
त्तम } क्रमस्ते जदशंन मोर सकाम परीपह्‌ होती 


तरद । 
यहां तेरहवें सूजकी टीकाके अनुसार श ॥ १४ 
श्रव चारिवमोहनोयके उदयसे दोनेबालली 
॥ | दरीषह वतलाते. ह 
&# नाग्न्ारतिखलीनिषयाक्ोशयाचनासत्कारप्रस्काराः ॥ १५॥ 
^ { चारिजरमोषे ] चारिनिमोहुनीयके उदये [ना्न्यारतिख्ीनिषयाकोशयाचना- 


४५.७६. 
जघ्याय ९ सूत्र १६-१७ 1 ॥ 
[ सत्कारपुरस्काराः ] नग्नता, अरति, क्षी, निषद्याः आक्रोश, याचना ओर सत्कारपुरस्कार 
ये सात परीषह रोती है 1 
यदह तेरहवे सूत्रकी टीकाके अनुसार समक्षना ॥ १५॥ 
वेदनीय कर्मे उदयसे होनेवाल्ली परीषह 


वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥ 


अ्थः--| वेदनीये ] वेदनीय कर्मके उदये [ शेषाः ] बाकीकी ग्यारह परीषह अर्थात्‌ 
्षुषा, त्रषा, चीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, रय्या, वघ, रोग, तृणस्पशं ओर मल ये परीषह्‌ 
होती ई । 

यह भी तेरहवे सुत्रकी टीकाके अनुसार समञ्ना 11 १६॥ 


अव्‌ एक जीवे एक साथ होनेवाली परीषहोकी संख्या यतलाते है 
एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविशतेः ॥ १७॥ 


अर्थः] पकस््मिन्‌ युगपत्‌ ] एक जीवके एक साथ [ पकाद्यो ] एकसे केकर 
[ आं पकोर्नधिशतेः ] उन्नी परीषह्‌ तक [ भायाः ] जानना चाहिये 1 


१--एक जीवके एक समयमे मधिकसे अधिके १६ परीषह हो सकती है, क्योकि रीत 
ओर उष्ण इन दोमेसे एक समयमे एकं ही होती है भौर शय्या, चर्था तथा निषद्या 
{ सोना, चखना तथा आसनमे रहना ) इन तीनमेसे एकं समयमे एक ही होती है 1 इस तरह 
इन तीन परीषहोके कम करनेसे बाकीकी उन्नीस परीषह्‌ हौ सकती ई । 


₹~प्ररनः-- प्रज्ञा भौर अज्ञान ये दोनों भी एक साथ नहीं हौ सकते, इसक्पि एक 
-परीषह इन सबेमेसे कम करना चाहिये 1 । 


उ तर्‌ ्रज्ञा गौर अन्तान इन दोनोके साथ रहनेभें कोई बाधा नहीं है; एक ही 


काकमे एक जीवके श्नृतज्ञानादिकी अपेश्षासे प्रज्ञा ओर अवधिज्ञानादिकी अपक्षासे अज्ञान, ये 
दोनों साथ रह सकते ह । 


३-प्रशनः--मौदारिक शरीरकी स्थिति कवलाहार (अन्न-पानी)के जिना देशोनकोटी 
पूव ( कुछ कम एक करोड़ पूर्वं ) कंसे रहती है ? 


उत्तर्‌;--आहारके ६ भेद है--१ नोकरमं आहार, २ कर्माहार कवलाहारः 
, ‡ ॥ (॥ 
४ केपाहार, ५ ओजाहार गौर ६ मनसाहार । ये छह प्रकार यथायोग्य देही स्थितिके 


{ मीक्चज्लास 
५८० | 


कार हे । जसे (१) केवरीके नोकम' आहार बताया है । उनके लाभान्तरायकर्मके क्षयसे 
जनन्त खा प्रगट हुमा है, अतः उनके दरीरके साथ अपूवं असावारण युदुगलोंका परतिसमय 
त्वन्य टता है; यह नौकमं केवरीके दैहकी स्थित्तिका कारणः है, दूसरा नही, इसी कारण 
कैवीके नोकत्मका आहार कहा है । (२) नारियोके नरकायु नामक्मेका उदय है वहं 
उनके देहदी स्थितिका कारण है, इसल्यि उनके कर्माहीर कहा जात्ता है ! ( ३) मनुष्यों 
ओरं तिर्थचोकरे कवलाहार प्रसिद्ध है 1 (४) वृक्ष जातके ऊेपाहार है ¦ (५) पक्षीके अण्डेके 
जोजाहार है 1 शक्र नामकी धातुकी उपघातुको ओज कहते है । जो अण्डोको पक्षी 
सेने उते ओजाहार नही समञ्जना । (६) देव॒ मनसे व्रप्त होते है, उनके मनसाहार कहा 
जात्ता है। 


यह्‌ टे प्रकारका आहार देहकी स्थितिका कारण है ! इस सम्बन्धी गाथा निम्नप्रकार हैः-- 
णोकस्मङ्म्महमते क्वयसाहासो य सेप्पाह्यसे य । 
उजमणोविय कसमो आहारो हछच्विहो अणिग्रो 
णोकछन्पतित्थयरे कम्मं च णयरे खानमो अमरे । 
णरपमु स्प्रस्षदारो प्सखी उज्ज इनि सेरः ५ 

अधः-- १ नोकमं आहार, २ कर्माहार, ३ कवखा हारः ४ केपाहार, ५ ओजाहार 


पर्‌ ६ मनं 


६ मनदार, इसप्रकार क्रमसे ९ प्रकारका आहार है । उनमे नोकर्म आहार तीर्थंकरके 


स्नदर्‌ नारपनीके, मनोजाहार देवके, कवलाहार मनुष्य तथा पञशुके, गोजाहार पक्षीके अण्डोके 
नीर वृषतरे केपाहार होता है । 


उगते सिद्ध 


दोता दै कि केवरीकते वःवलाहार नही होता 
नः --मुनिकी अपेकषन्ने छट गुणस्थानसे केकर तेरहवे गरुणस्थान-तककी परीष्होका 
वव व शनपरक शदेन १६ तके वुत्रोमे क्रिया है । यद्‌ ववहारनयश्नी अपेक्षासि हैया 
प? पनि? 
उरः -- वन्‌ तयन व्यवहारनयशी अपेश्नासे दै, कथोकि यह्‌ जीव परर्वस्तुके साधका 
र उद्दान टै, पुः तथन निश्चयी यवेक्षासे नही दीदै) 
ष म ०५ न [> म । 
स््पठी नुत्ता सष्धितं कथन हो उसे मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ 
= ४ ट {~न १ ~ ६ 
ध ५ १६८ 1ज्प्‌ क ९ "7 "पुत्ता नही किन्तु निमित्तादिककी अचेश्षास यह्‌ उपचार 
ध व ` ^ व १३ न १६ तर्के कथनमे कंसे लागू होत्ताहै? 
` ल नोक तिन परोपहौकना वर्णेन {किया 


ष 
क 


दै वहः व्थवहास्से है; 


अध्याय € सूत्र १७-श८ ] भ 


इसका सत्यार्थं एसा है कि--जीव जीवमय है परीषहमय नही । जितने अदाम जीवम परीषह- 
वेदन हो उतने अंडमे सूत्र १३ से १६ मं कहे गये क्मेका उदय निमित्त कहकलाता है, किन्तु 
निरभित्तने जीवको कु नही किया ! 
भ्ररनः --'१३ से १६ तक्के सूरतरोमे परीपहोके वारेमे जिस क्म॑का उदय कहा है 
उसके ओौर सूत्र १७ मे परीषहोकी जो एक साथ संख्या कही उसके इस अध्यायके ८ व 
सूत्रमे कहे गये निरजराका व्यवहार कसे कग होता है? 
उत्तरः--जीव अपने पुरषार्थके द्वारा जितने अरामे परीषहु-वेदन न॒ करे उतने 
ज॑ गमे उसने परीपदजय किया ओौर इसङियि उतने अंशम सूत्र १३ से १६ तकम कहै गये 
कर्मोको निजंरा की, स्रा आाघ्वे सूत्रके अनुसार कहा जा सकता है; से व्यवहार-कथन 
कटा जात्ता है, क्योकि परवस्तु (कर्म) के सायके सम्बन्धका कितना अभाव हओ, यह इसमे 
वताया गया है) 
दुसश्रकार परीपहजयकां कथन पूणं हुमा 11१७ 
दूसरे सूत्रम कद भये सवरके ६ कारणोनेसे यहां पाच कारणोका वर्णन पूर्णं हु; 
अव्र अन्तिम कारण चारिका वर्णेन करते है- 
चारित्रे पांच भेद 
सामायिक्रवेदोपस्थापनापरिहारविशदिपुदसपांपसय- - 
यथास्यातयिति चारम्‌ ॥९८॥ 
अवः-- [सामाविकुचेेपस्थापनापरिदारविशुद्धिसूदमसोपराययथाख्यातं 1 सामयिक, 


&रोपरपषना परिहा पवरिगुदध, चुड्मसप्राव मौर यथास्यरात्त [ इति चारित्रम्‌ ] इस प्रकार 
ऋरनकं ५ भेदे 

टीका 

१. शरत्रम कदे गरे शब्दोकी व्याल्प 

[त १) नमिदिकः-- नि्रयमन्यन्दरवन-ज्ञानकी एकाग्रता 

^ तमान एरक गुदाठस्वद्पमे अभेद. होने पर्‌ 

परत + । पह गरि 


दारा समस्त साक्द्य- 
गुभागरुनभावोकरा त्याग होना सो सामायिक. 
> मवने गुगल्यान तक होता है। 

(२) दद्र 


:मप्पापनाः- पने जीव स्ानाधिकं कारिनिख्य 


(~+ (- डः 
ल्य -पपारथ्य > हमा ह्य ओर उश्से हट 
११ - पताद्छ्त दून, कत्‌ प्रायन्चित्‌ टार = स टकर 


{ उन तावच उपरापारसे उन्नत हये दोपोको 


क [ भोक्षगाख 


दधदकर आत्माको संयमे स्थिर करे सो छेदोपस्थापना चास्ति है 1 यह्‌ चारित्र खृटरुसे नवे 
युणस्यान तकं होता है 1 


(२) परिदारविश्द्धिः-जो जीव जन्मसे ३० वषं तक सुखी रहकर फिर दीक्षा 
गहू करे ओर श्रौ तीर्थकर मगवानके पादमूलमे आर वषे तक प्रत्याख्यान तार्मक नवव 
पूर्वका अध्ययन करे, उसके यह्‌ संयम होता है । जो जीवोकी उल्पत्ति-मरणके स्थान, कार्की 
मर्यादा, जन्म-योनिके भेद, ्व्य-केत्रका स्वभाव, विधान तथा विचि इन सभीका जाननेवाला 
दो भौर प्रमादरदित महावीरयैवान हो, उसके शुद्धताके बले कर्मकी बहुत (-परचुर) निजेरा 
होती है । भत्वन्त कठिन आचरण करनेवाले मुनियोके यह संयम होता है 1 जिनके यहं 
नयम होता है उनके शरीरस जीवोकी विराघना नही होती । यहं चारि ऊपर बतराये 
गये साघरके णदं मौर सातवें गुणस्थानमे होता है 1 


(४) ष्दमसांपरायः--जव अति सृषम लोभकषायका उदय हो तव जो चारि हीता 
है वह सूदमसांपराय है 1 यह चारि दसवे गुणस्थानभे होता है) 


(४) यथाख्यातः-सम्बूणं मोहनीयकमेके क्षय अथवा उप्मसे आत्मके युद्ध 
स्व्ूपमे स्थिर होना सो यथाख्यातचारित्र है । यहं चारिज ग्यारहवेसे चौदहवें गुणस्थान 
तफ होता है) 


२ नुद्धमावसे संवर होता है किन्तु शुभमावसे नहीं होता, इसल्यि इन पाचों 
प्रह्मस्मे जितना शुद्धभावं है उतना चारिते है एेसा समज्ञना । 


३, छदं गुणस्थानकौ दशा 

खातवे गुणस्थानसे तो निविकल्पददा रोती है ! छट गुणस्यानमे मूनिके जन आदार 
विद्सादवि्ा विकल्पं होता है तव भी उनके ( तीन जातिकी कषाय न होनेसे ) संबरपूवंक- 
निस रोती दै मौर णुभमाक्का अत्य वन्ध होता है; जो विकल्प उरुता है उख विकल्पक 
समापनयदना उनके नकार वत्तता है, अकपायदृष्टि भौर चारित्से जितने अंरामें राग॒दुय 
खवर्निर्जंरा दैः तया जितना शुभमाव है उतना बन्धन है । विरेष 
यानवाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादि तप करे उसी कालम गी उसे 
६ गुणर्थानवाला जहार-विहार आदि क्रिया करे उसं कार्मे भी 

, 2, खे ? 
द्‌, एसा समश्चना कि वाद्य प्रवृत्तिके अनूप्रार निजा नदी है 1 
(आदुनिक हिन्दी मोक्षमामे प्रकारक पृष्ठ २३२) 


अध्याय ६ सूत्र १८ | [ ५०३ 


४. चारित्रिका सखषूप 


कितनेक जीव मात हिसादिक पापके त्यागको चारित्र मानते है ओर महाब्रतादिरूप 
शुमोपयोगको उपादेयरूपसे ग्रहण करते है किन्तुं यह्‌ यथाथं नहीं है । इस शास्के सार्वे 
अध्यायमें आस्रव पदा्थंका निरूपण किया गया है, वहां महाव्रत भौर अणुत्रतको आस्रवरूव 
मानाहै, तो वह्‌ उपदिय कंसे हौ सकता दै ? भास्व तो बन्धका कारण है ओर चारि 
मोक्षका कारण है, इसख्यि उन महात्रतादिरूप आसखरवभावोके चारिजपना सम्भव नही होता, 
किन्तु जो सवं कषायरहित उदासीन भाव दहै उसीका नाम चारित्र है । सम्यग्द्नं होनेके 
बाद जीवके कुछ भाव वीतराग हए होते है भौर कुछ भाव सराग होते ह; उनमें जो भंग 

वीतरागरूप है वही चारिजं है ओर वह्‌ संवरका कारण है । 
देखो, मोक्षमागं प्रकाशक पृष्ठ २२६९) 


५, चारितरमे मेद क्विपक्िये बताये १ 


रनः जो वौतरागमाव है सो चारिगि दहै, मौर वीतरागभाव तो एक ही तरहुका 
है, तो फिर चारित्रके भेद क्यों बतरये ? 


उत्तरः--वीतरागमाव एक तरका है परन्तु वह एक साथ पुणं प्रगट नहीं होता, 
किन्तु क्रम-क्रमसे प्रगट होता है इसल्यि उसमे भेद होते है । जितने अशमे वीतरागभाव 
भ्रगट होता है उतने अंशम चारिज प्रगट होता है, इसल्यि चारिग्रके भेद कहे ह । 


भ्ररनः--यदि रसा है तो टर गुणस्थानमे जो शुभभाव है उसे भी चारित्र क्यों 
करते हो ? 


उत्तरः--- वहाँ शुममावको यथार्थमे चागति नही कहा जाता, किन्तु उस शुभभविके 
समय जिस अंशम वीतरागमाव है, बास्तवमै उते चार्त्ि कहा जाता है । 
भरनः-- क्ितनेक जगह शुभभावरूप समिति, गुप्ति, महात्रतादिको भी चारि कहते 
हैः इसका क्था कारण है ? 
। ऽसरः-वहां शुभमावरूप समित्ति आदिक व्यवहास्चारितर कटा 
अयं ह उपचार । छु गरुणस्यानमे जो वीतरागवारित्र होता है, 
ह एसा सम्बन्ध जानकर यह उपचार किया है । वह निमित्तकी 


भेद बत्ानेके किये कंहा है, किन्तु यथां रीतसे तो निष्कषायभा 
चारित्र चही | ४ 8 


हा दहै । व्यवहारका 
उसके साय महात्रतादि होते 
तको अपेश्ासे अर्थाद्‌ विकल्पे 


एव ही चारित्र है, शुभराग 


[+ 
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प्रश्न!--निश्वय-मोक्षमार्गं तो निविकत्प है, उस समय सविकल्प (-सराग व्यवहार) 
मोक्षमार्गं नदी शेता, तो फिर सविकल्प मोक्षमागेको साधक कंसे कहा जा सकता है ? 


उक्तरः--गूतनैगसनयकी अपेशसे उस सविकल्परूमको मोक्षमागं कहा है; अर्थात्‌ 
भूतकाल वे विकल्प (-रागमिधित विचार) हुये ये, यद्यपि वे वतैमानमें नही है तथानि 
यहु वतमान है' एसा भतनैगमनयकी अपेक्षा से गिना जा सकता है-कहा जा सक्ता हैः 
इसील्ियि उस नयकी अवेक्षसे सविकल्प सोक्षमागैको साधक कहा है एेसा समञ्जना । ( देखो, 


परमासप्काय पृष्ठ १४२ अध्याय २ गाथा १४ की संस्कत टीका त्था इस ॒म्रन्थके भन्तर्मे 
परिशिष्ट १) 


६, सापायिद्का खूप 
शरनः--मोक्षके कारणभूत सामाग्निकका स्वरूप क्याहै? 
उत्तरः--जो सामायिक सम्यण्द्येन-जञान-चारितर स्वभाववाला -परमा्थं ज्ञानका भवन- 
मात्र (परिणिमन मात्र) है, एकाग्रता लक्षणवाी है, वह सामायिक सोक्ष्ी कारणभ्रुत दहै) 
देखो, समयस्षार साथा १५४ टीका} 


शरी नियमसार याथा १२५ से १३३ मेँ यथार्थं सामायिकका स्वरूप दिया है, वह 
यप्र प्र ई - 

नो न्ते मुनि एकेन्दरियादि प्राणियोके समूहको दु-ख देनेके कारणरूप जो सम्पूर्णं 
पापनाव सदित्त व्यापार है, उससे अलग हौ मन, वचन ओर शरीरके श्रुभ-अश्युम सवं व्यापारयोको 
<प्गकर्‌ तोन गुप्तिङ्प र्द्ते ईँ त्या जितेन्द्रिय रहते है एसे सथमीके वास्तवमे सामाधिक 
गरन सनाद । ( गाथा १२९ } 


„ओ मन्न नतस्थावर्‌ प्राणियोभे समतामाव रता है, माव्यस्थभावमे आरूढ है, 
2 पवाद मापािक् होती है । गाथा १२६) 


करते हुये जिसके एक आत्मा ही 

(गया १२७) 
उसके यथार्थं सामायिक होती है (गाधा १२८) 
दर एस्ता है, उसके वास्तवमे सामाधिक ब्रत होत्ता है । (गाथा १२९) 


नमर शवतत लवे, नियमे करते तथा तप॒ वारण 


व द रन 2 उनि यार्यं सामायिकः होती है 1 
४ रदे परिगार्‌ प्रवर नही हते, 
1 २.८ -पेट्रौर ध्यातो 


अध्याय € सूत्र ८ 1 [ भषन्‌ 
जो हमेशा पुण्य गौर पाप इन -दोनौं भार्वोको छोडता है, उसके यथाथ सामायिक 


होती है । ( गाथा १३०} 
जो जीव सदा धर्मघ्यान तथा शुक्कध्यानको ष्याता है उसके यथाथं सामायिक 
हीती है । ( माथा १३३ } 


सामाथिक चारित्रको परम समाधि भी कहते है 


७-प्रशनः--इस अध्यायके छट सूत्रम संवरके कारणरूपसे जो १० प्रकारका धर्म 
कहा है उसमे संयम आ ही जाता है -ओर संथम ही चारित्र है तथापि यहां फिरते चारत्रिको 
संवरके कारणसूपमें क्यों कहा ? 
उत्तरः--यद्यपि संयमधर्मम चारि आ जाता है तथापि इस सूत्रम चार्त्रिका कथन 
निरथंक नही है । चारि मोक्ष-प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण है यह्‌ बतलानेके लिय यहां अन्तरम 
वारित्रका कथन किया है । चौदहवे गणस्थानके अन्तमे चारित्रकी पूर्णता होनेपर ही मोक्ष 
होता है । अतएव मोक्ष-प्राप्तिके च्ि चारित्र साक्षात्‌ हेतु है-एेसा ज्ञान करानेके ल्म इस 
सु्रमे वह्‌ अलग बतलाया है । 
८. व्रत ओर चासितं अन्तर 
आखव अधिकारे ( सातवे अध्यायके प्रथम सूत्रम ) हिसा, शूठ, चोरी बआदिके 
त्यागसे अदिसा, सत्य, अचौयं आदि क्रियाय शुभप्रदृत्ति है इसच्ि वहां अत्रतौकी तरह 
बरतो भी कमेका प्रवाहं चरूता है, किन्तु उन त्रौ कर्मोक्ी निवृत्ति नही होती । दसी 
अपेक्षाको लक्ष्यमे रखकर, गुप्ति आदिको संवरका परिवार कहा है । आत्माके स्वरूपम जितनी 
भभेदता होती है, उतना संवर हैः शुभाशुभभावका त्याग निश्चय -त्रत अथवा बीतरागचारिज 
दै 1 जो गुभगावरूप ब्रत है वह व्यवहारचारिवरूप राग है गौर वह संवरका कारण नही है ॥ 
( देखो, सर्वाथसिदि अध्याय ७ पृष्ठ भ्से७)॥श८॥ । 
दूसरे सूतम कटे गये संवरके ६ कारर्णोका वर्णन पूरणं - 
वर्णेन पूणं हआ 1 अव नि्जरातत््वका वर्णन करते है- +. 


निर्जरा तत्तका षर्णन 
भूमिका 


१-पहे अठारह भुगोभें संवरतत्त्वका वर्णेन किया । अव उन्नीवे सूतधे निजया 


तत्वका वर्णन प्रारम्भ होता है 1 जिसके संवर हो उसके निर्जरा र्‌ होती प्रथम्‌ 
1 । प्रथम संवर 
है स॒ तो 
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सम्यग्दर्शन है, इसय्यिः जो जीव सम्यग्दशेन प्रगट करे उसीके संवर-निर्जसया ही सकती दै । 
भिथ्यादृष्टिके संवर-निर्जरा नही होती 1 


२- यहाँ निर्जरा तत्तवका वर्णेन करना है ओर नि्जैराका कारणं तप है, ( देखो, 
अध्याय € सूत्र ३ ) इसलियि तपका ओर उसके भेदका वर्णेन किया है । तपकी व्याख्या 
१९ वे सू्की टीकामें दी है भौर व्यानकी व्याख्या २७ सूते दी गद ह । 

३. निर्जरके कारणों सम्बन्धी होनेषाली भूतले रौर उनका निराकरण 

(१) कितने हौ जीव अनशनादि तपसे निजरा मानते है, किन्तु वह तो वाह्य-तप है । 
अव अन्तिम १६-२०े सूत्रम बारह प्रकारके तप कहे है वे सव बाह्यतप है, किन्तु वे 
एक-दूसरेकी बपेक्षासे बाह्य-अभ्यंतर है, इसीकिये उनके बाह्य भौर अम्यंतर एसे दो भेद 
कहे है! अकेछे वाह्य तप करनेसे निर्जरा नही होती । यदि एेखा हौ किं अधिक उपवासादि 
करनेसे गधिक नि्जैरा हौ ओर थोडे करनेसे थोड़ी हो तो निजेराका कारण उपवासादिक ही 
ठहर, भिन्त रेखा नियम नही है । जो इच्छाका निरोध है सो ततप है; इसलिये स्वानुभवकी 
एकाग्रता वठनेसे शुभाशुभ इच्छा दुर होती है, उसे तप कहते है । 

(र) यहां अनशनादिकको तथा प्रायश्चित्तादिकको तप कहा है, इसका कारण यह्‌ है 
कि--यदि जीव अनसनादि तथा प्रायश्चित्तादिखूप भवते जौर रागको दूर करे तो वीतराग 
भाव्रङ्य सत्य तप पुष्ट किया जा सकता है, इसल््यि उन अन्नाद तथा प्रायश्चित्तादिको 
उपचारे तप कहा है । यदि कोई जीव वीतरागभावरूप सत्य तपको तो न जने ओर उन 
अनशनाच्किको ही तप जानकर संग्रह करे तो वह्‌ संसारमे ही भ्रमण करता है। 

(३) इतना विशेप समज्ञ लेना कि निश्चयघर्मं तो वीतरागभावं है, अन्य अनेक 
प्रगे जो भेद कहे जति दै वे भेद ॒बाह्य-निमित्तकी अपेक्षासे उपचारसे के है, इनके 
व्यवहा स्मात्र वम संज्ञा जानना 1 जो जीव इस रहस्यको नही जानता उसके निजं रातत्तवकी 

यथाय श्ेढधा नही दहै) 


द ( सोश्चमां प्रकादाक ) 
„ „सव लसत कस्म ठ, इतीरिये उनका वन क्ते है । उने पले तपके भेद 
सहै 


वाद्य-तपके ६ मद 
अनश्नाव्नाद्यचृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागपिविक्तशय्यासन- 
कायक्लेशः वाह्यं तपः ॥ ९६ ॥ 


¢ 
सपे ‡ (र रोदुयैचु ४ = 9 
॥ प्रनग्छनावमोदयच्त्तिपरिसंखय।नरसपरित्यागविविकशय्याखनङ्प्यक्लेथाः ] 


अध्याय & सूत्रे १९ | [ ४७ 


सभ्यक्‌ प्रकास्से अनदान, सम्यक्‌ वमौदये, सम्यक्‌ वृत्तिपरिसंख्यान, सम्थक्‌ रसपरित्यागः 
सम्यक्‌ विविक्तशय्यासन भौर सम्यक्‌ कायक्ले ये [ ब्य वपः ] छह प्रकारके बाह्य 
तपदै। । क 
नोट.--इस सूत्रमे सम्यक्‌" श॒ब्दका अनुसन्धान इस अध्यायके चौथे सूत्रे अता है-- 
किया जाता है । अनशनादि शो प्रकारमें सम्यक्‌" शब्द रासु होता है। । 
रीका 
१, घ्रे कदे मये शब्दांकी व्याख्या 

(१) सम्पक्‌ अनश॒नः -- सम्यग्दृष्टि जौवके आहारके स्यागका भाव होनेपर विपय- 
कपायका भाव दूर होकर अंतरंग परिणामोंकी शुद्धता होती, दै वद्‌ सम्थक्‌ अनशन है । 

(२) सम्यक्‌ अवभौदयंः ~ सम्यग्हष्टि जीवके रागमाव दूर करनेके सिये जित्तनी 
शख हो उससे कम भोजन करनेका माव होने पर जो अंतर ` परिणार्भोी शुद्धता होती है 
उसे सम्थक्‌ भवमौदये करते है । | ॥ 

(३) सम्यक्‌ इत्तिपरिसंर्यानः--सम्यग्हष्टि जीवक संयके हेते निर्दोष- गाहारकी 
भिष्ठाके लिये जति स्रभय, भोजनकी वृत्ति तोडने वारे नियम ,करने पर अंतरेग परिणामी 
जो शुद्धता होती है उसे सम्थक्‌ दृत्तिपरिसंख्यान कहते है । 

(४) सम्यक्‌ रसप्रित्याग; -सम्यरष्टि जीवके इन्द्रियो सम्बन्वी रागका दमन 
करनेके लि धी, दूध, दही, तेर, मिखाई, नमक आदि रसोँका यथाशक्ति त्याम्‌ करनेका भाव 
होनेसे अन्तरेण परिणारमोकी जो शुद्धता होत्ती है उसे सम्यक्‌ रसपरित्याग कहते हैं । 

(५) सम्यक्‌ विचिक्तशय्पा्तनः--सम्यग्दष्टि जीवक 

९ ` स्वाध्याय, ध्यान अआ 
प्राप्तिके लिय किसी एकत निर्दोष स्थानमें प्रमादरहित सोने, वैऽ्नेकी यत्ति 
पिपामोकी जो गुद्धता होती दै उसे सम्पक्‌ विविक्तशय्धासन कहते है । 

(६) सम्यक्‌ कायक्लेशः--सम्यग्हष्टि जीवके सारी 


रिक आसक्ति धटानिके छि 
भातापन आदिं योग धारण करते समय जो अन्तरंग परिणामों ये 
कायवकेश कहते ह । क क शुद्धता होती है उते सम्यक्‌ 


होने पर अंतरंग 


२“ सम्थक्‌ ` शब्द यह्‌ बताता 
त वत वह) ह है नि सम्णहष्ठिके ही ये तप होते है, मिथ्यादृष्टि 


३ जव सम्थण्डष्टि जीव अनरनकी प्रतिज्ञा 
- ृतिन्ञा करता ध तं ~ 
जानता है.-- - दै उस -सम॒य निम्न-छिखित बातें 


+ 


[ मोक्षक्षाख 
भ=द | 


* निर्जर ति 
सम्यग्देन है, इस्यि जो जीव सम्यग्दशंन प्रगट करे उसके संवर-नज स हौ सकती दे । 
पभिथ्यादश्टिके संवर-निर्जरा नही होती । 


२- यहाँ निर्जरा तत्तवका वर्णन करना है भौर निजेराका कारण तप दै, ( देखो, 
अव्याय ९ सूत्र ३ ) इसलिये तपका ओौर उसके मेरदोका वर्णन किया है। तपकी व्पाह्या 
१९ वे सूजकी टकम दी है भौर ध्यानकी व्याख्या रथे सूनमे दी गई है) 

३, निर्जराके ऋरणो सम्बन्धी होनेवाली भूल ओर उनका निराकरण 

(१) क्रितने ही जीव अनकनादि तपसे निजंरा मानते है, किन्तु वह तो वाह्य-तप है । 
अव अन्तिम १९-२०बे सुमे बारह प्रकारके तप कहै ह वे सव वाह्य है, किन्तु वे 
एक-दूसरेकी वेक्षासे बाह्य-जभ्यंतर दहै, इसीलिये उनके बाह्य ओर अम्यतर ठेसे दो भेद 
कहे ह । अके वाह्य तप करनेसे लिजंसा नही होती । यदि एसा दो करि अधिक उपवास्तादि 
करने अविक निजेरा हो ओर थोडे करनेसे थोड़ी हो तो निजंराका कारण उपवासादिक दी 
ठहर, एन्तु एसा नियम नही है । जो इच्छाका निरोध है सो तप है; इसय्यि स्वानुभवकी 
एकाग्रता वठनेसे शुभाशुभ इच्छा दुर होती है, उसे तप कहते है 1 


(२) य्ह अनरानादिकको तथा प्रायश्ित्तादिकिको तप कहा है, इसका कारण यह है 
क्ि--यदि जीव अनङनादि तथा प्रायश्चित्तादिषखूप प्रवते ओर रागको दूर करे तो वीतसग- 
भावस्य सत्य तप पुष्ट किया जा सक्ता है, इसङ्यि उन अनशनादि तथा प्रायश्चित्तादिको 
उपचारते तप कहा है 1 यदि कोई जीव वीतरागभावरूपं सत्य तपको तो न जाने ओर उन 
अनश्तनादिक्को ही तप जानकर संग्रह्‌ करे तो वह्‌ संसारम ही भ्रमण करता है। 

(३) इतना विशेप समञ्च ठेना कि निश्चयचमं तो वीतरागभावं दहै, अन्य अनेक 
भ्रारछे जो भेद के जाते है वे भेद वाह्य-निमित्तकी अयेश्षासे उपचारसे कहे दै, इनके 
ल्मवदारमात्र चमं सज्ञा जानना । जो जीव इस रहस्यको नही जानता उसके निजं रातत्तवकी 
यथाच च्द्धानहीदहै। 


स ( मोक्षमार्गं प्रका ) 
तथ निजराके चारण है, इसीख्यि उनक्ता वणन कसते है ! उनमें पके तपके भेद 


न्‌ 


(५ 


वाद्य-तपके ६ मेद 
यनशनावमादयनबत्तिपरिसंस्यानरसपरिप्यागविविकशथस्यासन- 
कायक्लेशः बीह्यं॑तपः ॥ १६ ॥ 


प्रधृ ~ 3‰..६ < 9 
{ च्न.एनाच्रमोचयैदृिपरिखंख्य(नरसखपरित्यागविविसशय्या खनङायकलेशाः ] 


अध्याय € सूत्र १६ ] [ ५८७ 


सम्यक प्रकारसे अनदान, सम्यक्‌ मवमौदयै, सम्यक्‌ दत्तिपरिसंख्मान, सम्यक्‌ रस्परित्याग, 
सम्थक विविक्तशय्यासन भौर सम्थक्‌ कायक्ले ये [ बाह्यं तपः] छह प्रकारके माद्य 
तप दहै। 
$ नोटः--इस सूत्रम "सम्यक्‌" शब्दका अनुसन्धान इस अध्यायके चौथे सूत्रसे आता है- 
किया जातां है । अनशनादि हों भ्रकारमे सम्यक्‌ शब्द रागू होता है । 
टीका 
१, त्रम कहे गये शब्दोंकी व्याख्या 

(१) सम्यन्न्‌ अनशन्‌ः --सम्यग्दषटि जीवे आहारके त्यागका मावे होनेपर विपय- 
कषायका भाव दूर होकर अंतरंग परिणामक शुद्धता होती: है वह, सम्थक्‌ भनदान डै। 

(२) सम्यक्‌ अवमौदयंः -- सम्यग्हष्टि जीवके रागभाव दूर करनेके लिय जितनी 
भूख हो उससे कम भोजन करनेका भाव होने पर जो अंतरंग परिणामक शुद्धता होती है 
उसे सम्थक्‌ अवमौदयं करते है । 

(२) सभ्यक्‌ वृत्तिपरिसंख्यानः--सम्यर्ष्ट जीवे सयमके हेतुसे निर्दोष बादहारकी 
भिक्ताके छ्ियि जाति समय, भोजनकी वृत्ति तोडने वाले नियम \करेने पर अंतरंग परिणामो 
जो शुद्धता होती है उसे सम्यक्‌ धृत्तिपरिसंख्यान कहते है । 

(४) सम्यक्‌ रसपरित्यागः --मम्यग्ड्टि जीवके इन्द्रियो सम्बन्धी रागका दमन 
क्ररनेके लियि घी, दघ, दही, तेल, मिठाई, नमक आदि रसोका यथाशक्ति त्याग करनेका भाव 
होनेसे अन्तरंग प्रिणामोकी जो शुद्धता होती है उसे सम्थक्‌ रसपरित्थाग कहते है । 

(४) सम्यक्‌ विचिक्तशय्पासनः--सम्पग्ाष्ट जीवके स्वाव्याय, घ्यान आहिकी 
प्राप्तिके छथि किसौ एकत निर्दोष स्थानमे प्रमादरदित सोने, बैठनेकी इत्ति होने पर अंतरंग 
परिणामोकी जो शुद्धता होती है उसे सम्थक्‌ विविक्तशय्यासन कहते है । 

(६) सम्यक्‌ कायक्लेश+--सम्यगहष्टि जीवक दारीरिक -बासक्ति घटानिके जथ 


आतापनं आदि योग धारण करते समय जो अन्तरंग परिणार्मोकी शुद्धता होती 
कायक्ले कहते ह । शुद्धता होती है उसे सम्यक्‌ 


२“ सम्यक्‌ ` शब्द यह्‌ बतलाता है कि सम्यग्हष्ठिके 
ह ही ये तप होते है, मिथ्यादष्टिके 


रे--जव सम्यण्हषि जीव॒ अनरानकी प्रतिज्ञा करता है उस सप्रय । निम्न छिखित तं 
1 है उस समय निम्न- चित बातं 
जनता । ता है ~~ प ध ग ॥ 1 १) । 


= ~ 
1 ५4 त 


{` मोक्तचाखं 
८ | म 
विचार मभा उसका 
(१) आहार न लेनेका राग-मिभ्रित विचार होता है वह शरुभभाव है भौर उसक 
पएष्यर्वन्वने 1) नहीं | 
फर पृण्यवन्यन है; मै उसका स्वामी नहीं ह ध व 
(२) अन्न, जक आदि परस्मर्ये है । आत्मा उन्हँ किसी प्रकार नतो ग्रहण कर ष 
भीर न छोड सकता है, किन्तु जवे सम्यण्हष्टिं जीवं परवस्तु सम्बन्धी उस 1 
छोडता है तव पुद्गकपरावतंनके नियम अनुसार एेसा निमित्त-नै मित्तिक सम्बन्ध होता ह कि 
उतने समव उनके अन्न-पानी आदिका संयोग नहीं होता । ध 
(३) अन्न-जरु ञआदिका संयोग न हुआ यह्‌ परदग्यकी क्रिधा है, उससे अः 
घमं या भचर्म नही होता 1 
(४) सम्यष्टष्टि जीवक रागका स्वामित्व न हौनेकी जो सम्थक्‌ समान्यत्ता है वह्‌ टं 
ठोती है मौर इसलिये यथाथं अमिप्रा्यपूरवंक जो अन्न, जल भादि छेनेका राग १ ५६३ 
सम्यक्‌ अनशन तप है, वह वीतरागताका अंश है, इसीलियि वहु धर्मका अंश है ! उसमे जिंतने 
अगम मतरंग परिमामौकी शता हई वही निर्जराका कारण है 1 


छह प्रकारके वाह्य ओौर छे प्रकारके अन्तरंग-इन बारह प्रकारके तपके सम्बन्धमें 
उपर लिखे अनुप्रार समञ्च ऊेता । 


सम्यङ्‌ तपशी व्याख्या 


(९) शस्वर्पविश्रातनिस्तरगचैतन्यप्रतपनात्‌ तपः मर्थात्‌ स्वरूपकी स्थिरतारूप,-तरगोके 
विना-रह सेके विना ( निषिकल्प ) चैतन्यका प्रतपनं होना ( दैदीप्यमनहौना) सौत्परहै। 


( प्रवचनसार म० १ गो० १४ कीं टीका) 

{रो सदजनिश्चथनयात्मङूपरमस्वभ।वात्मपरमास्मलि प्रतपने तपः ` अर्थात्‌ सहज 

निश्चवनय्प परमस्वमावमय परमात्माका प्रतपनं होना अथान हढतासेँ तन्मयं होना सोतपंहै। 

( नियमसार मोा० ५५ की टीका ) 

(द) 'प्रनिद्शुदध.्ारणयरमात्मतत्त्वे सदान्तमु खतया प्रतपनं यत्तत्तपः अर्थेति प्रसिद्ध 
पस्नात्मतत््े सदा अन्तमुःलरूपतते जौ प्रतपन अर्थाव्‌ लीनता है सो त्प । 


1 द्र 


( नियमसार टीका गाथा ११ का शीर्षकं ) 
ॐ (ा्माननात्नना संवत्त इत्यन्यात्मं तपन" अर्थात आत्माको आत्मारके दवारा घटना 
न नगन्ननव द्वै} 


( नियमसार गा० १२३ की टीका ) 
(५) "रच्छानिसोधः तेप अथं 


वा वि शुमाबुम इच्छाका नि.रोच करना ( --जर्थाद्‌ स्वपर 
4 दण नोत् 


न्ये ६ सूत्र १९६-२० ] [ ५८९ 
५, तके भेदं किसिलिये है १ | 

प्रनो-यदि तषकी व्याख्धा उपरक्त प्रमोणाूसार' है ती उं तपके अदं नदी हों 
सकते, तथापि यहाँ तपक्रे बारह भेद क्यो कहे है ? | 

उत्तरः शाखओंका' कर्थन किसी समयं उपदान ( निश्चय } कीं अपेक्षासे ओर्‌ किसी 
समय निमित्त (ध्यवेहरि) की उपिक्षासे होतां है । भिन्नं भिः निमित्तं होनेसे' उसमे भेद होते 
है विन्तु उपादान तो आत्माका शुद्ध स्वभाव है अतः उसमें भेद नही हौता । यह तपके जौ 
बारह भेद बतरये ह वे भेद नि्मित्तकी अवेक्षसे है 

६ जिस जीवके सम्यग्दशंन न हो वह॒ जीव वनमें रहे, चातुर्मास दृक्षके नीचे रहे, 
गरीष्म ऋषभे अत्यन्त प्रखर किरणीसे संतप्त पवैतके शिखर परं मासनं ख्गावे, शीतकाले 
लुले' म॑दानभे ध्यान करे, अन्ये अनेक प्रकारके काय-क्लेशः केरे, अधिक उप॑वास केरे, शांखोके 
पठनेमें बहुत प्रचीण हो, मौनत्रत धारण करे इत्यादि सब कुछ करे, किन्तु उसका यह्‌ सब 
वृथा है-संसारका कारण है, इनसे धमेका- अंश॒ भी नही होता! जो जीव सम्यम्ददेनसे 
रदित हो यदि वहं जीव अनशनादि बारह तप करे तथापि उसके कार्यकी सिद्धि नही होती । 
ईसंच्यिं हे जीव ! आकूकता रहित समंतादेवीकां बुंरु.मन्दिर जोकि अपना आत्मतत्त्व है, 
इसंरिथि हे जीवं ! आकुलता रहित समतादेवीकां कुंकं-मन्िर जोकिं अपना आत्मतत्त्व है, 
उसका ही भजन कर ॥१९।? (देखो, नियमसार गाथा १२४) 

। अव अभ्विंतर तथे ६ मेद बवाते दै 

्ार्यरिचततरविनयवेवत्यसाष्ययन्युसगंध्यानन्युत्तरपे ॥२०॥ 

भर्थः-[ प्रायश्चिच्तविनयवैयाचरत्यस्वाध्यायग्युर्छरगैध्यानानि ] सम्यक्रूपसे प्राय- 
रिचत्त, समक्‌ विनय, सम्यक्‌ वंयादृत्य, सम्थक्‌ स्वाघ्याय, सम्यक ब्युत्सगं ओौर सम्यक्‌ ध्यान 
{ उत्तरम्‌ ] ये छह प्रकारका आभ्यन्तर तप है । 

नोटः--इस सूत्रम सम्यक्‌" शब्दका अनुसन्धान इस अध्यायके चौथे सूत्से किया जाता 
है; यह प्रायश्चित्तादि छौं प्रकारें लागू होता है । यदि 'सम्थक्‌" शब्दकां अनुसन्धान न किया 
जये तो नाटक इत्यादि सम्बन्धी अभ्ास करना भी स्वाध्याय तप ठ्ट्रेगा । परन्तु 
खब्दके द्वारा उसका निषेव हो जाता है । 


टीका 
१-उपरके सूकरी जो टीका है वह यहीं भी छाग होती ह 1 
र्-सूलोभें कहे मये शन्दोकी व्याख्या कस्ते ह-- 


रन्तु “सम्यक्‌. 


५६० ] { मोक्षशाख 


(१) सम्यक्‌. प्रायथितः--प्रमाद अथवा अज्ञानसे लगे हृए दोर्षोकी शुद्धता करनेसे 
वीतरागस्वल्पके आआलंबनके द्वारा.जो अन्त परिणामोकी शुद्धता दती है उसे सम्यक. 
प्रायश्चित्त कहते हैँ । 


(२) सम्यक. विनयः-परज्य पुरुषोका आदर करने पर वीतरागस्वरूपके लक्षक 
द्वारा अंतर परिणार्मोकी जो शुद्धता होती है, उसे सम्यक. विनय कहते दै । 


(३) सम्यक. बेयाघृत्य--श्षरीर तथा अन्यः वस्पुभसे मूनियों की, सेवा करने षर 
वीतरामस्वद्मके रक्षके द्वारा अंतरेग परिणामोकी जो शुद्धता होती है उषे वेयादृत्य कहते है । 


(9) सम्पक्‌_ खाभ्यायः--सम्यम््ञानकी भावना आलस्य न करना-उसभे वीतराग- 
स्वट्पकरे लक्षके द्वारा अंतरंग परिणार्मोकी जो शुद्धता होती है वह्‌ सम्यक. स्वाव्याय है) -. 


#ि। 


(४) सम्यक वयुत्सर्मः--बाह्य मौर भास्येतर परिग्रहके व्यागकी भावनाभे वीतराग- 
स्वद्पके लक्षके हारा अंतरंग परिणामोकी जो शुद्धता होती है सो सम्यक. व्युत्सगे है। ` 


(६) सम्यरू. ध्यायः-चित्तकी चंचरूताको रोककर तत्वरे शितवनमे कूगना, इसमे 
वौतेदागरस्वल्पके लक्ष यारा अतरग परिणार्मोकी जो शुद्धता होती है सो सस्यक. घ्यानदहै। 


३- सम्पर्के दीये षहो प्रकारके तप होते है! इन हौं प्रकारमें सम्थग्टषटिके 
नि य-स्वरूपनी एकराग्रतासे जितनी अेतरंप॒परिणामोकी शुद्धता हो उतना ही तपहै। (जो 
मुम विनन्प है उसे उपचारसे तप॒ कडा जाता है, किन्तु यथा्थैमे तो वह राग हैः 
तप नस 1) 

यर अभ्यंठर तपके उपभेई घतलतत्ति ३ 
४५ ४4 हिभे [1 
नवचतुद॑शपचदह्धिभेदा यथाक्रमं प्राश््यानात्‌ ॥२१॥) 


अधः पाक्त घ्यानात्‌ ] व्यानसे पदलेके पाच तपके [ यथाक्रमं ] अनुक्रमसे 
पपचद्िभेदाः } नव, चार, दत्त, पांच ओौर दो भेद हँ अर्थात्‌ सम्यक. प्रायश्चित्तके 
परिये चद, सम्मक. वँ यादृल्यके दस, सम्यक. स्वाष्यायके पांच ओर सम्यक 


५ 
१.९. [4 न 
५ ष्फ (4 1 भद { 


भट --्न्यनर्‌ तपतत छटवां मेद व्यान ह । उसके भेदकता वर्णन र वे सूरन 
मा 1 


अध्याय ९ सूत्र २२] ५९१ 
अथ सम्यक्‌ प्रायर्चितके नव ` मेद धतलति दै । 
आलोचनप्रतिक्रमणतदुमयविवेकव्युत्सगंतपश्चेद- - 
परिहारोपस्थापनाः ॥२२॥ 


अरथंः- [ आ्राक्लोचनभ्रतिक्रमणतडमयविवेकष्युत्वगेतपश्चेदपरिद्ारोषस्थापनाः | 
आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सगे, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना, ये प्रायश्चित 
तपके नव मेद । 


टीका 
१--सुन्रमे अये हुये नन्दकी व्याख्या करते है-- 


प्रायधिचः-- प्राय =्बपराध, चित्त = शुद्धि; अर्थात्‌ अपराधकी शृद्धि करना सो 
प्रायश्चित्त है 1 


(१) आलोचनाः-प्रमादसे रगे हये दोर्षोको गुरुके पास जाकर निष्कपट रीतिसे 
कर्टना सो आलोचना है । 


(२) प्रतिक्रमणः--अपने किये हुए अपराघ मिथ्या हीवे-एेसी भावना करना सो 
मतिक्रमण है । 

(२) तदुभयः-वे दोनों अर्थात्‌ आखोचना ओर प्रतिक्रमण दोनों करना सो तदुभय है । 

(४) विवेकः--आहार-पानीका नियमित समयतक त्थाग करना । 

(४) व्युतसर्भः-कायोत्सगं करनेको व्युत्सगं कहते हैँ । 

(६) तपः--उपवासादि करना सो तप है । 


| (७) चेदः--एक दिन, पन्द्रह दिन, एक भास आदि समयपर्यन्त दीक्षाका छेद करना 
सो छेद कहलाता है । 


(८) परिहारः-एक दिन, एक पक्ष, एक भास आदि नियमित समय तक संघसे अर्य 
करना सो परिहार है । 


(€) उपस्थापनः-पुरानी दीक्षाका सम्पूणं छेद करके फिरसे 
व पू नई दीक्षादेनासो 


मोक्षश्चाक्ञ 
५९३ ] [ 


२-यह खव भेद व्यवहारुप्रायश्चित्तके ई! जिस जीवके निश्चय-प्रायश्चित प्रगट 

हा हो उस्रं जीवके इस नव प्रकारके प्रा्य्चित्तको व्धवहारप्रायश्चित्त कहा जाता है, किन्तु 
यदि निश्चय-रायश्चितत प्रगट न हुडा हो तो वह्‌ व्यवहाराभास है । 

२३--निथय-प्रायशित्त फा स्वसूप्‌ 

निजात्माका ही ज्ञो उक्कृष्ट वोध, ज्ञात तथा ज्ञित्त है उत जौ जीव नित्यं घारण 

कसते है उनके ही प्रायश्चित्त रोता रै (बोध, ज्ञान ओर चित्तका एक ही भर्थं है) प्राय 

प्कृषटल्पसे ओर चित्त ज्ञान, अर्थात्‌ प्रकृषटरूपसे जो ज्ञान है वही प्रायश्चित है । ्रोषादि 

विभावमार्वोका क्षय करनेकी भावनामे प्रवर्तना तथा मत्मिक गुणका चितन करना सो यथार्थ 

्रायश्नित्त है । निज मातिमिक तत्वमे रमणरूप जो तपश्चरण है वही शुद्ध निश्चय-प्रायश्चित्त 


है । देखो, नियमसार माथा ११३ से १२१) 
-निखय-परतिक्रमणका स्वरूप 
जो कोई वचनी रवनाको छोडकर तथा राग-देषादि भावोका निवारण करके 
स्वात्माक्तो ध्याता है उक प्रतिक्रमण होता है ! जो मोक्षार्थी जीत्र सम्पूणं विराधना अर्था 
अपराघको छोडकर स्वरूपकी आराधनां वर्तन करता है उसके यथाथं प्रतिक्रमण दहै । 
(श्री नियमसार गाथा =द्-न४) 
५--निश्वय -्रालोचनाश्ा सरूप 
जो जीव स्वाताको -नोकमे, द्रव्यकर्म तथा विभावेगुण-पर्यायसे सहित यानं करते 
ह उनके यथायं आलोचना होती है समताभावे स्वकीय परिणामको धरकर स्वात्माको 
देना सो यथायं भालोचना है । देखो, श्री नियमसार गाथा १०७ से १९२) 11 २२॥ 
अव्र स॒म्यक्‌ पिनयतपके चार भद्‌ बतल्तति ई 
जञानदशंनचारित्रोपचाराः ॥२३॥ 


ॐ 
यथ [ छानदसेनचारिषोपचाराः } ज्ञानविनय, ददौनविनय, चारितरविनय ओौय 
उपनारविनव, ये विनयतपके चार भेद ह । 


रीका 


{९) यृनत्रनवः-मादसपूर्वैक योग्यकाले सत्शाख्ञक्रा अभ्यास करना, मोक्षके चिएु 
4१ उ जन्ाख-चस्मरम आदि कसना सो ज्ञानविनय है 1 


अध्याय & सूत्र १० ] † ५९द 


(२) दशंनबिनयः-- शंका, कक्षा, आदि दोष सहित सम्थग्दशेनको धारण करना 
सो दद्यैनविनय है । 


(२) चारित्रिविनयः--निरदोष रीतिसे चारित्रको पालना सो चारित्रविनय है । 


(ट) उपचारबिनयः-- आचार्यं आदि पूज्य पुरुषोको देखकर खड़े होना, नमस्कार 
करना, इत्यादि उपचारविनय है । यह सब व्यवहारविनयके भेद है 1 


निश्वययिनयका स्वरूप 

जो चुद्धभाव है सो निश्वयविनय है 1 स्वके अकषायभावमें अभेद परिणमनसे, शुद्धता- 
रूपसे स्थिर होना सो निश्चयविनय है, इसील्यि कहा जाता है किं “विनयवंत भगवान काव, 
नही किसीको शीष मावे" अर्थात्‌ भगवान विनयवन्त कहे जते है किन्तु क्रिसीको मस्तक 
नही नवाते 1 २३॥ 

अब सम्यक्‌ बेयाघरृत्य तपके १० मेद ववलाते दै 
भद + ९ 

आचार्योपाध्यायतपस्िशंद्यम्लानगणङ्कलसंघ पाधुमनोज्नानाम्‌ 1 २४) 


¢ 

अथः--[ मचार्योपाभ्यायतपरिविशष्यग्लानगणङ्कलसंघसाधुमनोन्ञानाम्‌ ] आचार्थ, 
उपाध्याय, तपस्वी, शक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साघु ओौर मनोज्ञ-इन दस प्रकारके मुनियोकीः 
सेवा करना सो वेयावृत्य तपके दस भेद हैँ 1 


रीका 
१--सूत्रमे अगे हुये शब्दोका अथैः-- 
© 
^) अत्वायः--जो मुनि स्वयं पाँच प्रकारके आचारोक्रामाचरण करे जौर दूसरोको 
आचरण करावे उद आचार्यं कहते है 1 


(२) उपाष्यायः- जिनके पाससे शाखं 
अ) ससे का भध्ययन क्रिया जाय उन्हे उपाध्याय 


(३) रपी, महान उपवास करनेवाले साघुको तपस्वी कहते है । 
(४) शक्त्यः-- शाखे अध्ययने तत्पर सुनिको दोकष्य कहते है । 


(४) ग्तानः--सोगसे पीडति मृनिको ग्लान कते है । 
७५ 


{ मोक्षराख 
५८४ 1 


(६) गणः--वृद्ध सुनिोके अनुसार चरनेवाले मुनियोके समूदायको मण कहते है । 
(७) इलः-दीक्षा देनेवाङे आचार्यक शिष्य कुल करति ह 1 


(८) संवः-- चषि, यति, मनि गौर अनगार-इन चार प्रकारके भूनिर्यीका सूह 
संय कहकातां है ! ( संघके दूसरी तरहसे मनि, आयिका, श्रावक जीर श्राविकाये भी चार 


भेद ई 


(६) साधुः-जिनने वहूत समयसे दीक्षा री हौ वे सषु कहलाते है अथवा जो 
रलनत्रय भावनासे अपने आसमाको साधते है उन्दः साड कहते है । 


(१०) मनोङ्गः-- मोक्षमार्ग -परमावक, वक्तादि गुणोसे शोभायमान, जिसकी रोक 
अपिष्र च्यातिहौ रदी हो रेमे विद्वान मुनिको मनोज्ञ कहते है, अथवा उष्के समास असयतत 
समष्टि भी मनोत्न कहते ह । ( स्वौथेसिद्धि टीका ) 

२--डन भरतयेककी सेवा-सुभूपा करना वैयाद्ृत्त है ! यह वेयादृत्य शुभभावूय है, 
पन्य व्यवहार है । वैयावृत्यको अथं सेवा है । स्वके अकषायभावकौ जो सेवा दै सो 
मरनानृन्व दै 1 


३--मघके चार्‌ भेद वतायै, जव उनका यथं लिखते ईै- 
ऋपिः- छद्धिधारी साघुको ऋपि कहते है । 


यतिः-इन्दियोो वशम करनेवाले साधु अथवा उपरम या क्षपकश्वेणी मोंडनेवरे 
मा{ पा -ल्हुखुति ह 1 

पूनः अवयिज्ञानो या मन.प्येयज्ञानी साधु मुनि कहे जते है1 

प्रनमार--- मामोन्य साघु अनगार कहूकाति ह 1 


४ 
ब ५ 


वृ यमह मो चार्नेद ई-(१) राजिन=चिक्रिया, अक्षीण ऋद्धिप्राप्त मनि 
यनि द 1 (=) करा =नृद्धि, सर्वोधवि आदि दिश्रप्त साधु त्रह्यपि कहकाते दै । 
टवं" गदनूतन श्ठद्धव्रालन नाथु देवति कड जाति है । (४) पर्मपि=केवलज्ञानीको 
9. 


मम्‌ प्व्ाच्यराय तपरे पोच भद्‌ 


(म 


पाचनापृन्टनानुप्रत्ताऽऽम्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५ ॥ 


श्रथ "~ गुम, ए 2 ५ 
~ पन्र्नरू दन्धनुय भ््नायवप्रोपटृश्ाः 1 याचना, पृच्छना, अनुत्रक्षा, 


भध्याय ९ सूत्र २५-२६ } [ ५६९६ 
आम्नाय ओर धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके पाच भेद है । 
रीका 
वाचना$-- निर्दोष ग्रन्थ, उसका अथं तथा दो्नोका भव्य जीवको श्रवण कराना 
सो वाचना है) » 


एच्छनाः--संशयको इर करनेके ल्यि अथवा निश्चयको हढ करनेके कए प्ररन 
पुना सो पृच्छना है । 


अपना उच्चपन प्रगट करनेके लिये, किसीको ठगनेके लिये, किसीको हरानेके चयि, 
दूसरेका हास्य करनेके ल्य जदि खोटे षरिणामोसि प्रश्न करना सो पृच्छना स्वाघ्यायतप तही है ! 

अनुप्र्ताः- जाने हए पदार्थोका बारम्बार चितवन करना सो अनुपरेक्षा है । 

आम्नायः निदोष उश्वारण करके पाठको धोखना सो बाम्नाय है । 

धमोपदेशः--चमेका उपदेश करन सौ धर्मोपदेश है । 

भ्ररणः--ये पाच प्रकारके स्वाध्याय किसल्यि कहे ६ 


उत्तरः-- प्रज्ञको अधिकता, प्रशंसनीय अभिप्राय, उत्कृष्ट उदासीनता, तपकी वृद्धि, 
अत्िचारकी विद्धि इयादिके कारण पोच प्रकारके स्वाध्याय कहे गये है ॥ २५॥ 


सम्पक्‌ व्युत्सगेतपके दो भेद षवलति है 
बह्याभ्यत्रोपष्योः ॥ २६ ॥ 


© 
अथः [बाद्याभ्यतरोपभ्योः] बाह्य उपधिच्युत्सं 
वयुत्सगं तमके भेद है । 
री 


बाह्य -उपधिका अथे है बाह्य परिग्रह ओर अम्यन्तर-उपधिका अथं 
दै । दस प्रकारके बाह्य ओौर चौदह प्रकारके अन्तरग-प्रिग्रहका त्याग करना सो व्युत्सर्गततप 
है! जो आत्माका विकारी परिणाम है सो न्तरग-परिग्रह है! उसका बाह्य -परिग्रहके 
निमित्त -नमित्तिक सम्बन्व है । +. 


र-अरश्नः --इसे व्युत्स्तप क्यों कहा ? 
उत्तर निःसंगतव, निर्भयता, 


्युत्सगं ओर अभ्यंत्तर उपधिब्युत्से ये दो 


जीनेकौ भाशाका अमाव करने भाक्कि ल्यि यहु तम है । 


[ मौक्षश्ञाख 
५€< 1 


३- यो चौदह अन्दरंग-परिगरह है, उनमें सवसे प्रथम्‌ मिथ्यात्व दूर होता दैः र 
द्र करिये विना जन्य कोई भी पररह दूर ही वही हौता 1 यह्‌ सिद्धान्त वरतानिकरे चये इस 
साने पहर ही सूते मोक्षमा्ेके रूपमे जो आत्मके तीन शुद्धभार्वोकी एकताकी आनेरयकता 
वतलायी है उससे भी प्रथम सम्यग्दर्शन ही बतलाया है । सम्यग्ददनके चिना सान या जि 
भी सम्धक्‌ नही होते चारित्रके लिए जो सम्यक्‌ विशेषण दिया जता है वह्‌ अलानपु्नक 
ाचरणकौ निवृत्ति वतलात्ता है } पहले सम्यक्‌ शद्धा-ल्ञान हौनेके वाद जो यथाथ चास्ति 
होता है वही सम्यक्चार्त्रि है । इसलिये मिथ्यात्वको दूर किये विना छ्तिसी प्रकारका तप 
या धनं नदी होता । २६॥ स 

यह्‌ िरज॑सततत्वका वर्णन चल रहा है } निजैराका कारण तप॒ दै! तपके भदो 


वर्णन चालु है, उसमे अभ्यन्तर तपके प्रारम्भके पाच भेदोका वर्णन पूर्णं हुभा ! अवं छत्व 
भेद जो घ्थान हैः उसका वर्णेन करते है) 


सम्यङ्‌ ध्पानतपका लक्ष्ण 
उतमसंहननस्येद्यरचितानिरोधो ष्यानमान्तयुहूतीत्‌ ।॥ २७ ॥ 


ग्रवेः--{ उच्तमसंहननस्य } उत्तम संहननवारेके [ आ अन्तभुहतात्‌ ] अन्तमुं हतं 
तक [ एकार््रःचतानिरोधो ध्यानम्‌ ] एकाग्रतापूर्वंक चिताका नियेष सो ध्यान है) 
रीका 


१--उत्तमसंदननः --वच्र्षभनारच, वच्नाराच ओर नाराच ये तीन उत्तमसंहनन 
द 1 इनमे मोक्ध प्राप्त करनेवलि जीवके पहुखा वजष॑मनार ।च सहनन होता 


पमप्र.-एुकाग्रका अर्थं मुख्य, सहारा, मवलम्बन, आश्रय, प्रधान अथवा सन्मूखं 


सत्त द । वृत्तिको अन्य क्रिपरासे हटाकर एक ही विषयमे रोकना सो एकाग्रचित्तालिरोध दै 
नीर गरी ध्यान दै । जहां एकाग्रता चहो वह भावना ह । 


रद सूत्रम ध्याता, व्यान, व्येव ओर ष्यानका समयमे चार बाते निम्नरूपसे 
4 प्प र~ 


(2) तो उत्तमनेटननधासै पुरुप है वह्‌ व्थाता दै! 
(=) ण्ातितात्त निरोध व्यान है | 


{>} पिन पक किपयद् प्रानं कया वेह्‌ व्येय है] 


अध्याय € सूत्र २७-२८ | [ ५९७ 

९४) अन्तु हूतं ध्यानका उक्छृष्ट काल है । 

मुहूर्तका अथ है ४८ मिनिट बौर अन्तम हूतंका अथं है ४८ मिनिरटके भीतरका 
समय । ४८ मिनिटमे एक समय कम उक्छृष्ट अन्तमं हृतं है । 

३- यहां पेसा कषा है कि उत्तम ॒संह्ननवालेके अन्तमं हृतं तक ध्यान रह सकता है, 
इसका यह्‌ अथं हुमा कि अनुत्तम संहननवाकेके सामान्य ध्यान होता हैँ अर्थात्‌ ' जितना समय 
उत्तमसंहननवालेके रहता है उतना समय उसके ( अनुत्तम संहननवक्लिके } नही रहता । इस 
सूत्रे कालका कथन किया ह जिसमें यह्‌ सम्बन्ध ग्भितरूपसे आ जाता है । 

(४) अष्टप्राभृतके मोक्षप्राभृतमेँ कहा है कि जीव आज भी तीन रत्न (रत्नत्रय) के 
द्वारा शुद्धात्माको ध्याकर स्वर्गरोकमे अथवा लौकंतिकमें देवत्व प्राप्त करता है ओर वहसि 
चयकर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करता हैः ( गाथा ७७ ), इसल्यि पंचमकाख्के अनुत्तम 
सहननवाले जीवोके भी ध्म॑ष्यान हो सकता है । 

भस्नः ध्यानम चिताका निरोध है, मौर जो विताका निरोध है सो अमाव है, 
अतएव उस अभावके कारण ध्यान भी गधेके सीगकी तरह असत्‌ हुजा ? 


उन्त?*--ध्यान असतरूप नही । दूसरे विचारोते निदृत्तिकी अवेक्षसे अभाव है, 
परन्तु स्व -विषयके भआकारकी अपेक्षासे सद्धाव है. अर्थाव्‌ उसमे स्वरूपकी भरदृत्तिका सदुभाव 


है, एेसा "एकाग्र" शाब्दसे निश्चय किया जा सकता है 1 स्वरूपकी अपेक्षासे ध्यान वि्मान- 
सत्‌खूप है । 


६- इस सूत्रका एसा भी अथं हौ सकता है किं जो ज्ञान चंचरुतां रहित अचर 
भकारनाखा अथवा देदीप्यमान होता है वह ध्यान है । 


ध्यानके भेद्‌- 
४७ रौ द्रधभ्यं 
आत्तरा द्रधम्यंशुक्लानि ॥२८॥ 
अरथेः-[आर्तरोद्रधर््थक्लानि] अतं, रौद्र, धमं ओर शुक्ल ये व्यानके चार मेद हैँ । 
रीका 
पररनः--यह्‌ संवर-निर्जराका अधिकार है मौर यषां निजराके कारणोका वणं 
हां निजंराके कारणोक 

रहा है । अतं ओर रौद्र्यान तौ बन्धके कारण है तो उन्हें यहा क्यो च्या? ५. 


उत्तर; - निर्जराका कारणदूप जो & 
थान है उससे इस ध्यानको अरग 
व्यि ध्यानके सव भेद समस्चाये हे । व #. 


{ मोक्षार 
५९८ ] 
आद्यान्‌! -दुःल-पीडारूप चिन्तवनका नाम आतेष्यान ह । 
रौद्रध्यानः-निदय-क् र मालयका विचार करना रोद्रध्यान दै) 
घर्मध्यान्‌ः-- धर्म सहित ध्यानको धर्मध्यान कते है । 
क्लध्यानः-शुदध पविल्न उज्ज्वल परिणामवाला चिन्तवन शुक्छव्यान कटराता है । 
इल चार ध्यानोमे पहर दो अशुभ ह ओौर दूरे दो धर्मरूप है \२८। 
अव मोचक कारणरूप ध्यान बतन्लाते ई 


परे मोक्तु ॥ २६ ॥ 


धर्थः-| परे ] जो चार प्रकारके ध्यान कहे उनमेसे अन्तके दो अर्थात्‌ घमं उभय 
शुक्लव्यान [मोचदेवु] मोक्षके कारण है 1 


टीका 
पठे दो व्यान अर्थात्‌ लार्तघ्यान ओर रौद्रध्यान संसारके कारण है ओर निक्षय- 
घमंघ्यान तथां शुक्छष्यान मोक्षके कारण है । 


भरश्नः-यह तो सूत्रम कहा है कि अन्तिम दो धान मोक्षके कारण है, किन्तु एसा 
मयं सूतमेसे किसतरहं निकाला किं पहर दो ध्यान संसारके कारण है? 


उत्तर-मोक्ष लौर संसार इन दके अतिरिक्त भौर कोई साधने योग्यं पदां नहीं ॥ 
इस जगत्भेदो दही मागे है-मोक्षमागे भौर संसारमा्गं । इन दोके अतिरिक्त तीसरा कोई 


सावरनौब पदायं नही है, प्तएव यहं सूर यइ भी बताता है कि घर्मच्यान बौर शुेरुष्यानके 
गन्तिरिक्तं आर्तं ओर रौद्रव्यान संसारके कारण ह !! २९६ ॥1 


यततिषयानकै चार मेद्‌ ह, अव उनका वर्णेन अनुक्रमसे चार दो दारा कसते है 
आरंममनंज्ञस् संपरथोगे तदियोगाय स्छृतिसमन्वाहारः ॥२०॥ 


। य । श्रमनोशस्य संधयो ] अनिष्ट पदा्थंकाः संयोम्‌ होनेपर [ तद्धि्रयोगाय }; 
देखत शट रनक हि 

ञ्छ ईर कदनेके लिये [ स्द्तिसमन्वादारः ] वारम्वार विचार करना सो [ श्रारचम्‌ ] 
व्यक मनत नामन्न बार्तव्यान हे 1 ३०1 


५६६ 
अध्याय ६ सुज २१-३२-३३-२३४ ! ॥ 


विपरीतं पनोत्ञस्य ॥३१॥ 
अर्थः-[ नोद्य ] सनोक्ञ पदाथ सम्बन्धी [विपरीतं] उपरोक्त सूर के हुएसे 
विपरीत अर्थात्‌ इष्ट-पदार्थका वियोग ॒होनेपर उसके संयोगके लिये बारम्बार विचार करना 
सो 'इष्ट-वियोगजः नामका अतंष्यान है ॥३९॥ 


वेदनायाश्च ॥३२।॥ 
अर्थः- [ वेदनायाः च ] रोगजनित पीड़ा होनेषर उस दुर करनेकै लिः बारम्बार 
व्वितवन करना सो वेदनाजस्य आर्तष्यान है (३२॥ 


निदानं च ॥३३॥ 


अ्थंः--| निदश्नं च ] भविष्यकारु सम्बन्धी विषयोकी प्राप्तम चित्तको तल्छीन 
कर देना सो भिदानज आर्तघ्यान है 11३३ 


ब गुणस्थानकी अपेत्तासे आाचैध्यानफे खामी बतलाते है 


तद विरतदे शविरतप्रमच्तसंयतानाम्‌ ॥२५॥ 
अथेः-[ तत्‌ ] वह्‌ अर्तष्यान [ अविरतदेशनिरतथमन्वसंयतनाम्‌ ] अविरत- 
पके चारं गणस्थान, देशविरत-पचिवँ-गुणस्थान ओर श्रमत्त संयत-छटं गरणस्थानमे होता है । 
नोटः--निदान नामका सआर्तघ्यान छट गुणस्थाने्मे नही होता । 


रीका # 
मिथ्याहष्टि जीव तो अविरत है ओौर सम्पष्टि जीव भी बविरत होता है इसलिये 
(१) भिष्यादृष्टि (र) सम्थग्ष्टि अविरति (३) देशविरत ओर (४) प्रमत्तसंयत-इन चार प्रकारके 
जीवोके आर्तष्यान होता है ) भिथ्याहष्ठके सवे खराब आर्तध्यान होता है। ओर उसफे 


वाद भ्रमत्तसंयत तक वेह क्रमक्रमसे मन्द होता जाता है । छटवे गुणस्थानके बाद आर्तव्यान 
नही होता । 


पि्यादृष्टि जीव परवस्तुके संधोग-विथोगक्रो बार्तष्यानका कारण मानता है 
इसल्यि उसके यथाथेमे आर्चध्यान मन्द भी नही होता । सम्यण्ष्टि जीवक भतष्याज 
क्वचिव्‌ होता है भौर दस्रका कारण उनके पपार्थेको कमजोरी है ठेसा जानते ह इसीलिये 
ने स्ववा पुर्षाथं वटाकर पीरे-धीरे मार्तष्यानका अभव करके अन्तम उनका सी नाशं 


६०० ] [ मोक्षशाख 
करते ह } मिथ्यादृष्टि जीवक स्वीय ज्ञानस्वभावकी अरुचि है इसीखिए उसके सर्वव, निरन्तर 
दुखम्‌ आर्तघ्यान वर्तता है; सम्यण्हष्टि जीवके स्वके ज्ञानस्वमावकौ अखण्ड ठचि, श्रद्धा 
वर्त॑ती है इसीिये उसके सदैव वर्मध्यान रहता है, साज पुरपार्थ॑की कमजोरीसे किसी समय 
जशुममावख्प आर्तघ्यान भी होता है, किन्तु वह मन्द होता है \1३४॥ 


षर रद्रभ्यानफे मेद ओर स्वामी वतलाते हं 
हिषाऽनृतस्तेयविषयसंश्चणेभ्यो रौद्रम विरतदेशविरतयोः ॥३५॥ 


त्रथः- [ हिसाचूतस्तेयविषयसंरक्षशेभ्यः ] हिसा, असत्य, चोरी ओर विषय- 

संरकणके भावसे उत्पन्न हमा ध्यान [ सेद्धुम्‌ } रोद्रध्यान है; यहं घ्यानं [अचिरतदेशविरतयोः] 
अविरत ओर देशविरत (पहृकेसे पाच) गुणस्थानोमे होता है । 

रीका 

जो ध्यान क्र परिणामोसे होता है वह्‌ 

रोदरव्यानके ४ भेदं हते है, वे निम्नप्रकार है-- 


१-दिसानन्दीः-हिस्ामे आनन्द भानकर उसके साधन मिकानेमे तल्लीन रहना सौ 
दिसानन्दी है । 


रौद्रध्यान है । निमित्तके भेदकी अपेक्षासे 


२-मृषानन्दौः~ञ्ूठ बोलनेमे आनन्द मानकर उसका चितवन करना 1 
३- चौर्यानन्दीः--चोरीमे आनन्द मानकर उसका विचार करना । 
४-परिग्रहानन्दी!-परिग्रहकी रक्षाकौ चिन्तामे तल्लीन हौ जाना 1 


खव पमेष्यानके भेद बत्ताते ई 
अह्ञाऽ्पाचनिपाकंस्थानविचयाय ध्म्पप्‌ ॥३ ६॥ 


अथैः- विपाकसंस्थानरि 
धि क (चचयाय ] आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाक- 
च जोर सस्थानविचयके छ्य चिन्तयन करना सो [धन्यम्‌ ] चेष्या ६ । 
3 रीका 
{--पमच्यानक चार भेद निम्नप्रकार है - 
(१) च्राच्लात्रिचिय- 5 
आममको प्रमाणतांसे अरयका विचार करना । 
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(२) अपायविचयः--संसारौ जीवोकि दुःखका गौर उससे शुटनेके उपायका विचार 
करना सो अपायविचय है} 


(३) बिषाकबिचयः--करमके फरुका (उदयका) विचार करना सो विपाकविचय है 1 


(४) संस्थानविचयः--लोकके आकारका विचार करना 1 इत्यादि विचारोके समय 
स्वसन्मुखताके बलसे जितनी आत्मपरिणामोकी शुद्धता हो, उसे घर्मध्यान कहते है । 


२- उपरोक्त चार प्रकारके सम्बन्धमें विचार । 


(१) वीतराग आज्ञा विचार, साधकदशाका विचार, रै वतंमानमे आटु की कितनी 
भूमिका ( कक्षा ) मे वतेता हं उसीका स्वसन्मुखतापूर्ेक विचार करना सो आज्ञाविचय 
धर्मंष्यान है । 

(२) बाघकताका विचार--कितने भंशमे सरागता-कषायकण विद्यमान है ? मेरी 
कमजोरी ही विघ्नरूप है, रागादि ही दुःखके कारण है, पेषे भावकर्मरूप बावकभावौका 
विचार, अपायविचयं है । 

(३) द्रव्यकर्मके विपाकका विचार--जीवको भूलरूप मल्िनिमावोमे कर्मोका निमित्त- 
मात्ररूप सम्बन्धको जानकर स्वसन्मूखताके वल्को संभाकना, जंडकमं किसीको लकाम-हानि 
करनेवाला नही है, एेसा विचारं विपाकतिचेय है । 

(४) संस्थानविचय-मेरे शुद्धारमद्रव्यका प्रगट निरावरण संस्थान अकार कैसे 
पुरुपा्थसे प्रगट हो, शुद्धोपयोगक पूर्णता सहित, स्वभाव व्यंजनपर्षायका स्वयं, -स्थिर, शुद्ध 
आकार कव प्रगट होगा, एेसा विचार करना सो संस्थानविचय है । 


२-्ररनः--छव्वे गुणस्थानमें तो निविकल्पदशा नही होती तो वहां वह्‌ घरमव्यान 
कंसे सम्भव हो सकता है ? 


ऽचरः--यहं ठीक है कि छदं गुणस्यानभे विकल्प होता है, परन्तु वहां उस विकल्प- 
का स्वामित्व नही ओर सम्थ्द्ंनकी दृता होकर अशुभ राग दुर्‌ होता है, ओरं तीन 
प्रकारके केपायरहित्त वीतरागदशा है अतएव उतने अशमे वदां घर्म॑घ्यान है ओर उससे 
सवर-निजंरा होती है । चौथे ओर पांचवें गणस्थानमे भी घर्मध्यान होता है मौर उससे उस्र 
गणस्यानके योग्य संवर-निर्ज॑रा होती है । जो शुभभाव होता है वह्‌ तो बन्धका कारण 
हता है, वह यथार्थं षर्मध्यान नही । बतः किसीको शुभरषग हारा धर्महो एसा नही है! 
॥ ६, 


7 | 
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्-धर्म॑ष्यानः-- (चर्मका अथं है स्वभाव ओर ध्यानका अर्थं है एकाग्रता ) अपने 
शुद्धस्वभावमें जो एकाग्रता है सो निश्चय धरमेध्यान है, जिसमे क्रिाक्राण्डके सर्वं आडंवरोका 
त्याग है, ठेस्री अन्तरंग क्रियाके आधारलूप जो आत्मा है उसे, भर्यादा रदित तीनों कालके 
कर्मोकी उपाधि रहित निजस्वरूपसे जानता है वह ज्ञानकी विशेप परिणति या जिसमे गात्मा 
स्वाश्रथमे स्थिर होता है सो निश्च धर्मव्यान है ओर यही संवर-निजंराका कारण दै) 


जो व्यवहार धर्मष्धान है दह जुभभाव है, कर्मके शितवनमे मन र्गा रहे, यह तो 


शुभपरिणामरूप धर्मेष्यान है । जो केवर शुभपरिणामसे मोक्ष मानत्ते ह उन्हे समज्ञाया ह 


कि शुभपरिणामसे अर्थात्‌ व्यवहार धर्मध्यानसे मोक्ष नही होता 1 ( देखो, समयसार गाथा 
२९१ की टीका तथा भावार्थं ) आणम्‌ (शाख) की आजा क्या है--जो 


(ड 
ष्ट 


यह्‌ ज्ञानस्वरूप 
आत्मा घ्रूव-अचल-ज्ञानस्वरूपसे परिणभित प्रतिभासते ठै, वही मोक्षका दतु रहि, कारण कि 


वह स्वयं भी मोक्षस्वरूप है; उसके अतिरिक्त जो दु है वह बन्वक्राहेतु है, कारण क्रि वह्‌ 


स्वयं भी वन्धस्वरूप है, इसख्यि ज्ञानस्वरूप होनेका अर्थात्‌ अनुभूति करनेकी दही आगममें 
आक्ञा ( -फरमान } है 1 ( समयसार गाथा १५३ कलश १०५ ) ।! ३६ ॥ 


अथ शक्लध्यानके स्वामी वताते दै 
शुक्ले चाये पू्ेविदः ॥ ३७ ॥ 


थः शुक्ले चाद ] पदे दो पकारे शुक्कध्यान अर्थात्‌ पृथक््ववितकं ओर 
एक्तवितर्क ये दो ब्धान भी | पूवेविदः 1 पूवज्ञनधारी श्रूतकेवीके होते हे 

ध नोट--इस मूलम च शब्द है, वह यह बतकाता है कि धूतकेवलीके घमष्ान भी 
ह्येता दै । ४ 


¢ 


अयः 


टीक्रा 

शु्लव्यानके ४ भेद ३९ वे सूत्रमे करेगे । शुक्रुध्यानका प्रथम मेद आघ्वे गुणस्थानमें 
प्रारमम दोकर सवकम - दवं ओर उपशमक्मे ११ वें गणस्यान तक रहता है । उनके निभित्तसे 
व चया उमम होता है 1 दूसरा भेद वारह्वे गुणस्प्रानमे होता है, उसके 
नं ४ वाक्रीके घातिक्मे-अर्यान्‌ ज्ञानानरण, दशनावरण ओर अंतराथकर्मका क्षय होता दै! 

गर्दन युणस्यानमे पहला भेद दोत्ता है 1 
1 धु. केतररीके शुक्छष्पान होना वताया है सो उत्सर्गं कथन 

५. = < + ~, 7 गाग पे ट 

ध समावेश हो जता है ! अपवाद कथन यह्‌ है क्रि किसी 


अध्याय € सूत्र ३७-३८-३६--४० | ६५३ 1 


जीवके निश्चय स्वखूपाश्चितमात्न आठ प्रवचनमाताका सम्यग्चान हौ तो वह्‌ पुरुषां बढाकर 
तिजस्वर्ूपने स्थिर होकर शुक्छध्यान प्रगट करता है, शिवभूति मुनि इसके दृष्टात है 1 उनके 
विचेप शाख-ज्ञान न था तथापि ( हेय ओर उपदेयका निर्मरु ज्ञान था, ) निश्चयस्वरूपाधित 
सम्यरज्ञान था, ओौर इसी पुरुषा बढाकर शुक्लध्यान प्रगट करके केवलज्ञान प्राप्त किया था \ 
( तच्वा्थेसार अध्याय ६ गाथा ४६ की टीका ) ॥ ३७1 


शुक्कध्यानके चार भेदोर्मेसे पे दो भेदं किसके होते है यह बताया; 
ञ्य यह वतल्लाते है कि धाकीके दो भेद किसफे होते दै । 
परे केषलिनः ॥ ३८ ॥ 


द्थः--| परे ] शुक्लध्यानके अन्तिम दो भेदं अर्थात्‌ सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ओः 

युपरतक्रियानिवति ये दो ध्यान [ केवल्िनः ] केवलि भगवानके होते है । 
टीका 

तेरह्वे गुणस्थानके अंतिम भागमें शुक्लध्यानका, तीसरा भेद होता है, उसके बाद 

चौया भेद चौदहवे गुणस्थानमे प्रगट होता है ॥ २३८ ॥ 
` शक्लभ्यानके चार भेद ` 
पु भ ८ 

थक्सेकत्रवितकंसूुदमक्रियाप्रतिपातिब्युपरतक्रियानिवत्तीनि ॥ ३६ ॥ 


४५ 
अथः--[ पृथकल्वेकस्ववितकखदमक्रियाप्रतिपातिभ्युपरतक्षियानिवर्तौनि प पुथक्त्व- 


वितं, एकत्ववितकं, सूशमक्रियाभतिपाति मौर व्यु ह 
दै ॥ ३९॥ ुनक्नियाभतिपाति भौर व्ुपरतक्रियानिवति ये गुक्लष्यानके चार भेद 


अव योगक्ौ अपेक्तासे छक्लध्यानके स्वामी प्रतलाते ह । 


त्येकयोगक्ययोगायोगानाम्‌ ॥ ४० ॥ 


५ 
अयः-- [ च्येकयोगकाययोगायोगाना 
म्‌ ] उपर कहे 
अनुक्रमसे तीन योगवाले, एक योगवाले, मात्र काथयोगवाे 


टीका. 


ओर काय इन तीन योगोके धारण करनै- 
११ 


गये चार प्रकारके शुक्छष्यान 
मौर अयोगी जीवोके होते है 1 


१-- पहला पृथक्तववितकंष्यान मन, 
वजे जीवोके हता है । ( गुणस्थान ८ से 
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दूसरा एकत्ववितकंध्यान तीनमेसे किसी एक योगे घारककै होता दै 1 ( १२ 
गणस्थानमें होता है ) । 


तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिघ्यान मात्र काययोगके घारण करनेवकेके दौता दै । ( १ 
गुणस्वानके अन्तिम भाग मे) । 


चौथा व्युपरतक्रियानिवतिध्यान योगरहित-अयोगी जीवोके होना है । ( चौदह्वे मुण- 
स्थानम होता है ) । 


२--पेवलीके मनोयोग सम्बन्धी स्पटीकरण 


(१) केवली भगवानके अतीन्द्ियज्ञान होता है, इसका यह मतरव नही है कि उनके 
द्रव्यमन नही है । उनके द्रव्यमनका सदुभाव है किन्तु उनके मन-निमित्तक ज्ञान नदीं दै 1 


क्योकि मानसिकज्ञान तो क्षायोप्मरूप है गौर केवली भगवानके क्षायिकन्ञान है अतः इसका 
अभाव दै । 


(२) मनोयोग चार प्रकारका है (१) सत्य मनोयोग (२) असत्य मनोयोग (३) उभय 
मनोयोग ओर (४) अनुभय मनोयोग । इत चौथे अनुभय मनोयोगमे सत्य ओौर असत्य दोनों नहीं 


दते 1 केवली भगवानके इन चारमेसे पहला ओौर चौथा मनोयोग वचनके निमित्ते उपचारसे 
कठा जाता है 1 


२. भररनः--यह तो ठीक है कि केवरीके सत्यमनोयोगका सदुभाव है, किन्तु उनके 


पदार्था यथाथ ज्ञान है मौर संशय तथा अध्यवसायरूप ज्ञानका अभाव है इसलिये उनके 
अनुभय अयीनु असत्यमृषामनोयोग कंसे संभव होता है? 


उत्तरः-- सशय ओर अनघ्वषायका कारणद्प जो वचन है उसका निसित्तकारण 


टौ ओ स्व्ि उसभ ध 
मन होता ड, व उसमें श्रोताके उपचास्वे अनुभयघरमे रह्‌ षकता है, अतः सथोगी-जिनके 
उतुभय मनोयोयक्ा उप्चारसे सद्भाव क 


टु दा जता है । इसप्रकार सयोगी-जिनके अनुभय- 
मनोषोग स्वीकार करनेभे कोई विरोध नही है 1 केवलोके ज्ञानके विषयभरुत पदार्थं अनन्त 
दोनेसे, जौ शोतताके आवरण कर्मकरा क्षयोपञ्चम अतिजयरदहित होनेसे केवलीके बचनोके 
ननित संशय जौर मनच्यवसायकी उत्पत्ति हो सकती है, इसङ्ए उपचारसे अनुभय मनोयोगका 
खद्रभाव तटा जत्ता इ 


( श्ची धवला पुऽ १ पृष्ठ २०२ से रन तथा ३०८ ) 


[ ६०५ 
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३-द्ेवलीफे दो श्रफारक्घा वचन-योगं , [ ८ 
केवली भगवानके क्षायोपशमिकन्ञान { मावमन )' नदी है तथापि उनके सत्यं ध 
अनुमयं दो प्रकारके मनोयोगकी' उत्पत्ति कही" जाती, है वेह उपचारसि कहीं जाती है'। स 
मन हारा इन दोनों प्रकारके वचनोकी उत्पत्तिका विधान किया गयो है! जिस तरह वये 
भ्रकारका सनोयोग कहा गया है उसीप्रकार्‌ दो प्रकारका वंचनाःयोग भी कहां गयां है, यह 
भी उपचारसे है क्योकि केवली भगवानके बोरनेकी इच्छा नहीं है, सहजरूपसे दिव्यघ्वनि है । 
(श्री धवा पुस्तक १ पृष्ठ २८२ तथां ३०८} 

४-चपक तथा उपशमक जीवक चार मनोयोग छिस तरह दै ! 


शंफाः-- क्षपक ( --श्षपकशरेणीवाखे ) ओर उपशमक ( उपशमश्रेणीवाले ) जीवेकि 
मके ही सत्यमनोयोग ओौर अनुभय मनोयोगका सदमाव हौ किन्तु बाकीके दो-असत्यमनोयोग 
भौर उभयमनोयोगका सद्भावं किस तरह है ? क्योकि उन दोनोमे रहनेवाला जो अप्रमाद 
है सो असत्य ओर उभयमनोयोगके कारणभूत प्रमादका विरोधी दै अर्थात्‌ क्षपक ओर उपकामक 
भमाद रहित होता है इसर्िं उसके असत्यमनोयोग मौर उभयमनोयोग किस तरह होते है? 


समावानः- गावरणकर्मयुक्त जीवोके विपयेय भौर अनव्यवसायरूप' भक्ञानके कारण- 
भूत मनका सद्भाव भाननेमे भौर उससे अस्रत्य॒॑त्था उभय मनोयोग माननेमे कोई विरोध 
नदी; परन्तु इस कारणसे क्षपक ओर उपद्यमक जीव प्रमत्त "नही मानैः जाः सकते, क्योकि 
भ्रमादे मोहकी पर्याय है । ( श्री धर्वेला पु° पृष्ठ २८५-२८६ ) 


( --मनसहित ) जीवक ज्ञानकी उत्पत्ति 
केवलज्ञानसे व्यभिचार आता दै। किन्तु यह बात 
जाने होता है ओर उसमे मनोयोग निमित्त है । 
चनं होने मनं निमित्त है" क्योकि एेसा माननेसे 
होनेसे उनके वचनकां अभावे ह जायगा } 

( शरी धवखा पु० १ पृष्ठ २०७-दृतम ) 
५-वपङ़ अर उपशमङ जोोके वचनयोगं सम्बन्धी स्पष्टीकरण 


शंकाः-जिनके कषाय क्षीण हौ गई है ठेसे जीवोकरे असत्य वचनयोग कंश हो सकता है ? 
समारा - 


असत्यवचनका कारण अज्ञान है ओर वह बारह गुणस्थान तक 


नोटः-देसा माननेमे दोप है कि समनस्कं 
मनोयोगसे होती है । करयोकि एसा माननेमे 
सत्थ है कि समनस्कं जीवोके क्लायोपशमिक 
गौर यह माननेमे भी दोप है कि-समस्त वः 
केवली भगवानके मनके निमित्तका अभाव 


होता 
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है, दसं अपेक्षा बारह गुणस्यान तक असत्य-वचनका सद्धानं होता है; ओर इसलिये इसे 
मी कोड विरोव नही है कि उभयसंयोगज सरयभृषावचन भी बारह गुणस्थान तक दौता हे 1 
शंकाः--कचनगुप्तिका पूण रीततिते पान करनेवाले कषायरदित जीवक वचनयोग 
करये सभव होता रै? 
समाधानः-~ कषायरदहित जीवम अन्तर्जल्य होने कोई विरोध नहीं है 
(श्री घवा पुस्तक १ पृष्ठ २०९) }) ४० ॥ 
शुक्लध्यानके पहते दो भेदो विशेषता वतलाते ह 
एङश्रये सवित्केवीचारे पूं ॥४९१॥ 


अर्थः पकाश्रये } एक ({ परिपू ) श्र तज्ञानीके आश्रयते रहनेवाठे [ पूवं ¡ 
गुपलश्यानके पके दो भेद [ सवितकेवोचारे ] वितकं ओर वौचार सहित है, परन्तु- 


द्मवीचारं द्वितीयम्‌ ॥४२॥ 


अथेः-[ द्वितीयम्‌ ] ऊपर के मये शूकरुष्यानंमिते इसरा शुक्रष्यान [ अवीचारं ] 
वरीचास्ते रहित है, किन्तु सवितकं होता है 1 ~ 


टीका 
१--४२ वाँ सव्र ४१ वें सूत्रका अपवादस्ूप है, अर्थात शुक्छध्यानका - दूसरा भेदं 
वौचार रर्हित दै \ जिसमे वितकं मौर वीचार दोनों हौ वह्‌ पहला परयक्त्ववितकं शुक्कध्यान 
मोर जो वीचार रितं तथा वितकं सरित मणिके दीपककी तरह अचल है सो दसरा 
ए रदित भुक्कष्यान है, इसमे अर्थ, वचन ओर योगका परुटना दुर हआ होता है अर्थात्‌ 
८ सनि सदत दै । वितकंकी ध्यारया ४३ वे ओर्‌ वीचारकी व्याख्या ४४ वे सूत्रभे अविभी । 
गौ उमान नू कायमोगक्रे जवरखवनसे होता है उसे सुषम क्रियामरतिपाति (तीय) 
सथन प र नौर्‌ जिसमे बात्मधरदेशोमे परिस्पंद गौर श्वासोच्छनासादि समस्त 
ष # ॥ र नाती हँ उते व्युपस्तक्रियानिवति ( चौथा ) गुकष्यान कहते है । 


पितका स्तण 
वितकैः श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


धु ~~ > न कानत 
भृत | 9. यान्न [ वितकौः } वितं कटूते है । 
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नोट--श्न तज्ञानः शब्द-श्रवणयूरवैक ज्ञानका ग्रहण बताता है । मतिज्ञानके भेदरूप 
चित्ताको भी तकं कहते ईह, वह्‌ यहुँ ग्रहण नहीं करना ॥ ४३11 


| वीचारका लतण 2 
पीचारोऽथेव्यंजनयोगसंकान्तिः ॥४४॥ 
स्थः-| अथेव्यंज्ञनयोगसंक्रान्तिः ] अर्थं, व्यंजन भौर योगका बदलना सो [वीचार] 


वीचार है। 
टीका 


अथंसंकरान्तिः-- अर्थंका तालपयं है ध्यान करते योग्य पदार्थं ओौर संक्रान्तिका अर्थं 
बदलना है । ध्यान करने योग्य पदा्थमे द्रन्यको छोड़कर उसकी पर्यायका ध्यान करे अथवा 
पर्यायको छोड़कर द्रव्यका ध्यान करे सो अ्थसंक्रान्ति है । 


न्यजनसंक्रान्तिः--व्यंजनका अर्थं वचन बौर संकरातिका अथं बदलना है । र्‌ तके किसी 
एक वचनको छोडकर अन्यका अवलम्बन करना तथा उसे छोडकर किसी अन्यका अवलम्बनं 
करना तथा उसे छोडकर किसी अन्धका अवकम्बन करना सो व्यंजनसंक्रान्ति है ] 

योगसंक्रान्तिः-काययोगको छोडकर मनोधोग या वचनयोगको ग्रहण करना ओौर 
उसे छोडकर अन्थ योगको ग्रहण करना सो योगसंक्रान्ति है । । _ 

- , यह ध्यान रहे कि जिस जीवक शुक्रध्थान होता है नह्‌ जीव निषिकल्प दशा ही 
है, इसी उसे इसं संक्रान्तिक्री खवर यही है; किन्तु उप्र दामे एेती पठक्टना होती. है 
अर्थात्‌ संक्रान्ति होती है वह केवलन्ञानी जानता है 1 ५ 

 “ उपर करी गई 'संक्रान्ति-प्रिवर्तनको वीचार करते 
है वर तकं इस ष्थानको सवीचार (अर्यात्‌ प 
हता होती है तव वह्‌ .परिवत॑न रक जाता 
एकत्ववितकं कहते है । 


है । जहाँ तक यह वीचार रहता 
हेला पयके.ववितकं) कहते. है + "परचात्‌ भ्यानमे 
हैः इस ध्थानको अवीवार ( अर्थाद्‌ दुसरा 


प्रश्नः - क्था केवली भगवानके ष्थान होता है? + 
उत्तरः - "एकाम्रथितानिसेधः यह्‌ घ्यानका लक्षण 
तो क्षाथोपशमिफ ज्ञनीके होत है जौर्‌ केवशो भगवानके 
रेनि प्रत्यत रहना है! देषा कोई पर्थं अवशिष्ट नरी 
केवली भगवान छृतङ्ृत्य है, उन्हे कुठ करना वाकी नहं 


ठै । एक-एक पदार्था तवन 
तो एक साथ सम्पूणं पदार्था 
रहा कि जिष्कावे घ्यानं कर । 
हौ रहा, अतएव उनके वास्तमे ध्यान 
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नही द । तयापि भायु पूणे होने पर त्रया जन्य तन कर्मोकी स्थिति पूण होने पर योगका 
निरोव ओौर कर्मोकी निर्जरा स्वयमेव होती है ओर ध्यानका कायं भी योगका निरोच ओर 
कर्मकरी निर्जरा होना है; इसीलियि केवरी मगवानके ध्यानके सदय कायं देखकर--उपचारसे 
उनके शुक्लष्यान कहा जाता है, यथार्थे उनके व्यान नही है (“भगवान परम सुखको ध्याते है" 
एसा प्रवचनसार माथा शश्न्मे का है; वरहा उनकी पूणं जनुभवदशा दिखाना है) ॥७४॥ 
यहाँ ध्यान तयका वर्णन पूणं हअ । 

इस नवव अध्यायके पटहे अखारह सूत्रम संवर ओौर उसके कारणोका वर्णन किया \ 

उसके वाद निर्जरा ओर उसके कारणोका वर्णन प्रारम्भ क्रिया । वीतरागभावरूम तपसे 


निर्जर होती है ( "तपसा निर्ज॑सा च सूत्-३ ) उपे भेद द्वारा समघ्चानेके किथि तपके बारह 
भेद वतलाये, इसके वादं छे पकारके अन्तरंग तपके उपभे्दोकां यँ तक वर्णनं किया । 


व्च, युप्ठि, स्मिति, ष्म, अलुपरेवा, प्रीषहनय, बारह प्रकार तप आदि सम्बन्धी 
खार ध्यानम रखने योग्य स्पष्टीकरण 


१--क्तनने ही जीव सिफं व्यवहारनयका अवकम्बन करते ह, उनके परदरव्यखू्य भित 
साचनमाव्यमावकी हृष्टि है, इसख्यि वे व्यवहारमे ही खेद-खिन्न रहते है । वे निम्नङिखित 
अनुनार होते ईहै- 

भ्रदवाके सम्बन्धर्ेः-धरमव्यादि पर्योकी शरद्धा करते ह । 

कानके सम्बन्धः र्शर तके पठन.पारनापि संस्कारोसे नेक भकारे निकल्प- 
आनते कक्न्त चैतन्यदृतिको धारण करते है, 


चारित्रे सम्बन्धे -- यतिके समस्त तरत समुदायरूप तपापि-अदृत्तिरूप कर्मकाण्ड 


“व िनस्गते आचरते ह, इसमे किसी समय पुण्यक सचि करते है, कमी दथावन्त होते ह+ 

दगनाचारष्े सम्बन्धम!-किसी समय भ्रमता, किसी समयं वैराग्य, किसी समय 

न्प्रयवा ओर्‌ क्ती समयं मास्तिकयमे वतेते हैः त्तया शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, 

424 नः मार उतपन्न न है रेषी शुमोपयोगखूप सावधानी रखते है, मात्र व्यवहार 

!1 4 व्ल, स्िततिह्स, वात्सल्य, प्रभावना इन अंगोंकी सावना विचारते है गौर्‌ 
स नर्म उतम्‌ सस्वारं व्टाते ह । 

व नानान्द् मम्मन्परमः-स्वाव्पायका कः 


6 + ओ छ निचासते ह, अनेक ग्रकारकी विनयमें 
“२१ र, उरम््+ { नक न्मयि द्रघर उ 


भवान क्रते ह--मारम्भ करते दै" शासकाः 
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भले प्रकारसे बहुमान करते है, गुरं आदिमे उपकार प्रवृत्तिको नही भरते; अर्थ~व्यंजन मौय 
इत दोनोकी शुद्धतामे सावेघान रहते है । 


चारिवावारके सम्बन्ध्मेः--हिसा, शूठ, चोरी, खी-रेवन ओर परिग्रह इन सबसे 
विरतिरूप पंचमहाव्रतमें स्थिर वृत्ति घारण करते है; योग ( मन-वचन-काय ) के निग्रहुरूप 
गुप्तियोके अवरम्बनका उद्योग करते है; ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण भौर उत्सगं इन 
पांच समितियोमे सर्वथा प्रयत्नवन्त रहते है । 8 


तपाचारफे सम्बन्धर्मेः--अनदान, अवमौदये, ्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त- 
शय्यासन ओर कायक्केदमिं निरन्तर उत्साह रखते है; प्रायश्चित्त, विनय, वैयादृरत्य, स्वाच्याय, 
गौर ध्यानके जिय चित्तको वमे करते है । | 


वीर्याचारके सम्बन्धर्मः-करमकांडमे सवैशक्िूरवक वर्तते है । 

थ जीव उपरोक्त प्रकारसे कर्मचेतनाकी 'प्रधानतापूवेक अशुभभावकी प्रदृत्ति छोडते 
है किन्तु शुभभावकी प्रदत्तिको आदरने योग्य मानकर अंगीकार करते है इसलिये सम्पूणं 
क्रियाकाडके भाडम्बरसे मतिक्रात दर्ान-ज्ञान-चारित्रफौ एेक्यपरिणतिरूप ज्ञानचेतनाकर वे किसी 
भी समय प्राप्त नहीं होते । ॐ + ४ न. 

वै बहत पुष्यके भरसे मयर ( -मतद, सुस्त } हई चित्दततिवाके वतते ह, इसीरियि 
स्वगंलोकादिके केश पराप्त करके परस्परस दौ्थकांल तक संसारसागरे परिभ्रमण करते ह । 

( देल, पचास्तिकाय गाथा १७२ की टीक्ना ) 

वास्तवभे तो शुद्धभाव ही संवर-निर्जरारूप है 1 -यदि-शुमभाव यथार्थे संवर-निजैरा- 

काकारणदहो तो केवर चछ्हारावलस््ीके समस्त प्रकारका निरततिचार व्यवहार है दसय 

-उसके शुद्धता भगः होनी चाहिये । परन्तु राग संवर-निर्जराका कारण ही नही है । अन्ञानी 

छुमभावको धमं मानता है इस वजहसे तथा शुभ करते~करते घ होगा सा माननेसे भौर 
शुभ-अशुभ दोनो दुर कर्ने पर घमं होगा देस नहीं मानने उसका समस्त व्यवहार र निरथं 

है, इसील्यि उपने व्यवहाराभासी भिथ्याहष्टि कहा जाता है] । † 


= 


भव्य तथा मभन्थ जीवोनि सा व्यवहार ( जो वास्तवे 
क्या है भौर इसके फकसे अनन्तनार नवव ग्र॑वेयक स्वगं तक गयां 


हमा । ध्म तौ शुद्ध निश्चयस्वभाधके आाश्यसे होनेवाङे 


व्भवहारामाप्त है ) मनन्तवाय 
व याहे, किन्तु इससे धमं नही 
-जान-चारिक्से ही होता है । 


७७ ˆ ६ ॥ 3 
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श्री समयसारमें कहा है कि- 
वदसमिदीगुत्तीञ्रो सीलतवं जिणवरेहिं पण्णत्तं । 
ङुष्वंतो वि अभव्यो अण्णाणी मिच्छदिद्धी दु ॥ 


त्रथंः-- जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गये ब्रत, समित्ति, गुप्ति, शी, तप करने पर्‌ 
मी अभव्य जीव अज्ञानी ओर मिथ्यादृष्टि है) 


[ मोक्षशाज 


टीकाः यद्यपि अमव्य जीव शीर ओौर तपसे परिपूर्णं तीन गुप्ति भौर पचि 
समितियोके प्रति सावधानीसे वतत हुआ अहिसादि पंच महात्रतसूप व्यवहार--चास्वि 
करता है तथापि वह्‌ निश्वास { चारित्रहित ) अनानी भौर मिथ्यादृष्टि ही है, क्योकि 
निशयचारित्रके कारणरूप ज्ञान -द्धानसे शूत्य है--रहित 


भावार्थः - अभव्य जीव यद्यपि महात्रत, समिति, गूष्िरूप चारिका पालन करते 


ह तथापि निश्चय सम्यगलञान--श्द्धाके निना वह्‌ चारित्र सम्यक्‌ - चारित्र नाम नही पाताः 
इसज्यिं बह्‌ अज्ञानी, मिथ्यारष्टि मौर निश्वास हीह) 


नोटः--यहां अम्य जीवका उदाहरण दिया है, चिन्तु यह सिद्धान्तं व्यवहारके 
जाश्रयसे हित माननेवाले समस्त जीवोकि एक सरीखा लागू होता है । 

३-जो शुद्धारमाका अनुभव है सो यथाथ मोक्षमागं है । इस॒ल्यि उसके निश्चय कहा 
है 1 त्रत, तपादि कोई सच्चे सोक्षमा्े नही, किन्तु निमित्तादिककी अयपेक्षासे उपचारसे उसे 
मोक्षमाें कहा है, इसलिये इसे व्यवहार कहते हँ । इसप्रकार यह्‌ जानना किं भ्रुताथं मोक्षमा्गेके 
दास निश्नयनय ओर अभूतां मोक्षमागके द्वारा व्यवहारनय कहा है 1 किन्तु इन दोनोको 
दी ययाययं मोक्षमा्भे जानकर उसे उपदेय मानना सो तो मिथ्याबुद्धि ही है 1 

( देखो, आधुनिक हिन्दी मोक्षमा् प्रकाशक पृष्ठ २४६-२१५० ) 

८--क्सी भी जीवके निश्वय-व्यवहारका स्वरूप समञ्ञे बिना धरम॑या संवर-निर्जरा 
नरह दती । शुद्ध मात्मा यया्थं स्वरूप समक्ष तिना निश्चय-व्यवहारका यथार्थं स्वरूप 
समसमं नदौ अता; इत्रव्यि पदक आत्मा क्त यथार्थं स्वरूप समद्नेकी आवर्यकता है 1 


भव पात्रे अपेक्तासे निजर्मे होनेवाली न्यूनाधिका  बवक्तते 
सम्पर्ादश्रावक्रविरतानन्ततियो जकदर्शनमोहन्तपकोपशमङोपशान्त- 
माहचपक्चछाणमादजिनाः क्मशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः ॥ ४५ ॥ 
+ खम्यम्द्ठिभ्राचश्विरदानन्तवियोजकगृ्ठनमोदष्पक्तो वशमकोपशां तमोह 
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तपकक्षोणमोदजिनाः ] सम्यग्हष्टि, पंचमगुणस्थानवर्ती श्रावक, विरत-मुनि, भनन्तानुबन्धीका 
विसंयोजन करनेवाला, दशेनमोहका क्षय करनेवाला, उपदामश्वेणी मांडनेवाला, उपदांतमोह्‌, 
क्षपकश्रेणी मांडनेवाखा, क्षीणमोह्‌ गौर जिन --इन सवके ( अतसुंहृतंपथेन्त परिणामोकी 
विशुद्धताकी अधिकतासे आयुक्मंको छोड़कर ) प्रति समय [ क्रमशः श्रसंख्येययुणनिजंराः ] 
क्रपसे असंख्यातगरुणी निजेरा होती है । 


टीका 


(१) यहो पहले सम्यष्दष्टिकी--चौये गुणस्थानकी दसा बतछायी है । जो असंख्यात- 
गुणी निजेरा कही है वहं निजंरा सम्यग्द्ेन प्राप्त होभेसे पहले की एकदम समीप की 
( अत्यन्त निकटकी ) आत्माकौ दल्चामे हौनेवारी निजेरास्े असंख्यात गुणी जानना 1 प्रथमोपराम- 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके पे तीन करण होते है, उनमें भनिदृत्तिकरणके अन्त समये वर्तनेवाली 
विशुद्धतासति विद्ध, जो सम्यक्त्वके सन्पुलं मिथ्याष्टि है उसके मायुको छोडकर सात कमो 
जो निर्जरा होती है, उससे भसंल्पातगुणौ निर्जर अकंयत सम्थग्दष्टि, गूणस्थान प्राप्त करने, 
पर अन्तम हू्तपर्यन्त प्रतिसमय { निर्जरा) हेती है अर्थान्‌ सम्पर्वस्वके सन्धुल्ल मथ्याहष्टिकी 
निर्जरासे सम्यग्ष्िके गुणश्चेणी निर्जरामें असंख्यगुणा त्र्य है। यह चौये गुणस्थानवाक्ते 
अविरत--सम्यर्हष्धि की निर्जरा है । 


(२) जब यह जीव पाँचवाँ गुणस्थान-श्रावकदशा प्रगट करता है -तब- अन्तमु हतंपर्य॑त 
निरा होने योग्य कमपुदुगरुरूप गुणश्च णी निर्जराद्रव्य चौय, गुणस्थानसे असंख्यातगुणा है! : 
| (३) पोचवेसे .जब्‌ सकलसंयमरूप अप्रमत्तसंयत ( ~सातवां ) गुणस्थान प्रगट करे तब 
पचमगुणस्यानसे असंरपातगूणी निरा होती है । पाँववेके वाव पहले सावा गरणद्यान प्रगट 
होता है मौर फिर विकल्प उठने पर छट प्रमत्त गुणस्यन होता है । सुमे विरत" | 
कहा है, इसमे सातवे गौर छुं दोनों गुणस्थानवाे जोवोका समवेरा होता है । 
(४) तीन करणकै प्र भाक्से चार गनन्तानुबन्धी. कषायको, बारह कषाय 
नोकषायरूप परिणमा दे, उन जीवोकि अन्तमु हुतेपर्यन्त प्रतिस॒मय ' असंस्यातगुणी ` ्ै निय 
होती है अनन्तानुबन्धीका यह विसंयोजन चौथे पांचवे, छट आर 4 
स्वनोमे होता है; | ° "“ १ छट अधर्‌ सातवे, इन चार गण-~ . 
(५) सपातयुणी निरसरा त ^ 
मल (उ) 
देस क्रम है । . शाद दानमोहके तिक का क्षय करे 


पी, 


६१२ [ मोक्षाख 
(६) दशचैनमोहका क्षपण करनेवालेसे “उपमक' के असं्यातगुणी निर्जरा ती है 1 
प्रर्नः-उपशमकी बात दशेनमोहके क्षपभ करनेवाकेके बाद कथो कही ? 


उचरः-क्षपकका अथं क्षायिक होता है । यहां क्षायिक सम्यक्त्वकी वात है, जौ 
“उपशमक' कहुनेसे द्वितीयोपश्चम सम्यक वयुक्त उषशमश्रेणीवारे जीवे समञ्लना । क्षायिक 
सम्पर्हष्टिसे उपसमश्रं णीवाकेके असंख्यातगुणी चिजरा होती है, इसीकिये पहर क्षपककी वातत 
की है गौर उसके वाद उपशमक्की बात की है । क्षायिक सम्थग्दन चौये, पाचवे, छद 
गौर सातवें गुणस्थानमें प्रगट होता है, ओौर जो जीव चारित्रमोहका उवश्म करनेको उयमी 
हए है उनके आठ, नवर्वां ओर दसवा गुणस्थान होता है, । 


(७) उपक्लमक जीवक्ी निर्जरासे ग्यारह्वे उपरान्तमोह्‌ गुणस्थानमे- असंख्यात्तगुणी। 
निर्जरा होती है। 


(८) उपश्ञान्तमोहवाके जीवकी अपेक्षा क्षपकश्वो णीवाखेके' असंख्यातगरुणी- निर्जरा होती 
है । इस जीवके आठ्वां, नववा ओर दसर्वा गुणस्थाने होता" है'। 


(५) क्षपकश्र णीवा जीवक्री बपेक्षा बारह क्षीणमोहं गुणस्यानमेः मसंख्यातगुणी 
निर्जरा होती है । 


(१०) वारव गुणस्थानकी अपेक्षा जन" कै ( तेरहवे गौर चौदहवे गुणस्थानमें ) 
जसंस्यातगुणी निर्जरा होती है । लिनके तीन भेद है (१) स्वस्थान केवर, (२) समुदधात 
केवखी ओर (३) अयोग केवली । इन तनोमि मी विश्रुद्धताके कारण उत्तरोत्तर असंख्पात- 
गरी निर्जरस है । अ्यन्त॒विशुद्धताके कारणं समुदुधात्त केवरीके' नाम, गोत गौर वेदनीय 


कर्मको स्थिति जायुकर्मके समान हो जाती 'है'। 
इम- तरका सिद्धान्तः 

इम स्मे निज राके चये प्रयम पात्र. सम्धदष्ट बत्तकाया भया है; इसीसे" यह सि7> 

होना दै एक सम्वग्द्ति ही. चर्मका प्रारम्भः होता. है- 1५५ 

भवः निग्र थ. साधके भेदः वत्ता. 
पुलाक + द 
नङ्रङ्शोलनि््रंयस्नात्काः निर्भयाः ॥9 ६॥. 
शये व: उताकवशकरोलनिनवस्नावक्नाः-] पकाः क, न निग्र 

स्नातश्च पार प्र्मरके [निस्रवः] निग्र्य है । न 


अध्याय र. सूत्र ४६ ] [ ` दशः 
सीका 
१-त्र्मे" खयं हये श्दोङी व्याख्याः 


(९) पुलाकः--जो उततसग्ोकी मावनाः से रहित हो भौर किसी केव तथा कारे 
किंसी' भरुगुणमे भी अतीचार रूगवे तथा जिसके अल्य॒विशरुद्धता हौ उसे पुलाक कहते हैँ । 
("विशेष कथन" सूत्र ४७ प्रतिरसेवनांका अथे । } 


(२) क्छुशः-- जो मुखगुप्ोका निर्दोष पारन करता है किन्तुः घर्मानुरामके कारण 
शरीरं तथा उपकरणोकी शोभा बढानेके ज्यि कुछ इच्छा- रखता, है- उसे: बकुश्- कहते रँ । 


(३) इशौलः -- इसके दोः भेद दै १-परतिसेवना कुशील. ओर (र्‌) कषाय कुशीलः। 
जिसके शरीरादि तथो उपकरणादिसे पूणं विरक्तता न हो भौर” मूलगुण' तथा उत्तरगुणोकी" 
परिपूर्णता हौ परन्तु उत्तरगुणमें क्वत्‌ -कदाचित्‌ विराधना होती हो उसे प्रतिसेवना कुशीर 
कते“, । ओौर जिसने संज्वरनकेः सिवाय अन्य" कषार्योको जीतं छिथा, हो उसे कषाय, कुडील 
कहते हैँ । । 

(४) निग्रन्थः- जिनके मोहकम क्षीण- हो-गया है. तथाः जिनके - मोहु-क्मके-उदथका 
अभाव हसेः ग्ारहवे -तथा- बारहवे गुग्रस्थानवर्ती मुनिको निग्रशथ-कहते है. . ` 


(४) स्नातक! समस्तं घात्तिया कमकि नाश करनेवारे केवली भगवानको । स्नातकः 
कहते हँ । ( इसमें तेरहवाँ तथा चौदहवां दोनो गुणस्थान समन्चना ) 


र~ परमाथ-निगर्यं ओर व्यवहारनिगरस्यः 
५ बारहवे, तेरहवे गौर. चौदहवे- गुणस्थानमे धिराजतेवाले. जीव परस्माथ-निग्रःय- है; 
के उनके पभस्त मोहका नाश होगया है, इन्द निश्यनिग्रंथ कते ह । अन्य साघःयद्यपि 
यदपि सम्यण्दन ओौर निष्यरिग्रहत्वको लेकर निग्र्य है अर्थात्‌ वे भिथ्याद्शेन गौर अविरति 
रदित ह ता वद; आभरण; हथियौर, कटक, घन, धान्य भोर्दि परिग्रहसे रहित होनेसे 
निरय ह तथापि'उनके मोहनीये कमक्ञा आदि सद्भाव है इसी वे व्यर्वहार.निग्रथ है । 
कृ-स्पष्टीङरण । 


(१) प्ररनः--पचपि पला, नुनिके क्षेत, कालक कन # 
2, होतां नु नके ॥ १४1) कालिके वे न कपी सप्रधकिः म ५ 
नेग होतां है तवापि. उसे निग्र॑ध, कहातोक्ग मीएकन्ननन्न 


श्रावक्केभीं भिग्र॑यत्व कटु णप्रसंग आवेगा'? 


[ मोक्षशाख 
६१४ ] 


उत्तर!--पुराक मुनि सम्यष्हषटि है भौर प्रवरसे या जवरवस्तीसि ब्रतमें क्षणिक 
दोप हो जाता है विन्तु यथाजातसूप है, इसीरियि नैगमनयसे वहं निग्रंय दै ॥ श्रावकके 
यथाजातङपरं (नग्नता) नही है, इसी उसके निग्र न्त्व नही कटंकाता । [ उद दिक मौर 
अचघःकमेके भाहार-जल्को जानते हृए भी केते ह उसकी गणना पूलाकादि क्रिसी भेदमें नीं है। 1 
(२) प्रशन--पुराक मुनिको यदि यथाजात सूपको केकर ही निग्र थ कोशे तो अनेक 
मिथ्यादृष्टि भीः नग्न रहते है, उनको मी निग्रथ कद्नेका भरसंग आवेग । 


उचतरः--उनके सम्यग्दौन नहीं है 1 माच नग्नत्व तौ पागल्के, वारुक्के तथा तिर्य॑चोके 
भी होता है, परत दसीलियि उन निग्र॑थ नहीं कंते । किन्तु जो निर्य सम्यग्दर्दन-ज्ञान- 
पूर्वक संसार ओर देह, भोगे विरक्त होकर नग्नत्वं धारणं करता है, चारित्र-मोहकी तीन 
जातिके कषायकां अभाव किये है उसे निग्र॑थ कहा जाता है, दूसरेको नहीं ।४६। 


पुलाकादि धुनियोमे विशेषता । 
संयमश्ुतपरतिसेवनातीथंलिगलेश्योपपादस्थानविकस्यतः साध्याः ॥४७॥ 


अर्थः उपरोक्त मुनि { संयभशरुतभतिखेवनःतोर्े्िगनेश्योपवाद्स्य(नविकूटपतः 1 
संयम, श्रूत, प्रतिसेवना, तीर्थं, लिद्ध्‌, डेद्या, उपपाद गौर स्थान इन आर अनुयोग द्रवाय 
[ साध्याः ] मेदख्पसे साघ्य है, अर्थात्‌ इन जठ प्रकारे इन पुराकादि सूनियोमिं विशेष भेद 
सते ई। 

रीका 


(१) संयमः--पुलाक, वकुश गौर प्रतिसेवना कुशी . सके सामायिक भौर 
छेदोपस्थापन भे दो संयम होते है । कपाय कूशीर साधुके सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहार 
विगुद्धि ओर सूक्षमस्तापराय, ये चार संयम होते है । निग्र न्य गौर स्नातकके यथारूयातचारन्र 


] 

दोत्ता दै! 9 2 
(२) शरुतः~पुकाक, वकुश्च मौर प्रत्रिसेवना कृशीक साधु ज्यादासे ज्यादा सम्पूण 

दस पूर्वयासै होते हे । पुखाक्के जघन्य आचारंगभ आचार वस्तुका ज्ञान होता है गौर बकुदुः 
सवा प्रतित्तवना षीके जघन्य अष्ट्रवचन माताका ज्ञान होता है अर्थात्‌ अचायंगके 
१००० पामन पाच समिति ओर तीन गुप्तिका परमार्थं ॒व्यारपान तक इन साधु्ओका 
नान टाना दवै; कयाय कशीरु ओर निग्रके उत्कृष्ट ज्ञान चौदह पू्वंका होता दै ओर जधन्य- 
+न जठ परवनत्व माताका ठोता है । स्नातक तो केवलन्ञानी है, सख्यि वे श्रतज्ञानसे दूय 


अध्याय & सूत्र ७ || [६१५ 
. है ! [ अष्ट प्रवचन माता=तीन गुप्ति, पाच समिति] , , 


(३) प्रतिसेवना+-{(--विराधना) पुलाकमुनिके परवदसे या जब्वस्तीसे पाच महात्रत 
जौर राध्रिभोजनका त्याग इन छहमेसे किसी एककी विराधना हौ जाती है । 'महाब्रतोमि 
तथा रात्रि भोजन-त्यागमे कृत, कारित, अनुमोदनासे पाच पापोका, त्याग है, उनमेसे किसी 
प्रकारमें सामथ्यैकी हीनतासे दूषण रुगता. है । उपकरण--बकुरा मुनिक्रे कमंडल पीी, पुस्तकादि 
उपकरणकी रोमाकी अभिराषाके संस्कारका सेवत होता है, सो विराधना, जानना । तथा 
वुंशमुनिके दारीरके संस्कारस्य. विराघना होती है; प्रतिसेवनाकुशीर मुत, पाच , महात्रतक्ती 


५ विराधना नही करता किन्तु उत्तरथुणमे किसी, एककी 'तिराधना करता है । कषायकुीरू, 
निग्र न्य गौर स्नातकके विराघना नही होती । ५ 


1 ॥ 


(४) तीयः मे पुलाकाद पाचों प्रकारके निग्र समस्त तीथेङ्करोके धर्मशासने 
, हेते है 1, त | 


(४) लिगः--इसके दो भेद ‹ह १-दरव्यलिग॒ भौर २्‌-मावलि । पाचों `रकारके 
` निग्रय मावकिगी होते हं । 'वे, सम्यम्ददन सहित संयमं पाछनेमे सावधान। है ।=भावगिका 
्रव्यलिगके साय निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । यथाजातरूप लगमे किसीके भेद , नही है 
किन्तु प्रवृत्तिरूम सगभ न्तर होता दै; जैसे कोई आहार करता. है, कोई अन्दानादि तप 
करता है, कोई उपदेश करता. है, कोई अध्ययन करता है, कोई तीर्थम विहार करता दै, कोई 
अनेक आसनम ध्याने करता है, कोई दूषण रगा हो तौ उसका प्रायश्चित्त केता है, कोई 
इण नीं ठगाता, कोई आचाय है, कोई उपाव्याय है, कोई वतक है, कोई निर्यापकं है 
कोई वैयावृत्य करता है, कोई व्याने श्रोणीका प्रारम्भ करता है; इत्यादि राग (-विकल्प) 
खूप द्रव्धलिगमें मुनिगणोके भेद होता है। मुनिके शुभमावको दरव्यछिग कहते हैँ । इसके 
नेर भेद है; इन प्रकारक द्रभ््रिम कहा जाता है 1 नि 
(६) लेयाः -पुाक मुनिके' तीन 


शुम केरपायें होती है । बलुश तया प्रहिसेवना- 
- कशोर मुनिके .छहों केश्या भी होती ह 


। कषायस अनुर्दजित योग-परिणति को केदया कहते है । 


प्रन! --वकुश तथा ्रतिसेवनाकुशीर मुनिके कृष्णाद तीन अशरुम केदथाये 
व शरम रेश्याये किस 


उत्तरः -उन दोनों प्रहारे मुनिके उपकरणङी 
| कुक मसक्तिके कारण किसी 
भारघ्यान नौ दौ जाता है ओर इमीलियि उनके ङृष्णादि अशुम उेक्याए भी हौ त 


६१६ } [ भोक्षराज् 
कषायकुलीक मुनिके कापोत, पीत, पत्म ओर शुक्ल ये" चार "छेर्याये होती दँ । सूदम- 


सांपराय .गुणस्थानवर्तकि तथा निर्रके शुक्र केर्या होती -दै । स्तातकके उपचास्से शुक्ल 
लेश्या है, अयोगकेवरीके छेदया नहीं होती 1 


(७) उपादः--पुलाक सुनिका--उक्छृष्ट अठारह सागस्की युके साथ --वारहवे 
सहस्रार स्वर्भमे जन्म होता दै । बकरुश मौर 'परतिसेवना कुशीकका उनल्छृषटं जन्म बाङस सागरकी 
भायुके साय पन््रहवे आरण गौर सोकहवे अच्युत स्वगेमे होता है । कषायवरदीर ओरं 
निग्र॑धका-उक्कृष्ट जन्म॒ तेतीसं सागस्की आयुके साथ सर्वा्थसिद्धिमे होता है । इन सनका 


जघन्य सौमं स्वगेम दो सागसकी आयकरे साय जन्म होता है \ स्नातक केवली भगवान रै 
उनका उपपाद निर्वाण-मोक्षरूपसे होता है 1 


(2) स्थानः-तीन्र था मंद कषाय होनेके कारण असंख्यात संयम-करुन्धिस्थान होते 
ह; उनमेसे सवसे छोटा संयमरुब्धिस्थान ब्ुकाक मुनिके ओर कषायकुलीर्के होता है । "ये 
दोनो एक साथ असंख्यात रुष्धिस्थान प्राप्त करते है; पुलाक मुनि इन असंख्यात रुन्धिस्थानेकि 


नाद मागेके रन्धिस्यान प्राप्त नहीं कर सक्ते । कषायकुरीर , मुनि उनसे अगेके अरसंख्मातं 
रन्विस्यान प्राप्त करते है 1 


यहाँ दूस बार कहे गये असंख्यात कन्विस्थानोसे कषायकुरीरु, प्रतिसेवनाकुरीख 
ओर वकूश मुनि ये तीनों एकसाथ असंख्यात लन्धिस्थान प्राप्त करते है । 


चकूशमुनि इन तीसरी -बारः कहे गये असंख्यात रन्धिस्थानोमे सुक जाता है, अभिके 


स्यान प्राप्त नहीं कर॒ सकता । प्रतिसेवनाकरुशीक वहसि आगे असंख्यात ऊन्धिस्थान श्रप्त 
न्तर सकते ह । । 


~+ 


कपायक्रुलीर मुनि इनं चौथी वार कहे गये असंख्यात ऊन्धिस्थानमिंसे आगे असंख्यातं 
किस्वान प्राप्त कर सकते है; इससे अगेके स्थान आप्त नहीं कर सवते । 


य निर्य मुनि इन पाँचवीं वार कहे गये कन्विस्थानोसे आगे कषायर्सहत संयमरुषिवि- 
न्वानाप्न प्राप्त कर सकता ह 1 ये निग्र भूनि भी अगिके असंख्यात छन्धिस्थानोकी 
कर नत्त ६, पश्चात्‌ दक जति दे । उसके वाद एक संयमङन्धिस्थानको ५४ 
लि्तस्े प्राप्त करता है 1 त ला 

सवर्र मंयमलौन्वके स्वान है 1 उनमे अविभागपरतिन्छेदोकी जेवा संयमकौ 
प्रा वनन्नगुणो होतो है ४७ से संयम्‌ 
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१--दइस अध्यायमे आत्माकी धर्मपरिणतिका स्वरूप कहा है; इस प्रिणतिकौ † जिन ' 
कहते है 1 | 

२--अपू्वंकरण परिणामको प्रप्त हुये प्रथमोप्चम सम्थक्त्वके सन्मुख जीवोको ' जिन 
कहा जाता है ! (गोम्मटसार जीवकाँड गाथा १ टीका, पृष्ठ १६) यसि लेकर पुणेशुद्धि प्राप्त 
करनेवारे सब जीव सामान्यतया “ जिन ` कटहृकाते है । श्री प्रवचनसारके तीस्तरे अध्यायकी 
पहुकी गाथामे श्री जयसेनाचाये कहते है कि--“ दुसरे गरुणस्थानमे केकर बारहवे गुणस्थानं 
तकके जीव ' एकदेश जिन " है, केवरी भगवान  जिनवर ` है ओौर तीर्थकर भगवान 'जिनवर- 
वृषभ" है ।“ मिथ्यात्वं रागादिको जीतनेसे असंयत सम्पण्हष्टि, श्रावक तथा मूनिको ‹ जिन" 
कते है 1 उनम गणघरादि श्रेष्ठ है इसलिए उन्हे शरेष्ठ जिन' अथवा ' जिनवर ` कहा जातां 
३ ओर तीर्थंकरदेव उनसे भी प्रधान-श्रेऽठ हँ इसील्यि उन्हे  जिनवर-वृषम ` कहते है । 
( देखो, द्रव्यसंग्रह गाथा १ टीका) धरी सपयक्षारजीको ३श्वी याथमें मी सम्परहष्टिको 
‡ जितेन्द्रिय जिन" कहा है । । 

सम्यक्त्वके सन्मुख मिध्याहष्टि ओर अधःकरण, अपू्णेकरण तथा अनिवृत्तिकरणका 


स्वरूप श्री सोक्षमागं प्रकारक अध्याय ७ में दिया द! गुणस्थानोका स्वरूप भ्रौ जैन सिद्धान्त 
प्रवेशिकाके अन्तिम अध्याये दिया है, सो वहसि समञ्च छेना। 


३--चतुथं गुणस्थानसे निश्चय सम्यग्दरेन होता है मौर निद्चय सम्यग्दरौनसे ही धर्मका 
प्रारम्भ होता है, यह वतानेके ल्थि इस शाङ्मे पहले अध्थायका पहला ही सुव 
° सम्बग्दलनज्ञानचारिताणि मोक्षमार्गे ' दिया है । धर्मे पहले निश्चय सम्यग्दर्शनं प्रगट होता 
है भौर निश्चय सम्यग्दर्न प्रगट होनेके कालम अयूर्वेकरणसे संवर-नि्जैराका प्रारम्भ होता 
है ! इस अधिकारके दूसरे सूत्रम सम्यग्दश्च॑नको सवर-निर्जराके कारणद्यरे पृथक्‌ नही कहा ! 
इसका कारण यह्‌ है कि इस अध्यायके ४५ वे सुत्रमे इसका समावेद्य हो जाता है। 


५--जिनघर्मका थं ह वस्तुस्वभाव । जितने अंरमे मात्माकी स्वभावदशा ( -शद्ध- 

दसा ) प्रगट होती है उतने अशमे जीवक  जिनघर्मं ' प्रगट हंजा कहुलाता है । जिनधमं कोई 

क भ चष किन्तु माल्माकी शुद्धस्य है; भौर भरमा शुद्धतमें ' तारतम्यता 
द्‌ उस्पमतोषएक दी तरहका : जिनधर्ममें य्‌ ) 

ठी तर्का है । अतः जिनधर्ममे प्रभेद नही हो सकते । जैन- 


धममक्रे नामे जो चाडावंदी देखी जाती है उसे यथा्थंमे जिन-धर्मं नहीं 
~ भरत 
ए धम नहीं कह सक्ते । मरत- 


[ मोक्षा 
६१८ } 


नमे जिनधमम पौव कालके अन्त तक रहनेवाला ह अर्थात्‌ वहं तक अपनी स 2 
करनेवाछे मनुष्य इष गर्म ही हेते है भौर उनके शुदधताके उपादानकारणकी व 
आत्मज्ञानी गुर बौर सत्‌-शास्लोका निमित्त भी होता दी है। जंगघमेके नामस कहै उ 6 
शासित कौनसे शाख परम सत्यके उपदेशक है इसका निणेय धर्मं करलेके उच्छु जीवकं 
अवद्य करना चाहिये । जवतक जीव स्वय यथार्थं परीक्षा करके कौन सचा दात ओर 
गुर है इसका भिय नदी करता, तथा आत्मज्ञानी गुर कौन है इसका लिणय नही करता 
तवत्तक गृहीत मिथ्यात्वे दुर नही होता ! गृहीत भिथ्यात्व इर हुये विनां मृहीत भिध्याप्वे दुर 
होकर सम्यग्द्न तौ हो ही कंसे सकता है ? इसील्यि जीवोको स्वरे जिनघर्म प्रगट करनेके 
चिवि सम्यग्देन प्रगट करना ही चाहिए । 

५--सम्य्दष्टि जीवने आत्मस्वभावकी प्रतीति करके अज्ञान ओर दर्चनमोहको जीत 
क्या है इसल्यिः बह रागद्रेपका कत मौर स्वामी नहीं होता; वह कभी दजारो रानियोके 
संयोगके चीचमे हो तथापि “ जिन ' है । चौथे, पांचवे गुणस्यानमे रहुनैवाठे जीवोका एेसा 
स्वरूप है } सम्यण्दर्षेनकरा महात्म्य केसा है यहु बतानेके लिये अनन्त क्षानि्ीनि यहे स्वल्पं 

कहा है । सम्यश्टष्टि जीवोके अपनी शुद्धपथायके अनूस्ार ( -शुद्धताके प्रमाणमे ) संवर-निजरा 

दती टै। 

६-सम्यग्दर्शनके माहारस्यको नहीं समक्षनेवाङे मिथ्यादृष्टि जीवोकी वाह्य-संयोगों मौर 
वाह्य-त्याग पर हृष्टि होती है, इसील्यि वे उपरोक्त कथनका आखय नहीं समञ्च सक्ते भौय 
सम्थग्दष्टिके अन्तर परिणमनको वे नही समञ्ञ सक्ते । इसस्पि घमं करनेके इचषुक जी्वोको 
संपोगष्टि छोड़कर वस्तुस्वरूप समञ्षने की भौर यथार्थं तत्त्वज्ञान प्रगट करने की आवक्यकता 
दै । भरम्यग्दयन, सम्यश््ान गौर उन पूर्वक सम्थकचारिजके बिना संवर-निजंरा परगट करनेका 


मन्य कोई उपाय नही है । इस नवव अघ्यायके २९ वें सूत्रको टीकासे माम पड़ेगा कि मोक्ष 
गर संखार इन दोके अरावा ओरं कोई साधने योग्य पदां नही है } इस जगत्मे दो ही 
मानं ई-पोक्षमार्म मौर सेसारमा्म । 

3 -खम्पकस्व सोक्षनार्गेका मूर है ओर भिय्यात्व सतारका मूखदहै!जो जीव संसार 
मानन चिनु दौ वे ही जीवे मोक्षनागं ( अर्थात्‌ सच्चे सुखके उपाथरूप घमं ) कौ प्राप्त कर 
> चिना पम्यम्दसेनके जीवके सवर-निर्जसय नही होती; इसलिए दूरे सुचमे संवरके 
य कर्त वृणु उनम प्रयम गुप्ति वतकाई, उसके वाद दूषरे कारण कहे है । 
चस शाम आचाय महाराजने महाव्रतौ या देनो 
अनव्यायके पके सूत्रम वत्तये मये प्रमाणसे 


पट्‌ ध्यमस्हे कि 


सदन पास्यसि नी वनयाया, क्योकि सत्त्वे 
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वह्‌ जुभाल्लव है । । 
€ यह सभज्ञानेके ल्यि चौथे सूत्रम ' सम्थक्‌ ` शाब्दका प्रयोग किया है कि गुप्ति, 
समिति, अनुतरे्षा, दस प्रकारका धर्म, परीषहूजय ओौर चारि यै सभी सम्यग्दर्दानके बिना 
नही होते । 
१०--छटरं भुत्रमे धर्मके दस भेद बतलये है । उसमे दिया गया उत्तमं विशेषण यह्‌ 
वतलाता है कि घमेके भेद सम्यग्दरंनमूवैकं ही हो सक्ते है ! इसके बाद सातवे सुत्रमे जनुप्रक्षाका 
स्वरूप भौर ८ वे भूत्स १७ वे सू तक परीषहजयका स्वरूम कहा ह । शरीर ओर दूसरी 
बाह्य वस्तुओको जिस अवस्थाको रोग प्रतिङ्कल मानते है उसे यह परीषह्‌ कहा गया है } 
आखव सुमे “ परिषोढग्या " शब्दका प्रयोग करके उन परीषहंको सहन करनेका उपदेश दिया है। 
निश्वयसे परीषह क्या है ओर उपवारसे परीषह्‌ किसे कहते दै-यह्‌ नही समङ्नेवाले जीव 
१०-११ मूलका आश्रय केकर ( कृतकं द्वारा ) देसा मानते दै कि--केवडी भगवानके क्षुधा 
मौर त्रषा ( भूल ओर प्यास )की व्याधिरूप परीषह्‌ होती है, ओर छद्मस्थ रामी जीवोकी 
तरह केवरी भगवान भी भ्रुख जौर प्यासकी व्याधिको इर करनेके किए खान-पान ग्रहण 
करते है भौर रागी जीरवोकी तरह भगवान भी अतप्त रहते है” परन्तु उनकी यह्‌ मात्यत्ता 
भिथ्या है । सातवे गुणस्थानसे ही आदारसंज्ञा नहीं होती ( गोम्मटसार जीवकांड माथा १३९ 
की बड़ी टीका, पृष्ठ ३५१२३५२ ) तथापि जो रोग केवली मगवानके खान-पान मानते दहै वे 
भगवानको आहार संक्षसे भी दर हए नही मानते ( देखो सूत्र १०-११ की टीका } } 
६१.-जब भगवान मुनि मवस्था थे तब तो करपात्री होनसे स्वयं ही माहारफे छ्यि 
निकसे, जौर जो दाता श्रावक भक्तिपूर्वकं पड्गाहन करते तो वे खडे "रहकर करपात्रं 
महार ठेते । परन्तु जो सा मानते है कि वीतरागी होनेके बाद भी असद वेदनके कारण 
भगवान आहार ठेते है, उन्हे एेसा मानना पड़ता है या पड़ेगा कि 'भगवानके कोई गणधर 
या मनि आहार राकर देते है, वे स्वयं नही जाते)" भवं देखो कि छद्मस्थ अवस्थां तौ 
भगवान आहारक ल्य किसीसे थाचना नही करते ओौर अव बीत्तराग 
रनेके जिय िष्योसे याचना करे, यह्‌ बड़ आश्चयेकी बात है । पुनश्च, भगवानको आहार~ 
पानीका दाता त्तो वह्‌ महार लनिवाला सुनि ही इभा । मधान कितना आहुर ख्ये, क्या 
क ॥ भपन जो ज 2 जागे वदं सव भगवान लेग, उससे कृ वेगा या नही 
इत्याद वाते भगवान स्वथं 
स्वयं निश्चय करते ह 19 छ ध न व 1 ए ५ 
॥ ठ पास पात्र 
हेत्ता नरी, इसी कारण वह्‌ आहार लानेके लि निरपयोगी है, मौर इसीरियि भगवान स्वयं 


होनेके बाद आहार 


{ मीक्षनाक 
६९० 


पाच बराक 
मुनि दशाम नग्न थे तथापि उनके वीतराग होनेके वाद उनके गणवरादिको पात्र रखने व 
ल्यात्‌ परप्रहधारी मानना पडेगा मौर यह्‌ भी मानना पड़ेगा करि व उस परा 
मुनिको आहार छानेकरौ आज्ञा की 1 किन्तु यहं खव असंगत दै ठीक नहीं दै 


श्२-पुनश्च, यदि भगवान स्वयं अशन-पान करते हों नो भगवानकौ 1 क 
हो जायगी, क्मोकि अध्यरान मद्राके जावा पात्रमे रहै हुये आहास्को देखनेका, उकं दुक 
करने, कौर छेने, दातिसे चवाने, गकेमे उतारने आदिकी क्रियायें नही दहो सक्ती । अवं 
यदि भगवानके अध्थानमुदरा या उपरोक्त क्रियाये स्वीकार करे तो वह्‌ प्रमादद्शा दौती है 
नश्च, अप्वे भरतम देस उपदेश देते है कि परीषहे सहन करनी चाहिये मौर भगवान स्वय 
ही वैरा नही कर सकते अर्थात्‌ भगवान अशक्य कार्योका उपदेश देते है, ठेसा अथं करने पर 
भगवारको भिथ्या-उपदेरी कहना पडेगा । 

१३-४६ वें सूत्रम निग्रंयोके भेद वताये है, उनम ° बकूदा ' नाभक एकं भेद वतलाया 
दै, उनके र्मश्रभावनाके रागसे शरीर तथा शाख, कसंडक, पीठी पर लगे हुये मरको दुर 
करनेका राग दो जाता है । इस परसे कोई यह्‌ कहना चाहते है कि--उस ‹ कुक ` मुनिके 
चच्न दोन वाघा नही, प्ररनतु उनका यह कथन न्याय-विरुद् है, एसा छट अध्यायके तेरह 
सूत्री रीका वतलाया है । पुनश्च, मुनिका स्वरूप तदी सभञ्चनेवाे ठेस भी कहना त्राहते है 
ति यदि मुनक सरौरी रक्षाकै लिये मयवा सयमकी रक्षाके {ल्यि वज्ञ होतो-मीवे क्षपक 
माडकर्‌ केवठन्नान भगट कर्‌ सक्ते है । यह बात भी मिथ्या है । इस अध्यायके ४ वें 
सूरो टीकामे संयमके कन्धिस्यानोका स्वरूप हदा है, इस परसे भदूम होगा करि वकु 
मुनि तीसरी वाके संयमरव्िस्यानमें रुक जाता है ओौर कषायरदटित द्धा प्राप्त नहीं क्रं 
सक्ता; तो फिर ऋतु इत्यादिकी विषमतासे शरीरकी रक्चाके चयि वख रन्गे तो एेसे रागवाखा 


सम्बष्दषणटिदोतो भी मूनिषद प्राप्त नही कर सक्ता ओर सर्वथा अ्कषायदज्ञाकी प्राप्ति तो 
च क्रदी नदी सक्ते, यहीदेखा भी जाना है) 


१८-गु्न, समिति, वमे, भनूपरज्ञा, परीषहूजय भौर चाग स्वरूपके सम्बन्यमे 
सनव्रानी मूक ओर उसका पिराकरण उन-उनं चिषयोसि 


ध षयोसे सम्बन्धित सूरत्रोकी टीका दिया है, 
भदौ जनल केना 1 कुछ रोग महार न केनेको तप मानद इ जन्तु यह्‌ मान्यता यथार्थं नहीं । 
दयी स्न व्याद्यमे टेनेवाली भूल दुर करनेके चयि सम्यकतपकां स्वरूप १६ वें सूत्रकी 
मलिनां वा टीका पैरग्राफ १ मे दिया है, उसे समञ्मना चाहिय ४ 

„ {श-परमृषरु गोवोमो मोक्लना्मे परगट करने स्यि उपरोक्त वारे यथार्थं विचारः 
व मृद्-निरजसा तत्प्र स्वल्प वरात्रर्‌ घ॒ 


मज्लना चाहिये) जौ जोव अन्य पच तत्त्वो 


अध्याय ९ उपसंहार ] | ६२१ 


सहित इस संवर तथा नि्ज॑रातत्वकी शद्धा करता है, जानता है उस्र अपने चैतन्यस्वरूम 
स्वभावभावकी मर जषुककर सम्यग्दन प्रगट करता है तथा संसार-चक्रको तोड़कर अर्प- 
कालमें वीतरागचारित्रको प्रगट करः निर्वाण-मोक्षको प्राप्त करता है । 

१६--इस अध्यायमें सम्यक्‌ चारिका स्वरूप कहते हुए उसके अनुसंधानमे धम॑घ्यान 
मौर शुक्लध्यानका स्वरूप भी बताया है । ( देखो, सूत्र ३६ से २९) चार्के विभागमे 
यथाख्मात चासि भी समाविष्ट हौ जाता है! चौदहवें गुरस्थात्के अल्तिम समयमे परम 
यथाख्यात चारिजि प्रगट होनेपर सर्वगुणोके चारित्रकी पुणेता होती है ओर उसी समय जीव 
निर्वाणद प्राप्त क्ररता है-मोक्ष प्राप्त करता है \ ४७ वें सूत्रम संयमरन्घ्रस्थानकरा कथन 
करते हए उसमे निर्वाण प्रद प्राप्त होने तकक्ती द्छयाका वर्णेन का गया है । इस तरह इस 
अध्यायमे सब तरहकी “जिनः व्शाका स्वरूप आवां भगवानचै बहत थोडे सूत्र. दवारा 
बताग्रा है। 


इसप्रकार श्री उपासा परिरचित मोक्षशात्रकी गुजराती रीरा, 
नके अध्यायङ्ना हिन्दौ ञ्रतुवाद्‌ पूणं हृशा । 


स्नोच्छब्यख्च-नध्ययाय ब्डस्तत्ा 
€ नैं 
१--आचार्यदेवने इस शाके भारम्भमे प्रे मघ्यायके पठे ही सूत्र मे कहाथा 
वि सम्य्द्न-्ञान--वारिवकी एकता मोक्षमामे है--कल्याणमार्म है । उसके वादं सात 
तत््वोकी जी यथार्थं॑श्चद्धा है सो सम्यम्दर्दनि है; इस प्रकार बताकर सात त्वक नाम 


चतकाये ओर दसवे अष्यायमे उन सात तत्त्वौका वर्णन किया 1 उनम इस अन्तिम अध्याये 
मोक्षतत्त्वका वर्णन करके यह शाख पणं किया है। 


२-मोक्ष संवर-निज॑रा पूर्वक होता है; इसीख्यि नवव अध्यायमें संवर-निजंसका 
स्वस्य कहा, शौर चतुर्थ॒मुणस्थानसे केकर चौदह गुणस्थानमे विराजनेवाले केवलोभगवान 
तक्के समस्त जीवोके संवर-निर्जरा होती है रसा उसमे बतलाया । इस निजैराकी पूणता 
होनेपर जीव परम समाघानरूप निर्वाणपदमे विराजता दै; इस दशाको मोक्ष कहा जाता हे 1 
मोक्षदशा प्रगट करलेवाकते जीवोनि सं काँ सिद्ध किया अतः “सिद्ध भगवानः कहे जते ई । 


३--केवरी भगवानके ( तेर्ह्वे ओर चौदह गुणस्थानमें ) संवरनिर्जरा होती है 
अतः उनका उल्लेब नवव अध्याये किया गया है किन्तु वह केवलज्ञानका स्वरूप नहीं 
वतलाया 1 केवलन्ञानं भावमोक्ष है गौर उस भावमोक्षके बरसे द्न्यमोक्च ( सिद्धदशा ) होता 
ह \ ( देखो, प्रवचनसार अध्याय १ गाथा = जयसेनाचार्यकी टीका ) इसीख्यि इस अष्थायमे 
प्रयम भावमोकरूम केवेकज्ञानका स्वरूप बताकर करं दरन्यमोक्षका स्वरूप बतलाया है 1 


अत्र फेवलाज्ञानफी उत्पत्तिका कारण बतलाते दै 
मोहदयाज््ञानदशंनावरणान्तरायच्तयाच केवलम्‌ ॥१॥ 


© 

अथ---[ मोद्छयाच्‌ ] मोहका क्षय होनेखे ( अन्तमुंहुतंपयेन्त क्षीणकषाय नामक 
गणड स्यार 4 ध 
गुमथान प्राप्त कनके वाद्‌) | क्षानद्शनावेर्णातरायन्तपात्त्‌ च ] ओर ज्ानावरण, दर्शना 
1 सीन कर्मोका एक साय श्य हनेते [ केवलम्‌ { केवलन्ञान उत्पन्न 
रेन्फ दै 1 

. रीका 
१--्त्यफे जीवद्रव्य 


य॒ एक पूण अखण्ड है, अतः उसका ज्ञान सामर्थ्यं संपूर्णं है 1 


क [ ६२३ 


संपूर्णं वीत राग होनेषर संपूरणं सर्वज्ञता प्रगट होती है । जव जीव संपूण वीतराग होता है 
तव कर्मके साथ एसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्व होता है कि-मोहक्मे जीवके प्रदेशमे संयोग- 
रूपसे रहता ही नही, उसे मोहकमका क्षय हुमा कहा जाता है । जीवको सम्पूणं वीतरागता 
प्रगट होनेके बाद अलत्पकालमे सत्कार ही संपुणेज्ञान प्रगट होता है उसे केवलज्ञान कहते है, 
क्योकि वह्‌ ज्ञान शुद्ध, अखण्ड, रागरहित है । इस दशाम जीवको कवरी भगवानः करुते 
। भगवान समस्त पदार्थो जानते है इसील्यि वे केवली नहीं कहलाते, परन्तु केवलः 
अर्थात्‌ शद्ध आत्माको जानते-अनुभवते है अतः वे केवरी' कहखते ह । भगवान एकसाथ 
परिणमनेवारे समस्त चैतन्थ-विरेषवाछे केवलन्ञानके द्वारा अनादिनिघन, निष्कारण, असाघारण 
स्वसंवेद्यमानू चतन्यसामान्य जिसकी महमा है तथा चेत्तन॒ स्वभावके हारा एकरूप होनेसे 
जो केवर ८ अकेका, शुद्ध, अखण्ड ) है एसे मात्माको आत्मासे आत्मामें अनुभव करनेके 
कारण केवली है । ( देखो, श्री प्रवचनसार गाया ३३ ) 
यहं व्यवहार-कथन है क्रि भगवान परको जानते है । दसा कहा जाता है कि व्यव 
हास्से केवलज्ञान छोकारोकको युगपत्‌ जानता दहै, क्योकि स्व-पर प्रकारक निज-दाक्तिके 
कारण भगवान सम्पूणं ज्ञानरूपसे परिणमते है अतः कोई भी द्रव्य, गुण या पर्याय उनके ज्ञानके 
बाहर नही है । निच्चयसे तो केवलज्ञान अपने शुद्ध स्वभावको ही जखण्डरूपसे जानता है । 

२- केवलज्ञान स्वरूपघे उत्पन्न हुजा है, स्वत है तथा क्रम-रहित है ! यह्‌ ज्ञान 
जने प्रगट हौ तच ज्ञानावरण कर्मका सदाके चल्यि क्षय होता है, इसल्यि इस ज्ञानको 
क्षायिकन्ञान करते हँ । जव केवलज्ञान प्रगट होता है उसी समय केवकदर्लंन ओर सम्पूणं वीयं । 
भी प्रगट होता है गौर दरंनावरण तथा अन्तरायकर्मेका सर्वेथा अभाव ( नाश } हो जाता है । 

३--केवलन्ञान हनेपर भावमोक्ष हुआ कलाता है ( यह अरिहन्त दशा है ) र 
आयुष्यकी स्थित्ति पुरी होनैपर चार जघातिया कर्मो अभावं होकर ्रव्यमोक्ष होता है, 


यही िद्धदशा है, मोक्ष केवलज्ञानपू्वेक ही होता है इसलियि मोक्षका वर्णन करने पर उसमे 
पहले केवलन्ञानकी उत्पत्तिका सूत्र बताया है । 


( क्था यह मान्यता ठीक है कि जीवके तेरहवें गुणस्थानमे अनन्तवीर्यं 
प्रगट हुआ ह तथापि योग आदि गुणका विकार रहता हे ओर संसारित्वं 

संसा 
कारण अधघातिकर्मका उदय है ? । +. 


उत्तरः-- यह मान्यता यथार्थं न 


ही है । तेरहवें गुणस्थानमे सं ४ 
कारण यहे है फ वहा जीवके योगगुणका 1 


ए विकार है तथा जीवक प्रदेशाकी वतमान योग्यता 


भौक्षगाल 
६२४ ] ( 


उव केव (-शरीरके साथ) रहने की है, तथा जीवके अव्याबाध, कऋनिर्नामी, सौर | 
सनावुपौ आदि गण अभी पूणं प्रगड नही हृष; इसं॑प्रकार जीव जपते ही कारणसे संसार 
सहता है ! बास्तवमे जड़ भवातिकर्मके उदयके कारणे या किस परके कारणन्ते जीव 
संसारम रहता है, यह्‌ मान्यता बिल्कुल असतु है । यह तो माच निमित्तका प करने- 
वाला व्यवलार-कयन दै वि तेरहवे गुणस्थानमे चार अधातिकर्मोका उदय है इसील्यि जौव 
सिदतन्ले प्राप्त नही दीता 1 जीवके अपने विकारी भावके कारण संस्ारद्शा होनेसे तरवे 
यौर चौदह गुणस्थानमे भौ जङ्कर्मके साय निसित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कंसा होता हं यहं 
वतानेके चयि कर्मशास्नोमे उपर बताये अनुसार व्यवहारकथनं किया जाता है वास्तवमं 
नर्मके उदव सत्ता इत्यादिके कारण कोई जीव संसारम रहता है यदह मानना सो जीव गौर 
जञक्मको एकमेक साननेखूप सिथ्या-मान्यता है । शाखोका अथं करनेभे अन्नानियोकी मूकश्रुत 
भूक ह्‌ है कि व्यवहारनयके कथनको वे निश्चयनयकां कथन मानकर व्यवहारको ही 
परमाय मान स्ह! यह्‌ श्रुल दूर करनेके लियि आचार्यं भेगवानने इस शाखके प्रथमं 
व्यायत छट सूत्रम शरमाण तथा नयका यथार्थं ज्ञान करलेकी आज्ञा की है (परमाणनये रचधि- 
गमः) जो च्यवहास्के कथनको ही निश्चयके कथन मानकर शार्खोका चसा अथं करते हैँ 
उनके उस्र अन्नानको दुर करलेके स्वि भरी कुन्दकून्दाचामेदेवने समयसारजीमे >< ३२४ से २२६ वीं 
गाया कदी है 1 इसलिए जिन्नासुर्मोको चाखोका कथन किख नयसे है ओर उसका परमार्थं 


( मूताथ-सव्यार्थं }) अर्थं क्या होता है यहं यथाथ समक्षकर शाख्कारके कथनके सर्मकौ 
नोन छना चाहिि, परन्तु भापकरे शव्दोको नही पकडना चाहिये । 


६, केव्रलक्घानं उत्पन्न होते ही मोक क्यो नदीं दोदा ए 
(4) प्रथमः --फेवलजानऊी उत्पत्तिके समय मोक्षके कारणभूत रत्नत्रयकी पूणता हो 
प र्‌ तान्‌ वृ द्रव्वनगह्‌ मार १३१४ की टोकमे हं । 
उन ष्रतर र~ 


्. 


~ 


व्व {दरसन तु परद्रव्यं मम भणेस्यपिदित्ता्थीः । 

जनेति निचयेन तुन च मम परमाणुमात्रमपि किचिद्‌ २२६) 
4५ तोऽपि नये जन्पति अस्माकं ्रामविषयनमरराषटरम्‌ । 

नेच मेनि नम्यतानि तु भणति च मोहेन स अतसा १२२५॥ 
सवयर सिव्यहितानी निभमंणयं भरत्येष । 

५: द्वयं मेनि जनन्रातमाने करोति ॥३२६॥ 





अध्याय १० सूत्र १] १ 


जाती है तो फिर उसीसमय मोक्ष होना चाहिये; इसप्रकार जो सथोगी तथा अयोगी ये 
केवलियेकि दो गुणस्थान कहै हँ उनके रहुनेका कोई समय ही नहीं रहता .? 


उत्तरः-यद्यपि केवलक्ञानकी उत्पत्तिके समय यथा्धातचारितर हदो गया है तथापि 
अभी परम यथार्पातचारितर नही हंजा । कषाय ओौर योग॒ अनादिसे अनुसंगी=( साथी ) है 
तथापि प्रथम कषायका नाश होता है, इसीखियि केवरी भगवानके यद्यपि वीतरागतारूप 
यथाख्यातचार्ति प्रगट हआ है तथापि योगके व्यापारका नाश नही हुआ 1 योगका परिस्पंदनरूप 
व्यापार परम यथाख्यातचारित्रमें दूषण उत्पन्न करनेवाला है 1 इस योगके विकारकी क्रमक्रमसे 
भावनिर्जरा होती है । इस योगके व्यापारकी सम्पूणं भावनिर्जरा हो जाने तक तेरहवाँ गुणस्थान 
रहता है । योगका अशुद्धतारूप-चंचलतारूप व्यापार बंद पड्नेके बाद भी कितनेक समय तक 
उव्यावाघ, निर्नामि ( नाम रहितत्व ), अनायुष्य ( आयुष्यं रहितत्व ) मौर निर्गतश्च आदि 
गण प्रगट नहीं होते; इसीलियि चारित्रे दूषण रहता है 1 चौदह्वे गुणस्थानके अंतिम समयका 
व्यय होनेपर उस दोषका अभाव हो जाता है गौर उसीसमय परम यथाख्यातचारित्र प्रगट 
होनेसे अयोगी जिन मोक्षरूप अवस्था घारण करता है; इस रीतिसे मोक्ष-अवस्या प्रगट होनेसे 


परे सयोगकेव भौर अयोगकेवली एसे दो गुणस्थान प्रत्येक केवरी भगवानके होते है 1 , 
{ भदेखो-ज्रहद्‌ द्रव्यसंग्रह गाथा १२-१४ की टीका ) 
(२) प्रश्नः--यदि एेसा मानें किं जब केवलज्ञान प्रगट हो उसी समय- मोक्ष -अवस्था 

प्रगट होजाय तो क्या दूषण रगेया ? 
उत्तर+-एेसा मानने पर निम्नकिवित दोष अति है- 


१-जीवभ योगगुणका विक्रार होनेपर, तथा अन्थ ( अग्धानाव आदि ) गुणोमे विकार 


होनेपर भौर परम यथाख्यातचारित्र प्रगट हये बिना, जीवको सिद्ध्या प्रगट हो जायगी 
जो किं अराक्य है 1 


४ २-यदि जब केवलज्ञान प्रगट हो उसी समय सिद्धदशा प्रगट हौ जाय तो घर्म- 
तीथं ही न रहे; यदि अरित दगा ही न रहे तो कोर सर्वज्ञ उपदेशक-आप्त ही न हो । 
इसका परिणाम यह्‌ होगा किं भव्य जीव अपने पुरषार्थंसे घमं प्राप्त करने योग्य दा प्रगट 
करके ल्यि तैयार हौ तथापि उसे निमित्तर्प सतय ॒घर्मके उपदेशाका ( दिव्यघ्वनिका 
संयोग न होगा अर्यात्‌ उपादान-निमित्तका मेल दे जायया । इसप्रकार बन ही नही व 


क नियम है । जिस समय जो जीव अपने उपादानकी जाग्रृतिसेः घमं प्राप्त 
ग्यता प्राप्त संयोग 
हः करता है उससमय उस जीवके इतना पण्यका संयोग होता ही है कि 


॥ 


५ [ मोक्षशाल्ल 
२ 


जिससे उसे उपदेादिक योग्य निमित्त ( स्रामग्री ) स्वयं मिक्तते दी हैँ 1 उपादातकी पर्थायका 
भौर निसित्तकी पर्यायका ेसा ही सहज निमित्त-नेमित्तिक संबंघ है । यदिपेस्रा नोती 
जगतमे कोई जीवं धर्मं प्राप्त कर ही न सकेगे । अर्थात्‌ समस्त जीव द्रव्यदटषटिस पूर्णं ह तथापि 
जपनी शद्ध पर्याय कभी प्रगट नही करं सकेगे । एेसा होनेपर जीर्वोका दुःख कभी दुरं नहीं 
होगा भौर वे सुखस्वरूप कभी नहीं हो सकेगे 


इ--जगत्तमे यदि कोई जीव धमं प्राप्त नही कर सकता तो तीर्थकर, सिद्ध, अरित, 
भाचार्ये, उपा्याय, साधु, श्रावक, सम्यण्हष्टि ओर सम्यण्दष्टिकी भूमिकामे रहनेवाछे 
उपदेशक इत्यादि पद भी जगतत न रहेगे, जीवकी साधक ओौर सिद्धव्ा भी न रहेगी, 
सम्यण्दष्टिक भूमिका ही प्रगट न होगी, तथा उस भरूमिकामें होनेवारा घर्मभ्रभावनादिका 


राग-पुण्यानुरवंघी पुण्य, सम्यग्टष्टिके योग्य देवगति-देवक्षेत्र इत्यादि अवस्थाका भी नारा हो 
जाया 


(३) इस परसे यह समञ्ञना कि जीवके उपादानके प्रत्येक समयकी पर्थाथकी 
जिसघ्रकारकी योग्यता हो तदनुसार उस जीवके उस समके योग्थ निमित्तका संयोग स्वयं 
मिता ही है-देसा मिमित्त-नैभित्तिक सम्बन्व तेरह गुणस्थानका अस्तित्व सिद्ध करता है; 
एक--दुसरेके कर्ताह्पमे कोई है ही नही । तथा ेसा भी नदीं कि उपादानको पर्यायमें जिस 
समव योग्यता हो उस समय उसे निमित्तकौ ही राह देखनी पड़; दोनोका सहजरूपसे एेचा 
दी मेर होता ही है मौर यही निपित्त--नंमित्तिक भाव है; तथापि दोनों दव्य ` स्वतत्र हु । 
निमित्त परद्रव्य ह उसे जीव पिला नही सकता । उप प्रकार वह निमित्त जीवे कुछ कय 
नदी सकता; क्योकि कोई द्रव्य परदरव्यकी पर्यायका कर्ता-हर्ता नही है ॥ ११ 


चवर मोक्तका कारण ओर उसका लण कहते है-- 


न॑प्देलभावनिर्जराभ्यां कृरस्तकरमविप्रमोत्तो मोच; ॥ २ ॥ ` 


अर्व वंचहत्वमाचनिर्जराभ्यां ] वंवके कारणों -{ भिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 
कथात भौर योग) का धमाव तया निनेराके दाय [ छरस्नकमेविध्रमोक्छो मोषः } समस्तं 
भना अत्यन्त नाश दहो जाना सो मोक्ष है । † । हि 


टीक्रा ५ ६ 
च कम तीन प्ररे दै-( १) भावकम, (२ ) द्रव्यकमं ओौर (३) नोकमं । 
म्यं नौयद्म वितर है मौर दव्यक्मं तथां नोकमं जड़ ह । भावकर्मका बमाव होनेपर 
~पफमा जन दना दै सौर द्रव्मक्मेका अमाव होनेपर नोकमं ( -श्षरीर) का मभाव 
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होवा है । यदि अस्तिकी अपेक्षासे कहँ तो जौ जीवकी सम्पूर्णं शुद्धता है सो मोक्ष है ओर 
यदि नास्तिकी अवेक्षसे कँ तो जीवकी सम्पूणं विकारसे जो मूक्तददा है सो मोक्ष ह । इस 
दामे जीव कमं तथा शरीर रहित होता है ओरं इसका आकार अन्तिम शरीरे कुछ न्यूनं 
पुरुषाकारं होता है । 
२, भोक्त यत्नसे साध्य है 
(१) प्रश्नः--मोक्ष यत्नसाध्य है या अयत्नसाध्य है ? 


उत्तरः- मोक्ष यलनसाध्य है । जीव अपने यतनसे ( पुखुषार्थ॑से ) प्रथम भिथ्यात्वको 
दुर करके सम्यग्दद्न प्रगट कर्ता है मौर फिर विशेष पुरुषासे क्रम.क्रसे विकारको दुर 
करके भुक्त हौता है 1 पुरूषा्थके विकल्पसे मोक्ष साध्य नहीं है । 

(२) मोक्षका प्रथम कारण सम्र्दंन गौरं वहु पुरुषासे ही प्रगट होता है । 
श्री समयसार ककड ३४ मे अमृतचन्द्र सूरि कहते है कि- 

हे भव्य ! तुन्ञे व्यथं ही कोलाहल करनेसे क्या काभ है ? इस कोराहलसे तु विरक्त 
हो मौर एक चैतन्यमाच्र वस्तुको स्वयं निश्चल होकर देल; इसप्रकार छह महीना अभ्यास 
कथ शौर देख कि सा करनेसे अपने हदय-सरोवरमें अत्माकी प्राप्ति होती हैया नहीं? 
अर्थात एेसा प्रयत्न करनेसे भवस्य आत्माकी प्राप्ति होती है ! - म 

पुनश्च, कश २३ मे कते है कि-- 


व हे भाई! त किसी मी तरह महाकष्टसे मथवा मरकर भीं (अर्थात्‌ करई प्रत्ने दारा) 
का कौतूहली होकर इस शरीरादि पूतं द्रव्योका एक मुहृ्त ( दो घड़ी) पडी होकय 
आतमाका भुनुभव कर फ जिससे निज मारमाको विरासरूप, सवं पव्योति ' भिन्न देवकर 
इस शरीरादि भूतिकः पुदुगलदरव्थके साथ एकत्वके मोहको तु तसक्षग ही छोड़ देगा ।. ` . 

भवार्थः--यदि यं आत्मा दो घड़ी, पदुगर्रन्यसे भिन्न अपने । ड स्वेरूपका अनुभव 


` करे (उसमे छीन दो), परीषहं भने पर-भी न डिगे, तो घातिकर्मका ना करके, केवलर्चान 
उत्पन्न करके मोक्षको प्राप्त हौ । आत्मानुभवका एसा माहात्म्य है, । | । 


इसमे आत्मांनुभव करनेके लिये पुरुषां करना व्रताया है । 


है होती 'है ! सम्थक्‌ '' परषां" 
ओर मोक्ष कायं है । विना कारणके कार्यं सिद्ध नही सम्यक्‌ पुरुषं कारण ह 


| ॥ ही होता । परुषा्थंसे मोक्ष 
सूत्रकारने स्वेयं, इस मध्यायके छट मुतमे शूरवंयोगात्‌' शब्दां प्रयोग कर व | 


न | {[ मोक्च्ाख 
(४) समाविद्यतकमें श्री पूज्यपाद याचाय बतखाते है कि- 
यत्नसाध्यं निर्वाणं चित्तत्वं भूतजं यदि । 
अन्यथा योगतस्तस्मान्न दुखं योभिनां क्वचित्‌ ॥ १०० ॥ 
अथं --यदि पृथ्वी आदि पंचभरुतसे जीवतत्तवकी उत्पत्ति हो तौ निर्वाण अयत्तसाध्य 
दै, किन्तु यदिरेखान हो तो योगसे मर्थातु स्वरूप-संवेदनका अभ्यास करने निर्वाणकी 
माप्त दो; इस कारण तिर्वाण-मोक्षके ल्यि पुरुषार्थं करनेवाके योगिरयोको चाहे जैसा उपसग 
उपस्यित्त होनेपर भी दुख नहीं होता । 
(५) श्री अषटप्राभूतमे दनप्राभूत माथा ६, सूधप्रा्ृत १६ ओर भावप्राभृत गाथा 
८३ से ९० में स्पष्ट रीतिसे वतलाया है कि घर्म-संवर, निर्जरा, मोश्च ये यआत्माके वीयै- 
वछ-प्रयत्तके द्वारा ही होते ह, उस शाखकी वचनिका पृष्ठ १५-१६ तथा २४२ भै भीरेसा 
दीकर्दाहै। 
(९ प्ररनः - इसमे अनेकान्त स्वस्य कहं आय) ? 


उत्तर्‌ः--मात्माके सत्य पृरुपार्थसे ही घर्म--मोक्ष होता है मौय अन्य किसी प्रकारसे 
नद होता, वही सम्यक्‌ अनेकान्त हुआ । 


(७) प्ररनः -ाप्तमीमांसाक्तौ चद वी गाथाभे अनेकान्तका ज्ञान करानेके चयि कहा 
दै फ पर्पा्थं मौर दैव दोनों होते है, इसका क्या स्पष्टीकरण है? 


उच; - जव जौव मोक्षफा पुरुषार्थं करता है तव परमः-पुण्यक्मेका उद्य होता छ 
पना वतनानेके लिये यह्‌ कथन है । पुण्योदयसे घ्म॑या मोक्ष नदी, परन्तु ठेसा निमित्त- 
नित्त सम्बन्ध दै कि मोक्षका पुर्पा्यं करनेवाले जीवके उस समय उत्तम संदनन आदिं 
याक्ष-वोग दौता हि । यार्यं पुख्पार्वं मौर ण्य इन दोनोसे मोक्ष होता है--इसप्रकार कथन 
श्द्नक ल्य वह्‌ रथन नहीं है। किन्तु उत्तसमय पुण्या उदय नही होता एसा कह्नेवाकेकी 
शरक द--यद्‌ वगनेके चि इस गायाका कथन है । 

| र भरते पिद होत्ता है फि मोक्षी छिदि पुख्पारयके.द्रारा ही होती है, उसके चिना 
8, नलद स म्ना {॥२॥ । 
मानम कनन स्मो 
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न्‌ अत्यन अमि होता है यहं उपरोक्त सुत्रमे बताया; 
स्माकं अला शरीर किमका अभाव होता ३ 


योपशमिकादि भव्यत्ानां चे ॥३॥ 


भ्रु ट [अ सर 4 [न 2 
{र ] मोर चौ पवमिश्ादि मपत्यानां 1 ओपशिकादि मावोका तथा 
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पारिणामिक भावोमेसे भव्यत्व .भावका गृक्त जीवके अभाव होता-रहौ जाता है। 
रीका 


'ओौपदाभिकादिः कहनेसे जौपशमिक, ओौदयिक ओर क्षायोपशमिक ये तीन भावे सम्चना 
क्षाथिकभाव इसमे नहीं गिनना-जानना । 


जिनं जीवकि सम्यग्द्शनादि प्राप्त करनेकी योग्यता हो वे भव्य जीव कहते है । 
जब जीवके सम्यग्द्यैनादि पूर्णरूप परगट हो जात है तब उस आत्मामं 'भव्यत्वः का व्यवहार 
मिट जाता है । इस सम्बन्वमे यह विरेष व्यान रह किं यद्यपि 'मन्यत्व्‌" पारिणृश्निकभावं 
है तथापि, जिस प्रकार पर्यायाथिकनयसे जीवके सम्यग्दरयेनादि पर्यायोक्रा-निमित्तरूपसे घातुक 
देशधाति त॒था. स्ेषाति नामका मोहादिक कर्मं सामान्य है उसीप्रकार, जीवक भव्यत्वभावको 
सौ कमेसामाय्य विभित्तरूपमुं प्रच्छादक कहा जा ॒सुक्तता है । ( देखो, हिन्दी समयचार श्री 
जयसेनाचार्यकी संस्कृत टीका पृष्ठ ४२३ ) सिद्धत्व भरगट होनेपर भग्यत्वभ्का ¦ चाद हो 
जाता है 1२ 9 


अन्त्र केवलृसम्यक्लन्नानदशंनसिद्धतेभ्यः ॥9॥ 
का अर्थं - | केवल्लसम्यकत्वज्ानदभनसित्वेभ्यः अन्यथ ] केवरर्सम्रकत्व, केवरलान, 
केवरुदलंन भौर सिद्धत्व, इन भावोकि अतिरिक्तः अन्य भावोके अमावसे मोक्ष होता है । 
मुक अवस्था केनुलन्ानादि-गुोके सायं जिन्‌ पृक सहमती समबनव दै 
ल्त, अनेन्तसुख, अनन्तदात, जनन्तलाभ) अनन्तभोग, अनन्तउपभ्नोग इत्यादि गण भी 
होते है गा । | 
अव दुक्त जीका स्यान मवला द 
9 कतात्‌ 
, तदनन्तरम रचऋत्यालोकातात्‌ ॥५॥ 
शभ्--न] तदनन्वरम्‌ ] तुरन्त दी [ अष्वं मालोक्षांतात्‌ गच्छति गमन 
" शछोक्के अग्रभगि तक जाता है. , | # ५ ५ न 
चौथे, र क 
त-क हुमा सिद्धत्व ज॒ब्‌ प्रगूट होतः है तव तीसु शूरे । 
- वही † शो च सृ त्रभे करै भावं 
ही होक्छेित्था कर्मकरा भी अभक्रहो जाता है; उसी समृय जीव उर्घ्वगमत्त (ल सीषे 
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लछोकके अग्रभाग तक जाता है ओर वहा शाद्वत स्थित रहता है । छट भौर सातवें सूनरं 


ऊव्वंममन होनेका कारण बतक्ाया है ओर छोकके अन्तभागसे आगे नदी जानेका कारण 
जावे सूत्रम वतलोया है ॥५॥ 


अव युक्तं जीवके उर्मेगमनङा कारण बतला दै 


पर्भयोगादपंगखादन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच ॥६॥ 


अथः] पू्पयोगात्‌ ] शपूर्वेप्रयोगसे, [ अरसंगतवातच्‌ 1 र-संगरर्ित होनैसे, 
( वन्धच्छेदच्‌ ] ३-वन्धका नादा होनेसे [ तथा गत्तिषरिणामषत्‌ च ] आर ४-तथा गति- 
परिणाम अर्थात्‌ उ्वेगमन स्वभाव होनेसे-मुक्त जीवके ऊर्ध्वगमन होता है 


नोटः- पूं प्रयोगका अथं है पूर्वमे किया हुमा पुरुषार्थ, प्रयत, उद्यमः; इस सम्बन्धमे 


दस अध्यायके दूसरे सूत्रकी टीका तथा सातवे सूतके पले शंत प्रकी टीका पठकर 
समदना \ ६1 


ऊपर पत्रमे कदे गये चारो कारणोक्े दांत षतलाति दँ 


अविदङ्कलालचकऋ्टदरःयपगतलेपालाबुवदेरण्डबीजवद- 
| मिनिशिखावच ॥७। 
अथे--मुक्त जीव [ माविद्धङ्कलालचक्रवव्‌ ] १-कम्दार दाया धुमाये हए चाककी 
तरद पूतं प्रयोमसे, [ व्यपगतलेपालावुवत्‌ ] २-खेप इर रो चुका है जिसका रेसी तूम्बेकी 
न्ह सगरहित दोनेषे, [ परंडवीजवत्‌ ] २--एरंडके बीजक तरह बन्धन रहित दोनेसे [ च । 


यौद [ श्वगिनिशिलावत्‌ ] ४--अग्निकी शिखा-( कौ ) की तरं ऊरध्वंगमनस्वभावसे ऊ्वेगमनः 
{ उपरकौ नमन ) करता है 1 


टीका 


१-पवेश्योगका उदादरणः--जैसे कुम्हार चाकको शुमाकर हाथ रोक केता है 
श्वापि वह चाक पूर्वके वेगसे धुमता रहता है, उसीप्रकार जीव .भी संसार-अवस्थाभे मोश्न- 
पान्ति न्व वारम्यार्‌ मम्पास ( उद्यमः, प्रयत्न, पुरुषार्य ) करता था, बहु-अभ्यास टट 
द्य द तयाव पूर्वके अम्यासके संस्कास्मे युक्त जीवके ऊर्व्वममन र) ह 
१ स्य भन उपादान योम्पत्तके कारण पानीमे इवा हुमा रहता है, लिन ज 
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( मद्री ) गलकर दुर्‌ हौ जाती है तब वह पानीके ऊपर-स्वयं अपनी योग्यतासे भा जातां 
है; उसीभकार जबतक जीव संगसहित होता है तबतक अपनी योग्यतासे संखार-समुद्रभे इवा 
रहता है ओौर संगरदहित होनेपर ऊ्वगमन करके रोकके अग्रभागमे चला जाता है | 


३-बन्धछेदका उदाहरणः-जसे एरंड वृक्षका सुखा फल-जब चटकता है तक वह्‌ 
बन्धनसे रूट जानेसे उसका बीज उपर जाता है, उसीप्रकार जीवकी पक्वदशा (मुक्त-अवस्था) 
होनेपरं कमंबन्धके छेदपुरवैक वह॒ मुक्त जीव ऊष्वंगमन करता है । 


९-उर्व्वगमन स्वभोवका उदाहरण जिसप्रकार अग्िकी शिखा (करौ) कां 
स्वभाव ऊ्वगमन करना है अर्थात्‌ हवाके अभावमें जैसे अग्नि ( दीपकादि) की रौ उपरको 
जाती है उसीप्रकार जीवका स्वभाव ऊ्वंगमन करना है; ईइसलियि मृक्तदशा होनेपर जीत 
मी उ्वगमन करता है 19 


~ 


२५ 


लोकग्रसे आगे नहीं जाने व्यथहार-कारण बतलति दै 
. -धमास्तिकायाभावात्‌ ॥८॥ ४ 


अथः--[चमास्तिकायामावात्‌] आगे ( अलोक ) धर्मास्तिकायका अभाव है अतः 
मुक्त जीव रोकके अन्ततक ही जाता है । 
त) <~ - * } ॥ टीका 1 ए 
१--ईइस सूत्रकृा कथन निमित्तकी मुख्यतासे है । गमन करते हुये द्रव्योको धर्मास्ति- 
काय द्रव्यं निमित्तरूप है, यहं द्रव्य लोकाकाशके बराबर है । वह यह्‌ बतलाता. है फि जीव 
मौर पुदुगर्की गति ही -स्वभावसे इतनी हैँ कि वह्‌ रोकंके अन्ततकं ही गमन करता है । 
यदि एेसानदहो तो अकेले आकारामे !लोकाकाशः भौर अलोकाकाश" रेसेःदो भेद हीन 
रहे । खोक छह द्रव्योका समुदाय है मौर अलोकाकाश एकाकी जाकाराद्रव्य ही है । जीव 
मौर पुद्गरू नदो ही दन्यो गमन-दाक्ति है; उनकी -गति-शक्ति ही स्वभावे एेसी दै 
-कि. वह रोके ही. रहते है ! -गमनका कारण जो घर्मास्तिकाय द्रव्य है उसका अरोकाकारा् 
--अमाव है, वह्‌ यह्‌ वताता है छि गमन करनेवाले दरन्योको उपादान-शक्ति ही छोकके अग्र; 
तक गमन करने कौ है 1 अर्यात्‌ वास्तवमें जीवको अपनी योग्यतो हौ अलोकमें त री 


है, अतएव वह्‌ अरोकमे नहीं जाता, वर्मास्तिरायका -अभाव तो इवमे निभित्तमात हे, 


` २ वृदद्रव्यसंगरहभे सिदे अगुरुलघुगूणका वर्णन -द रपे 
= ] करे हुये वतखाते हैँ किः 
द्धः सवथा गरहौ (भारी) ते रोहेके गोेकी तरह -उसका सदा भ 
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रहेगा अर्थात्‌ वह नीचे ही पंडा रहेगा । बौर यदि वह सर्वेा लघु ( हक्का ) हौ तो जसे 
वायुके जञकोरेसे माकके दृक्षकी रुं उड जाया करती है उसीप्रका? सिद्धस्वल्पका ओ निरंतय 
श्रमण होता ही रहेगा; परन्तु सिद्धस्वूप रेखा नहीं है, इसीटिये उसमें अगुरुरघुगुण कठा 
गया है) ( बृदद्द्रव्यसंग्रह्‌ पृष्ठ-२८ ) 


इस अगुरुलघुगुणके कारण सिद्ध जीव सदा रोकाग्रमे स्थित रहते दै, वहसि नतो 
मागे जाते है मौर न नीचे मति है (ना 


युक्त जीवोमे व्यवहारनयकी अपेक्तासे मेद वतलते दै- 
्े्रकलगतिलिगतीथंचारितिपरत्येकबुडनोपितक्नानावगाहनान्तर- 
पंर्यास्पबहूखतः साध्याः ॥६॥ 


अथः--| छषे्कालगत्तिलिगतीथेचारिजधत्येकवुदवोधितज्ञानावगादनां तरसंख्याटष- 
वहुत्वतः खाण्याः ] क्षेत्र, काल, गति, छिग, तीथं, चारित्र, प्रव्येकवुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, 


अन्तर्‌, संख्या मौर ल्पवहुत्व-इन बारह अनुयोगो से [साध्याः] मक्त जीवों (सिद्धो) मे मी 
भेद सिद्ध किये जा सक्ते है 1 
टीका 


१-देनः-छनुूचनयकी अपेक्ासे ( वर्तमानकी अपेल्लासे ) आत्मप्रदेशोमे सिद्ध होता 
है, क सिद्ध होता है, सिद्धकषेवरमै सिद्ध होता है । भूत-नैगमनयकी अपेक्षासे 
पन्द्रह कर्मभू उत्पन्न हए पुरुष ही सिद्ध होते रह । पन्द्रह कर्मेभूभिर्योमि उत्पन्न हए 


पुरपको यदि कोई देवादि अन्य क्षतरभे उठाकर ङे जाय तो बढ़ाई दीप श्रमाण समस्त मनुष्य- 
छेवरसे सिद्ध होता है । 


२-काल-च्टजुसूलनयकी अपक्ासे ` एक समयमे शरत-नैगमंनयकी 
भक्तास उत्सपिणी तथा गवसपिणी दोनों कारम सिद्ध क नवस कारके 
तीसरे काठके अन्तभागमे चौथे कार्म ओर पाचर्वे कारके प्रारम्मर्भे (जिसने चौये कामै 
जगन छिया हे रवा जीव ) षिद्ध होता है 1 उत्सपिणी कारके श्ुषमसुषम- कोम चौबीस 
व र ओर उस कार्म जीव सिद्ध होते है (जिरोकपरज्ञप्ति पृछ ३५०); विदेह- 
व भौर भवसिणी पसे कारके भद नहीं है । पंचमकाकभमे जन्ते हुए जीव 
र तम ्ाप्त करते है विन्तु वे उसी मवसे मोक्ष प्राप्त नहीः करते । विदेहे 
उल्सकर हए जोव अढाई द्रीपके किसी भी भागने सवेकार्मे मोक्ष प्राप्त करते है । 
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३-गतिः --छजुभूतनयकी अपेक्षासे सिद्धगतिसे मोक्ष प्राप्त होता है, भूत नैगमनयकौ 
वेक्षासे मनुष्यगतिसे ही मोक्ष प्राप्त होता है । 


४-ििंगः -- ऋछजुमूबनयसे छग (वेद ) रहित ही मोक्ष पाता है, भुतनेगमनयतत 
तीनो प्रकारके भाववेदमे क्षपकधेणी मांडकर मोक्ष प्राप्त करते ह; गौर द्रव्यवेदमे तो पुरुषकिग 
ओौर यथाजातरूप छिगसे ही मुक्ति प्राप्त होती है । 


५-ती्थः-- कोई जीव तीर्थकर होकर मोक्ष प्राप्त करते हँ भौर कोई सामान्य 
केवरी होकर मोक्ष पाते है । सामात्य केवरीमें भी कोई तो तीरथ रकी मौजुदगीमें मोन्न प्राप्त 
करते है गौर कोई तीर्थकरोके बाद उनके तीर्थम मोक्ष प्राप्त करते है । 


६-चारित्रः-- ऋजुभूत्रनयते चारिजके भेदका अभाव करक मोक्ष पते है । भूतनैगमनय- 
से-निकटकी अपेक्नासे यथाख्यातं चारित्रसे ही मोन्न प्राप्त होता है, दुरक्रो मपेक्षासे सामायिक, 
छेदोपस्थापन, सूष्ष्मर्सापराय तथा यथाख्यातसे ओर किसीके परिहारविशुद्धि हो तो उससे-- इन 
पाच प्रकारके चारि्से मोक्ष प्राप्त होता है। 


७ -प्रत्येकब्ुदधबोधितः-प्रतयेकबुद्ध जीव वर्तमानम निमित्ती उपस्थितिके निना 
अपनी शक्तित बोघ प्राप्त करते है, किन्तु भ्रुतकाल्मे या तो सम्थण्द्न प्राप्त हुजआा तो तब 
या उससे पहले सम्यग््ञानीके उपदेशक निमित्त हो; गौर - बोधितवबुद्ध . जीव वर्तमानम सम्ध- 
स्ञानीके उपदेशके. निमित्तसे घमं पते हँ । ये दोनों प्रकारे जीव मोक्षः प्राप्त करते हैँ । . 

८-क्ञानः--ऋलजुसुत्रनयसे केवलन्ञानसे ही सिद्ध होता है । भरुतनै मनयसे कोई मति, 
शरूत इन दो ज्ञानसे, कोई मति, श्चुत, अवधि इन तीनसे, अथवा मति; श्रत, मनःपर्ययसे 
जौर कोर मति, श्त, अवधि मौर मनःप्येय, इन चार ज्ञानसे (केवलज्ञानपरवक) सिड होता है । 


€-अवगार्दनाः--किसीके उत्कृष्ट अवगाह्ना कुछ कम ॒पाँचसौ पच्चीस धनुषकी, 


किसीके जघन्य से तीन हाथमे कुछ कम ओौर किसीके मघ्व अवगाहना होती है मध्यम 
अवमगाहनाके अनेक भेद है । 


१ ०-अन्तरः-एक सिद्ध होनेके वाद दुषरा सिद हौनेका जघन्य अन्तर एक समयका 
ओर उक्छृष्ट अन्तर छह मासका है । 


११-संख्याः--जघन्यरूपसे एक समयमे | 
एक जीव सिद्ध होता है. 
समयमे १०८ जीव सिद्ध होते ह । ॥ 


[4 
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१२ श्रन्पहुल+-- अथि संख्याम दीनायिकता । उपरोक्त म्पारद नेदम्‌ भन्पदुल 
हेवा है वहं निम्न प्रकार है-- 


(१) के्र--संहरण सिद्धसे जन्म सिद्ध संख्यातगुणे हं । समुद्र जादि जल पत्रा 
अल्प सिद्ध होते है भीर महाविदेहादि क्षेषोसि अधिक सिद्ध दति दे) 

(२) कालः उत्सर्पिणी कामे हुए सिद्धोकी यपा अवसर्मिणी कामे द्रण तिद्ध 
संख्या ज्यादा है मौर इन दोनों कारके विना सिद्ध हुये जीवको सद्या उनसे न॑रपातमुनी दै 
क्योकि विदेहकषेत्रभे वसपिणी या उत्सपिणीका भेद नही है 1 


(२) भविः-- समी जीव मनुन्यगतिसे ही द्ध देते दै, इसलिये दस अपेक्ष्य गतिम 
अत्यबहृत्व नहीं है; परन्तु एक गतिके अन्तरकी अपेक्षासे ( भर्थात्‌ मनुप्यमवसे पदिक 
गतिकी अपिकषासे ) ति्चगतिसे आकर मनुष्य होकर सिद्ध हुए देसे जीव धोई दँ--क्म र 
उनकी बयेक्षासे संख्यातगुते जीव मनुष्यगतिसे माकर मनुप्य होकर सिद्ध देते ह उससे 


संख्यातगूने जीव नरकगतिसे जाकर मसूष्य हो सिद्ध होते दै, ओौर उससे संस्याततगुने जीव 
देनगतिसे आकरः मनुष्य होकर सिद्ध होते है} 


(४) क्तिग्‌! -मावनपु खक वेदवे पुरूष क्षपकश्रेणी मोडकर सिद्ध हौ से जोव 
कम है-थोडे ह \ उनसे संख्यातगुने मावङ्ी वेदवा पुरुष क्षपकश्चो णो मोडकर सिद्ध दते 
ईं गौर उससे संख्यातगुने भावपुरष वेदवे पुरुष क्षपकश्चे णी मांडकर सिद्ध दोतते है । 


(४) तीरथ; -- तीर्थकर होकर सिद्ध होगेवाले जीव अल्प ह, मौर उनसे संख्यातगृने 
सामान्यकेवली होकर सिद्ध होति है) 


(&) चाचिः--्पाचों चारिजसे छिद्ध होनेवाके जीव थोडे है, उनसे संख्यातयुने 
जीव परिहार्सवशुद्धिके अरावा चार चारित्रसे सिद्ध होने वाके द । 


(७) भरस्येकलुदधगोधिवः--पत्येकवुद्ध सिद्ध हनेवारे जीव अल्प है, उनसे संख्यातगुने 
जीव वोित्वुद्ध होत्ते है । ५ + ५ 


(त) ज्ञानः--मति, श्रूतं इन दो ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध होनेवाछे जीव 


अल्प है, उनसे संख्यातगृने चारं ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्तकर सिद्ध होते है ओर उनसे संख्धातगुने 
तीन ज्ञाने केवलज्ञान उष्पन्न कर सिद्ध हते है । 


(६) श्रवभाइनः--जघन्य अवमाइनासे सिद्ध होनेवाके जीव थोडे ई, उनसे सं ख्थातगुने 
उक्छृष्ट अवगाहन ओर उनसे संख्यातगुने सध्यम्‌ अवगाहनासे सिद्ध होते ई 1 


# १ 
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अन्तरः--छह्‌ भासके अन्तरवाे सिद्ध सबसे थोडे दै ओर उनसे संरूधातगुने एक 
समयके अन्तरवाङे सि होते है । 


संख्याः--उच्छृष्टरूपमे एक समयमे एकसौ आठ जीव सिद्ध होते है, , उनसे अनन्तगुने 
एक समयमे १०७ से रगाकर ५० तक सिद्ध होते है, उनसे असंख्यातुने जीव एक समयमे 
४९ से २५ तक सिद्ध होनेवाे है ओर उनसे संख्यातगुने एक समयमे २४ से लेकर १ तक 
सिद्ध होनेवाले जीव है) | 

इस तरह बाह्य-निमित्तोकी अपिक्षासे सिद्धो भेदकी कल्पना की जाती है । वास्तवे 
अवगाहना गुणके अत्तिरिक्त अन्य आत्मीय गूगोकी अपेक्षा उने कोई भेद नहीं है । यहं 
यह्‌ न समञ्ना कि ‹ एकं सिद्धम दूसरा सिद्ध मिक जाता है--दइससियि भेद नहीं है।' 
सिद्धददामें भी प्रत्येक जीव अरूग-अल्ग ही रहते है, कोई जीव एक-दूसरेमे मिल नही 
जति 11 ६॥ 


उपसंहार 


१--मोचत्लक्षी मान्यता सम्बन्धी होनेवाल्ली भूल्ल शरीर उप्ता निराकरण 


1 ˆ - कितने ही जीव एेसा मानते रह कि स्वगंके सुखकी अपेक्षासे अनन्तगुना सुख मोक्षम 
है । किन्तु यह मान्यता भिथ्या है, क्योकि इस गुणाकारमे वहं स्वं सौर मोक्षके सुखकी 
जाति एक गिता है 1 स्वभ तो विषथादिं सामग्रो-जनित इन्द्रिथ-सु - होता है; . उसकी 
जाति उसे माद्ुम होती है, किन्तु मोक्षम विषयादि सामग्रो नहीं है इसल्यि वर्हकि अतीन्द्रिय 
सुखकी जाति उसे नदी- प्रतिभासती-माद्टुम होती । परन्तु महापुरुष मोक्षको . स्वर्गसे उत्तम 
कहते है इसल्यि वे अज्ञानी भी बिना समक्षे बोरे है । _ जैसे कोई गायनके ` स्वरूपकौ तो 
नही समञ्षता किन्तु समस्त समा गायनकी प्रसंशा कस्ती है इसच्यि वह्‌ भी प्रद्ंघा करता 
दै उसीप्रकार ज्ञानी जीव तो मोक्षकर स्वरूप जानकर उ उत्तम कहते ह, इसच्यि अज्ञानी 

जीव भी बिना समज्ने उपर बताये अनुसार कहता है! 
भरन; --यह्‌ क्रिस परसे कहा जा सकता है कि अज्ञानी जीव सिद्धके सुखकी भौर 

स्वरगके सुखकी जातिको एक जानता है--समक्षता दै? 
उत्रः-- जिस साघनका फल वह्‌ स्वगे मानता 


मोक्ष मानता है । वह यह्‌ मानतां है कि इस -किस्मके 
पर भिर्ते हैँ ओर जिसके वह्‌ साधन सम्पूणं हों वह्‌ 


५ 1 ्ः 1 
है उसी -जातिके साधतक्रा फल वह्‌ 
मल्प साधन होतो उससे. इन्द्रादि 
मोक्ष प्राप्त करता दै. . इस प्रकार 
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दोनेकि साधनकौ एक जाति मानता है, सीसे यह निश्चय होता दै कि उनके कार्यकी 
( स्वगं तथा मोक्षकी ) भी एक जाति होनेका उपे श्द्धान दै ! इन्द्र सादिको जो सुख है 
वह्‌ तो कषायभावेसि आकूलवाह्प है, अतएव परमार्यतः वह दुःखी है भौर (४ 
कपायरहित अनाकु सुख है । इसलिये दोनोकी जाति एक नदी हे एेसा स्मन्चना नारदम । 
स्वगा कारण तो प्रशस्त राग है ओर मोक्षका कारण वीतरागभाव है दमप्रका<ः उन 
दौनोके कारणमे अन्तर है ! जिन जीनोके एसा भाव नदी भासत्ता उनके मोक्षतत्त्वका यथार्थं 
श्वद्धान नह? है । ( आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ-२३४ ) 


२, शअरनादि-फमवंधन नष्ट होनेकी सिद्धि 
श्री तत््वाथंखार अध्याय म्मे कहा है कि-- 


आद्यभावान्न माव्य कर्मवन्धनसंततेः । 
अन्ताभाविः प्रसज्येत दृषटत्वादन्तवीजषत्‌ ॥ & 


& 

भावायः-- जिस वस्तुकी उत्पत्तिक्रा आद्य समय न हो वह अनादि कहा जाता है, 
जो अनादि हौ उका कभी अन्त नहीं होता । यदि अनादि पदार्थक्रा अन्त हो जायतो 
सत्का विता भानना पड़ेमाः-परन्तु सत्का विनार होना--यह सिद्धान्त ओर युक्तिसे विख्ड है 1 


इस सिद्धान्तसे, इस प्रकरणम एेसीः शका उपस्थित हो सकती है कि~तो फिर जनादि 
क्म॑वन्वनकी संतत्तिका नाश कंसे हौ सकता है ? क्योकि कमबन्धनका कोई आद्-समय नहीं 
ड इससे वह्‌ अनादि है, भौर जो अनादि हौ उसका अन्त भी नही होना चाहिए, कयंवन्धन 


जीवक साय अनादिसे चला आया है अत्तः अनन्तकाल तक सदा उसके साथ रहना चाहिए, 
करतः कर्मवन्नसे जीव कभी भूक्त नही हो सकेगा । 


इष शकाके दो रूम ही जाते ईहै- (१) -जीवके -कर्मबन्धन कभी नही शट्ना चार्हिए, 
मर (२) कर्मत्वसूप जो पुद्गक है उनम केतव सदा चलता -ही रहना चाहिए; कोक 
कत्व भो एक जाति है ओर वह्‌ सामान्य होनेसे ध्रुव है ! इसक्िए उघकी चहि लितनी 
पामर बदलती दहं तो भी वे समी कर्मह्म ही रहनी चाहिए । सिद्धान्त है कि “जो द्रव्य 
जिस स्वभावक्रा हो वह्‌ उसी स्वमावका हमेशा रहता है” ! जीव अपने वचैतच्युस्वभादको 


कमो छोइता नहो है ओर पुद्गल भी अपने रस-क्पादिक स्वमावको कभी छोडते नदीं रहै 
स्ख्ाप्रलर्‌ जन्य द्रव्य भी अपने-अपने स्वभावको छोडते नही है, फिर कर्मं ही अपने कर्मत्व 
स्पमावरए) कैपे छोडदे? । 
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उपरोक्त च्ंकाकां समाधान इसप्रकार है-जीवक्रे साथ कमंका सम्बन्ध संतति-प्रवाहकी 
उपेक्षा अनादिसे है किन्तु किसी एकके एक ही परमाणुका सम्बन्ध अनादिसे नहीं है, जीवक 
साथ प्रत्येक परमाणुका सम्बन्ध नियत काकुतक ही रहता है,। कमंरपिडरूप्र परिणत परमा- 
णु्ओका जीवके साथ सम्बन्ध होनेका भी कारु भित्न-भिन्न है ओौर,उनके ष्रुटनेका भी कार 
नियत प्यौय भिन्न-भिन्न है । इतना .सत्य है किं जीत्रको विकारी अवस्था में कर्म॑का संयोग 
चलता ही रहता है + संसारी जीव॒ अपनी स्वयंकी भ्रुलसे विकारी अवस्था अनादिते करतां 
चला आ रहा है अतः , क्मका सम्बत्ध भी संतति-प्रवाहखूप अनाद्सि इसको रहै, क्योकि 
विकार कोई नियतकारसे -पारम्भ नीं हुमा दै अत्तः कर्म॑का सम्बन्ध भी क्रोई नियतक्रालसे 
श्रारम्भ नही हुमा है- इसप्रकार जीवके साथः -कमंका सम्बन्ध सन्तति-श्रवाहसे भ्रनादिक्रा कहा 
जाता -है; केकिन क्रोई एक ही. कमं अनाद्किार्से जीवके साथ र्गा हुमा चखा माया हो 
=एेसा उसका अथं नही -है । 


जिसप्रकार कर्मकी उत्पत्ति है उसीप्रकार उनका नाश भी होता है, क्योकि-“जिसका 
संयोग हो उसका वियोग अवश्य होता ही है" ठेसा सिद्धान्त है । पूर्वं कर्मके वियोगकरे समय 
यदि ' जीव स्वरूपम सम्यक्‌ प्रकार जागृतिके द्वारा विकारको उत्पन्न नहीं होने दे तो नवीन 
कर्मोका बन्ध नहीं होगा । इसप्रकार अनादि कर्म-बन्धनका सन्ततिरूप प्रवाह निमुल नष्ट हो 
सकता है 1 उसका उदाह्रण-जसे बीज गौर वृक्षका सम्बन्धं संततिप्रवाहरूपसे नादिका है, 
कोई भी बीज पूर्वके दृक्ष चिना नही होता । बीजका उपादानकारण पुवे-वक्ष भौर पुवेवृक्षका 
उपादान पूवं बीज, इसप्रकार 'बीज-इक्षकी संतति अनादिसे होनेपर भी उस्र संततिका अन्त 
करनेके छिएु अन्तिम बीजको पीस डाले या जका दे तो उसका संतति-प्रवाह नष्ट हौ जाता है । 
उसीभरकार कर्मोकी संतति अनादिसि होनेपर भी कर्मनाङके प्रयोग हारा समस्त कर्मोका नाश 
कर दिया जाय तो उनकी संतति "नि.चेष- नष्ट हो जाती है । पूर्वोपाजित केकि नाशका 
मौर नये कर्मोकी उत्पत्ति न होने देनेका उपाय संवर-निलंराके नवव अष्यायभें बताया है । 
इसभ्रकार कर्मोका सम्बन्ध जीवसे कभी नहीं ष्ट सकता-एेसी शंका द्र होती है । 


रोकाका दूसरा" प्रकार यहं है कि-कोई भी द्र्य अपने स्वभावको .छोडता नहीं 

"दै तो कर्मरूप पदाथ भौ कमेत्वक्तो कंसे छोडे ? इसका समाधान प्रह है कि कर्म कोई द्रव्य 
नही है, परन्तु वह तो संयोगरूप वर्थाय है 1 जिस द्रष्ये कर्मेत्व्प पर्याय, होती -है वह्‌ द्रव्य 
तो पुदुाखद्रश्य है ओर पुदगलद्रज्यका तो कञ्षी नाश होता नदीं रै,.मौर वद अपने वर्णादि 

स्वभावको भी कभी छोडता नदी है । पृद्धार द्रव्योमे उनकी योग्यतानुार शरीरादि तथां 
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जल, अग्नि, मिट, परल्यर वगैरह कार्यरूप उनेक अवस्थाएं होती रहती है, मौर उनकी मर्यादा 
भूं हनेमर वे विनाशक भी प्राप्त होती रहतो है; उपीघ्रकार कोई पुद्गल सा 
एककषेरावगाह सम्बन्धरूप बन्धन अवस्था टौनेरूप सामथ्यं तथा समी जीवको रागादि 
निमे निमित्तपनेरूप होनिकी सामध्यंसदित जीवे साय रहते है वदां तकर उनको करम 
कहते है । कमे कोई द्रव्य नही है, वह तो पृदगदरग्धकी पर्याय है, पर्यायका स्वभाव दी पक्ट्ना 
है, इसलिये कर्मरूप पर्थायका अभाव होकर अन्य पर्यायरूप होता रहता है । 

द्ग द्रव्यकी कम-पर्याय नष्ट॒ होकर दुसरी जो पर्याय हौ वहं कर्मरूप भीदहो 
सकती है भौर अन्यरूप भी हौ सकती है । किसी द्रव्यके उत्तरोत्तर कारम भौ उस दरन्यकी 
एक समान ही योग्यता होती र्दे तो उसकी पर्यायं एक समान ही होती रदेगी, गौर सदि 
उसकी योग्यता बदरुती रहे तो उसकी पर्यायं अनेक प्रकार भिन्न-भित्न जातिकी होती रहेगी । 
जसे मिदटीमे जिस्समय घटरूप होनेकी योग्यता हौ तव वह भिषटी घटरूप परिरिणमती है ओरं 
फिर वही भिद पूवे मवस्था बदरुकर दूसरी बार भी धट हो सकती है 1 अथवा अपनी 
योग्यतानुसार कोई अन्य पर्णायख्प ( -अवस्थाख्प } भी हौ सफ़तो है । इसीप्रकार कर्म्म 
पर्थायमे भी समञ्लना चाहिये ! जो "कै कोई अरग द्रव्य ही हौ तो उसका अन्यरूप (अकमे- 
स्प ) होना नही बन सकता, परन्तु "कमेः पर्याय हौनेसे वह जीवसे दूटं सक्ते ह भ 
कर्मपना छोड़कर अन्यषूप (-अकमेख्प) हौ सरक्ते है 1, 

३ इसप्रकार पृदगरू जीवसे कर्मरूप अवस्थाको छोडकर अकरमंरूम घट-पटादिरूपं 
ठी सक्ते है यह सिद्ध हुआ । परन्तु जीवसे कुछ कर्मोका अकर्म॑ल्प हौ जने मातरि ही जीव 
करमरहित नही हौ जाता, क्योकि जैसे कुछ कर्म॑ूप पुद्गल क्मैतवको छोडकर अकमैरूप हो 
जाति दै चेरे ही अर्मरूप अवस्थावाके पुद्गल जिनमे कर्मेह्प होनेकी योग्यता हो, वह्‌ जीवके 
विकारभावकती उपस्थितिमे कर्मरूप हुभा करते है ! जहातक जीव विकारी भाव करे वहाँ 
तक्र उसकी विकारदशा हज करती है मौर अन्य पुद्गल कर्म॑रूष्‌ होकर उसके साथ बन्धन- 
सपमा करते है, इमप्रकार संसारे कर्मश्ह्खुला चरती . र्हत्ती है ।. केकिन एेसा नदीं है 
करि-क्मे सदा कमं ही र्दे, जथा तो कोई जीव सदा अमुक हौ कर्मो बेधे हुए ही रहै, 
मथवा विकारौ दस्मे भी सवं क्म सवं जीवोकि ष्ट जाते हँ भौर स्वे जीव भुक्त हो जाते है । 

४. इस र्ट्‌ भनादिकालीन करमश्खा अनेक काल तक चरती हौ रहती है, पे्ा 
| 1 देखा निथम र है -किजो अनादिकारीन, ४: वह 
त स्ट्ना दी चादि, क्योकि श्णह्धला संयोगसे होती है ओर संयोगक्रा किसी 
ग वो समव वियोग दो सकता है । यदि वह॒ वियोग-माग्िक हौ तो वह 

इ श्युद्धका चाच 
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रहती है, किन्तु जब उसका आत्यंतिक वियोग हो जाता है तन श्ृह्कलाका प्रवाह द्ूट जात्ता 
है । जैसे श्णृह्वला बलवान कारणेकि हारा टूटती है उसीप्रकार कमेष्पह्कला अर्थात संसार- 
"पृह्खला ( संसारखूपी जंजीर ) भी जीवके सम्यण्दरौनादि सत्य पुरुषाथेके दासा निम नष्ट 
हो जाती है। विकारी शग्कुलाभे अर्थात्‌ मलिन पर्यायमे अनन्तताका नियम नही है, इसी- 
चयि जीव विकारी पर्याथका अभाव कर सकता है । ओौर विकारका अभाव करनेपर कर्मका 
सम्बन्ध भी ष्ट जाता है ओर उसका कर्मत्व नष्ट हकर अन्यरूपसे परिणमन हौ जाता है । 
४. अब आत्मके बन्धनक्री सिद्धि करते ह - 
कोई जीव कहते है कि आत्माके बन्धन होता ही नहीं । उनकी यहु मान्यता मिथ्या 
है, करथोकि बिना बन्धनके परतन्त्रता नहीं होती 1 जैसे गाय, भैस आदि पशु जब बन्धनम नीं 
होते तव परतन्त्र नहीं होते; परतन्त्रता बन्वनकी दशा बतकाती है, इसल्यि भत्माके बन्धनः 
मानना योग्य है । आत्माके ययाथ बन्धन अपने-निज विकारीभावका ही है, उसका निमित्त 
पाकर्‌ स्वतः जड़कमंका बन्धन होता है जओौर उसके फलस्वरूप शरीरका संयोगं होता है । 
शरीरके संयोगमे भआत्मा रहती दै, वह॒ परतंत्रता बतलाती है । यह्‌ ध्यान रहे कि कमे, 
शरीर इत्यादि कोई भी परद्रव्य आत्माको परतंत्र नहीं करते; किन्तु जीव स्वयं अज्ञानतासे 
स्वको परतन्तधर मानता है ओर पर-वस्तुसे निजको लाभ या नुकसान होता है -ेसी विपरीत 
पकड़ करके परमे इष्ट-अनिष्टत्वकी कल्पना करता है । पराधीनता दुःखका कारण है। 
जीवको शरीरके" ममत्वसे-शरीरके साथ, एकत्ववुद्धिसे दुःख होता -है । - इसल्यि जो जीव 
शरौरादि परदरन्यसे अपनेको काभ-तुकसान मानते है-वे परतन्द्र ही रहते है । क्म॑या 
परतस्तु जीवको परतन्ब नहीं कसती, .किन्तु जीव स्वयं परत्व होता है ! इस तरह जहा तक 
` अपनेमे अपराध, अशुद्धमाव फिचित्‌ भी हौ वहां तक.कम-नोकमेकां सम्बन्धरूप बन्ध है । 
६. शुक्त होनेके बाद फिर बध .या जन्म नद्य होता 
जीवकते मिश्याददेनादि विक्रारी भार्वोको अभाव ˆ होनेसे करमका - कारण-कार्य सम्बन्ध 
भी इट जाता है । जानना-देलना यह्‌ किसी कमेबन्धका कारण नहीं किन्तु परवस्तुओभे 
तथा राग-देषमे आत्मीयताकी भावना वंघका कारण हत्ती है । भिथ्याभावनके कारणः 
जीवके ज्ञान तया देन { श्वद्धान ) को मिथ्याज्ञान तथा मिथ्यादद्यंन क्ते हे । इस 
मिथ्यात्व आदिं विकारुमावके दडः जानेसे विश्वौ चराचर वस्तुओका जानना-देवना होता 
हैः क्योकि ्ञान-देशेन तो जोवका स्वाभाविक असरावारण चमं है । वस्तुके स्वाभाविक 
असाघास्ण घर्मेका कमी नां नही होना, यदि उसक्ता न 


सहो तो वस्तुका भी 
जाय । इसक्एु मिच्यावासनाके बभावमें भौ जाननादेखना तो होता ह; चिन्नु व 
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वेधके कारण-कारयेका सभाव भिस्यावांसनाके अभवेके साधही हो जाता है । कर्मके अंनिके ` 
स्वं कारणोका अभाव होनेके बदे भौ जानना-देखना होता है तथापि जीवके कर्मोका बंध 
नही होता भौर कर्म॑वन्ध न ॒होनैसे उसके फलरूपः स्थ ररीरंका संयोग भी नही मिक्ता; 
इतस्मि उसके फिर जन्म नही होत्ता । ( देखो, तत्त्वाथंसार पृष्ठ ३९४) 
७, वंध जीवा स्वाभाविक ध्म नहीं 

यदि बन्व जीव॒का स्वाभाविक धमे हो तो वहे बन्ध जीवके सदा रहना चाहिये; किन्तु 
वहं तो संयोगवियोगखूपय है; इसल्यि पुराने कम दुर होते है भौर यदि जीव विकार 
क्रे तो नवीन वंधते है । यदि वन्ध स्वाभाविक हौ तो बन्धसे पथक्‌ कोई मुक्तात्मा हो 
नदी सकता । पुनश्च, यदि बन्ध स्वाभाविक हो तौ जीवोमे परस्पर अन्तर न दिवे \-भिन्न 
कारणके विना एक जातिके पदाथमिं अन्तर नही होता, किन्तु जीर्वोमिं अन्तर देखा जाता हैः! 
शवा कारण यद्‌ है फि जीवोका कक्ष भिन्न-भिन्न परःवस्तु पर है । पर वस्तुए" अनेकं 
्रासकी होती ह, अतः प्ोकि भारबनसे जीवकी अस्या एक सश नही रहती । जीव 
स्वयं परावीन होता रहता है, यह्‌ पराधीनता हौ बन्धनका कारण है 1 जसे बन्धन स्वाभाविक 
नदी, उसौप्रकार वह्‌ आकस्मिक भौ नही अर्थातु बिना कारणके उसकी उत्पत्ति नही होती । 
पत्यक कये अपने-अपने कारणके अनुसार होता है । स्थूलबुद्धिवाङ्ञे लोग उसका सच्चा कारण 
नानते तः अकस्मात्‌ कहते ह । बन्धका कारण जीवका अंपराधरप विकारीभावि 
३ । जोवके विकारौ सार्वोमिं तारतम्यता दस्रौ जाती है, इस्र्ः वेह क्षणिंक है, मतः उसके 
यस हनेवावया कमवन्व भो क्षभिकं है । तारतम्यंतां सहित होनेसे कर्मबन्धं शार्वत 
म । स्वत सौर तासतम्यता इन दोनोके सीत गौर उष्णताकी तरह परस्पर विदो है । 
आगनन्पनाकन कारण क्षणभंगुर है \ जिसका कारण क्षणिक हौ वह कायै शाख्वत केसे हो 
चना है ? क्मेका चन्व भौर उदय तास्तम्यतां सरित ही होता है, इसलिये बन्व शादवतिकं 
0 तपरामरिक वस्तु नदी; इसलिये यह्‌ स्वीकार करना ही चाद्ये कि अन्धके कारणोका 

रपव दनेपद पू-बन्धरी समाप्ति पूर्वक मोक होता है । । 
, तत्त्वा्थेसार पृष्ठ ३६९६ ) 

। ८. सिद्धा लोकाग्रते स्थानांतर नदीं होता 

1 हौता है । जिसको स्थान हो वहं 
- £ है मथवा विच्त होता रहता दै, 


य पृना भो ऊरप्वमेत्मे ठी स्थिर नीचे 
क “ठ (ल्यट्‌ न रहकर नीचे जाय अर्थात्‌ द्सरे 


+ * 
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` उत्तरः -पदा्थमे स्थानांतर होनैका कारण स्थान नही है पंरत्तु स्थ्रातांतर्का कारण 
तो उसकी क्रियावती सक्ति है । जसे. नावमे जव पानी आकर भरता दै तब तरह ङग 
होती है ओर नीचे इब जाती है, उसी प्रकार आत्मामं प्री जब कर्भालिव होता रहता है तब 
वह संसारे इबता है ओर स्थान बदरता रहता है, किन्तु मुक्त अवस्थामें तो जीव कर्मालिवसे 
रहति हो जाता है, इसलिये ऊष्वैगमन स्वभावके कारण खोकाग्रम स्थित होनिके बाद फिर 
स्थानांतर होनैका कोई कारण नहीं रहता । 

यदि स्था्नांतरका कारण स्थानकी मानें तो कोई पदाथं एेसा नही है जो स्थानवाला 
न हो; क्योक्रि जितने पदां है वे सब किसी न किसी स्थानमे रहे हृए है ओौर इसीखियि उन 
सभी पदार्थोका स्थानांत्र होना चाहिये । परन्तु धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, कारू आदि 
द्रव्य स्थानांतर रहित देले जाते है, अतः वहं हेतु मिथ्या सिद्ध हो जाता है । बतः सिद्ध हुभा 
कि संसारी जीवके अपनी क्रिपावती शक्तिके परिणमनकीं उस समयको योग्यता उस क्षेत्रातरका 
मूक कारण है गौर धमेका उदय तो मान निभित्तकारण है! मुक्तात्मा कर्मासिवसे सर्वथा 
रहित है, अतः वे स्वस्थानसे विचक्ति नहीं होते । ( देखो तत्त्वाथंपार पृ ३८७) पुनश्च, 
तत्त्वार्थसार अध्याय ठकी १२ वी गाथाम बतलाया है किं गुत्वके अभावको केकर 
मुक्तात्माका नीचे पतन नही होता । । 

६--जीवकी मुक्त ददा मनुष्य-पर्यायसे ही होती है जौर मनुष्य ढाई दीपे ही होता 
है, इसील्यिं सूक्त. दोनेवारे जीव ` (मोड बिना) सीधे ऊभ्वंगतिते रोक्रातमे जाते ह । उसमे 
उन्हे एक ददी समय रूगता है । 

` १०. अधिक जीव थोडे चरमं रहते ह 
प्ररनः--सिद्धक्षेवके प्रदेश तो असंख्यात हँ गौर मुक्तं जीव अनन्तं हतो असख्यात 

प्रदेशमे अनन्त ्ज.व कैसे रह सक्ते है ? 

उत्तरः-सिद्ध जीवोके शरीर नहीं है गौर जीवं सूक्ष्म (अलूपी ) है, इसीख्यि एक 
स्थानं पर अनन्त जीव एक साथ रह्‌ सक्ते है । जैसे एक ही स्थानम अनेकं दीरपोका प्रकाल 
सह्‌ सकता है उसी तरह अनन्त सिद्ध जीव एक साथ रह्‌ सक्ते है । प्रकाल तो पुद्गल है; 
पुद्गल दन्य भी इस तरह रह सकता है तो फिर अनन्त शुद्ध जीवोके एक कषेत्रम साथ रहने 
कोई बाधा नही । 

११. सिद्ध जीाकि आकार है! 

ध कुछ रोग एसा मानते हैँ कि जीव अरूपी है इसलिये उसके आकार नही होता, यह्‌ 
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मान्यता मिथ्या है । प्रत्येकं पदार्थे प्रदेशत्व नामका गुण है, इसीर्ियि वस्तुका कोई न कोई 
बकार अवक्य होता है । एेसी कोई चीज नही हौ सकती जिसका आकारनदहौ। जो 
पदां है उसका अपना आकार होता है । जीवं अरूपी-अमूतिक है, असूतिक वस्तुके भी 
अमूर्तिक आकार होता है ! जीव जिस क्चरीरको छोड़कर मक्त होता है उस बरीरके भाकारसे 
कुछ न्युन आकार मुक्तं दरा भी जीवके होता है । 


भ्र्न~--यदि आत्मके आकार हो तो उसे निराकार क्यो कहते ह ? 


उत्तर;-- आकार दो तरहका होता है--एक तो रम्बाई चौडाई मोटार्रूप आकारं 
ओर दुसरा भूतिकरूप आकार 1 भूतिकतारूप आकार एक पुद्गल द्रव्ये ही होता है अन्य 
किसी द्रन्यमे नही होत्ता । इसीलियि जब आकारका अर्थं भुतिकता किया जावे तव पुदुग्के 
मतिरिति सवं द्रव्योको निराकार कहते है ! इस तरह जीवे पुद्रगरुका भूत्तिक आकार न 
हौनेकी अपेक्षासे जीवको निराकार कहा जाता दहै । परन्तु स्वक्षेत्रकी रम्बाई चौडाई मोटाईकी 
अभेक्षासे समस्त द्रव्य आकारवान हँ । जब इस सदुभावसे आकारका सम्बन्ध माना जाय तो 
आकारकां अयं लम्बाई चौडाई मोटाई ही होता है ! आत्माके स्वका आकार है, इसीचयि 
वह्‌ साकार है) 

संघारदका्मे जीवकी योम्यता के कारण उसके आकारकी पर्यायं संकोच-विस्तारसरूप 
दती थी । मव पूरणं शुद्ध होने पर संकोच-विस्तार नही होता । सिद्धव्ा होने पर जीवके 
स्वमावव्यंजनपर्याय प्रगट होती है ओौर उषी तरह अनन्तकाकू तक रहा करती है । 


( देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३९०८ से ५०६ ) 
इसप्रकार श्रौ उमास्वामी निचित सोक्शास्रकी गुजराती रीकाका 
दसै अभ्यायका हिन्दी असुबाद पूर्णं हुमा । 


क [| 
29८3 
षि >8 


श 


परिशिष्ट-१ 


इस मोक्षशाख्के आधारसे श्री अमृतचन्द्रसुरिते ' श्री तत्त्वा्थेसार ' राल्ञ बनाया है । 
उपके उपसंहारे उस ग्रन्थका सारांश २३ गाथां द्वारा दिया है, वह इस शाख्मे भी काम 
होता है, बतः यह दिया जाता हैः-- 


अन्थका सारांश 


प्रमाणनयनित्तेपनिर्देशादिसदादिभिः । 
सप्ततच्छमिति ज्ञात्वा मोक्तमागं समाश्रयेत्‌ ॥ १ ॥ 


अथं!--जिन सात तत्त्वौका स्वरूप करसे क्या गया है उसे प्रमाण, नय, निक्षेपः 
निदेशादि तथा सतु आदि अनुयोगोके द्वारा जानकर मोक्षमार्गक्ञा यथार्थ॑रूमसे आश्रय करना 
चाहिये । 

भरन; -इस शाखके पहले सूत्रका अर्थं निश्चयनय, व्यवहारनय ओर प्रमाण द्वारा 
क्या होगा ? 

उत्तरः--'जो सम्यग्दरोन-ज्ञान-चारित्रकी एकता है सो मोक्षमार्भं है--इसं कथनमे 
भभेदस्वरूप निश्चयनयकी विवक्षा है, अतः यह निश्वयनयका कथन जानना; मोक्षमार्गको 
पम्यग्दसेन, ज्ञान, चारित्रके भेदसे कहना, इसमें भेरस्वरूप ग्यवहारनय रौ विवक्षा है, अतः यह्‌ 
व्मवहारलयका कथनं जानना; ओौर इन दोनोंका यथार्थं ज्ञान करना सो प्रभाग है) मोक्षमार्गं 
पर्याप है इलि आत्माके त्रिकाली चैतन्थस्वभावकी अपेशसे वह सदुभतव्यवहार है । 

भर्नः--निश्चयनयका क्या अर्थं है ? 

उचरः--, सत्यार्थ इसी प्रकार है ` ठेसा जाप रा सो निश्वयनय है । 

--व्यवहारनयका क्या अर्थं है ? 

उत्तर्‌ः--ठेसा जानना किं " सत्यार्थ इस प्रकार नदी है किन्तु निमित्तादिकौ अपेक्षासे 

प्रचार किया है ' सो व्यवहारनय है । अथवा पर्थायभेदका कथन भी व्यवहारनयसे कथन है । 


मोदमार्गका दो तरहसे कथन 
निश्रयव्यवहाराभ्यां मोदमार्गो दविधा स्थितः । 
तत्राचयः साष्यसूपः स्याद्‌ द्वितीयस्तस्य साषनप्‌ ॥ २ ५ 
‡--निश्चयमोक्षमा्गे अरं व्यवहारमोक्षमागं एसे दो तरदसे मोक्लमार्गका कथनं 


॥ १ 
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है । उसमे पहला साध्यरूपं है गौर दूसरा उसका साधनखूप है । 
९, अ्रश्नः--व्यवहास्मोक्षमायं साधन है इसका. क्या अर्थं है? 


उर! - पहर रागरहित ˆ दँन-चारिति का स्वल्प जानना भौर उसी समय 
राग घ्नं नही या घर्मंका साधन नही है" एसा माननो । टेसा माननेके वांद अवं जीवं 
रागको तोड्कर निविकल्प हौ तब उसके निश्चयमोक्षमागं होवा है भौर उसी समय रागसहित 
दशेन-ज्ञान-चारिनका व्यय हभा उसे व्यवहारमोक्षमाग कहते ह । इस रीतिसे " व्यप्र यह्‌ 
साधन है) ॥ 
२- इस सम्बन्ध श्री परमात्म-प्रकारमे निम्नप्रकार वताया है-- 


प्रनः-निश्चयमोक्षमाग तो निधिकल्प है ओर उस समथ सविकत्प मोक्षमार्ग है 
नही, तौ वह ( सविकल्प मोक्षमाग ) साधक कंसे होता है? 
उत्ताः-- भूतनेगमनयकौ अवेक्षसि परम्परते सावफ़ होताहै अर्थात पके वह्‌ था 
किन्तु वतंमानमें नही है तथापि श्रुतनैगमनयत्ते वह वर्तमाने है एेसा संकल्प करे उत्ते साधक 
कठा है ( पृष्ठ १४२ सस्त टीका ) इक्त सम्बन्धमे छठे अष्यायके ्८्वे सुजकौ टीकाके 
पांचवे पैरेमे दिये .गये अन्तिमं प्रशन" ओरं उत्तरको पडे । 
३-णु्निश्नथनयते शृद्धानुभरुतिरूप वीतराग ( -निश्चपं ) सम्थक्त्वका कारण निस्य 
आनन्दस्वमावरूप निजं शुद्धात्मा ही ईह 1 ` (परमात्मप्रफाश पृष्ठ १०५) 
४-- मोमा दो नदीं | 
मोक्षमार्गं तो कही दो नही है क्रिनतु मोक्षमार्भक्रा निरूपण दो तरहंसे है । जहों सच्चे 
मोक्लमार्गको मोक्षमार्ग निदूपण क्रिया है वह निंश्वत्र (यथां) मोक्षमार्गं है, तथा जौ मोक्षमा्यं 
तो नदी है किन्तु मोक्षमार्गे निमित्त है ओवो साथमे होता है उक्ते उपचारसे' मोक्षमार्गं कहा 
जाता है, केकिन वहं सचा मोक्षमार्गं नही है 1. 
नि्थंय मो्ेमाभकां स्वरूपं 
भद्धानाधिगमोपेक्ताः छुद्रस्य स्वात्मनो हि या; । 
# [1 नः [1 0 
सम्पक्छज्ञानटृत्तारमा मोच्तमागैः स निश्चयः ॥३॥ 


¢ | १) माकी ८ । 
अषः--निज शुदधासाको अभेरल्पं श्रद्धा करना, अभिदसूपत हौ ज्ञान करना तया 


, जनदल्पवे हौ उसमे लीन 'होना--इसप्रकार जो सम्पण्द्न-ज्ान-चारित् मात्मा है सो 
निश्वयमोल्लमान है । | 


परिदिष्ट - { दष्् 


व्यवहारमोत्तमार्गका खूप 
भद्धानाधिगमोपे्ता याः पुनः स्युः परात्मनां। 
सम्यक्लक्ञानचृत्तालमा स भागों व्यवहारतः १६॥ . - 
: ,  अथ--आत्मामे -जो , सम्यण्दशेन-सम्यनज्ञान , तथा सम्यक्‌ चारित्र भेदकी मुख्यतासे 
प्रगट हो रहे है उस सम्थकदंशेन -सम्थग््ान-सम्यक्‌ चांरितररूप रत्नत्रयको ग्यवहारमाग समक्लना 
चाहिये । १ | । ति 
` ` नोटःनिर्चय ओर व्यवहार मुक्तिमा्भका कथन दूसरे प्रकारसे अगेके सूज २९ भै 
श्री बतलाया है, अतः वह भी पठना । | 
| व्यवहारी निका -स्वरूपं 
शद्धानः परद्रव्यं ' बुष्यमानस्वदेव हि । 
- ` तदेवोपेक्षेमाण व्यवहारी स्मरतो यनिः:।५॥ 
, अर्थः जो व्व्यर्की (सात तक्वौकी, भेदरूपेसे) ' ्द्धा' क्ता है, उसीं तरह.भेदखुपसे 
जानतां 'है मौर उसी तरै ' भेररूपसे उपेक्षा करता है उ मुनिको व्यवहारी मुनि कहते दै । 
| निश्चयी सुनिका सरूप | 
, स्दव्य -्द्रानस्तु छुःयमानप्तदेत्र- दि । 
तदेवोपेक्तमाणश्च निशयान्धुनिसत्तमः ॥६॥ , 
©. > ~ > 
अथ--जो स्व द्रव्युको ही श्रद्धामय तथा ज्ञानमय बना छेते -है.गौर जिनके- माताकी 
अदृत्ति उपेक्षारूप -ही. हौ "जाती है रेस श्रे मुनि निर्चयरत्नत्र ययुक्त है । 
। निधी "अभेदका. ममन 
भभ त्तया कलनं सम्थक्लरं चरिते हि स; । 
` स्वस्थो देशन चिं मोहम्पमंचुपप्लुदः ।५७॥ 
2 अ्थ-लो -जानता है.सो आत्मा ह; ज्ञान जानता है -इसील्यि ज्ञान ही मात्मा है } 
इसी तरह जो सम्यक्‌ शरद्धा करता है सो आत्मां हः श्रद्वा करनेवाला संम्ग्दषंग है अतएव 
वही आत्मां ४ । जो उपेक्षितं हीना है सोःआघ्मा है । -उपेक्ष गर्ग उपेक्ष होताहै अतएव 
स द व ही "वहं है । येह मभेद, -रलर््ेयस्वख्प- है, देसी अभेदख्प 
7 उनके ही दो सकती दै कि जोदेशनमोह्‌ ब्रौर चारित्र मोटके उदयाघीन्‌ नहीं रहता । 
इसका तात्मयं यह है फि मोक्षका कारण रलतरय वताया है; उस रत्नक्तयको मोक्षका 
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कारण मानकर जहा तक उखके स्वरूपको जाननेको इच्छा रहती है कहां तक साघु उस 
रत्लच्रयको विषयङ्प ( ष्येयखूप ) मानकर उसका वितवन करता दै; वहु विचार करता 
है कि रतनत्रय इसपरकारके होते है । जहां तक एसी दशा रहती है वरहा तक स्वकीय विचार 
द्वारा रल्लनय भेदरूप ही जाना जाता है, इसीलियिः साधुके उस प्रयत्नको भेदरूपं रतनतय 
कहते है; यह्‌ व्यवहारकी दशा है । एसी दशामें निविकत्प अभेदरूप रतनच्रयं कभी हो नहीं 
सकता 1 परन्तु जहां तक एेसी दशा भी न हौ अथवा एसे रत्नत्रयका स्वरूप समक्न न 1 
वह तक उसे निश्चयदशा कंसे प्राप्त हो सकती है ? यह ध्यान रहै कि व्यवहार करते करते 
निश्चवयदक्ला प्रगट ही नहीं होत्ती 1 


यह भी ध्यान रहे र व्यवहारं दलाके समय राग है इसल्ि वह दूर करे योग्य है, 

वहु लाभदायक नदीं है । स्वाधित एकतारूप निश्चयद्शा ही लाभदायक है, एेसा यदि पहलेसे 
ही लक्ष हौ तभी उक्षके ग्यवहारद्ा होती है । यदि पहकेसे ही एेसी मान्यता न हौ गौर उस 
रागदशाको ही घर्म या घर्मका कारण साने तो उसे कभी घमं नही होता ओौर उसके वहं 
व्यवहारदशा भी नदी कहखाती; वास्तवे वह॒ व्यवहाराभास है -एेखा समन्नना । इसल्छियं 
रागरूपं व्यवहारदशाको दयरुकरं निश्वयदसा प्रगट करनेका उक्ष पहक्तेसे ही होना चाहिये 1 
एसी दशा हौ जानेपयं जब साघु स्वसन्मुखताके बरसे स्वरूपकी तदफ ्ुकता है 

तवे स्वयमेव सम्यग्दरीनमय-सम्यकज्ञानमय तथा सम्यक्चारित्रमय हौ जातां है । इसीलियिं 
वह्‌ स्वसे अभेदखूप रतनत्रयकी दशा है ओर वह्‌ यथार्थ वीतरागदश्ा हीनेके कारणं निश्चय 

रत्नत्रयषूपं कटी जातो है ! 
दस अभेद ओय भेदका तात्पयँ समञ्च जानेपर यह्‌ बात माननी पड़ेगी किं जो 
व्यवहाररत्नत्रय है वह यथार्थं रत्नच्रय नही है । इसीख्िं उसे हिय कहा जाता है! यदि 
साघु उसीमे र्गा रहे तो उसका तो व्यवहारमाग-मिथ्यामामे है" निरुपयोगी है । यों कहना 
चाहिये कि उन साष्ुमोने उसे हेयरूप न जानकर उपदेयख्प समक्ष रखा है ! जो जिसे 
उपदेयरूप जानता ओर मानता है वह उसे कदापि नहीं छोड़ता; इसी उस साधुका 
व्व्रवहारमार्भं-मि्यामागे है सयवा वह्‌ अज्ञानख्प संसासका कारण है । 

पुनश्च, उसीप्रकाय जो व्यवहारो देय समञ्चकर अश्रुममावमे रहता है जर निश्चथका 
जवलम्बन नहीं करता वह उमयज्रष्ट (लुद्ध गौर शुम दोनोसे अष्ट) है 1 निश्चयनयका 


ठ प्रगट नदी हुभा ओरं जो व्यवहारको तौ हैव मानकर अश्ुममें खहा करते हवे 
ज्वयके छकषयसे शुममे मी नदी जते, तो फिरवे निश्चय तक नही पर्हुच 
निविवाद है! + +. 
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रत्तत्रथ है । आत्मासे भिन्न दरेनादि गुण कोई पदार्थं नही परन्तु आत्मा दही तन्मय हृ 
मानना चाहिये अथवा आत्मा तन्मय ही है । 
पर्यायोके स्वरूपका अभेदत्व 
दर्शनज्ञानचारित्रपर्यायाणां य॒ आध्रयः । 
दर्शनक्ञानचारित्रत्रयमातमेव स स्यतः ॥ १७ ॥ 
अथं--नो सम्थग्दक्ष॑न-त्ान-चारित्रमय पर्थथिोंका आश्य है वह्‌ दर्च॑न-ज्ञान-चारिव्रूपं 
रत्नत्रय है । रत्नत्रयं आत्मासे भिन्न कोई पदां नदी है । आत्मा ही तन्मय हौकरः रहता है 
अथवा तन्मय ही आत्मा है । त्मा उनत्े भिन्न कोई पृथक्‌ पदाथं नही है | 
प्रदेशस्वरूपका अमेदपन 
दर्शनज्ञानचारितिप्रदेशा ये प्ररूपिताः । 
दर्शनज्ञानचारित्रमयस्यारमन एव ते ¶ १८ ॥ 
४५ 
अथ--दरोन-ज्ञान-चारित्रके जो प्रदेश बताये गये है वे आत्माके प्रदेशोसे कही अरग 
नही है । दर्शन-ज्ञान-चारित्रङूप आत्माका ही वह प्रदेश है । अथवा दरंन-ज्ञान-चारित्रके 
प्रदेशरूप ही आत्मा है ओौर वही रत्नत्रय है । जिस प्रकार आत्माके प्रदेदा ओर रतनच्यके 
प्रदेयं सिन्न-भिन्न नही है, उसी प्रकार परस्पर दरंनादि तीनोके प्रदेश भी भिन्न नही है, अतएव 
आत्मा ओर रत्नत्रय भिन्न नही किन्तु मात्मा तन्मय ही है । 
अगुरुलयुस्वरूपका अभेदपन 
दशेनज्ञानचारििराशुरुलष्वाह्यया गुणाः । 
दशंन्ञानचारित्रत्रयस्यात्मन एष ते ॥ १९ ॥ 
अय--अगुलघु नामक गुण है, अतः वस्तुमें जितने गण है वे सीमासे अधिक अपनी 
हानि-ृद्धि नही कस्ते; यदी सभी द्रव्यो अगुख्लघरु गुणका प्रयोजन है । इस गुणके निमित्तसे 
समस्त गुणोमे जो सीमाका उल्लंघन नही होता उसे भी अगुरुलघु कहते है; इसलियि यहां 
अगुरुलघुको दशेनादिककां विन्ञेपण कट्ना चाहिये । 
ति अधःत्‌--अगुरलयुत्न प्राप्त हीनेवाहे जो कोन. ज्ञान-चारिव है वे आत्मासे पृथक्‌ 
ठी ठै सौर परस्परे भी वे ¶ृथन्‌-पृयक्‌ नहीं है । दच्न-ज्ञान-चास्िरूप जो रत्नचय है 


~~ 


स ˆ [ मोक्षदा 


, अपादानस्वरूपके साथ अभेदता 
यस्मात्‌ पश्यति जनाति स्रसरूपाचचरत्यपि । 
द्शनज्ञानचारितत्र यमासमैव तन्मयः ॥\१२॥ 
थ-- जो लिश्चवदूपसे देवता है, जानता है तथा जौ निजस्वल्पते वतेता-रहता है, 
वह दरेन-ज्ञान-चारितरस्वरूप रतनत्रथ है" वहं दूस कोर नही किन्तु तन्मय हुजा भात्माही है) 
सम्बन्धुस्वरूपके सोथ श्रभेदता 
यश्य पश्यति जानाति सखस्मरूषस्य चरत्यपि । 
द्नज्ञनवारिरत्रयमात्मेव चन्मयः ११३ 
घर्थ-- जो निजस्वरूमके संबंधको देवता है, निजस्वरूयके संवंवको जानता है तथा 
निजस्वङपके संवधकी प्रदृत्ति कर्ता है, वड दर्थन-ज्ञान-चारितररूप रलनत्रय है । वह मात्मन 
भिन्न जन्य कोई पदां नही, किन्तु भात्मा हौ तन्मय है 1 3 
आधारस्वरूपङे साथ अभेदता 
यस्मिचच पश्यति जानाति स्वसखरूपे चरत्यपि । 
दशंनज्ञानचारित्रत्रयमात्मेव तन्मयः १।१४\। 


| अथै--जो लिजस्वरूपमे देता है, जानता है तथा निजस्वरूपमे स्थिर होता है, 
वह्‌ 1 रत्नत्रथ है । वह्‌ आस्मासे कोई भिन्न वस्तु नही, किन्तु आत्मा हौ 
तन्मय है । 


क्रियासखरूपङी असमेदता 
ये सवमावादइ इशि्ञप्तिचर्यारूपक्रियारमकाः 
दशनङ्ञानुचारित्र्यमत्मव तन्मयः ९१५१। 
अथ--जो देखनेरूप, जाननेर्प तथा चारिकरूप क्रिपाए्‌ हँ वह ददाँन-ज्ञान चादिग- 
सप रत्नग्य है परन्तु ये क्रियाएु' आत्मसते कोई भिन्न पदार्थं नही, तन्मय नात्मा ही है । द 
गुणस्वरूपकी अभेदताः 
दशनज्ञानचारि्िसुणानां य इहाभ्य; 
दशनक्ञानचारित्रचयमात्मेव तन्मयः ॥१६॥ . 


रथे--नो दर्शेन, सान, चारि गुर्णोका माश्च 7 
„ ज्ञान, गुणोका य है वह्‌ दधैन-्ान-चा(िख्प 


1) 
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रत्नत्रय है । आत्मासे भिन्न दशैनादि गुण कोई पदाथ नही परन्तु आत्मा ही तन्मय इजा 
मानना चाहिये अथवा आत्मा तन्मय ही है । 


पर्यायोफे स्वरूपका अभेदत्व 
दशंनज्ञानचारित्रपर्यायाणां य आश्रयः । 
दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मेव स स्रवः ॥ १७ ॥ 
अर्थं--जो सम्यग्दशंन-क्ान-वारिविभय पर्याधौका आश्रय है वह ददंन-ज्ञान-चारित्रह्प 
रत्नत्रय है । रतनवय आत्मासे भिन्न कोई पदां नही है । आत्मा ही तन्मय होकर रहता है 
अथवा तन्मय ही आत्मा है । आत्मा उनसे भिन्न कोई पृथक्‌ पदार्थं नही है । 
। प्रदेशस्वरूपका अभेद्पन 
दशेनज्ञानचारिव्रप्रदेशा ये प्ररूपिताः । 
दशेनज्ञानचारित्रमयस्याटमन एव ते ॥ १८ ॥ 
॥७ 
अथ--दरंन-ज्ञान-चारि त्रके जो प्रदेदा बताये गये है वे आत्माके प्रदेोसे कही अलग 
नही है । दर्शन-ज्ञान-चारिवरूप आत्माका ही वह्‌ प्रदेश है । भथवा दर्न-ज्ञान-चारित्के 
प्रदेरारूप ही आत्मा है गौरं वही रत्नत्रथ है । जिस प्रकार आत्माके प्रदेया ओर रत्नत्रयके 
प्रदेया भिन्च-मिन्न नही है, उसी प्रकार परस्पर दश्ञेनादि तीनोके प्रदेश भी भिन्न नही है, अतएव 
आत्मा शौर रत्नत्रय भिन्न नही किन्तु ञात्मा तन्मय ही है। 
अशुरुलघुस्वरूपका अभेदपन 
दशेनज्ञानचारितरागुरलष्वाह्या यणाः । 
दशेनज्ञानचारित्र्रयस्यात्मन एव ते ॥ १९ ॥ 


अथे--अगुरुलघु नामक गुण है, अतः वस्तुमे जितने गरुण है वे सीमासे अधिक अपनी 
हानि-वृद्धि नही करते; यही सभी वर्योमे अगुरुखघु गुणका प्रथोजन है । इस गुणके निमित्तत 
समस्त गणम जो सीमाका उल्लंघन नही होता उसे भी अगरुलघु कहते है; इसख्यि यहां 
अगुखल्ुको दरेनादिकका विशेषण कहना चाहिये । 


अरथात्‌;ः--अगुखलघुत्व प्राप्त होनेवाऊे जो दर्यन-ज्ञान-चारितर है वे आत्मा पृथक्‌ 
नही हैँ ओर परस्परम मी वे पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं है । दशेन-ज्ञान-चारित्ररूप जौ रत्नच्रयं है 


॥ | नोलशाल 
उसका वह ( अगुरुखघु ) स्वरूप है ओर वह तन्मय ही है उस तरह जगुखलचुरूप स्लनव्रपमय 
मारमा है. किन्तु गात्मा उससे पृथक्‌ पदार्थं नदी । क्योकि आत्माक्ा लगड स्वभर्वि दै ओर 
आत्मा रत्नत्रयस्वखूप है इसीलियि वहं सर्वं आत्मा अभिन्न हे । 
उत्पाद व्यय -ध्रौग्यस्मरूपकी श्रभेदत। 
दर्शनज्ञानचाखििधरोन्योत्पादव्ययाम्तु ये । 
द्शनज्ञानचारित्रमयस्यास्मन एव ते ॥ २० ॥ 
© [ 
श्र्थ--द्लन-ज्ञान-चारिजमे जो उत्पाद-व्यय-्रौव्य है वह सव अत्माका दी दैः 
क्योकि जो दक्न-ज्ञान-चारिजरूप रत्नश्र य है वह्‌ आत्माते अलग नही है । दर्मन-जान-चारित्रमय 
ही आत्मा है अयवा द्थन-ज्ञान-वारस्ि आत्मान हो दै इरी रत्नत्रपके जो 
उलयाद-व्यय-घौव्य है, वहु उत्पाद ->गय-घ्रौत्य आत्मके दौ है । उत्पाद-अ्यय-घ्रीव्य भो 
परस्परम अभिन्न दीदि) 
इस तरह यटि रःनत्रथके नितने विशेषण है वे सब्र आत्माके ही हँ भौर आत्मासे 
अभिन्न तो रलनत्रधको मी आ्मस्वरूथ हौ सानना चाहिए । 
इख प्रकरार अभेदल्पसे जो पिजालमाका दर्चन-वारित है वह्‌ रिश्च परत्नत्रय है, इसके 
सनुदावको ({ एकताक्रो ) निश्वयमोक्षमाभे कहने है, यही मोक्षमाणे है । 
निय व्यवहार माननेका प्रयोजनं 
स्यात्‌ सम्यक्तज्ञान च।रितिरूपः पर्यायाथ।देश्चठो सुक्तिमा्मः । 
एको ज्ञाता सवदेवाषद्ितोयः साद्‌ दव्याथदिशमो युक्तिमार्मः ॥ २९ ४ 
© 
अरथ--सम्यस्दरोन, सम्यरज्ञान तथा सम्यक्‌ वारित्ररूप पृथक्‌ पृथक्‌ पर्यायो दारा 
जीवो जानना सो पर््रायायिकनयफी अवेक्षसि मोक्षमागं है ओौर इन सव पर्थाथोमे ज्ञाता 
जीव एक ही खदा रहना दहै, पर्थाय तया जीवके कोड मेद नदी है--इस प्रकार रत्नवथसे 
मत्पिाक्रो अभिन्न जानना सो द्रव्या पतवर अपेक्ञाति मोक्षमा्ं है । 


४ 
अ जीव अभिन्न है अथवा भिन्न दै रेसा जानना सो उरव्यार्धिक 
स स्वरूप है; परन्तु रतनच्रथमे मेदपूरवंक प्रवृत्ति होना सो व्यवहारमोक्षमभ 
दै जभेदपू्वक प्रव्रति दोना सो निन्रउमोक्षमामं है । अतएव उपरोक्त श्ुोकच्त तात्प 
<्दक्ि- 


जात्माको प्रयम द्यर्णधक जौरं पर्यापाथिकनय द्वारा जानकर पर्थाथपरसे रुक्य 
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हटाकर अपने निकार सामान्यं चैतन्यस्वभाव-जो शुद्ध द्रव्याधिकनयकी ओर जुकनेते शता 
शौर निश्चथरत्नत्रय प्रगट होता है । | 
नोटः-द्रव्याथिक भौर पर्या्याथिकनयसे जो मुक्तिमा्गका स्वह्प बतलाया है, एेसा 
स्वरूपं श्री प्रवचनसारकी गाथा २४२ तथा उसकी टीकामे मी बतलाया है । 
तश्छार्थप्तार प्न्य प्रपोजन 
( वसंततिकका ) 
तच्चार्य्तोरमिति थः समधिर्विदिस्वा, 
निर्बाणपार्भमधितिष्ठति निष्प्रकम्पः। - 
संसारवन्धमवधूय स॒ धूतमोह- 
श्चेतन्यरूपममलं शिषतस्ममेति ॥ २२॥ 
अथे+--द्धिमान भौर संसारसे उपेक्षित हुए जो जीव इस गरन्थको.मयवा तरवार्थके 
सादको ऊपय कटे गये भाव अनुसार समञ्षकर निश्वलतापूवेक मोक्षमाभिं प्रषृत्त होमा वहु 
जीव मोहका नाल कर संसार-बत्यनको दूर करके निश्चधचेतन्यस्वरूपी मोक्षतत्तवको 
( शिवतत्त्वको ) प्राप्त कर सकता है । 
इस ग्रन्थके कर्ता पुद्गल रै, आचायं नहीं- 
वर्णाः पदानां कर्तारो वाक्यानां तु पदावतल्तिः । 
घोक्यानि चास्य शालस्य कृणि न पुनर्भवम्‌ ॥ २३॥ 
अथः--वर्णं ( अर्थात्‌ अनादित्िद्धः अक्षरोकरा सप्रुह॒ ) इन पदोके कर्ता है, पदावलि 
वाक्थोको कर्ता है ओर वाक्योने यह्‌ शा बनाया है कोई यह न समभे फि यह शाख 
मैने (आचार्यने) बनाया है । क, ( देखो, तत्त्वाथंसार पृष्ठ ४२१ से ४२८ ) 
नोदः १) एक द्रव्य दूसरे द्रग्यका. कर्ता नही हो सफता-यह सिद्धति सिद्ध 
करके यहा अाचाये भगवानने स्पष्टरूपसे बताया है किं जीव जड शाख्को नही अना सकता । 
(२) श्री समयसारङी टीका, श्री प्रवचनसारकी टीका, श्री पंचास्तिकायकी टीका 
मौर श्री पुर्षार्थसिद्धय्‌.पाय शाखके कतु त्वके सम्वन्धमे भी आचायं भगवान श्री अमृतचन्दरजी 
सूरे बतलाया है कि--इस शज्ञङा अयवा टोकाका कर्ता पुदुगल वऋ्पदहै, मै ( आचय ) 
नही । महं वात तत्त्वजिज्ञासुरजोको विशेष ध्यानम रखनेको आवश्यकता अतः । 
भगवानने तत्तवार्थसार पूर्णं करनेपर भी यहं द आनय 
ठं स्पषटरूपसे वतलाया है । इसल्यि पहले भेद- 
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विन्नान प्राप्त कर यह्‌ निश्चय करना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्धका कुछ भी नही कर सकेता } 
यह्‌ निश्चय करने प्रर जीवका स्वकी ओर ही श्युकाव रहता है । अब स्वकौ ओर ब्ुकानेमें 
दौ पहन ह । उनमें एक व्रिकाली चैतन्यस्वभावभाव जो परसपारिणामिकभावें कहा जाता 
है--वद है, गौर दूप्ररा स्वकी वर्तमान पर्यीथं 1 पर्यायपर लक्ष करनेसे विकल्प { राग) दुर्‌ 
नही टता, इसल्यि चिकाली चैतन्यस्वभावकी तरफ इ्ुकनेके लिये सवं वीतरागी गास्नोकी, 
नौर ओरीगुरमौकौ माज्ञा है । अतः उसक्री तरफ इ्युकना ओौर अपनी शुद्धद्रा प्रगट करना 
यदौ जीवका कर्तव्य है । इसलिये तदनुप्तार ही सवं जीवोको पुरुषाथं करना चाद्ये । इस 
शरुडदद्याको ही मोक कटते ह । मोक्षका अथं निज-~शुदधताकी पुर्णंता अथवा स्वं समाधान 
है 1 मीर वही जचिनाद्रौ ओौर बाश्वत-सच्चा सुख है) जीव प्रत्येक समय सच्चा शाश्वत 
सुर प्राप्त करना चाहता है मौर अपने ज्ञानके अनुसार प्रवृत्ति मी करता है, किन्तु उसे 
मोकक् सच्चे उपाक खधर नही है, इसखियि दुःख (बन्धन) के उपायको सुखका (मोक्षका) 
उपाव मानता है 1 अतः विपरीत उपाय प्रगि-तमय किया करता है } इस विपरीत उपायसे 
पीठे टृटकट्‌ सच्चे उपायको ओर पात्र जीव क्षुके ओर सम्पूणं शुद्धता प्रगट करे यह इस 
वान्देत्रुहे। 
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परिरशिष्ट-२ 
प्रयेक द्रभ्य ओर उसी प्रत्येक पथांयकी खतत्रताकी घोषणा 


१--प्रव्येर द्रव्य अपनी-अपनी धरिकारी पर्यायका पिड है इसच्यि वह्‌ः.तीनों कालको 
पयधोके योग्य है, भौर पर्थाशर प्रति-समयकी है, इसलिये प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमे उस-उस 
मुमयकी पर्थाथके योग्य -है ओर -उस-उस समयक पर्याय उख-उस समयमे होने योग्य है बत 
होती है, किसी द्रव्यरकी पर्याय जागे या पीछे होती ही तदी । 

२--मिद्री हव्य (मिद्धीके प्ररमराण्‌) अपने तीत काक्की पर्यायोकरे योग्य रहै तथापि यदि 
एसा माना जाय कि उसमे तीनों कालम एक घडा -होनेकी ग्रोस्यता-है त्ते मिही -उन्य एकर 
र्याण जितना ही. हो जायगा ओौर उसके द्रव्य्वका भी नाश हो जायुगा । 

द~न्जो यों यहा जाता है कि स्ह इत्य तीन कालमे घडा हेन्ेके योग्यद्ैसो 
परदव्यसे मिष्ट फो रिह बताकर सदर, व्रतल्यव्रा जाता है , कि स्के अतिरिक्तं मन्य द्र 
किसी कालम मिका घडा होतेके योग्य नही है! परन्तु जिस समय मिदर द्रव्यका तथा 
उसकी पर्यायकी यीग्यताका निर्णय करना हयौ" तव यों मानना" पिच्पां हैः कि “मिदरी द्रव्य 
तीनो कारुपमे घडा होनेके योग्य है, क्योकि एसा माननेसे, मिट द्रव्यको अन्य जो-जो पिं 
होती है उन पर्याथोके होनेके योग्य मिह द्रव्यकी योग्यता नहीं है तथापि होती है-रेसा 
मानना पड़ेगा, जो सर्वथा असत्‌ है । इसलिये मिह मात्र घटसूप होने योग्य है-यह्‌ माननां 
मिथ्या है) 

४--उपरोक्त कारणोंको केकर यह मानना कि ^“ मिटटी रव्य तीनों कालभे घडा होनेके 
- योग्य है जौर जहां तकत कुम्हार न आये वहीं तक घडा नही होता“~-यह मानना मिथ्या 
है; किन्तु मिद्व दरव्यकौ पर्याय जिस समय धडेख्प होनेके योग्य है वह एक समयकी ही 
योग्यता है अतः उक्षी सभय घडेरूप पर्थ होती है, अगे-पीढे नहीं होती, ओर उस समय 
कुम्ष्ार आदि निमित्त स्वयं स्वतः होते ही है 1 

४--्रत्येक द्वव्य स्वयं ही अपनी पर्याया स्वामी है अतः उसकी प्रयाय उस--उस 
समयक योग्यताके अनुसार स्वयं स्वरत. हुम्रा दी करती कैः इस तरह प्रत्येक द्रन्यकी अपनी 
पर्याय प्रत्येक समय उस-उस द्रज्यके ही अधन है; किसी दूसरे द्रव्ये आधीन वह्‌ पर्कथि 


नही दहै । 
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९-जीव द्रव्य त्रिकाल पययोका पिड है; इसलिये वहं धिकार वतमान पर्थीयोके 
योग्य है गौर्‌ प्रगट पर्या¶ि एक समधकी है चतः उस-उस पथयकि स्वयं योग्य है 1 


७--यदि देखा न माना जवे तो एक पर्यायमान् ही द्रव्थ हो जायगा । प्रत्येक द्रव्य 
अपनी पर्यायका स्वामी है अतः उसकी वतमाने होनेवाली एक-एक सपपङकी पर्थाथ है वहं 
उस द्रग्यके आधीन है । 


८--जीवको पराधोन कहते है, इसका यह अर्थं नहीं है क्रि परदर्य उमे आवीन 
करता है अथवा परग्य उसे अयन लिना ननाता हैः किन्तु उप्त-उप्त समयी पर्थाय जीव 
स्वयं पर्न्यक्तौ पर्षाधके भाधीन होकर करता है । यह मान्यता निथ्मा है करि परव्यया 
उसकी कोई पर्यायं जीवको कभी भमी जाश्नधरदे सक्रतीहै, ठते रभा सक्ती है, हैरान कर 
सक्ती है था पुखी-दुभ्ली कर सकती है ) | 


श-मरत्येक द्रव्य सतु दहै अतः वह दव्धसे, गुणते जर पर्थाथसे भी सतु है ओर 
इसील्यिं वह हमेशा स्वततंन है । जीव पराधीन होता है वदे मी स्वतंबष्पते पराधीन होता 
दहै । कोई पररव्य या उसकी पर्याय उसे पराधीन या पृरतत् नहीं बनाते । 


१०--इस तर्हं शी वीतरागदेवने संपूण स्वतेवताकी घोषणा की है ¦ 


५- 


परि शिष्ट-३ 
साधकं जीवकी रषि मापनेकी रीति 


अध्यात्म-शाष्ठोमे ेसा नही कहा कि “जो निश्चय हैसो मृख्यहै “| यदि 
निश्चणका एसा अर्थं करे करिजो निश्चयनयदहैसो मृख्यहै, तो किसी समय निशचयनय 
पल्य हो गौर किसी समय व्थवहारनय मुख्य हो, अर्थात्‌ किसी समय द्रव्य" मुख्य ही 
मौर किसी सपय शुज-पथीथिके मेदः मुख्य दौ, लेकिन द्रव्प्रके साथ अभेद हुई प्यक 
सी निश्चय कहा जाता है । इस्तलियि निश्चय सो मुख्य न॒ मानकर मुख्य सो निश्चय मानना 
चाहिये । ओर आगम-शाखमि रमी समय व्यवहारनयको दुर्य भौर निश्चयनयको गौण 
करके कथन किया जाता है 1 अध्मात्म-ल्ाश्लोमे तो हमेशा “जो मुख्य है सो निश्चयनय' 
है आर उकीक्रे आश्वयसे घमं दोतता दै-एेसा सनक्षापा जण्ता है ओर उसमे सदा निश्चधनय 
मुख्प दी रहता है । पुर्धार्थके द्वारा स्वने शुद्ध पर्य प्रगट करने अर्थात्‌ विक्रारी पर्याय दुर 
करनेके स्यि हमेशा निश्चप्नय दही आदरणीय है । उस समथ दोनो न्पोका ज्ञान होता है 
किन्तु चमं प्रगट करनेक्रे चयि दोनो नध कभी आदरणीय नही 1 व्यवहारनधके आश्रप्रसे कभी 
आशित घमं भी नदी होता, परन्तु उसके आसे तो र गदवेषके विकल्प ही उत्ते है । 


छट द्रव्य, उनके गुग मौर उनकी प्यके स्वरूयफा ज्ञान करानेके लिये किसी 
समय {श्चिनयकौ मुख्यता भौर उग्वडारनथ की गौणता रखकर कथन किया जाता है ओौर 
किसी समय व्यवहारनयको मुख्य करके तथा निश्चयनयको गौण करके कथनं क्रिया जात्ता 
हे, स्वय विचार करनेमे भौ किसी समय निश्चथनधकी मुरूपता ओर किसी समय व्परवहार~ 
नयक्ते मुख्पत्ता कौ जाती है । अन्यात्म-शाखमे भी जीव विकारी पथय स्वयं करता है 
इसच्यि दोती है ओर बह जीवक्रे अनन्य परिणाम ह-देसा व्यवहार द्वारा कठा ओौर्‌ 
समसाषा जाता है, किन्तु उस प्रत्येक समयमे निश्चयनथ एक ही मुख्य गौर आदरणीय है 
हसा ज्ानियोज्ा कथन है 1 
एसा मानना फ रिस नन पिन्प्रनपर आदरणीय दै 
नोदरम्यय हसो भूख है । तीनो कार अकेले निश्वयनयके जा 
- पा नमेसना 1 


ओर एसी समय व्यवहारनय 
भयस ही घमं प्रगट दोना है 
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भ्ररनः-क्या साधक जीवके नय होते ही नही ? 


उत्तरः-साधक दामे ही नय होते हैँ! क्योकि केवेीके तो प्रमाण है अतः उनके 
नय नहीं होते । अन्ञानी देखा मानते है किं व्यवहारनयके आश्चयसे घमं होता है इसलिये 
उनको तो व्यवहारनय ही निश्चयनय होगया, इसल्यि भज्ञानीके सच्चे नय नहीं होते ¦ इस 
तरट्‌ साध जीवके ही उनके श्रृतज्ञानमे नय होते है । निविकल्पदशातसे अतिरिक्त कामे 
जव उनके नयखूपसे श्वतक्ञानका भेदरूप उपयोग होता है तब, ओर संसारके शुभाशरुभमावोमें 
हो या स्वाध्याय, त्रत, नियमादि कामि हो तब जो विकल्प उ्ते है वह्‌ सन व्यवहारनयके 
विपय है, परन्तु उस समय भी उनके ज्ञानमे एक निश्चवयनय दही आदरणीय है (अत्तः उसं 
समय व्यवहारनय है तथापि वह्‌ आदरणीय नही होनेसे) उनकी शुद्धता बढती है । इस 
तरह सविक्रल्पदशामे भौ निश्चयनय आदरणीय है भौर जब व्यवेहारलय हो तब 
भी ज्ञानमे उसी समय ॒दहेयलूपसे है; इस तरह निश्चय ओर व्यवहारनय-ये दोनों साधक 
जोवोके एक ही समयमे होते है । 
इसलिये यह मन्यता ठीक नही है किं साधक जीवोकि नय होते ही नही, किन्तु 
स्ावक जीवोके ही निश्चय ओर व्यवहार दोनों नय एक दही साय होति है । निश्चयनयके 
नाश्रवके विनां सच्चा व्यवहारनय होता ही नहीं । जिसके अभिभ्रायमें व्यवहारनयका आश्रय 
हो उक्षके तो निश्चयनय रहा ही नही, क्योकि उसके तो व्यवहारनय ही निश्चयनय होगया । 
चारो अनुयोगोमे किसी समय व्यवहारनयकी मुख्यता से कथन किया जाता है ओर 
किमो समयं निश्चयनयको मुख्य करके कथन किया जात्ता है, किन्तु उस प्रत्येक अघुयोगमे 
पननम सार एक हीदहै मौर वह्‌ यह है कि निश्चवयनय गौर व्यवहारनय दोनों जानने 
यापय €, किन्तु शुद्धताके च्वि आश्रय करने योग्य एक निश्चयनय ही है सौर व्यवहार्नय 
पमौ मो आध्यं करने योग्य नही है-क्ह हमेशा हेय ही है-ठेसा समक्षना 1 
व्पवहारनयके ज्ञानेकां फल उसका आश्चय छोड़कर निश्चयनयका आश्रय करना है । 
^ -नव्रटार्नयक्ता उपादेय माना जाय तो वहु व्यवहारनयक्रे सच्चे ज्ञानका फक नही है । 
+° न्तु रवद स्नयके अज्ञानका अर्थात्‌ भिथ्याज्ञानका फक है 1 


नदवयनवक्न आश्रव करनेका अर्यं यह्‌ है कि निश्वयनयके विषयभ्रूत आत्माके धिकारीं 
द रदनयन्तद्या तराश्रय ऊर्ना जओौर व्यवहारनयका आशय छोडना-उसे देथ समञ्जना । इसका 


न्यचहारलयके विपयल्प विकल्प, परद्रव्य या स्वद्रव्यकी अपरुण अवस्थाकीं 
ख. भलद दचोऽना 1 
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अघ्यात्मका रहस्य 


अध्यात्मम जो मख्य है सो निश्चय गौरजो गौण है सो व्यवहार; यह मापे, 
अतः इसमे मख्यता सदा निश्चपनयकी ही है ओर व्यवहार सदा गौणस्पसे दी है । साच 
बीवका यह्‌ माप है  साघक जीवकी हष्टिको मापनेकी हमेशा यही रीति है । 


साधकं जीव प्रारम्भसे अन्ततक निश्चयनयकी मृख्यता रखफर व्यवहारको गौण ही 
करता जाता है; दसल्यि साधकको साधकददामे निश्चकी मुख्यताक्रे वलक्े शुद्धताकी 
वदवि ही होती जाती है भौर अशुद्धता हट्ती ही जती है । इस तरह निश्चयकी मुख्यताके 
बरसे हौ पूणं केवलज्ञान होता है फिर वहां मुख्यता-गौणत्ता नही होती ओर नय भी नही ठते । 


वस्तुस्वभाव श्रौर उसमें किस र सके ! 


वस्तुमे द्रव्य ओौर पर्याय, नित्यत्वं ओर अनित्यत्व इत्यादि जो विरुद्ध घर्मस्वभाव 
हैवहकमी (र नही होता । चिन्तुजोदो विरुद्ध घमं है उनमे एकके आश्रयसे विकल्प 
ता है भौर दूसरेके आश्रयसे राग होता है । अर्थात्‌ द्रव्यके आश्वयसे विकल्प दटता दै 
भौर पर्यायके आभयसे राग होता है, इससे इन दो नयमे विरोध है 1 भव, द्रव्य स्वभावकीौ 
ृष्यता बौर अवस्थाकौ पर्याय की गौणता करके जव साधक जीव द्रव्यस्वमावको तरफ शु 
गया त्‌ विकल्पं दूर होक स्वभावमे अभेद. होनेपर ज्ञान प्रमाण हौ गया । अव यदि वह्‌ 
नान पर्यायको जाने तो भी वहां मुख्यता ततो सदा द्रव्यस्वभावकी ठी रहती टै । इस्र्‌ 
गो निजव्यस्वभावकी मुख्यता करके स्व-सन्मुख होने पर ज्ञान प्रमाण हमा वदी त्प 
स्वभाव) मुख्यता साघक दशाकी पूर्णता तक निरन्तर रहा करती है । मीर जदा दरन्य- 
स्वभक्को ही मुख्यता है वहां सम्यग्दर्शन से पी हटना कभी होता दी नही; दलि 
भष जौवके सतत दरव्यस्वभावकी मुख्यताके वरुसे शुद्धता वदते-वदृते जव केवलनान टो 
श्त दै, तव वस्तुक परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मोको ( द्रव्य ओर पर्याविल ) एक साय मानना 
रनु बहां अब एककी मुख्यता ओय दुसरेको गौणता करके भकना नद रदा 1 यद 
६ परमाणङ्ञान हो जनि परर दोनों नयोका विरोध दरदो गपा (अर्वन्‌ ननद द 

य) तरेषामि वस्तु जो विरुद्ध धर्मस्वभाव दै बह तौ दर नदी देति । 


=> 


[थ 
4 
भ्र 
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१--इस जगतमे जीव, पुद्ग, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जाक गौर काक 
यहु छह द्रव्यं अनादि-अनन्त है । इसे सक्षेपमे "विद्व" कहते है । (अध्याय ५) 


२-वे सत्‌ है अतः उनका कोई कर्ता नही या उनका कोई नियामक नही, किन्तु 
विद्वन प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्वतत्ररूपसे नित्य स्थिर रहकर प्रति-समय अपनी नवीन अवस्था 
प्रमट कररता है मौर पुरानी अवस्था दूर करता है । (अध्याय ५ सूत्र ३०) 


३--उन छह द्रव्योमेसे जीवके अतिरिक्त पाँच द्रव्य जड ह; उनमे ज्ञान, आनन्द गुम 
नही दै मत. वे सुली-दुखी नही है । जीर्वमिं ज्ञान, आनन्द गुण है कितु वे अपनी भुर्से 
जनाति दुखी हो रहे हैँ । उनमे जो जीव मनसदिते हैँ वे हित-महितकी परीक्षा करनेकी 
शक्त रखते ह अतः ज्ञानियोने, उन्हे दु.ख द्भुर कर अविनी सुख प्रगट करनेका उपदेख 
दिणादै । 


४--अन्ञानी जीव मानते है किं शरीरकी क्रिया, पर जीवकी दया, दान, न्त आदिं 


नुग्वके उपाय है, परन्तु यह्‌ उपाय खोटे है, यह बततलानेके कलिय इस राखे सवसरे पटले 
टी यहं बतलाया है कि सुका मूल कारण सम्थग्दद्ेन है । सम्थग्द्नं प्रगट होनेके बाद 
उस जीवक सम्थक्चासित्र प्रगट हये विना नदी रहता ।. 


५--जीव ज्ञाता-हकश है मौर उसका व्यापार या जिसे उपयोग कहा जाता है वहु 

जोचक्रा जक्षण दै; राग, विकार, पुण्य, विकल्प, मन्दकषायरूप करूणां आदि जीवके लक्षण 
मी-ये उसमे गाभितद्पसे कटे ह । (अध्याय २ सुतर ठ) † 

२--दया, दान, जणृत्रत, महात्रत, मेत्री आदि श्ुभमाव तथा मिथ्यात्व, हिसा, बूर, 

पगा, दुमोल, परिग्रह्‌ इत्यादि अशुभमावे आलवके कारण है-फेसा कहकर पुण्य पाप दोर्नोको 

नवक कार्णत्पसे वणेन किया है! (अध्याय ६ तथा ७) 

_ -निव्वादयैन संसारका भरु हे, ठेसा अध्याय = सूत्र मे बताया है ततथा 

दर (खिर कार्ण ओर्‌ वन्व के भेदका स्वरूप भौ वतलाया है | 
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८-संसारका मूर कारण भिथ्यादयेन है । वहं सम्यम्दरनके द्वारा ही दूर दौ सरता 
| विना सम्यग्दञैनके उत्कृष्ट शुभमावके ढारा भी वह इर नही हौ सकता । सवर-निजंरार्प 
्र्मका प्रारम्भ सम्यग्दर्शनसे ही होता है । सम्यण्दशेन प्रगट होनेके वाद सम्यक्‌चारित्रमे 
करना शुद्धि प्रगट होने पर श्वावकदचसा तथा मुनिदशा कंसी होती है यहु भी वतलया ह । 
यह्‌ भी बताया है कि मुनिं बारईस परीषहोपर विजय प्राप्त करते हे । यदि किसी समयभी 
नि परीपह-जय न करे तो उनके वन्ध होता है, इस विपयका समावेश आव्वे वन्य 
गरपिकासमेमाग्या है मौर परीषह-जथ ही संवर-निर्जराषूप है, अतः यह्‌ विषय नवे 
बच्यायमे बतराया है । निं 

-सम्यग्दहौन-ज्ञान-चारित्रकौ एकताकी पूणता होने पर (अर्थान्‌ संवर-निर्जराकी 
पूणता होने पर) अश्गुद्धताका स्वधा नाश होकर जीव पूर्णतया जडकमं भौर चरीरसे पृथक्‌ 
हेता है ओर पुनरागमन रहित अविच सुखदसा प्राप्त करता है, यही मोक्षतत्व है । दस्रहा 
वर्णन दसवे अघ्यायमे किया है । 


इस प्रकार इस शाख्मके विषर्योका संक्षिप्त सार है। 
॥ मोकचशास्च गुजराती टौकाका हिन्दी अरञुवादसमाप्त हुभ्रा ॥ 
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